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पष्टे5एके सप्तमे5ध्याये पोडशो व्गेः । 
नवमे मण्डले प्रथमसू क्वादारस्य 


स्‌० [+]--थहां से पावमान सौम्य नवम मण्डल प्रारम्भ होता है । 
सोम पवसान का वर्णन । बालक के समान विद्या के गर्भ से विद्या- 
निष्णात उत्पन्न शिष्य का वर्णन । सोम और इन्द्र के अनेक सम्बन्ध । 
सोम-जीव, नव ब्रह्मचारी, घर, उत्तम सुख, राजा, आदि का वर्णन । 
(२) सभापति सोम । पक्षान्तर मे सोम ओपषधि के गुण । सोम के कत्तेन्य । 
उसके अनेक रूप । (६) सोम-विद्यार्थी, सूयंदुहिता विद्या । ( ७ ) सोम 
सेनापति, ख्वसा सेना । अध्यात्म मे, दृश योपा दश इन्द्रियं। ( « ) 
ऐश्वर्य-भाजन सोम गो-चत्सवत्‌ गुरु शिष्य का वर्णन और । राजा प्रजाओ 
के कर्तव्य । झूर इन्द्र के कतब्य ॥ ( प्ृ० १-७५ ) 


सू० [२ ]--सोम पवमान । ग़ुरुशश्रुपु ब्रह्मचारी के कर्तंब्य । 
पक्षान्तर मे राजा वा अध्यक्ष शासको के कत्तव्यों का वर्णन । ओपचिवत्‌ 
मश्र, प्रिय होने का उपदेश ।, ( ४ ) नदी भौर समुद्रों के तुल्य विद्या- 
दाणियो से शासक वा विद्वान्‌ की शोभा । (५) समुद्बवत्‌ अध्यक्ष का 
पर्णन । ( ६ ) न्याय शासक के कर्तव्य । ( 4-३० ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु से 
प्राथनाएं , स्तुतिएुं ॥ ( ए०७-८ ) 


५ 5? 


सू० [ ३ ]--सांम पवमान | विजिगीपु राजा सोम। उसके कत्तव्य । 
उसका अभिपेक्र। (५) उसका कण्टक-शोधन का कत्तव्य । ( ६ ) अभिषेक 
होने का अन्य अभिप्राय | सोम सवन विधि से राज्याभिषेक के कर्तव्यों 
की यूचना । (७ ) राजा का प्रयाण, विजय और अमभिपेक प्राप्ति । 
(१०) शासन का पवित्र काये । दण्डघारा ओर खड्डधारा दोनों का समान 
सदुपयोग | पक्षान्तर में राजहंसवत्‌ पक्षी के तुल्य आत्मगति का वर्णन । 
इस पक्ष में सुपर्ण-आत्मा, द्वोण जलकुण्ड, उसकी विद्या से झुद्धि, उसका 
सन्‍्यास-सार्ग। और आत्मा का लिठ्नभरीर मे विचरण और मुक्तिसार्ग का 


अनुधावन | ( ए०८-१२ ) 


सू० [०]--पवमान सोम। राजा से जैसे वैसे प्रभु से प्रजा की प्रार्थना । 
(२) राजा वा शासक के कत्तंब्य, प्रजा के बल की वृद्धि, ज्ञानवृद्धि और दुष्ट 
दमन। (४) ईश्वरप्राप्ति, राज्यपद, प्राप्ति के लिये अभिषेक, (६) उससे उत्तम 
प्रार्थनाएं । दीघेजीवन, ज्योति-दर्शन की प्रार्थना । ( ७ ) राजा को ऐश्व्य 
प्राप्ति का उपदेश । (५९ ) प्रजाओं का राजा को बढ़ाने का उपदेश । 
( ए० १२-१७ 2 


सू०[५]--पवमानसोम । प्रजा प्रिय उत्तम राजा के कत्तव्य। विद्वान्‌ राजा 
और परमेश्वर वा प्रभुपरक योजना । बलीचर्द और अग्नि के दृष्टान्त से 
राजा के अनेक कत्तव्यों का वर्णन । ( ३ ) प्रजाजुरंजक राजा । (४) कुशाओ 
के तुल्य शात्रु के उच्छेदन का कार्य । (४)द्वारो के तुल्य सेनाओं के कत्तंव्य । 
(६ ) रात्रिदिनवत्‌ सत्री पुरुषो के प्रति सूयंवत्‌ अभिषिक्त राजा के कत्तव्य । 
६ ७ ) राजा का वैश्य वर्ग को अपनाना ( ८ ) भारती, सरखती, इडा इन 
तीन देवियों का वर्णन । थे प्रजा के तीन वर्ग हैं । (५) सूर्य के तुल्य राजा 
के कप्तव्य । इन्दु, इन्द्र, हरि, पवमान, प्रजापति आदि इन नामो का स्पष्टी- 
करण । परमेश्वर के प्रति इन विशेषणों की योजना । ( १० ) हरे चृक्ष के 


( ४३) 


सुल्य राजा का राष्ट्रसेचन करने का कत्तंव्य । ( ११ ) तेजस्वी जनों की 
अभिषिक्त राजा से सान प्राप्ति । ( ए० १५-१९ ) 


सू० [ ६ ]--पवमान सोम । राजाके कत्तेच्य। राष्ट्र में सब ओर वीरो 
का प्रेपण । (३) पद था राज्यासन की जिम्मेवारी । (४ ) उसको निभाने 
का उपदेश । (७) बलशाली वीरों का जल्धाराओं के समान कर्तव्य । 
समधघ्तप्रजाओं का राज्यासिषेक मे थोग । (६) राजा का अध्यक्ष-स्थापन | 
(६ ) अभिषेक योग्य घुरुष की योग्यता । ( ८ ) अभिषिक्त का कर्त्तव्य । 
वेदानुसार कर्सव्य पाछन । ( प० १९-२२ ) 


सू० [ ७ ]--प्रवमान सोम। उत्तम जनो का धर्म नियमों का निमौण 
और अनुवरत्तन । ( २) राजा का सत्‌ शिक्षण और आवश्यक स्वाध्याय । 
(३) सर्वश्रेष्ट शासन कार्य । ( ४ ) विद्वानों का अ्यों के प्रति क्तेब्य । 
पक्षान्तर में विद्यार्थी के उद्देयय और कप्तव्य। ( ५) सन्समार्ग से प्रेरित 
राजा का दुष्टद्मसम का कायें। (६) सनन्‍्मागॉपदेशक राजा । (७ ) 
राजा केसे प्रसन्न हो । ( ८ ) उत्तम उपदेशों का सत्‌ फल । ( ९ ) शास्य 
शासको के कचेब्य । ( ए० २२-२७ ) 

सू० [ < ]--पवसान सोम । अनेक पदों पर अभिपिक्त शासक जनों 
के कपत्तव्य $ ( २) सेना के अनेक अध्यक्षों के दो प्रधान नायकों के प्रति 
कत्तव्य । ( ३ ) अध्यक्ष की योग्य पद पर स्थिति ( ४ ) सातो प्रकृतियों 
हारा अभिषेक । ( ७५ ) प्रजाजन के मुख्य राजा के प्रति कत्तंत्य, उसका 
रक्षण । ( £ ) अभिषिक्त का उत्तम राजसी वख घारण । ( ७ ) उत्तम 
जध्यक्षो की नियुक्ति कर धुष्टों को दमन । ( ८ ) मेघवत्‌ सुग््र वपोने का 
राजा वा फर्तव्य । ( ९ ) उत्तम सन्तति, प्रजा और अन्नादि की रक्षार्थ के 
राजा वी आवश्यकता । ( ए० २०-२८ ) 

[ ५ ]--एवसान सोम । जभिपेक योग्य पुरुष के गुण । (२) 
सव्‌ नीते से बटने का उपदेश । (३ ) मा वाप के बोच में पुत्र के तुल्य 


(9४) 


राजा के कर्चव्य । ( ४ ) समुद्ववत्‌ राजा के कत्तव्य । ( ५) राजा को 
आवश्यक नियुक्ति, उसका महान्‌ काय । ( ६ ) सात श्राणो मे आत्मा के 
तुल्य प्रकृतियों भे राजा की स्थिति । (७) युद्धादि मे राजा का प्रजा-रक्षण 
का कत्तंब्य। अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । ( «८ ) राजा का प्रजाशिक्षण 
का कत्तव्य । ( ९ ) राजा दानशील हो । ( प० २८-३१ ) 

सू० [ १० ] पथमान सोस । स्नातको ओर नवाभिपिक्त शासकों को 
उपदेश । ( २ ) शिज्पियों छे हाथों से रथों के समान श्रमियों के आश्रय 
शासकों की स्थिति । (३) नवाभिपिक्तों के कत्तब्य | (४) विद्वान्‌ उपदेशकों 
का सर्वत्र विचरण । (५) सूर्यवत्‌ राजा की स्थिति, किरणों के तुल्य 
उसके अधीन घासक प्रजा रक्षक आदि | राजा की विभूति । (६) 
विद्वानों का कत्तंव्य । प्रभु वाणी के ज्ञान का प्रसार | (७ ) विद्वत-संध 
बनाने का उपदेश । ( ८ ) नयनो के आश्रय रूप सूर्य के तुल्य अध्यक्ष की 
स्थिति। ( ९ ) ज्ञानी की दीघंद्शिता । ( ए० ३१-३४ ) 

सू० [ ११ ]--प्रवमान सोम | तेजस्वी पुरुष की ग्रुण स्तुति । (२) 
विद्वानों का राजशक्ति से सहयोग । उसका उत्तम फल । (३ ) राजा वा 
प्रभु से सवंपदार्थों से शक्ति प्राप्ति की कामना । ( ४ ) विद्वान की बाणी' 
का आदर | (५) योग्य पुरुष का अभिषेक ( ६) सोमाभिषव और 
सोम-सबन, वथा उत्तम अध्यक्ष का आश्रय अहण । (७ ) अध्यक्ष का 
कर्तव्य, दुष्ट-द्मन कर प्रजा मे शान्ति स्थापन । ( ८ ) श्रजा पालनार्थ 
अध्यक्ष का स्थापन । (९) अध्यक्ष प्रजा को उत्तम ऐश्वर्य और दृढ़ सहयोग 
दें । ( ए२ ३४-३७ 2 

सू० [ १२ ]|--पवमान सोम । आचार्य-कुल मे विद्या निष्णात शिष्य 
और न्याय शासन में अध्यक्ष सोम-पुरुषों का स्थापन। (२) माता 
और घत्सवत्‌ शिव्य जनों का गुरु जनो से सम्बन्ध ।(३) विद्वान शिष्य के 
तुल्य नवाध्यक्ष का नवामिपेक । उसी के सदश उसकी प्रतिष्ठा । ( ५ ) 


( ४ ) 


अभिषेक के साथ ऐख़र्य प्राप्ति। ( ६ ) सस॒द्र ओर मेघ के तुल्य शास्य- 
शासको के कर्तव्य, प्रजा के बल, ज्ञान की उन्नति । ( ८ ) विद्यार्थवत्‌ 
अभिपिक्त पदाधिकारी को आगे बढ़ने का उपदेश । ( ९ ) वह ऐश्वर्य को 
घारण करें। ( एछ० ३७-४० ) 


अप्मो 5घ्यधयः 


सू० [ १३ ] प्रसमान सोस । विद्यास्नातक्क का वर्णन | (२) 
विद्वान्‌ का अध्यक्ष पद पर स्थापन । (३) विद्वानों का पवित्र कत्तव्य 
सर्व-साधारण को उपदेश करना । ( ४ ) राजा से फल प्राप्त करने की 
आर्थना । ( ५) अध्यक्ष प्रजा को सम्पन्न करे। ( ६ ) तीत्रवेग अश्वो के 
समान चीरों, विद्दानो का कप्तन्य। (७) माता और बच्चे के दृष्टान्त से अध्यक्षो 


"का प्रजा के प्रति रक्षा का कत्तव्य । ( ८ ) अध्यक्ष का दुष्टद्मन करने का 
कर्तव्य ६ (पएू० ४०-४४ ) 


सू० [ १४ ]--पवसान सोम । तरडइस्थ पुरुष के रष्टान्त से अध्यक्ष 
की उन्नत पद प्राप्ति। (६) पांचों जन-संघो से जध्यक्ष का प्रस्ताव 
समर्थन । ( ३ ) उसके अभिषेक में सव की प्रसन्नता । ( ४ ) राजा 
का देश को निषकण्टक करने का कार्य । ( ५ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी का अभि- 
पेक जौर उसकी शुश्न कीसि । ( ६ ) उसकी ल्लेकप्रिय प्रकृति । ( ७ ) 
डसके अधीन प्रयछ सेना ओर घीर पुरुष । ( ८ ) प्रज्ञा की शासक के 
प्रति स्वीकृति । ( ए० ४३-४६ ) 


सू० [ ६७५ |--पवसान सोम । राजा का जागे उन्नति-पथ मे 
प्रयाग । ( २ ) डसका छोक हिताथे का । (३) राजा क्नो सत्‌ शिक्षण। 
यूधपति नर दृए के समान सदा सैन्यवल्: रखने का उपदेश । (७) 


( ४ ) 


राजा के कर्त्तव्य । ( ४ ) समुद्धवत्‌ राजा के कत्तव्य । ( ५ ) राजा को 
आवश्यक नियुक्ति, उसका महान्‌ कार्य । ( ६ ) सात प्राणों मे आत्मा के 
तुल्य प्रकृतियों में राजा की स्थिति । (७) युद्धादि में राजा का प्रजा-रक्षण 
का कत्तव्य। अध्यात्म से आत्मा का वर्णन । ( ८ ) राजा का प्रजाभिक्षण 
का करत्तच्य । ( ९ ) राजा दानशील हो । ( ए० २८-३१ ) 

सू० [ १० ] पवमान सोम । स्नातकों ओर नवाभिपिक्त शासकों को 
उपदेश । ( २ ) शिन्पियों छे हाथों में रथो के समान श्रमियों के आश्रय 
शासको की स्थिति | (३) नवाभिपिक्तो के कत्तंव्य । (४) विद्वान उपदेशको 
का सर्वत्र घिचरण । (५) सूयवत्‌ राजा की स्थिति, किरणों के तुल्य 
उसके अधीन णासक प्रजा रक्षक आदि | राजा की विभूति। (६) 
विहानों का कक्तव्य । प्रभु वाणी के ज्ञान का प्रसार । ( ७ ) विद्वत-संघ 
बनाने का उपदेश । ( «८ ) नयनो के आश्रय रूप सूर्य के तुल्य अध्यक्ष की 
स्थिति। ( ९ ) ज्ञानी की दीघंदर्शिता | ( पृ० ३१-३४ ) 


सू० [ ११ ]--पवमान सोस | तेजस्वी पुरुष की गुण स्तुति । (२) 
विद्वानों का राजशक्ति से सहयोग । उसका उत्तम फल | (३) राजा वा 
प्रभु से सवंपदार्थों से शक्ति प्राप्ति की कामना । ( ४ ) विद्वान की वाणी 
का आदर | (५) योग्य पुरुष का अभिषेक ( ६ ) सोमाभिषव और 
सोम-सबन, तथा उत्तम अध्यक्ष का आश्रय अहण । (७ ) अध्यक्ष का 
कर्तव्य, दुष्ट-दमन कर प्रजा मे शान्ति स्थापन । ( «८ ) प्रजा पालनार्थ 
अध्यक्ष का स्थापन । (५) अध्यक्ष प्रजा को उत्तम ऐश्वर्य और दइृद सहयोग 
दें । (ए१ ३४-३७ ) 

सू० [ १२ ]--पवमान सोस । आचार्य-कुल से विद्या निष्णात शिष्य 
और न्याय शासन मे अध्यक्ष सोम-पुरुणे का स्थापन। (३) माता 
और घत्सवत्‌ शिव्य जनो का गुरु जनों से सम्बन्ध । (३) विद्वान शिष्य के 
तुल्य नवाध्यक्ष का नवाभिषेक । उसी के सदश उसकी प्रतिष्ठा । ( ५ ) 


( ४ ) ह 


अभिषेक के साथ ऐशवये प्राप्ति । ( ६ ) समुद्र ओर मेघ के तुल्य शास्य- 
शासको के कर्तव्य, प्रजा के बल, शान की उन्नति | ( ८ ) विद्यार्थीवत्‌ 
अभिपिक्त पदाधिकारी को आगे बढ़ने का उपदेश । ( ९ ) वह ऐश्वर्य को 
धारण करे । ( ए० ३७-४० ) 





अप्मोऊप्यधयः 


सू० [ १३ ] पवसान सोम । विद्यास्नातक का वर्णन | (२) 
विद्वान्‌ का अध्यक्ष पद पर स्थापन । (३) विद्वानों का पवित्र कत्तेव्य 
सर्व-साधारण को उपदेश करना । ( ४ ) राजा से फल प्राप्त करने की 
आर्थना | ( ५) अध्यक्ष प्रजा को सम्पन्न करे। ( ६ ) तीत्रवेग अश्वो के 
'समान वीरो, विद्वानों का कत्तंव्य। (७) माता और बच्चे के दृष्टान्त से अध्यक्षो 
"का प्रजा के प्रति रक्षा का कत्तेव्य । ( ८ ) अध्यक्ष का दुष्टद्सन करने का 
कत्तेच्य ( ( छू० ४०-४३ ) 


सू० [ १४ ]--पवमान सोम । तरड्गस्थ पुरुष के दृष्टान्त से अध्यक्ष 
की उन्नत पद प्राप्ति। (१) पांचों जन-संघो से अध्यक्ष का प्रस्ताव 
समर्थन । ( ३ ) उसके अभिषेक से सव की प्रसन्नता । ( ४ ) राजा 
का देश को निष्क्रण्टक करने का काय | ( ७५ ) सूर्यवत््‌ तेजस्वी का अभि- 
पेक और उसकी शुञ्न कीत्ति । ( ६ ) उसकी लोकप्रिय प्रकृति । ( ७ ) 
डसके अधीन प्रवछ सेना और बीर पुरुष । ( « ) प्रजा की शासक के 
भंति स्वीकृति | ( ए० ४३-४६ ) 


सू० [ १५७ ]--पवसान सोम । राजा का क्षागे उन्नति-पथ में 


प्रयाग । ( २ ) उसका लोक हितार्थ कार्य । (३) राजा को सत्‌ शिक्षण। 
यूथपति नर छूप के समान सदा सैन्यवलड रखने का उपदेश । (५) 


(६) 


सुसज्जित सेनापति का वर्णन । उसके कत्तंव्य। (७, ८ ) घीर का 
अभिषेक । ( पएू० ४६-४८ ) 

सू० [ १६ ]->पवमान सोम । अभिषेक करने का मुख्य प्रयोजन, 
शद्मुओं के संघ से विजय प्राप्ति ( ३२ ) अध्यक्ष का गुण दानशीलता 
(३ ) शासक के पवित्र पद के योग्य पुरुण के आवश्यक गुण, सर्वोपरि 
भजेय होना । (४ ) उसकी समभा-भवन में सभाध्यक्ष पर स्थिति । 
(५ ) राष्ट्रपति का आदर । (६) अध्यक्षपद्‌ का अहण ओर ( ७ ) अधीन 
पर अनुशासन । ( प्ृ० ४८-५० 2 

स्‌० [ १७ ]--पवमान सोम । दुष्ट शत्रुओं के नाशकारी वीर पुरुर्षो 
के कत्तन्य । उनके अदम्य तीत्र जलप्रवाहों के तुल्य वेग से आक्रमण 
और प्रयाण । (३ ) निष्णात पुरुष की पवित्र पद पर श्राप्ति। (४) 
अभिषेक योग्य पुरुष के समान देहो मे जीव की दशा। (५) देह में 
आत्मा का शासन । ( ६ ) प्रभु की स्तुति। (७) उपासना | ( ८ ) 
ज्ञान की प्रार्थना । ( प्ू० ५०-७३ ) 

सू० [ १८ |--पवमान सोम । सोम परमेश्वर का वर्णन। सर्च- 
घारक, सर्वपाक प्रभु। (३ ) स्रक्षक । (४ ) सब ऐश्वर्यों का 
स्वामी । ( ५ ) माता पितावत्‌ प्रभु । (६) सर्वोपदेश । (ए० ५०-५५) 

सू० [ १६ ]--पवमान सोम । प्रभु से धनैश्वय की याचना । शक्ति 
धाले जीव और प्रभु । (३) प्रकृति का स्वामी प्रभु, सर्वोपदेष्ठा प्रभु | (४) 
मेघ और भूमि के तुल्य प्रकृति परमेश्वर की जगव-सर्ग में कारणता । (५७) 
जगव-सर्गकारी प्रभु ने प्रकृति को कैसे गर्भित किया । पक्षान्तर मे-गौ, 
सांड और राज प्रजा के व्यवहार का स्पष्टीकरण । ( ६,७ ) शत्रुनाश की 
शआ्रार्थना । ( प्रू० ५४-७८ ) 

सू० [ २० )--पवमान सोम । वीर घुरुष को उत्तम पद्‌ श्राप्ति | 


( ७) 
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(२ ) उसकी दानशीलता । ( हे ) विद्वान्‌ से ज्ञान को याचना । (४) 
अज्न-घन की प्रार्थना । (७५) सन्मार्ग के नेता से उत्तम चाणियों (की 
प्राथेना । ( ६) सेनाध्यक्ष का वर्णन (७) अध्यक्ष का पवित्र पद । 
( ए० ५८-६० ) 


सू० [ २१ ]--पवसान सोम । सोस ईश्वर के भक्त जन। उनका 
योद्धाओ के समान उद्योग । ( २ ) उनके गुण । (३) उनका ग्रभु के प्रति 
विविध प्रस्थान । ( ४) अश्वो के समान उनकी आगे बढ़ कर ऐश्वर्य 
प्राप्ति. ( ५) वीरो से ऐश्वर्य की प्रार्थना । ( ६ ) ज्ञान के सश्यय का 
आदेश । (७ ) साधक की त्रह्मपद्‌ प्राप्ति ( ४० ६०-६२ 2 


सृ० [ २२ ]--पघसान सोम । वीरो, विद्याथियो, विद्वानों का रथों 
के तुल्य उत्साहपूवेक आगे बढ़ना । (२ ) वायुओ के समान उदार होना । 
(३ ) विद्वानों का ज्ञानपूर्वक कर्म करना । ( ७) उनका अनथक जीवन- 
मार्ग में चलना । (५ ) उनकी उत्तम पद प्राप्ति । ( ६ ) जीवो की नाना 
ल्येक तथा परम पद्‌ तक की गति । (७) सर्वंसश्चालक प्रभु । (० ६२-६४) 

सू० [ २३ ]-प्वमान सोम । विद्धानों, चीरों के समान जीवों की 
उत्पत्ति । ( २) जीवों की सांसारिक मलुष्यों के समान उच्च नीच पद 
की प्राप्ति । मजुष्यों का अपने बीच तेजस्वी पुरुष को जन्म देना (३ ) 
ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना । ( ४ ) उपासकों का परमेश्वर की ओर गमन । 
( ७५ ) परमेश्वर का प्रभु पद । व्यापक, सर्वशक्तिसान्‌, सर्वेश्वर, जगत्‌ का 


का सप्लालक । ( ६ ) प्रश्च॒ के परम रसपान से प्राप्त जीव की बढ़ी 
शक्ति । ( ए० ६४-६६ ) 


सू० [ २४ ]--पवमान सोम । परमेश्वर के भक्त साथकों की उन्नति 
वी ओर गति । ( २) जल्घाराओं से डनकी उपमा। (३ ) पीर 


ससान जीव को उन्नति पथ पर अग्नतर होने का उपदेश । विपथयामी 


( ८?) 


इन्द्रियों के जय का उपदेश । (४ ) परमेश्वर प्राप्ति का उपदेश । ( ६ ) 
आनन्दमय परम पावन प्रभु । (७) परमपावन, परम रक्षक प्रभु । 
सूक्त मे पक सोम प्रश्नु ओर अनेक सोम जीवों का वर्णन । (० ६६-६५) 

सू० [ २०७ ]--सोम पच्रमान। सबंदुःखहारी 'हरि' प्रभु से प्रार्थना । 
आत्मा, जीव और आत्मा प्रभु का वणन । (२ ) जीव का हेह में आने 
का कारण । (३ ) सर्वश्रेष्ठ क्रान्ददर्शी व्यापक आत्मा । ( ४,६ ) साथ- 
नाओ के पश्चात्‌ उपासक को मोक्षकोक की प्राप्ति । ( ए० ६९-७१ ) 

सृ० [ २६ ]|--पवमान सोम । परमेश्वर का अति सूक्ष्म बुद्धि से 
विचार विमर्श करने का उपदेश । (२) प्रश्लु की स्तुतिकारिणी वेद्वाणियां । 
(३) धारणावतो बुद्धि द्वारा भगवान्‌ की प्राप्ति । ( ५ ) योग-समाधि 
द्वारा ज्योतिः खखूप प्रभु की प्राप्ति, साक्षात्‌कार । (६) उसी की उपासना, 
'स्तुतिं, प्रार्थना आदि । ( प्रृ० ७१-७२ ) 

सू० [ २७ ]--पवमान सोम | स्तुत्य पुरुष का वर्णन । (३) 
अभिषेक योग्य पुरुष के गुण। ( ३ ) उसका कत्तव्य । ( ४ ) उसका 
प्रभाव । ( ५,६ ) उसकी सूर्य के समान स्थिति । ( ए० ७२-७४ ) 


सू० [ २८ |--प्रवमान सोम ! मुख्य रक्षक पद के थोग्य पुरुष 
का वर्णन । ( २ ) अभिषेक योग्य के कत्तव्य । ( ३) उसका अभिषेक । 
(४,५) उसको ऐश्वर्ये पद प्राप्ति, तेज ओर प्रभाव । (६) उसका कर्त॑व्य, 
हुटो का दमन । ( ४० ७४-७६ 2 

सू० [ २६ ] सोम पवसान । आत्सा की देह मे राष्ट्र मे राजा के 
समान स्थिति ।( ३ ) सातो प्राणो के खामी आत्मा की साता प्रकृतियों 
के स्वामी राजा से तुलना । [आत्मा 'सप्ति' का वर्णन । (३ »> राजा के 
समान आत्मा के साधनों का वर्णन | (( ४) आत्मा को छोकजय का 
उपदेश । ( ५) निन्दुको से रक्षा की आर्थना । ( ६ ) देश्वर्य शक्ति आदि 
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की प्रार्थना । पक्षान्तर से--तीम रपतो से विद्युत्‌, यांत्रिक बलो को उत्पन्न 
करने आदि विज्ञान का संकेत । ( पृ० ७६-७८ ) 


सू० [ ३० ]|->सोस पवसान । बलवान शासक की राष्ट्र शोधक 
घोषणा । (२) शासक के कत्तेव्य । ( ३ ) प्रजा के बीच शासन-बल की 
उत्पत्ति । पक्षान्तर से--जलघारा से यान्त्रिक बल पैदा करने का संकेत । 
( ४ ) चेगवान्‌ जछ के तुल्य शासक के कार्य । (६) बल-द्चद्ुयर्थ बलवान 
नेता के असिषेक का उपदेश । ( प्ू० ७८-८० ) 


सू० [ ३१ ]- पवसान सोस | देह में प्राणो का कार्य। राष्ट्र में 
विद्वानों और वीरो का काय ( २) उत्तम शांसकवत्‌ आत्सा के शासन का 


वर्णन । (४-५) उत्तम विद्वान्‌ का शासन । अध्यात्म शासन की तुलना । 
( ए० 4०-८२ ) 


स्‌० [ ३२ ]->पवसान सोम । चीरो और विद्वान स्नातकों के 
कर्तव्य । ( ३ ) हंसवत्‌ विवेकी कत्तव्य | हँस परमेश्वर | ( ४ ) सिंहचत्‌ 
ज्ञानेच्छुक का कत्तब्य । सिहवत्‌ धर्माध्यक्ष का कत्तेव्य 4 ( ५ ) पतिब्नता 
खोबत, स्वामी के प्रति प्रजा के कत्तब्य । ( ६ ) उत्तम बुद्धि की प्रार्थना । 
( पु० ८<९-<८४ ) 


सू० [ ३३ ]-पव्सान सोम । जंगल के महिपों था जलतरणों के 


समान, शासको का कत्तेब्य । पक्षान्तर से-प्राणों के बीच जीव की स्थिति । 
(२ ) विद्वान्‌ शिष्यों के ज्ञान-वितरण की सत्पात्र में दान देने वालों के 
अज्नादि दान से उपसा । (३ ) राष्ट्र के काये के लिये योग्य विद्वानों का 
तैयार होना । ( ४ ) वाणियों का गौओ वा धनुप की डोरियों के समान 
डद्गस । (५) माता के तुल्य विह्नों का उपदेश कार्य । (६) धनार्थी को 
डपदेश । ( प्‌ ८४-<६ ) 


सू० [ १४ ]--प्वमान सोम । वीर आक्रामक नेता के कर्तव्य । 


( १० ) 


उसी प्रकार देह बन्धन नाशक योगी को उत्तम पद प्राप्ति का वर्णन । (२) 
प्रशचु की श्राप्ति के लिये विद्वानों का सत्संग । ( ३ 2 उनका सत्कार । (४) 
सर्वोपरि पुरुष का स्थान । (५) सेघो के तुल्य अभिपेक्ता जनों के कत्तन्य । 
( ६ 2 जिज्ञासु के कर्तव्य । ( पृ० ८६-८८ ) 

सू्‌० [ ३५ |--पवमान सोम । अर से ऐश्व्य और प्रकाप की श्रार्थना 
सेनापति के प्रति प्रजाजन की प्रार्थना । (४ ) न्याय-शासक के कर्तव्य 
( ५,६ ) उसके श्ति प्रजा के कत्तंब्य | ( पृ० ८८--९ २) 

सू० [ ३६ ]--पवमान सोम । शब्रुपीड़ुक सेनापति का कण्टक- 
शोधन कार्य । शासक के राष्ट्र के श्रति अनेक कर्तव्य | (४) उसका 
बल के आश्रय सर्वोपरि अभिषेक । (५) सर्वेश्वर्य-प्राप्ति (पू० ९०-९२) 


सू० [ ३७ |--पवमान सोम । उपास् प्रभु के गुण । (२ ) उसका 
हृदय में प्रकट होना । (३) पावन प्रभु । ( ४ ) प्रकाश खरूप प्रभु । 
(५ ) सर्वशक्तिमान्‌ शक्तिप्रद। (६ ) सत्पात्र में प्रभु॒ का अ्रकाश । 
( प्ृ० ९२-९३ ) 

सू० [ ३५ ]--पवमान सोम । सेघवत्‌ रसवर्पी प्रभु। (२ ) भक्त 
की भावनाओं का प्रभु तक जाना । (३) महान्‌ राजा के तुल्य महान प्रभु । 
(४ ) व्यापक प्रभु ( ५ ) सर्वदर्शी आनन्द्मय प्रभु । ( ए० ९२-९४ ) 

सू० [ ३९ ]--पवमान सोम । बुडिमसान्‌ पुरुष के कत्तव्य । (२ ) 
अन्यो के श्रति उसके कत्तंब्य । ( २ 2 परमधाम प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति ( ७ ) 
जीव की प्रभु मे निमझता । ( ५ ) उपासित प्रभु का उपास्य के हृद्य में 
आविर्भाव । ( ६ ) समबुद्धि उपासको के लक्षण । ( घृ० ९७-९७ ) 

सू० [ ४० ]--पवमान सोम । विद्वान ज्ञानी की स्तुति । जीव को 
रमेश्वर की ओर जाने का उपदेश । परमेश्वर से बलो की और ऐश्वर्या की 
गर्थना, याचनादि । ( प्ू० ९७-९९ ) 


(११ .) 


सू० [ ४७१ ]--पवमान सोम | विद्वान्‌ परिव्राजको के कर्तव्य । 
अज्ञान दूरकर ज्ञान का प्रचार करें । ( २ ) भादरणीय रक्षक ॥ दुष्ट दमन 
करने का उपदेश । (३) साधक के भीतरी आनाहत नादो के मेघ- 
गजवनत्‌ श्रवण ओर विद्यत्‌ के तुल्य दीघपियो की प्रतीति। ईश्वर वा राजा से 
प्रजा की ऐश्वय याचना । ( ७ ) पाऊन करने की प्रार्थना । सेघ के समान 
वाणी द्वारा प्रभु वा स्वासी का प्रजा को प्राप्त होना । ( ए० ९९-१०४ ) 


सू० [ ४२ ]---पवसान सोस । स्वसंश्चालक, सर्वोत्पादक प्रभु सवे* 
सुखप्रद है । ( २ ) सर्वज्ञानप्रद प्रशु । ( ३) ऐश्वयंवान्‌ वीर राजाओं का 
युद्ध के लिये प्रयाण । ( ४ ) पवितन्नपद्‌ मे स्थित का कत्तंव्य ।( ६ ) 
अभिपिक्त के कत्तन्य । ( पू० १०१-१०२ ) 


सू० [ ४३ ]--पवमान सोम | प्रभ्चु की स्तुति ओर प्रार्थनाएं । 
सवंशासक प्रभु । उससे सुखों ओर बलो की याचना | (प० १०२-१९४७) 
इत्यएसोथ्ध्यायः ॥ इति पष्ठोड्टकः समाप्त: ॥ 


सप्तमो5ए्कः । प्रथमा5घ्यायः ॥ 
आज ब्>0-८<-0-<- 


स्‌० [ ४४ |--पवसान सोस । सुख्य अयास्य प्राण की उपासना | 
के ॥ जे 

सव-शासक की स्तुति । (४)-(६) उसके कत्तब्य । ( ए० १०७-१०७ ) 

सू० [ ४७५]-पवसान सोम । परमेश्वर से प्राथेना । ( ५ ) मिलकर 
इशवर रताते करने का उपदेश । उससे ज्ञान, बल की याचना। ( पु० 
१०९-११० ) 

सू० [ ४६ ]--प्वमान सोम । कुशल पुरुषों के कत्तब्य । (२) 
घर ले पति प्रह्यचारिणी कन्या के तुर्य, बरद्यचारियों का युरु के प्रति उत्सुकता 


( १२ ) 


पूर्वक ग्मन । (३) तेजस्वी पुरुषो का राजा के बल ब्रृद्धि करने का 
कर्तव्य । घीरो जोर ब्रह्मचारियों को समान वाक्य से जागे बढ़ने और 
वीर्य-रक्षा का उपदेश । ( < ) ऐश्व्यंबान, धनदाता के कर्तव्य । ( ६ ) 
दग प्रकृतियों प्रजाओ का शासक के प्रति कर्तव्य | ( प्रू० १०९-११० ) 


सू० ( ४७ )--पवसान सोम । शास्ता का उत्तम कर्म के अनुसार 
उन्नत पद । उसके कम ओर ऐश्वये। (३ ) ठत्छुष्ट बल बीय । (9 ) 
सर्वपोण्क शजा शासक, सेवकों को भ्वति, वेतन आदि का देने बाला हो । 
( ए० १११-११२ 2 

सू० [ ४८ |--पवसान सोस । सूर्य के तुल्य स्वॉपरि शासक से 
प्रजा का धनो के निमित्त प्रार्थना करना । विजेता शासक से याचना | 
(२) अध्यात्म से आत्मा की उपासना । (३ ) सर्वकामपूरक प्रभु । 
(४ ) ज्ञानियों को श्ञानग्रद प्रभु । (५) वह महान्‌ सर्वद्रष्टा सर्वश्रद है । 
( ० ११२-११३ ) ेल्‍ 

सू० ( ४९ )--पवमान सोम । सुखवर्षी प्रभु । वाणीदाता श्रभ्भु वा 
खामी । ( ३ ) स्वामी से यज्ञ द्वारा बृष्टि और परमेश्वर से वाणी द्वारा 
ज्ञानप्रकाश की प्रार्थना । ( ४ ) जल्धारा से अन्न के तुल्य वाणी से 
ज्ञानप्राप्ति की प्रार्थना । परमेश्वर वत्‌ राजा से राक्षसों के नाश की 
प्रार्थना । ( ४० ११३-११७ ) 

सू० [५०]--पवमान सोम। विद्वान और राजा के कत्तंव्य ज्ञानोपदेश 
और शस्त्र श्रयोग । (२) परमेश्वर से तीनो प्रकार की वाणियों का आदुरभाव | 
पक्षान्तर में राजा के अभिषेक में वेद्व्रयी का उपयोग । ( ३ ) अभिपेक, 
योग्य पुरुष के गुण । अचेना योग्य के कर्तव्य । उसका राष्ट्रशोधन का 
कत्तच्य । ( ए० ११०-११७ ) 

सू० [ ७५१ |+सोम पथमान | वहान्‌ का योग्य व्यक्ति को अभि- 


जे 


( १३ ) 


पिक्त करना । तेजस्वी पुरुष का अभिषेक करना चाहिये। ( २ ) क्षमा- 
शील राजा के अन्न जल के आश्रित प्रजाजन | ( ४ ) उत्तम राजा और 
प्रबन्धक के कत्तव्य, प्रजापालन और वर्घधन । (५) अभिपिक्त होकर 
उसकी प्रभाव और बलके द्वारा पवित्र पद्‌ की प्राप्ति। (० १३१७-११ ८) 


सू० [ ५२ ]--पवसान सोस । शासक ओर प्रजाजन के परस्पर 
कर्त्तव्य । वह बल-शक्ति बढावे । |( ३ ) विजेता का राज्यासिषेक | ( ४ ) 
वहुतसो के चुनने पर प्रधान पद्‌ की प्राप्ति । ( ५) उसका कर्तव्य छुद्ध 
व्यवहार का चलाना है | ( पृ० ११८-१२० ) 


सू० [ ५३ ]--सोम पवसान । सेनापति के कर्तव्य । प्रजा-सम्दयर्थ 
वलवान्‌ राजा की स्थापना । ( ए० १२०-१२२ ) 


सूृ० [ ५४ ])--पवमान सोम | प्रभु से ज्ञान प्राप्ति। प्रभु सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी, स्वेद्ृआ, एवं सूर्यवत्‌ सात प्रकृतियों में राजा की स्थिति 3 
(३ ) सवॉपरि प्रभाव एवं सर्वोपरि राजा । 


सू० [ ५० ]--पवमान सोम | प्रजा के प्रति राजा के सत्‌ कर्तव्य । 
पक्षान्तर में परमेश्वर से प्राथंनाएं । राजा के कत्तेब्य, उत्तम आसन पर 
स्थिति, प्रजा को नाना सम्पढा का देना और शत्रु-नाश । (ए9०१२२-१२३) 


स्‌० [ ५६ ]--अभिपेक्य के कर्तैब्य । पवमान सोम । ( घृ० 
६२२-१२३ ) 


सू० [ ७५७ )-पवमान सोम । मेघवत्‌ शासक के कर्तव्य । शत्र- 


५ ० €्‌ #न्‍ 
दमन, सवसाक्षी, सब को सन्माग दिखाना आदि अनेक कर्चैन्य | ( पृ० 
१२०-६२६ ) 


स्‌० [ ०८ |--एवमान सोस । प्रभु की वाणी हारा उपासना! 
डसवे सह्खो ऐश्वयं । ( पृू० ५२६-६२७ ) 


५ ९४ ) 


सू० [ ५९ ]--उत्तम शासक के कर्त॑व्य । श्रजा के चित्त को स्वच 
रखे, सब बुरे कार्यों से प्रजा को बचावे, सब को अपने वश करे । 


सू [ ६९ ]---पवमान सोम । राजा के कत्तव्य । राजा को श़त्नु 
नगरो के तोडने का उपदेश । पक्षान्तर से नाढ़िया के बन्‍्धन से मुक्त होने 
का उपदेश (३) अश्ववित्‌ से अश्रों की श्राप्ति । राजा अभिपिक्त होकर प्रजा 
का मित्र होकर रहे । ( ५ ) बह प्रजा को सुख दे । ( ६ ) शासक और 
प्रभु का वर्णन । अति उदार का अभिषेक, डसकी सूर्यचत्‌ स्थिति। उसके 
अनेक कर्च॑व्य । (१ ०) राजा के प्रताप का सर्वपालन का महत्व (११) 
ऐश्वर्य का राज्य में समान विभाग । (१२ ) इन्द्र पद के योग्य पुरुष । 
( १३ ) सब कोई उसकी शरण हों। ( १५) प्रजा से ऐश्वर्य के साथ 
२ शान्ति स्थापन करे । (१६ 2 जगव्‌ उत्पाइक के तुल्य राष्ट्र में राजा 
का तेजस्वी पद । ( १७ ) राजा का दुयासय कर्तव्य, (३८ ) उसका 
सर्वोत्तम तेज । राजा के अनेक कर्तव्य । ( २३ ) बीरों के कर्तव्य, उनके 
उत्साह योग्य कायं। ( २५ ) उसके कण्टक-शोघन का कार्य । उसके 
कर्त॑ब्य, शत्रुनाश, प्रजा की मान-रक्षा । (पृ० १८९-१३८) 

सू० [ ६२ ]--पवमान सोम-उत्तम पढ़ों पर अभिषिक्त अनेक जन । 
उनके कत्तव्य । (४ ) बलवान्‌ शासक के कत्तंव्य । (५) अभिषिक्त 
का वर्णन । (६ ) उसको सजाने आदि का प्रयोजन, भय से रक्षा । 
(७-१०) उसका विद्वानों के श्रति कर्तव्य । (१३-३४) वह स्बन्धु हो । 
राष्ट्रेशरय की ब्ृद्धि करे। राजा के ईश्वरवत्‌ कत्तव्य । ( १५ ) विद्वान्‌ 
कुलवान्‌ को राजा करे । ( १६ ) राजा के प्रयाण का प्रकार । ( १७ ) 
राजा का जैत्ररथ । त्रिबन्धुर रथ की अध्यात्म भौर राजनीति पक्ष से 
व्याख्या । युद्ध और दुष्ट दमन के लिये बलवान और ज्ञानी पुरुष का 
स्थापन । ( १९ ) अभिषेक घट के तुल्य राष्ट्र में अभिषिक्त राजा की 
शोभा । (२०) राष्ट्र के सब उत्तम जन उसके पोपक हों । (२१) बहुश्रत 


पे ना ८ 


चुरुष का अभिषेक करो | (२२) सुख्य शासक के नीचे अनेक गौण शासक 
हो । ( २३ ) शासके कर्तव्य, ऐश्वर्य वृद्धि । ( २४ ) बलशाली बनने 
के लिये, योग्य नाना कलाविदो से ज्ञान प्राप्त के । (२७ ) अन्य 
भ्जाओ को ज्ञान धनादि से सम्रुछ करे | (२८) प्रशुवत्‌ राजा की विभूति 
का प्रद्शन । ( २९ ) बृष्टियो के समान अधीनो के प्रति राजा की आज्ञा- 
वाणियो का प्राप्त होना । ( २९ ) विद्वान कैसे वी वान्‌ ऐश्वयचान्‌ को 
इन्द्रपद के छिये अभिषेक करे । राज्यासन पर अभिषिक्त पुरुष प्रजाजन 
के लाभा ' ही बल चारण करे | ( पु० १३८-१४८ ) है 


सू० [ ६३ ]--सोम पवसान । राजा प्रजा को सझ्द्धू करे | (२ ) 
भ्रजा को सझ्द्ध के ही अपना सैन्य बर बढ़ावे । (३ ) घह बड़ा सैन्य 
वर का स्वासी होकर राष्ट्र मे बराबर विचरे । (४) विद्वानों था भादी परि- 
झ्ाजकों का आश्रमो से आश्रामान्तर में प्रवेश (५) चीरो और विद्वानों का 
सबको जाये, श्रेष्ठ बनाते हुए दुष्टो को दुण्डित करते हुए, विद्वान शासकों 
का आगे बढ़ाना । ( ७) राजा का राष्ट्र शोधन का कत्त्य | ( ८ ) 
शज्यकाये सें आऋाशयानों का प्रयोग । प्रजा का सन्‍मा मे चलाना राजा का 
काय । (१०) चीर, शत्रुवारक पुरुष का पदाभिपषेक । पक्षान्तर मे विद्यार्थी 
विद्वान्‌ का स्नातक होना (११) राजा प्रजा को इतना अपार सम्रद्धिशाली 
पघनावे कि शत्रु उसका अन्त ही न कर सके । (१२) उसके ऐश्वर्य में सहसरो 
गोएु वा अश्वारोही जादि हो । ( १३ ) भेघ के तुल्य अभिपेचनीय प्रजा 
की स्थिति (१४ ) किरणों वा जलों के समान शासको के कत्तव्य । 
( १५ ) उनका राष्ट्शोधन का पवित्र काय। पक्षान्तर में--आचार्य से 
शिक्षित शिष्यों के करोब्य | ( १६ ) अभिषिक्त का सूर्यवत्‌ पद्‌ | (१७) 
जलो और ओोपघिरसो के तुल्य राजा का जभिषेक, उसके परिशोधन के 
उतुल्य शो । ( ५८ ) उसके कराव्य, समृद्धि प्राप्ति । ( १९ ) संग्राम-कुशल 
दे; ससान वर, जज, ज्ञान जादि से श्रेष्ट पुरषो का भी भिन्न २ उत्तम पदों 


( ६ ) 


पर अभिषेक । (२०) परिधाजकादि के तुल्य अन्य अभिपिक्तो के कर्तव्य । 
( २१ ) स्वोत्पादक प्रभु का गुण-स्तथन । ( २२ ) उसके वायु! पद की 
व्यास्या । (२३) विद्वान ऐश्वयवान्‌ का अपार ज्ञान-सागर प्रभु से प्रवेश । 
( २४ ) उसको दुए प्रबृत्तियों और नाशक थुरे व्यक्तियों को त्यागने और 
दूर करने का कभ्रेब्य । ( २५ ) विद्वानों का कचेव्य दया से सब्रको सत्य 
ज्षानों का वितरण करे । ( १६ ) राष्ट्रशोधक जनों का कत्तेब्य । ( २७ » 
धायु वा जल धाराओं के तुल्य सोम, शासकों की विद्यास्थानों से उत्पत्ति । 
(२८ ) विद्वानों का कत्तेव्य, दुष्टो का नाश । ( २९ ) वीर शासक का 
कर्तव्य ! ( ३० ) उसका सर्वेश्य-धारण । ( पृ० $९७-१४८ ) 


सू० [ ६४ |->सोस पवमान । राजा के कर्चव्य । उसके मेघवत्‌ 
कत्तेंब्य । (३) रथ के अश्व के तुल्य उसका राष्ट्रदक्र प्रवतेन का कत्तंव्य 
(४ ) प्रसुख पुरुषो को ज्ञान, बल, धन आदि की प्राप्तथर्थ नियुक्ति | (७) 
शासको और दीक्षित वा स्नातक पुरुषों के वेष आदि का छिष्ट वर्णन । 
( ६ ) विद्वानों का शुरुओं को दक्षिणा दान । ( ७ ) प्रचारकों का किरणो 
के तुल्य कप्तच्य । ( ८ ) विद्वान परिबाद का सझुद्र के तुल्य अगराध 
ज्ञानी होने का उपदेश । ( ९ ) परिब्राजक को देश देशान्तर श्रमण का 
उपदेश । ( १० ) आत्मावत्‌ शासक जन का कत्तव्य। ( ११ >) विद्वान 
और धर्माध्यक्ष के कत्तव्य । उसऊे किग्रे उपदेश का सत्‌-फलू । अन्यो 
को सत्‌-झ्ान और शिक्षा प्राप्त हो । ( १२ ) अभिषिक्त दयारु पुरुष 
के पवित्र कत्तव्य ( १३ ) वाणी और जल धारा से स्नात को उत्तम पद 
प्राप्ति। ( १४ ) छाज के समान उसके सत्यासत्य विवेक का क्तेब्य । 
( १५ ) विवेक से राजत्व पद्‌ ओर अश्रु पद की प्राप्ति । (१६ 2 उत्तम 
कर्मनिष्ठ पुरुषों का उत्तम गस्भीर पद व प्रभु को प्राप्त होना। ज्ञान वाणियो 
द्वारा परम पद्‌ प्राप्ति । (२०) ज्वानी को प्रभु-एद-प्राप्ति के अवसर, में काम 
क्रोधादि का त्याग । राज्यपद प्राप्ति के काल मे मूर्खो के त्याग का उपदेश । 


( २७ ? 


( २१ ) ज्ञानी और अज्ञानी लोगों की ऊर्ध्वशति और अधःपतन । (२२) 
सव्यवान्‌ इन्द्र की प्राप्ति के लिये विद्वान को आदेश | ( २३ )» विद्वान 
उसको ज्ञान-वाणियो से परिष्कृतत करे । ( २४ ) विह्ान्‌ के ज्ञान 
का और राज के वचन का सब श्रवण करें। (२५) शासक और 
विद्वान का कत्तेव्य, क्लानपूत्रेक चाणी का प्रयोग करे । ( २६ ) वह स्चे- 
पालक चाणी का प्रयोग करे । ( २७ ) वह सर्वप्रिय होकर अभिपिक्त हो । 
(२८ ) चह शक्ति से ही स्तुत्य हो ( २५ ) उसको सैनिक के समान 
सठा सजन रहने का आदेश । ( ३० ) वानप्रस्थ के अनन्तर संन्यास का 
आदेश संन्‍्यासी का सूयवत्‌ पद्‌ । ( प्ू० १०५७-१६६ ») 
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सू० [ ६७ ]--पधमान सोम । वरणीय घर । कन्याओं को चन्द्रवतू 
आल्हादक, ऐश्वयवान्‌ पुरुष को चरण करने का उपदेश । ( २) विवेकी 
योग्य-विद्या स्नातक ऐश्वर्य भाप्त करे । (३) घिद्दान्‌ की सेचा करे, वह संयम 
से जीवन वितावे । ( ४ ) वह मेघवत्‌ वीर्यवान, सेक्ता, बी, हष्टपुष्ट 
पविद्रांचार हो । सब उसफा आदर करें + ( ७५) शख्त्र आदि से शोमित 
होकर राजा वा वीर के तुल्य शृहस्थ में प्रवेश करे | स्नोन कर, स्वच्छ हो 
र4 सें चढने के तुल्य घह विद्या आदि ग्रुणो से स्नान और सुशोभित होकर 
गृटस्थ से पर रखे । ( ७ ) वराह पुरुष को राजा के तत्य स्त॒ति हो ( « ) 
पीर पुरुष की स्तुति । ( ९ ) उसकी सर्वप्रियता । ( १० ) देह में वीर्य 
के तुल्य बल्वान्‌ राए से शासफ के कत्तव्य। वह अपने से बडे के शासन में 
रटे ।( ९१ ) राजा को ऐखवये के लिये प्रेरणा । (१२) वह अपने अचीनो 
को प्रेरित करे । ( १४ ) प्रजा के प्रतिनिधियं, रूप करुणों से राजा का 
राज्यंभ्रपफ । (५७) बलूशाली का प्रधान निर्णायक पद पर अभिषेक और 


( रैंप ) 


उसका न्याय-कत्तब्य । पक्षान्तर में आत्मा का आनन्द-रस-दोहन और 
इन्द्रियो का दमन । (१६ ) सेनापति और राजा का सर्वोपरि प्रयाण 
योग्य होना । ( १७ ) राजा से गौ भादि ऐश्वर्यों की प्रार्थना | ( १८ ) 
भनजुष्यो के पालानार्थ राजा का अभिषेक, वह प्रजा के बल, धन और तेज 
को बढ़ावे । ( १९ ) राजा का इ्येनपक्षी के समान तेजस्विता का मार्ग। 
(२०) समस्त प्रजा के सेवक के तुल्य रोजा को उत्तम डययोग से उत्तम २ 
अधिकार प्राप्ति। ( २१ ) प्रजा की अगली सन्‍्तति की उन्नति के लिये 
उसको सहसी्रों के धन की प्राप्ति का आदेश । ( २१९ ) नाना अभिषिक्तो 
के कत्तंव्य । वे सब प्रजा के दुःख-निवारणार्थ ही हों । अध्यक्ष शासकों 
पर भी एक अति विद्वाब जसदग्नि पुरुष की नियुक्ति । (२३) 
अभिपिक्तों का आकाश में नक्षत्रवत्‌ प्रजाओं में स्थिति । ( २७ ) डसकी 
स्तुति वा प्रस्ताव और उस का चरण । वरण योग्य पुरुष के करत्तेब्य । 
 पू० १६७-१७७ ) 


सू० [ ६६ |--पवमान सोम । प्रभु परमेश्वर का वर्णन। वह सर्वेद्रष्टा, 
सर्वान्तयामी, मित्रों का मित्र, परम वन्दुनीय है । ( २ ) वह सर्वश्रकाशक 
है । पक्षान्तर से आत्मा का वर्णन। (३) सूर्यवत्‌ प्रभु | (9)सव सुखो और 
शक्तियों का दाता प्रभु। (५) सर्वश्रकाशक प्रभु। (६) सर्वशासक, वाणियों 
का परम लट्ष्य है। (७ ) प्रभु, उपासित होफर जीव का सुखदाता 
आनन्द्प्रद है । (८) वेद के सातों छन्‍्द उसकी स्ठु॒ति है (९) वह प्रभु वेदों 
से एक मात्र स्तुत्य है। ( १० ) पक्षान्तर में वेदज्ञ का वर्णन । ईश्वर के 
सूष्ट लोकों का प्रसार । ( ११ ) राष्ट्र में शासक पद पर कोश से पुष्ट राजा 
की स्थाप्ति । ( १२ ) उपासकों के चुल्य शिष्यो का गुरुसेवन | ( १३ ) 
ईशेष्य के प्रति विद्वानों।का कप्तेब्य । ( १४ ) प्रश्न शासक के सख्य की 
कासना । (५ ७) उत्तम शासक का महान शास्तृ-पद । (१६ ) पराक्रमी 
को विजयोयोगी होने का उपदेश । ( १७ ) अति पराक्रमी, भति झूर 


( १६ ) 


अतिदानो प्रभ । (१८) प्रशु को मित्र-साव के लिये वरण । (१९) उससे 
रक्षा बलादि की याचना । ( २० ) पुरोहित का वर्णन | उसके कत्तव्य । 
उसकी महागृह, महाप्राण से उपमा । ( २१ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्त्री वछ की; 
प्रार्थना । ( २२ ) सर्वव्रष्टा से प्रार्थना । ( २३ ) विशेष अध्यक्ष की उत्तम 
उद्योग के लिये नियुक्ति ।( ( २४७ ) उसका कत्तब्य अज्ञान नाश। ( २५ 2 
दृष्टो के नाशक तेजस्वी के उत्तम गुणों का खत्त:प्रकाश । (२६ ) वही 
सब गुणों से शोमित होता है। ( २७ ) उसके कप्तव्य । उत्तम वीय 
धारण करे, दयालु हो। पफक्षान्तर में इन्द्र प्रभु, की परस्पर प्रासि । 
देह के अधिष्ठाता जीव की जीवन-क्रीडा,और|[परमानन्द के लिये प्रभु की पुकार । 
इसी प्रकार प्रजा का रोजा को पुकारना । ( ३० ) प्रभु से जीवन दान 
की प्रार्थना । ( पृ० १७६-१ ८४ ) 


सू० [ ६७ ]--पवसान सोस । उत्तम शासकों का वर्णन । उसके 
कत्तेव्य । सेनापति का वर्णन । (४ ) उत्तम विद्वान्‌ उपदेष्टा के कप्तेज्य 
उनके अनेकानेक कत्तव्य । ( ७ ) उनका कण्टकनशोधन कार्य । ऐश्वर्य- 
पद प्राप्ति! («) वह प्रशास्ता, इन्द्रपद पाकर स्वापकारी हो। 
अभिषेक योग्य के प्रति अन्यों के प्रोत्साहन और उपदेश । ( १० ) उत्तम 
पुरुष ही विवाह योग्य वर हो । (११) वही मधुपक योग्य होता है। (4२) 
वैसा ही तेजस्वी पुरुष कन्याओ का पति होने योग्य है । ( १३ ) विद्वान 
का कार्य, उत्तम ज्ञान, धन, प्रदान करे । ( १४.) स्वच्छ पवित्र होकर 
सखच्छ दख पहने, उत्तम गृह से प्रवेश करे | ( १५ ) वीर राजा का वल- 
प्रयोग । उसका इयेनवत्‌ आक्रमण । ( १६ ) उसका अन्नादि ऋदष्धि के 
लिये उद्योग । ( ५७ ) अभिपिक्तो का सव की रक्षा के लिये सज रहना 
(१८) विद्यार्थी का घीर के सच्श कत्तव्य| उत्तम शिक्षा पाकर शासन पद के 
योग्य होना । राष्ट्र का कण्टक-शोधन करने वाले के कत्तन्य । वह किनकोी 
दण्ड दे । ( २३-२७ ) तेजस्वी ज्ञानी लोग सबको पवित्र करें । ( २८ ) 


पी, 


शासक और विह्वान्‌ का कत्तेव्य । ( २९ ) उत्तम अन्न जछ, आदि हग्ध 
आदि की इंद्धि करना । ( ३० ) अन्यायी की हुंभा, और भूमियों का 
सत्कार। ( ३१ ) पावमानी ऋचाओं के अध्ययन का महत्व । ( प्रृ० 
१८७--१९४ ) 

सू० [ ६८ |--पथमान सोम । ढुधार गौओं के समान विद्वानों के 
कत्तेव्य । वे ज्ञान धारा को प्रवाहित करे और झुद्ध ज्ञान को धारण करे ! 
( २ ) ज्ञानवान्‌ अध्यक्षों के कत्तव्य । घोषणा और उपदेशों से ज्ञान- 
आदेश प्रसारित कर । पवित्र शास्ता पद पर रहकर भीतरी बाहरी 
शद्चुओं का नाश करे । (३ ) सभापति व प्रजाओ के प्रति शासक का 
कत्तव्य, उनको बढ़ाना । ( ४ ) माता पिता की सेवा और अपने शक्ति- 
मान्‌ होने का उपदेश । (५ ) ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का विद्या-गर्भ से 
उत्तम जन्म । ( ६ ) स्नातकों का अभिषेक । (७) परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर में--राजा का राज्याभिपेक । ( ८ ) प्रश्ञु की स्व॒ति, 
प्रार्थना । ( ९ ) परमेश्वर स्वव्यापक, उसकी उपासना, पक्षान्तर में राजा 
के न्‍्भमिषेक का वर्णन । ( ए० १९४-२०० ) 

सू० [ ६९ ']--सोम पवमान । परमेश्वर की उपासना। उसकी मनन्‍्त्रो 
द्वारा स्तुति, उसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति। (४ ) स्वशासक परमेश्वर । 
(६) सवंदुःखहारी प्रभु । (७) सूर्य की रश्सियो के तुल्य जगत्‌ की पालक 
शक्तियों का भहान्‌ कार्य / (७ ) राजा के अधीन आृव्य शासकों के 
कर्तव्य । ( 4 ) ईश्वर से ऐश्वर्य की प्रार्थना । ( ९ ) महारथियों के 
मान 'सस्‍्नातको के कर्तव्य, | ( १०) सोम शिष्य के कत्तंव्य । ( ४० 
*२००/-२०६ ) 

सू० [ ७० |--पवमान सोम । विद्यार्थी के लिये वेदविद्या का दोहन 
'पक्षान्तर में परमेश्वर का वेदों का प्रकाशित करना | (२ ) ब्रह्मचारी के 
(लिये मिक्षाव्रत्ति, ब्रद्मचय पान, (३-४) विद्योपाजनार्थ गुरुगृह में वास 


( २१ ) 


और प्रश्यु की आराधना । (५) बह्चारी का राजा के चुल्य नियमबद्ध 
होकर राजा के दुए दसन के तुल्य अन्तः शब्ओ का दुसन । (६ ) प्रभु के 
उपासक परिबराजक की छोक-सेवा । (७) ब्रह्म-जिज्ञासु पुरुष के कत्तव्य । 
ज्ञानसयी कन्‍्था का धारण । ( ८ ) ज्ञानी का आमरण अभिषेक ओर 
सधुपकोदि से आदर | (५९ ) उत्तम विद्वान्‌ से ज्ञानप्राप्ति की प्रार्थना । 
शिप्य की ज्ञान-गर्म से उत्पत्ति । ( छ० २०६-२११ 2 


सू० [ ७१ ]--पवमान सोम । दान दक्षिण आदि की व्यवस्था। 
उससे उत्तम शासको की उत्पत्ति । ( २ ) अनुशासक पुरुष वा उपदेशक 
का कत्तव्यां। उसका आदरणीय पित्‌ तुल्य पद्‌ । (३) स्नातक का माननीय 
आद्रयोग्य पद । (४ ) सभापति राजा के तुल्य प्रधान घिद्वान्‌ का 
आदर । ( ७) प्रधान अध्यक्ष पर दुृशावरा परिपत्‌ की योजना । सभा 
के निश्चयानुसार अध्यक्ष के अधिकार । ( ६ ) उसको सर्चोपरि आसन 
अहण की प्रेरणा। (७ ) राष्ट्रशासकवत्‌ सर्वेश्वर प्रभु का वर्णन। 
उसका अनादि शासन । (४) प्रजा द्वारा चुने अध्यक्ष का उत्तम शासन । 
विद्वान शास्ता का मधुपकादि से सत्फार । (९) राजा वा सेनापति का श्रवल 
ओर दुयापूर्ण शासन । ( ए० २११-२१९६ ) 

सू० [ ७२ ]--पवमान सोम । अभिषेक योग्य पुरुष के विशेष ग्रुण 
उसके कप्तब्य । ( २ ) मधुपकोदि से डसका समुचित आदर और उ 
शुण स्तवन और उत्साह प्रदान । उसका ल्येकमत के अनुसार शासन से 
शान्ति भ्राप्ति। उत्तम शासक के प्रजा के प्रति कप्तेब्य ॥ ( ५) सेनापति 
सोम । उसका पोत्साहन । (६ ) गुरु विद्वान से ज्ञान की प्राप्ति का 
उपदेश । उसके चरणों से जिज्ञासुओ का आगमन | (७ ) सोम का 
स्वरुप, सर्दापरिणासक वछ का खूप । ( ८ ) त्यागी तपस्वी साधक का 
उच्च प्रराशसय परलोक को प्राप्त करने का उपदेश । (५) राजा और प्रभु 
से ऐश्वर्य की यादचना । ( ए० २६५६-२२ ) 


की, 


सू० [ ७३ ]|--पवमान सोम । जगत्ख्रष्टा की स्तुति । प्रभु ने मस्तक 
के तीन भाग बनाये, वहीं सत्य की नौका के समान पार करने 
वाली है। ( ३ ) परमेश्वर की स्तुति करने वाले, उसकी महिमा की वृद्धि 
करते हैं। ( ३ ) ज्ञानघारक गुरु का।वर्णन । (४ ) श्रश्रु के उपासकों 
का वर्णन | पक्षान्तर में गुरु के अधीन वेदाध्यायी जनो का वर्णन । उनके 
कप्तव्य । (५) सूर्य की किरणों |के तुल्य विद्यार्थियों के कर्तव्य । वे 
तेजस्वी होकर हुए्ों का नाश करे । ( ६ ) विद्वानों और अविद्वानों के 
भिन्न २ सार्ग । ( ७) प्रभु का पथ पवित्र वेदज्ञान के अभ्यास से वाणी का 
पवित्न होना और विद्वानों के सद्युण। ( «८ ) न्याय-शासक का रूप और 
कत्तेव्य । पक्षान्तर में प्रभु परमेश्वर का न्याय शासन | ( ९ ) न्यायी की 
वाणी पर आश्रित यज्ञ । अजितेन्द्रिय का अधः्पतन । (प०२२१-२२६ ) 

सू० [ ७४ ]-“प्रवमान सोम । प्रश्नु से शरण की याचना । पक्षान्तर 
भें नव जात शिश्षु का जन्म ओर उनके निमित्त माता पिता की ग्रहादि की 
कामना । ( २) सर्वाश्रय पालक, सर्वव्यापक, सर्वपालक स्वंसुखदाता 
प्रभ। (३) भूलोक का रक्षक सूर्य और जल का वर्णन । अध्यात्म में 
प्रभु और आत्मा का वर्णन । कालमय प्रभु का अन्न जगव है । प्रश्र ही 
सब का परममार्ग है। (४) सूर्य द्वारा जलबृष्टि का वैज्ञानिक रहस्य । 
( ६ ) सूर्य की दिव्य शक्तियां ( ७ ) जलब्ृृष्टि का रहस्य । ( ८ ) वीर 
के तुल्य प्र परमेश्वर का कृपायुक्त व्यवहार ओर परम स्त॒त्य प्रभु । (५) 
प्रसु का परमानन्द रस ( प्ृ० २२६-२३१ 2 

सू० [ ७५ ]--सोम पवमान। सेनापति के कत्तत्य । (२ ) वेद- 
वाणी, वक्ता और ज्ञान "रक्षक के कत्तेन्य । (३) अभिषेचनीय तेजस्वी और 
विद्यानिष्णात पुरुष का वर्णन । (४) उसकी सर्वप्रियता । ( ५)» 
उत्तम ज्ञानवान्‌ और अध्यक्ष का वर्णन । ( ए० २३१-२३४ ) 


( रेई ) 


तृतीया<ध्याय: 
ज-+5--+*<“बीोो 
सू० [ ७६ ]--सोम पवमान । सर्वोत्पादृर प्रभु का वर्णन । (२ ) 
महान्‌ शासकवत्‌ परमेश्वर का वर्णन । ( ३ ) जगदु-उत्पादुक का वर्णन । 
( ४ ) वही वेद-ज्ञान का प्रकाशक है । (५) वही जीव के समस्त कोशों 
को बनाता, ख्य॑ प्रफऊाशमय, कृपालु और रक्षक है । (ए० २३४-२३७ 2 


सू० [ ७७ ]--पवसान सोम । वच्चचत्‌ बलशाली आत्मा । (२) 
प्रभु सर्वशासक, सर्वव्यापक, सब जातो का सन्मार्ग पर चालक है । (३) 
ज्ञानी पुरुषो के कत्तत्य । (४ ) प्रभु का अपूर्व शासन । ( ५) सव्वे- 
कामनाप्रद प्रभु । ( ए० २३७-२४० ) 


सू० [ ७८ |--प्वमान सोम । शासक राजा के कत्तब्य । (२) 
उत्तम शासक शास्त्रोपदेशक के कत्तव्य । अभिषेक थोग्य राजा का चैम्रव । 
(३६) शासकवत्‌ प्रभु का वैभव । ( ४) सर्वजित्‌ शासक और प्रभु । 
(७ ) उत्तम शासक के कत्तंज्य, शत्रु का नाश कर प्रजा को अभय देना। 
(पृ० २४०-२४२ ) 

स्‌० [ ७६ |--पवमान सोम । उत्तम विद्वानों का वर्णन । (२) 
उत्तम वीरो का वर्णन । (३ ) परमेश्वर की महती शक्तियां । (५) उत्तम 
सेब्य स्वामी प्रभु । ( ए० २४२-१४७ ) 


सू ० [ ८० ]--सोम पवमान । भध्यक्ष वा उत्तम उपदेश का वर्णन ! 
(२ ) हृदय-ब्याप्त ज्ञानप्रद, जीवनदाता प्रभु। (३) उसकी अनेक 
क्ृपाएं । सर्व-कामदुघा प्रभु। अभिषेक योग्य के तुल्य प्रभु का वर्णेन । 
( पृ० $४४-१४७ ) 

सू० [ ८१ ]--सोम पवमान | प्रभु के आनन्द की तरहें । (२) 
सर्वघारझ, सर्वेज्ष प्रभु। (३ ) प्रभु से ज्ञान व की याचना । (४) 
उससे उत्तम सगी तथा उत्तम जनो के प्रप्ति की याचना। (प०२४७-२०० ) 


( रष् ) 


सू० [ ८९ ]--पवमान सोम । जगत-शासक और राष्ट्र्मासक का 
चर्णन । ( २ ) मेघवत्‌ विजेता-और प्रभु का वर्णन । ( ३ ) श्ास्य और 
शासक की स्थिति। ( ४ ) जीव को भ्रभु का आश्रय लेने का उपदेश । 
€ पूृ० २५०-२७३ ) 


सू० [ 4३ ]--तपस्या द्वारा प्रभु के पढ की प्राप्ति  ( २-३ ) मुक्त 
परमहंसी का वर्णन । प्रभु के शासन में जीवों की स्थिति । यजमानवत्‌ 
प्रभु का वर्णन । शत्रुविजय के अनन्तर राज्य की वृद्धि के समान मोक्ष पद 
की प्राप्ति । ( ए०२५३-२०६ ) 


सू० [ 4४ ]--सोम पचमान । विद्वान्‌ असंग, ज्ञानी, सर्वापकारी, 
अन्यों को ज्ञान-धन देने वाठा हो । (२) सोम परमेश्वर के शुणो का 
घर्णन । वह सर्वाध्यक्ष, तेजःस्वरूप, सर्चप्रेमी है । ( ३ ) सूर्यचत्‌ अ्रभ्रु का 
धर्णन। (४) स्ंबशी प्रभु । स्वस्त॒त्य, स्वसुखप्रद प्रभु । (घ०२५६-<७५५) 


” सू० [ ८५ ]--पवमान सोम । उत्तम शासक छे कत्तब्य । (२) 
कण्टक-शोधक के कत्तेव्य । (३ » दयाछ प्रभु वा परमेश्वर वा शासक का 
वर्णन | (४ ) विजयी राजा के ग़ुण। ( ५ ) उसके अभिषेक होने की 
योग्यता । ( ६ ) शासक को उत्तरोत्तर वृद्धि का आदेश | ( ७ ) प्रजाओं 
द्वारा राजा की स्त॒ति, उसी प्रकार प्रभु के प्रति भक्तजनों का जाना । (८) 
विजयी से प्रजाजन की विजय । पक्षान्तर में मुक्तात्मा के देह-बन्धन में 
न गिरने का संकेत । ( ६ ) सूर्यवत्‌ सभापति का पद्‌ | उसके कत्तव्य 
(१०) विद्वानों को प्रभु की प्राप्ति । (४१) वेद्वाणियों द्वारा प्रभु की स्तुति! 
(१२) सर्वोपरि शक्ति प्रभु | उसका सू्थवत्‌ वर्णन ।( ४० २६९-२६५ ) 

सू० [ ८६ |--सोम पवमान । राजा के वीर सदौर के तुल्य परमेश्वर 
और उपासकों का वर्णन । (२) राजा के सैनिकोवद्‌ उपासको के कत्तंब्य | 
६ ३ ) अश्ववत्‌ भक्त विद्वान्‌ का अभ्ु की ओर बढ़ना । (०७) आत्मोपसना 


व 


( २४ ) 


जाव्म-साधना । ( ५ ) सर्वव्यापक प्रभु । ( ६ ) घ्यापक प्रभु की हृदय 
में परिशोध। ( ७) यज्ञसय जागक्र का प्रवत्तक प्रभु । उसकी हृदय 
में प्रतिति। ( ८) व्यापक प्रश्नु और आत्मा का तुल्य वर्णन । (९) 
सातवत्‌ प्रभु का सक्त का वालवत्‌ उपसेवन । (१० )आत्सा का वर्णन । 
( १३ ) पोडशकल आत्सा हरि का वणेन | ( १२ ) आत्सा का झरवत्‌ 
अभिषेक । ( १३) आत्मा की पक्षी के तुल्य संसार-गति का वर्णन । 
( १४ ) छाती कआत्सा का खतनन्‍्त्र छोको में विचरण । ( १५ ) सुखग्रद 
स्वामी प्रसु। ( १६ ) आत्मा परमात्मा का परस्पर सख्य-भाव । प्रश्च॒ के 
अधीन नियमबद्ध होकर कामनाओं से प्रेरित आत्मा का षोडशक़ल देह में 
अवेश । € १७ ) एकाग्रचित्त होकर परस्पर मिलकर प्रभु की स्तुति का 
उपदेश । ( ३८ ) उत्तम सस्पद्‌, वर, वीर्य आदि की भारथना । ( १९ ) 
प्रभु की अद्भुत रचना। देह और उसकी रचना, उसके सूक्ष्म २ परमाणुओं 
में व्याप्ति । ( २० ) आत्मा में भी व्यापक परमेश्वर । (२१) उसका कर्म 
चन्धन-दाहक छान का प्रकाश करना । ( २२ ) आत्मा की अनेक देहों में 
गति । सवाध्नय प्रभु की शरण का उपदेश । (२३) गुरु से ज्ञान प्राप्त कर 
सोक्ष सागे में जाने का उपदेश । (२४) सर्वस्तुत्य और शरणयोग्य प्रभु । 
(२५ ) वेदाभ्यास । ( २६ ) आत्म-परिशोधन पूर्वक ज्ञान के अभ्यास से 
सेश्वय पद की प्राप्ति (२७) प्रजाओ ओर सेनाओं द्वारा राजा का अभिपेक | 
पक्षान्तर से वेद्वाणियों से प्रभु की स्तुति और शुद्दजनों से प्रभु की प्राप्ति 
( २८ ) जगतू का राजा महान्‌ प्रभु । (२९) वह समुद्रवत्‌ अपार, सर्वज्ञ 
सर्वेश्वर है। पक्षान्तर में आत्मा का दर्गन | ( ३० ) स्वाधारक प्रभु । 
( ३१५ ) उपदेश की उत्तम गति । (३२) स्तुतियों का लक्ष्य प्रभु । (३३) 
वेद्वान्‌ का मेघ के सरश प्रशस्त साय । ( ३४ ) अभिपेकयोग्य की ऐ्वर्य- 
पद पभाप्त । ( ३५ ) ज्ञाननिष्ठट के अभिषेक के तुल्य आत्मा का स्वच्छ होने 
वा पणेन । (३६ ) सेनापति को सेनाओ छे तुल्य विद्याशास्ता को जिज्ञासु 


( २६ ) 


फशिष्यों की प्राप्ति ( ३७ ) ज्ञानी पुरुष का अनेक लोगों और वेदवाणियो 
से ज्ञान प्राप्त करना । (३८) प्रभु से ऐश्व्यों और सुखों की याचना । (३९) 
सर्वोपास्थ स्वप्रद प्रभु । (७०) उपदेश के कत्तव्य । गुरूशिष्य के परस्पर 
कत्तव्य । ( ७१-४२ ) आचार्य और प्रभु के शिष्य और जीघो के प्रति 
दया का वर्त्ताव | शास्य-शासकवत्‌ सम्बन्ध । ( ४३ ) उपासको का योगे- 
'साधना द्वारा प्रभु का साक्षाव्‌ । ( ४४ ) देह से देहान्तर मे केंचुली से 
सर्पवत्‌ जाने घाले आत्मा का ज्ञानोपदेश । (४५ ) प्रभु और आत्मा 
का वर्णन । ( ४६ ) जगत्‌-धारक प्रभ्ु। (४७ ) ईश्वर की महती 
शक्तियां । ( ४८ ) ईश्वर स्तुति, ज्ञान-प्राथना । 

सू० [ ८७ ]-पवमान सोम । परमेश्वर की उपासना | (२) 
'सर्वाश्रय प्रभु । राजा के समान परमेश्वर की महान शक्ति । (३) पएृत्य 
विद्वान , उसका कत्तव्य, आत्म ज्ञान । ( ४ ) उपासक ज्ञानी का वर्णन । 
(५) उपासकों के कत्तव्य। सबारों की वीरों से तुलना । (६) 
अभिपिक्त शासक के कत्तव्य । (७) अभिषेचित को उपदेश वीर के समान 
विद्यानिष्णात के कत्तव्य। (८) शासक गुरु से मेघगर्जनावत्‌ शव 
'धाणी का शिव्य को प्राप्त होना। (९) ज्ञान-संश्वयार्थ ग्ुरुकुलोपसना 
का उपदेश । ( ए० २८६-२९२ 2 
*.. सृ० [ ८८ ]-पवसान सोम । शिष्य के प्रति आचार्य के कत्तंव्य ! 
| क्षश्रूपु शिष्य का रूप । गुरु के शिष्य रूप भूमि के प्रति कृपक के तुल्य 
ज्ञान-बीज वपनादि कार्य । (२) रथ के अश्वों के समान शिष्यो को इन्द्र 
दमन का उपदेश । पक्षान्तर से देह में आत्मा का दिग-दर्शन । (३) विद्या- 
प्रत-स्नातक का विद्या प्राप्ति के अनन्तर गृह से आवक्त॑न अर्थात्‌ छौटना और 
उसका ग्रहमश्रम में प्रवेश । (४) शतनिष्ठ विद्वान्‌ का विजयी सेनापतिं 7 
' तुल्य आत्म-विजय । (५) जलों मे प्रशान्त अग्नि के तुल्य शिष्य 
बनस्थीं के बीच ज्ञान-प्राप्ति, और उपदेष्टा होने का आदेश । ' (६ 
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मेघस्थ धाराओ के तुल्य विद्वानों का आनमन और उनका प्रभु वा जनों 
के प्रति गसन । ( ७ ) विद्वान वा राजा का अन्यों को बिना पीड़ा दिये 
जाना और विजय करना । (८5) राजा के अनेक कत्तव्य ।(ए० २९३-२६६) 

सू० [ ८९ ]--पवमान सोस । विद्धान्‌ विद्या-क्षेत्र में आगे बढ़े + 
उसका साठवत्‌ गुरुगर्भ से वास । ( २ ) राष्ट्रपति के तुल्य देह में आत्मा 
और जीव का चेदवाणी पर आरोहण और उन्नति और पिता प्रभु का उस 
पर अनुप्रह । (३) सिंहवत्‌ उद्योगी को प्रजादि सम्पदाओ की प्राप्ति 4 (४) 
सिंहवत्‌ उद्योग, अश्ववत्‌ बलवान की, नायक पद्‌ पर नियुक्ति ओर उसका 
अभिषेक । (५ ) उसको अनेक शक्तियों की प्राप्ति । (६) स्वावशी प्रभु + 
( ७ ) इन्द्र-पदोचित पुरुष के कत्तव्य | ( ए० २५६-२९५९ ) 

सू० [ ९० ]--पवमान सोम । साधक पुरुष की इंश्वर प्राप्ति की 
साधना । ( २ ) सव-शक्तिसान्‌ प्रभु, सर्वरक्षक का वर्णन । (३) भात्म 
साधक के दौर के तुल्य कत्तव्य । ( ४ ) उत्तम शासक के कप्तव्य । (७) 


प्रभु के प्रसादव का उपदेश | (६) आत्मपावन का उपदेश ॥ 
(ए० २९८-३०२ ) 


चतथा ध्यायः 


चोोहॉनलनोअुकरम--_-ौन 


सू० [| ९१ ]|--पवमान सोस । वाग्सी नेता के तुल्य वाकपति का 
वर्णन । ( २) उपास्य आत्मा का स्वरूप । ( ३) सर्वज्ञानोपदेश प्रभु | 
उत्तम उपदेष्टा वेदज्ञ का वर्णन । (४) अप्निवत्‌ तेजस्वी, राष्ट्रशोघक वीर 
के कर्तव्य । (७) प्रभु से सन्‍्मार्ण की याचना । ( ६ ) प्रश्चु से ज्ञान 
अकाश की प्रार्थना । ( ए० ३०२-३०७५ ) 


सू० [ ९२ ] पदसान सोस । प्रभु की उपासना । उत्तम सेनापति के 
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कर्तव्य । अध्यात्म में इन्द्रियाध्यक्ष आत्मा का वर्णन । (३ ) हृदय में 
परम-देव की प्राप्ति। (४ ) प्रभु के अंगभूत ३३ देव, उसकी ज्ञानप्रद 
सात उन्दो-वाणियां । ( ५) प्रभु का परम पावन रूप । ( ६ ) सिंहवत्‌ 
पराक्रमी शासक का अभिपेक् । ( ए० ३०७-३०८ ) 


सू० [ ९३ ]--पवरमान सोम । अभिपेकश्राप्त राजा के तुल्य देह में 
भात्मा की स्थिति। ( २) वालकवत्‌ देह मे आत्मा का शक्तिसंज्वय । 
(३) गो-वत्सवत्‌ देही का श्ञानवान्‌ और घुष्ट होना। आत्मा का इन्द्रियों पर 
प्रंभुत्व । उपास्य से ऐश्वर्य आदि की कामना । ( प० ३०८-३१३ » 


' सू० [ ९४ ]--पवमान सोम । आभ्ृषणों के समान आत्मा में गुण, 
धाणी, स्तुति आदि की उपमा । सूर्य-रश्मियो के तुल्य उसकी श्रजाएं, और 
प्रशु-पालक के तुल्य प्रभु का प्रजावधन का कायें। ( २) आनन्दमय 
प्रभु का दो प्रकार का वर्णन । ज्ञान रूप से, और काम्य रूप से । (३) 
ज्ञानप्रद प्रभु का राष्ट्रपति के समान शासन । ( ४ ) विजेता के समान 
तेजस्वी की स्थिति । उसके कत्तव्य । ( ५ ) इंश्वर से अन्न बल, समृद्धि 
भादि की याचना । ( ए० ३११-३१३ ) 


सू० [ ९५ ]|--पवमान सोम । वानग्रस्थ मे विद्वान्‌ जिज्ञासु के 
कत्तंव्यो का वर्णन । ( २ ) न्यायऋत वाणी को बढ़ाने का विद्वानों का 
कर्तव्य । (३) तरंगों और प्रजाओ के चुल्य गुरु-वाणियो का वर्णन । 
(४ ) पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर मे आनन्द लाभ करने का उपदेश | 
(५ ) योग्य, विद्यानिष्णात शिष्य को कत्तंव्य, ज्ञान का सर्वत्र प्रचार 
करना है | ( प० ३१४-३१६ ) 

सू० [ ९६ ]--पवसान सोम | सेनापति का वर्णन । (२) सेनापति 
के अश्वों और अधीन पदाधिकारियों का सुभूषित करना | महारथी की 
वर्णन । ( ३ ) उसका रण में प्रयाण । (४ ) उसका उदद्दय, प्रजा की 


( २६ ) 


सुख कल्याण । ( ५) सर्वशासक प्रभु | ( ६ ) स्वोपदेष्टा का वर्णन, 
वह कैसा है । अध्यात्म में आव्मा और उसके इन्द्रियगण का वर्णन | उसके 
भ्रह्मा, कचि, श्येन, खधिति आदि नास। इन्द्रियो के देव, कवि, प्र, स्टग, 
गृध, वन आदि नास । उत्तम शासक उपदेश और आत्मा का वर्णन (<) 
वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वर्णन । (९ ) देह मे आत्मा के तुल्य 
सर्वशासक प्रभु और राष्ट्रपति राजा का चर्णन। ( १० ) परमात्मा का मेघ 
के तुल्य वर्णन, वही चेद-झान का दाता है। ( ११ ) जगत्‌-शासक प्रभु 
और राजा से प्रजाओ की प्रार्थना | ( १४ ) विद्वान्‌ और चीर के कत्तंव्य । 
(१९) सर्वप्रिय शासक । ( १६ ) राजा शासक के कत्तंब्य । वीर प्रजा 
जनो के शासक के प्रति कत्तव्य । ( १५७ ) उसका अभिषेक और परम पद्‌ 
प्राप्ति  ( १८ ) उपदेष्टा के कष्तेब्य | सेनापतिवत्‌ आत्मा का वर्णन । 
(२०) वीर युवा अश्व के तुल्य आत्मा का देहों मे संक्रमण । (२१) तेजस्वी 
के कत्तच्य । ( २२ ) अभिषेकयोग्य के कत्तब्य । (२३ ) स्नातक के 
गृहाश्र सन्‍धारणवत्‌ राजा का राष्ट्रभार का धारण । ( २४ ) उत्तम शासक, 
गृहपति और राजा के समान कत्तंव्य । ( ए० ३१६-३९४८ ) 


स्‌० [९७]--पवमान सोम । तेजस्वी शासक केराष्ट्र के प्रति कंत्तंव्य । 
पह घन, बल, ओर पश् सम्पदा की गृहपात के समान वृद्धि करे । ( २ ) 
सेनापति के सभापतिवत्‌ कत्तब्य । ( ३ ) अभिषपिक्त;के कर्तव्य । ( ७ ) 
विद्वानों के वत्तव्य । ( ५ ) जीव का राजावत्‌ वर्णन | उसका परमपद की 
ओर भ्रयाण । ( ६ ) आत्मा का वीर सेनापतिवत्‌ वर्णन । ( ७ ) विद्वान 
उपदेष्टा के वत्तंव्य । ( ८ ) परमहसो की प्रभु-शरण-प्राप्ति, पक्षान्तर 
में आयृष्य हंस आत्मा घौर दृपगण का विवरण । (५९) अवर्णनीय महान्‌ 
प्रभु। ( ५० ) विद्यन्‌ ओर वीर राजा के कर्तव्य । (११ ) जीव का 
जिज्ञासु शिष्यदत दर्णय । ( ५२ ) दश असात्यो पर सुस्य राजा के समान 
दश धाण शक्त जात्मा का वर्णन | ( ५३ ) राजसभा के स्वामिवत्‌ जात्मा 
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का घर्णन । ( १४ ) अमिपेक योग्य विद्वान उपदेश, सत्कारयोग्य शासक 
का वर्णन । ( १५-१९ ) उसके कत्तेब्य । (२० ) भुमुक्ष जनों का 
चर्णन । ( २१ ) उत्तम घासक विद्वान्‌ के कर्तव्य । पक्षान्तर से परमेश्वर 
का वर्णन । ( २९ ) अग्मणी विद्वान्‌ के कत्तव्य। (३६) ऐश्वर्य पदाधिकारी 
के कत्तव्य ( ( ३९ ) उपास्य प्रभु का चर्णणन । (४३ ) विद़ान्‌ शासक 
के कत्तव्य । ( ४य ) उसके कण्ट+शोधन का कच्तंच्य । ( ५० ) प्रजा के 
प्रति कत्तव्य | ( ५३ ) दयाल॒ता पूर्ण कर्तव्य । ( ५४ ) दुष्टों का दमन 
करे । प्रजा को ऐश्वर्य दे । ( ५६ ) मेधावी का माता पिता से भी अधिक 
मान्य पद । ( ५७ ) परसानन्द रस वाले प्रभु की उपासना | ( 9० 
३१८-३७६ 2 


' सू० [ ९८ )--सोम पवमान । तेजस्वी के कत्तन्य । (२) अभिषिक्त 
आसक के कच्तव्य । राजा के कवचवत्‌ रक्षण कार्य । ( ३ ) उसका राज- 
कीय भव्य वेश । और उच्च आसन । ( ४ ) उसके कर्तव्य | ( ६-७ ) 
पांचों प्रजाओं से उसका अभिषेक। (९) उसके प्रति जनसभाओं के 
कर्तव्य । ((१० ) उसके कक्तंव्य और जिम्मेवारियां । उत्तम अनेक पदाधि- 
कारियीं के कर्तव्य । (१२) केसे को पदामिपिक्त करें। (५० ३५६-३६०) 


सू० [ ९९ ]--पवमान सोम । वीरता और स्तुति का पात्र, शासक। 
उसका स्तु॒त्य पद । उसका प्रयाण उसका श्रजाओं द्वारा अभिषेक पक्षान्तर 
मैं-प्रभु की उपासना, वरण और स्त॒ति । ( ६ ) अध्यात्म में आत्मा का 
चर्णन | उपास्य आत्मा वा प्रभु का प्रजाओं में शक्ति-वितरण । देहगत 
हृदय व आत्मा का वर्णन । ( पए्‌ृ० ३६०-३५३ ») 

सू० [ १०० ]--पचमान सोम। गौवों के बछड़े के प्रति प्रेम के सदश 
परमेश्वर के परम प्रेमरस का आस्वादन । (२) प्रश्न से पार्थनाएं 
(४ ) वाणियों का छक्ष्य अ्रभु । (५) विद्वान्‌ का राज्य पद पर अमिषेक ! 


( रे१ 2 


उसके प्रजा आदि के प्रति कर्तव्य | (७ ) उसका स्तुत्य पद । ( ८ ) 
सूर्यवत्‌ उसका चर्णन | ( ९ ) प्रभु का विश्व-धारण । (7० ३६३-३६६) 
पञश्चमो<ध्यायः 


स्‌० [ १०१ ]--पवमान सोम । आत्मा की उन्नति के लिये त्याज्य 
स्पेभी पुरुष का त्याग और तृष्णालु चित्त का दमन | (२) भमिपिक्त 
शासक और परिधवाजक का कर्तव्य । (३) आत्मा का शासकवत्‌ 
प्रतिपादतल । ( ४ ) शांसको के तुल्य विद्वानों का कर्तव्य । (५ ) प्रभु की 
उपासना का उपदेश । (६) आत्मा और परसात्सा मे मित्रत्तां का सम्बन्ध । 
(७ ) पूषा प्र्चु और पूप्रा आत्मा । ( ८ ) वेद्वाणियों और विद्वानों का 
स्तुत्य और प्राष्य लक्ष्य प्रभु है। (९) उसकी सांधघना और साक्षात्‌ करने का 
उपदेश । ( १० ) परम पावन विद्वानों का वर्णण। (११ ) उनके 
कर्तव्य । ( १२ ) उनके उत्तम गुण। (१३) आत्मा की साधना के पूर्व 
लोभादि को विजय करने को उपदेश । (१४) माता पिता था प्रिय पतिवरत्‌ 
प्रभु । ( १५ ) विश्वाध्यक्ष विश्वधारक प्रभु । ( १६) सब चाडप्मय 
के उपर सेघवत्‌ प्रभु । ( पृ० ९६६-३७३ ) 
सू० [| १०२ |--प्रवसान सोस । जगत के शासक प्रश्चु की आज्ञा 
पाणी वेद । ( २) यज्ञमय प्रश्ु का रम्य रूप । ( ३-४ ) विद्वान प्रभु 
की स्तुति उपदेशादि करे। प्रश्ु के अधीन सब जीव प्रेम से रहे तो 
उत्तम हे। (६) सवापास्य प्रभु ।(७) महायज्ञ के निर्माता अनादि तत्व आत्मा 
और प्रकृति। (८) प्रभु से छुद्द निष्पाप होने की प्रार्थना | (प०३७३-३७०) 
सू० [ १०३ ]--पवसान सोस । सेवकवत्‌ नियमपूवेक देव-उपासना 
वरने वा उपदेश । (२) व्यापक प्र । ( ३ ) स्तुत्य अन्तर्यामी प्रभु । (४) 
सदब्यापक, खवश्वर, सवनेता, सर्वेरःसहारी है। (५) अविनाशी, विद्वान , 
अस्त प्रभु । ( ६ ) परस पाधन च्यापऊ प्रभु । ( प० ३७७-३७७ ) 
स्‌० [ १०४ ]--सोस पवमान | सबको मिलकर उपासना करने का 


(५ श२ ) 


उपदेश । (२) वाण्ियों से व्यापक प्रभु की उपासना करो । (३ ) 
उपासना और ज्ञान का फल बल, ज्ञान, तेज, और शान्ति सुख श्राप्ति है। 
(४) प्रभु से वेद्वाणियों हवृरा अपनी अमिलाणएं प्रकर करना। (५) सार्गदर्शी 
ज्ञानी प्रभु है। (६) छली, वंचक को दूर करने की प्रार्थना । (पृ०३७७-३७६)' 

सू० [ १०५ |--पवमान सोम। व्यापक प्रभु की स्तुति । यज्ञों द्वारा 
उपासना । वाणियों से छ्वान द्वारा प्रभु का साक्षातूकार | (३) उपासित प्रभु 
सुख देता है। ( ४ ) बल देता है, पक्षान्तर में शुद्ध राजा की स्थाति 
(५ ) सर्वेमित्र दानशील दयालु प्रभु | ( ६ ) दुष्टो से बचने की प्रार्थना । 
( पू० 38८०--३ ८३ ) 

सूृ० [ १०६ |--पवमान सोम । देह में वीर्षा के तुल्य राष्ट्र मे 
सर्वंसुख साधक विद्वानों की प्रभु की उपासना । (२ ) यथार्थ ज्ञान के 
लिये प्रभु की उपासना । (३ ) आश्रय योग्य प्रभु । (४) प्रभु सर्वद्रश, 
सर्वंसुख दाता । ( ५ ) सर्वक्ोक नियन्ता, सब की एक मात्र गति सर्वद्षश 
उससे सुखों की याचना । ( ६ ) उसकी उपासना । ( ९ ) बन्धन-मोचन 
के लिये प्रभु की उपासना । ( १० ) गुरुवत्‌ प्रभु की उपासना । (११) 
उसका स्तुति । ( १२ ) हृदय में प्रभु का आविर्भाव । ( $४ ) साक्षात्‌ 
प्रभु प्राप्ति । ( पृ० ३८१-३८६ ) 

सू० [ १०७ ]--पवमान सोस । अभिपेक-योग्य पुरुष का वर्णन । 
(२ ) अमभिषिक्त राजा के कर्चव्य । उसकी उत्तम गुण्स्त॒वि। (३) 
अध्यक्ष के गुण और कत्तेव्य । (५) उसका उत्तम पद्‌ प्राप्त करते हुए 
सुपरिक्षित होना । ( ६ ) वह अनालसी होकर उच्चपद्‌ पावे। (७) 
सर्वशास्ता प्रभु | वा गुरुओ का गुरु कवि है । («) पक्षान्तर में अभिषिक्त 
राजा से तुलना । ( ९ ) समुद्रवत्त रस-सागर प्रभु | ( १० ) साधक 
विद्वान को मोक्ष मार्ग का उपदेश । (१३) स्त॒त्य आत्मा । ( १३ ) सर्व- 
प्रेरक पूर्ण अरभु । ( १३ ) रथ के तुल्य रसवान्‌ प्रिय आत्मा । (१४) रस- 


( ३४ » ५ 


सागर प्रभु की ओर विद्वानों का सागे। ( १९ ) दिनरात्रिवत्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति-प्रढय करने वाला प्रभु । ( १६ ) व्यवस्थापक प्रभु । ( १७ ) 
मेघवत्‌ आनन्द्वर्षी प्रभु । ( १८ ) विद्वान्‌ परिवाजक के कत्तव्य उसकी 
दीक्षा, पक्षान्चर मे राजा के अभिषेक का दिग्दशन। (१९ ) प्रभु से 
इन्द्रिय रूप शत्रुओ द्वारा गिरने से बचने की प्राथना । (२०) प्रिय परमात्मा 
से मोक्ष की याचनां | (२१ ) ऐश्वर्य याचना । ( २ ) प्रभु का दुशन। 
( २३ ) प्रभु को ज्ञानअदान । ( २४ ) सुखप्रद प्रभु और उसकी ज्ञान- - 
वाणियो से स्तुति। (२७५ ) ज्ञानियो को मोक्ष-छाम । ( २६ ) भाव्मा 
का गर्भ मे प्रवेशवत्‌ आनन्दमय कोश से प्रवेश । ( एृ० ३८६-३५९७ » 


सू० [ १०८ ]--सोम पवसान। स्तुत्य आत्मा से सुख की आशंसा ॥ 
उसका वर्णन । परम पावन से प्रार्थनाएं। (४) अम्॒तत्वरूप मोक्ष की ओर 
(५ ) अम्तत्व की प्राप्ति। (६ ) आत्मा मे स्तुति-प्रेरक प्रभु । (७३ 
सर्वंसज्ञाऊक अव्यक्त प्रभु की उपासना। ( ८ ) राजावत्‌ आत्मा की, 
उपासना । (९ ) प्रश्चु से आनन्दमय कोष से प्रवेश करने मे बाधक 
मध्यमकोशो के खोलने की प्रार्थना | पक्षान्तर मे सेनांपति का वर्णन ॥ 
( १० ) सेनापति और परमेश्वर प्रजापति का वर्णन । ( ११ ) समस्त 
ऐश्वर्य के स्वामी से प्राथना का उपदेश | (१२ ) सर्वप्रकाशक पिता 
प्रभ। ( १३ ) समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी प्रभु । सर्वगुरु प्रभु को स्वीकार 
करना । ( १७५ ) उत्तम शासक के कर्तव्य । ( १६ ) सागरवत्‌ प्रभु, 
सब का परम लक्ष्य । परमेश्वर सर्वाश्नय स्तम्भ | ( पृ० ३९७-४०४ ), 

सू० [ ५०९ ]--पवमान सोम। जीव को प्रभु की प्राप्ति का उपदेश । 
( २ ) सदूभावना । (३ ) परम रसरूप प्रभु | (४ ) सूर्यवत्‌ सुख- 
रसवर्षी प्रशु । ( ५ ) उससे छनेक प्रार्थनाएं, ( ६-७ ) विश्वकर्ता प्रभु । 
( ८ ) खव॑सुखपद प्रसु।॥ (९ ) ऐश्वयंप्रद प्रभु । ( ५१ ) रसप्रद प्रभु 
( १२ ) उसका ध्यानाभ्यास । ( ४४ ) प्राण्याम साधन । ( ५७) 


( रे४ ) 


अभ्रु के परम रस की प्राप्ति । (१६ ) उसका साक्षात्‌ । ( १८ ) साधक 
की उपदेश । (१७ ) साधना का मार्ग । ( २० ) परम सुखार्थ 
ज्ानोपासना । ( २१ ) आत्मा का शोधन । ( २२ ) परमेश्वर आप्तयर्थ 
चपः-साधना । ( ए० ४०४-४१० ) 


सू० [ ११० ] सोम पवमान। वनस्थ और संन्यस्त जनो के कर्तेव्य । 
पक्षान्तर में परमेश्वर, राजा, विद्वान्‌ के कर्तव्य । ( ५ ) कृप के तुल्य श्रम 
से प्रभु की श्राप्ति। ( ६ ) प्रभु स्तुति । ( ७ ) अभ के साक्षात्‌ के लिये 
७ ० ० ९ 
जितेन्द्रितता की साधना । ( ८ ) प्रभश्न-कृपा से प्रभु की आप्ति। (९ ) 
सर्वोत्पादक प्रभु सोम ।( १० ) पावन प्रभु की प्राप्ति, (११) सर्वशासक 
शेजस्वी दयालु । ( १२ ) दुर्गम-तारक प्रभु । ( ए० ४१०-४१७५ ) 


सू० [ १११ |--परमान सोम । राष्ट्रशोधक राजा के तुल्य आत्म- 
'शोधक विद्वान का वर्णन | ( २) आत्सा और राजा का बलवान होना, 
( ३ ) साधक का वीर के तुल्य उद्योग | ( ४० ४३५-४१७ ) 


सू० [ ११२ ]|--पवमान सोम । नाना बुद्धियों और नाना कर्म के 
करने वालों में तरखान विद्वान और वैद्य के तुल्य ऐश्वर्य के पद की भोर 
न बढ़ने का उपदेश । ( २ ) धाणकार के समान वाणों, वा शख-बल से 
ऐश्वर्य प्राप्त करने का आदेश । ( ३ ) अनेक उद्योग, व्यवसाय वालो का 
प्रमुख राजा द्वारा परस्पर संघटन । अध्यात्म मे-नाना कर्म करने वाले 
अंगों का परस्पर ऐक्य । (४ ) अश्व-गाड़ी सन्त्री-राजा और युवा-युवति 
के दृष्टान्त से योग्य व्यक्ति को अनुरूप ऐश्वर्य प्राप्त करने का आदेश । 
€ ए० ४१७-४१९ ) 

सू० [ ११३ |--पवसान सोम । शखबल पर राजा का राज्य की 
रक्षा का कर्चव्य । ( २ ) वह वेद द्वारा न्यायाजुसार शासन करे । ( २ ) 
सेना और सामन्त आदि उसे पुष्ट करें। (७) वह पुरोहित आदि उत्तम कारय- 


( रे५ ) 


कर्ता जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिक्षा करे । ( ५ ) प्रभु के ऐश्व्यों के 
तुल्य राजा के ऐशखवर्य । और राजा का छु्टो के नाश का कर्तव्य । ( ६ )' 
चाहने योग्य ऐश्वर्यपद्‌ । विद्वानो से शासित राज्य हो । (७) भमग्दत लोक 
का चणैन । ( ८ ) प्रभु से अमूत होने की प्राथना । ( ५ ) ज्योतिर्मय . 
लोको से असत्त्थ प्राप्ति: ( १०,११३ ) सुखसय छोको से अम्तत्व की: 
प्रार्थना । ( छ० ४१६-४२४ ) 


स्‌० [ ११४ ] पवमान सोम । उत्तम शृहपति, उत्तम प्रजावान्‌ का 
लक्षण । उत्तम शासक, प्रजा-पाऊक का आदर-पूजा करने का आदेश | 
(३) सात आदेष्टा, सात सचिवादि साहाय्य से राज्य का देहवत्‌ शासन ।' 
(४) राजा का कत्तेब्य । प्रजा की सब कष्टो से रक्षा । (४० ४२४-४२६), 


इंति पावसान सोस्यं नव सण्डलूम्‌ । 


है 
अथ दशम मण्डलम ( सू० १-४५ ) 
की 
स्‌ [ ५ |-अग्नि। सूर्य के तुल्य तेजस्वी पुरुष के कत्तंब्य, शत्रु 
विजय । विद्वान्‌ का कर्तेब्य ज्ञान-अ्सार | ( २) अरणियों में अग्नि और 
साता पिता सें वालकघ॒त्‌ स्व्र-पर सैन्यों ओर शास्य शासक वर्गों में राजा की 
स्थिति । (३ ) सूर्य के तृतीय आकाशवत्‌ ज्ञानी का तृतीय आश्रम का- 
सेवन भर ज्ञान-प,्रसार । अध्यापन का करेब्य | (४ ) काष्टा भिवत्‌ राजा 
का वर्धन । (५ ) ज्ञानी व बलशाली की ज्ञान वल प्राप्तवर्थ उपासना । 
( ६ ) तेजस्दी राजा का अग्निवत्‌ होकर भी सत्संग करना । (७) राजा 


का एुत्दत्‌ पालन का कर्तव्य! अध्यात्म से अम्ति आत्मा वा प्रभु! 
) (्‌ पू० ४२७-४३६० ) 





आल 


( ३६ ) 


सू० [ २ |--भग्नि । राजा के कत्तंव्य । उत्तम विद्वान के करक्त॑ध्य । 
/(( ४ ) राजा और विद्वान्‌ हमारी अज्ञान द्वारा हुईं चरुटियों को पूर्ण करे | 
(५) यज्ञ का उपदेश । ( ६ ) गुरु के पास विद्वान होकर अन्यो को 
ज्ञान दे । (७ ) विद्वान्‌ खयं गरहपति और कुलपति होकर पिल्रयाण मार्ग 
से कर्म करे । ( प्ू० ४३०-४३४ ) 

सू० [ ३ |--अग्नि । प्राभातिक सूयवत्‌ विद्वान्‌ होकर उपा के स्वीका- 
“रवत्‌ सखी से विवाह कर ग्रहस्थ होने का उपदेश । ( २ ) सूथ के तुल्य, 
गुरु-गृह मे विद्वान स्नातक हो पक्षान्तर में राजा-पजा का सम्बन्ध | 
/(३) सूर्य उपावत्‌ ग्रहस्थ के क्ेब्यों और राजा प्रजाके क्त॑व्यो का वर्णन । 
(४ ) प्रकाशयुक्त किरणों के तुल्य वीरों, विद्वानों का वर्णन । (५) 
सूर्यवत्‌ प्रचण्ड प्रखर राजा का तेज । ( ६ ) राजा के किरणों के तुल्य 
“विद्वान और गर्जनावत्‌ आज्ञा वचनो का वर्णन । (७) गृहस्थ युवा युवति 
के मृह-तन्त्र के तुल्य राज्यतन्त्र की चुलना । राजा के करतंव्य | ( ४० 


-8३४-४३७ ) 


सू० [ ४ ]--अग्नि । प्रषावत्‌ रस-सागर प्रश्न । ( २ ) शीत-पीडित 
के लिये अग्नि के तुल्य शरणयोग्य प्रभु । ( $ ) एथिवी के पुत्र के तुल्य 
पृथ्वी की राजा का पुत्रवत्तू पालन-पोषण। (४ ) मूद जन तेजस्वी 
की महिमा को नही जानते । अग्नि के समान विदपति राजा का जिद्ढा से 
भूमि का भोग । ( ५ ) अग्नि के तुल्य राजा की उत्पत्ति । राजा के श्षिष्ट 
:विशेषण । (६ ) बाहुओं के तुल्य राजा की सेनाओ के कतंव्य । ( ० ) 
नराजा की चाणी प्रजा की बृद्धि करे ओर राजा उनके सन्ततियों की रक्षा 
प्करे । ( ए० ३३७-४४१ ) 

सू० [५ ]--भग्नि। राजा और प्रभु का उत्तम वर्णन। (२, 
प्रतिष्ठितों, विद्वानों के कतंव्य । (३) बालक को माता के तुल्य प्रजा राजा 


( ३७ ). 


का पालन करे । उसका परस्पर घ न ओर, प्रभु विषयक ज्ञान साधना । 
हि €्‌ 
६ ४) अन्नार्थी कृशको आदि के तुल्य धनार्थी जनो को खूयबत्‌ राजा की 


अपेक्षा । ( ५) सात प्राणों सहित आत्मा के तुल्य राष्ट्रपति का चर्णन । 
( ६ ) ऋषियों की उपदिष्ट, सात सयोदाएं । उनके उल्लंघन से पाप । 
मसध्यस्तभ्भ के ससान राजा को स्थिति। (७ ) उत्तम अध्यक्षवत्‌ 
अखुस्वौश्नय | ( छू० ४४३-४४६ ) 


पष्ठो5ध्याय+ 


सू० [ ६ ]--अग्नि आचाये का वर्णन । उसके अधीन उपनीत शिष्य 
की प्राप्ति और घृद्धि । ( २ ) प्रकाश से भानुवत्‌ सबको धर्म का शिक्षक 
गुरु। (३३ ) प्रश्ु और सेनापति का घर्णन । (४) सर्वश्रेष्ठ स्तुत्य, ज्ञानी 
पुरुष । (७) बहुश्रुत तेजस्वी पुरुष की सत्कार सद्दित संगतिका उपदेश । 
सभ्यता शिष्टता आदि का उपदेश । ( ६) ऐश्वयवान्‌ बलवान पुरुष के 
कतंज्य । वह सबका रक्षक हो । ( ७ ) तेजस्वी ज्ञानी का अन्यों सब से 
बढना, सत्संग से ज्ञान प्राप्ति । ( पू० ४४७-४७० ) 


सू०० [७]--भग्नि । प्रभु से कल्याण और रक्षा की प्रार्थना । (२) 
स्तुत्य और सनोगम्य प्रभु । (३) प्रश्न, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । वही 
* है 6 €्‌ & &0 5५ 
सर्वोपास्य है। (४) सम्दद्धि की प्रार्थना, परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । 
€ ७ ) यज्ञाग्निवतू प्रभु की स्तुति । उसी प्रकार मथे अग्नि के समान ही 
राजा का प्रदुभाव । ( ६ ) प्रभु का आत्मयज्ञ । (७) प्रश्न से बल, आयु, 

जीवन आदि की याचना । ( पृ० ४५०-४७३ ) 


सू० [ ८ |+भग्नि । महान प्रश्न का वर्णन, पक्षान्तर में राजा के 
वर्तव्य । (२) महान और देह गत झात्मा का समान वर्णन, (३ ) 
विराट , स्वोपरि महान्‌ प्रभु का घणन। (४) लोकधारक प्रभु । पक्षान्तर में 


8, 


देह के प्रभु आत्मा और ग्रुद्य अम्नि का वर्णन । ( ५) नेन्रवत्‌ प्रकाशक 
प्रभु । वह नौकावत्‌ तारक, सर्वश्रेष्ठ है । बह ज्ञानदाता है। ( ६ ) विराट 
विश्वन्यक्ष का चालक व्यापक प्रभु सबका शिरोवत्‌ है। वही जगत्‌ को 
भी प्रल्यकारू मे लीलता है। (७) इन्द्र परमेश्वर की व्यवस्था 
रह कर जीवो का देह-बन्धनों में आना। ( ८ ) इन्द्र परमेश्वर ६ 
देह में अद्भुत रचना । शीर्पगत तीन प्रकार के प्राण-च्छिद्ों का निर्माण 
( प्ृू० ४५३-५३९ ) 

सू० [ ९ ]--आपः । आपघ्त जनो के कर्प॑ब्य। जलों से उनकी तुलना 
जलों का रोगो को, और आप्तों का दुर्भावो और पापो को दूर करने के 
कर्तग्य । ( प्ृू० ४५८-४६० ) 

सू० [ १० ]|--यम, यमी। स्त्री पुरुषों का यम, यमी रूप । उनव 
सख्य भाव । सन्तान उत्पत्ति के प्रति उनका क्तन्य । पुत्रोत्पादन 4 
'प्रयोजन | वैवसख्बत यमयमी का रहस्य । (२ ) पुत्रों के कतंव्य  ( ३ , 
पुश्नार्थिनी ख्री की अभिलछाषा | पाणिग्रहीता पुरुष से ही सनन्‍्तान हो 
(४ ) निःसन्तान स्त्री पुरुषों के पुत्र न होने में कारण पर विचार । ($, 
असमर्थ पुरुष से समर्थ स्री की सन्तान श्राप्ति का आग्रह । (६ ) पुरुष 
का भ्ज्ञानवश हुई भूल को अपनी असमर्थता बतछाना । (७) रथ-चक्र के 
जोड़े की तरह पत्नी का स्वपुरुष से ही सन्तान प्राप्ति कर ग्रृहस्थ चलाने 
का संकल्प । ( ८ ) पुरुष का स्त्री को अन्य पुरुष से सनन्‍्तान उत्पन्न करने 
का “नियोग' अर्थात्‌ आदेश देना। ( ९) पृत्रार्थिनी खी की स्वपुरुष से 
ही सनन्‍्तान आाप्ति की प्रबल इच्छा । ( १० ) भावी सन्‍्तानों को लक्ष्य कर 
अन्य पुरुष से क्षेत्रज पुत्र प्राप्त करने का घुनः आदेश । (११) पुत्रार्थिनी के 
आग्रह का कारण । ( १२ ) अससर्थ पुरुष की आतृतुल्यता । भगिनी 
से संग करना पाप । ( १३ ) स्त्री का परीक्षार्थ पुरुष के प्रति आक्षिप- 
| धचन । पुरुष की अन्तिम आज्ञा । परस्पर सन्तानोत्पादुन में कारणवः 


( ३६ ) 


अससर्थ स्त्री पुरुषो के लिये नियोग-विधान का प्रतिपादन | ( एछु० 
४६०-४६७ ) 

सू० [ ११ ]--अपि । सूर्य के समान राजा वा गृहपति के कतेब्य । 
(२ ) विद्यत्‌ के तुल्य विदुपी ख्री की अमिलाषा | उत्तम गशृहपति के 
कर्तव्य । (३) स्त्री पुरुषो के परस्पर कतव्य । पक्षान्तर में प्रजा-राजा का 
उत्तम सम्बन्ध । (४ ) उत्तम प्रजाओ द्वारा उत्तम पुरुष का नायकवत्‌ 
घरण । ( ५ ) शासक को ऐश्वय के तुल्य प्रजाप्रिय होने का उपदेश । (६) 
उपा-सूर्य के दृष्टान्त से शासक के क्तन्ध। राजा के अधीन सेनापति का राष्ट्र 
धारण सामर्थ्य । (८) राजा सेनापति और सभापति के कर्तव्य । वे परस्पर 
अपमान तिरस्कार आदि न करते हुए मिलकर राष्ट्रकाय करें । पक्षान्तर 


से--शृहस्थ स्त्री पुरुषों के कतंव्यो की योजना भी जाननी चाहिये । 
( ए० ३६७-४७३ ) 


सू० [ १३ |--अभग्नि। प्रधानपद पर स्थित के कतंव्य । (१) धूमकेतु 
भप्ति तुल्य राजा के कतव्य। (३) घ्थिवी के तुल्य राजा के उदार कतंव्य । 
( ४ ) माता पिता गुरु आदि से प्राथना । उनका कत्तव्य । (५) शासक 
के करतज्य, उसका वेद्वत्‌ सत्य व्यवहारवान्‌ सत्यथक्ता होने का आदेश । 
(६ ) अविज्ञेय परम रहस्य । उसके ज्ञान का आदेश । ( ७ ) सूर्यवत्‌ 


सवशासक प्रभु की उपासना। मुक्ति के अविज्ञेय ब्द्य के ज्ञान की जिज्ञासा। 
( परृ० ४७३-४७६ ) 


सू्‌० [ १३ ]--एविधांन । स्त्री पुरुषों को वेद-धर्म का उपदेश । खतरी 
पुरुषों के कठेब्य । (३ ) थोगमा्ग का वर्णन, ज्ञानारम्म के समान ही 
प्रह्मतान का शिक्षा । अमख्तगा्राप्ति का मार्ग, (७) राजा के ऋत्यों के 
तुप्य आत्मा के प्राणो का धर्णन । (० ४७६-४७८ ) 

सू्‌० [ ५४ |-पघम । नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद्‌ । सत्कार 
योग्य यम, राजा, जाचार्य, युरु, दिवाद्य आदि । (६) सार्गदर्शी उत्कृष्ट पुरुप 


५ ५४० / 


की नियन्तृ-पद पर स्थापना । उसके कत्तव्य । पूर्व पिता पितामहादि के सार्गा- 
नुसरण का उपदेश । (३) ज्ञानी मार्गदर्शी पुरुषो को संठृप्त वा प्रसन्न करने का 
उपदेश । ( ४-७ ) राजा का विद्वानों के प्रति कतंव्य । ( ६ ) विद्वान्‌ 
ज्ञानी पुरुषों का सत्फार उनके अधीन रहने का उपदेश | ( ७ ) पिवृजन 
उनके उपदेश किये मार्गा पर आगे बढ़ने का आदेश । (८) सत्संगति और 
गृहस्थ का उपदेश । पक्षान्तर में--आवागमन पथ मे विचरते जीव को 
उपदेश । ( £ ) राष्ट्र भूमि को उत्तम बनावे | पक्षान्तर से योग साधन 
का उपदेश । चतुरक्ष शबल दो सारमेयो ओर पितरों का स्पष्टीकरण । 
( ११ ) प्रभु से मुक्ति की प्रार्थना । पक्षान्तर मे राजा के दो प्रकार के 
सैन्यो का वर्णन । (१३) यम नाम राजा के दो प्रकार के सैन्यो का वर्णन । 
अध्यात्म में-प्राण और अपान के बल से दी्घ॑-जीवन का उपदेश । (१४) 
राजा का आदर । ( १४ ) उसके राज्य मे निवासियों का कत्तेव्य | (१५) 
राजा और ज्ञानदर्शी विद्वानों के प्रति सत्कार । ( १६ ) प्रश्चु में छः महती 
शक्तियाँ। त्रिष्ट॒प्‌ गायत्री आदि समस्त वेद के छन्दो, मन्‍्त्रों की परमेश्वरपरक 
संगति होने से उनकी उसमे स्थिति। ( ४० ४७९--४८६ 2 


[ १५ ]--पितरः । समस्त मनुष्यों को उन्नति करने का उपदेश । 
( ३ ) प्रजा-पालक जनो के कत्तन्य । (३ ) ज्वानियों का आदर, उनसे 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। आदर योग्यजन । ( ४ 2 आदरणीय जनो के उचित 
आदर का उपदेश । बहिंपद्‌ पितृगण (५) सोम्य पिठृगण उनके कत्तव्य । 
(६) माता, पिता, गुरुओ का ज्ञानोपदेश का कत्तेव्य । उनका आदरणीय 
स्थान । ( ७ ) श्रजापालक जनो के कतंव्य । ( 4 ) ज्ञानी सोम्य पितर 
उनके क्तव्य। यम, नव ग्रृहस्थ । (५) वेदज्ञ विद्वान्‌ पितर, उनकी सेवा | 
(१० ) विद्वान्‌ पितर उनके शिष्य, देव । (११ ) अश्िष्वात्त पितरा के 
कर्तव्य । (१३) अप्नि तेजखी राजा । उसका पतरा, श्रजा-पालक अध्यक्षों 
को देह-पोपणार्थ देने योग्य वेतन, स्वधा का देना । ( १३-१४ ) भर 


( ४३९ ) 


दुग्ध, अमिदग्घ, पितरो का विवेचन । उनके सत्संग से शक्ति प्राप्त 
करने का उपदेश । अनेक प्रकार के पूज्य जन । (प० ४८७-४९३) 


सू० [ १६ ]--अप्लि । विद्यासस्पन्न आचार्य । उसके शिष्य के 
शिक्षण में के च्य । विद्यार्थी का तप ओर विद्या मे परिपाक । स्नातक 
हाने के अनन्तर पुनः शिष्य का मा बाप के घर मे आगमन । ( द-ह३े ) 
प्नचर्या आदि से बिना पक्तचीर्य हुए गृहस्थादि आश्रम मे प्रवेश का 
लनिपेध। (३) स्वस्थ रहने के लिये भिन्न २ इन्द्रियो का युक्त सागे मे उपयोग । 
(४ ) तप द्वारा आत्मा की शुद्धि । सत्संग द्वारा आत्मोन्नति का उपदेश । 
(५ ) विद्यार्थी का तपोत्रत के अनन्तर पितृ-मृह में आवर्तन। (६) 
विपेले कीट, पतड्ादि के दंशो से निश्वत्ति और रोगनाश का उपदेश । (७) 
उत्तम वख्र-घारण और स्वस्थ रहने का उपदेश | ( ८ ) गुरू का कत्तेज्य 
सम्मारं में प्रवत्तन । विद्यादि के योग्य पात्र शिष्य का लक्षण । (९ ) शुरू- 
शिष्य परम्परा द्वारा पोप, अक्लान जादि का दूर करना । (१० ) दुष्ट को 
दूर करने का उपदेश । ( ११ ) समिधा हाथ में लेकर शिष्य को शुरु के 
समीप जाना । ( १२ ) ग्रुरुजनो के प्रति अबरों का सेब्य भाव । ( १३ ) 
सडनापूर्वक शिष्य को ज्ञान, आचार और सद्‌-गुणों का आश्रय बनाने का 
उपदेश ।( १४ ) शान्तिप्रद्‌ विद्या का वर्णन । ( प्ृू० ४९३-४९९ ) 


सू० [ १७ ]--सरण्यू । परमेश्वर द्वारा प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति । 
ओर पुरुष का खी से सनन्‍्तान उत्पत्ति और संसार का व्यवहार तथा माता का 
मह्यासान्य पद्‌। सूर्य उपा का वर्णन । (२) प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति 
आकाश की उत्पत्ति । (३) यास्क के सतानुसार, ज्ञानमयी घाणी का चर्णन। 
( ४ ) पृण । पशछुषाल्वत्‌ पालक जेए प्रभु के कर्मो का वर्णन | (७) 
सबपोपदः प्रभु रक्षा जार सन्मागे की याचना । ( ६) सर्वफल दाता प्रभु 
पूपा । ( ७-९ ) सरस्वती । ज्ञानमयी वेदवाणीवत्‌ सरख्ती नाम से प्रभु 
वा पणन । पक्षान्तर से विदुपी का अगीकार | उसके कत्तव्य । ( १० ) 


( ४२ ) 


आपः । आप्त जनों के कत्तब्य । उनसे पाप-मोचन की प्रार्थना | ( ११ ) 
सूर्य और ऋतुओ वां मासों के इश्टान्त से आत्मा और प्राणों का चर्णन । 
ब्प्स, नाम मुल भूत सर्वजगद्उत्पादक परम तत्त्व का वर्णन । (३२) पभु के 
दिये सोम रस का खरूप । यज्ञपक्ष मे सोमाहुति हुए । (१३) सर्चोत्पादक 
तत्त्व द्ृप्स सोम । ( १४ ) थुद्धि करने की प्रार्थना । (प्रू० ७५०७-७१ ८) 
सू० [ १८ ]-रत्यु । दीघेजीवन का उद्देश्य । देवयान और 
पितयाण मार्ग । ( २) झत्यपद का लोप। दीघ॑-जीवन का उपदेश । 
(४ ) मनुष्य की परम आयु १०० चर्ष । ( ५ ) सब दीघजीवी हों, अल्प 
आयु में रत्यु न हों । ( ६) जीवन की नसैनी । ( ७ ) खिये पति-वियुक्त 
न हो। वे सदा मान-आदर पद का पावे । पति|के बाढ भी ख्री पुत्रादि के पालन 
के लिये जीवित रहे । पुत्र न हो तो नियोग से पुत्रोत्पत्ति करले | (4) रत 
पुरुष के हाथ से पुत्र को अधिकार प्राप्त हो । उत्तराधिकारी भी पूर्वजों के 
समान विजयी हों । उत्तराधिकार के चिन्ह राजद॒ण्ड के समान 'घलुष्‌ है । 
( १० ) भूमि, आदि की प्राप्ति ओर शत्रुओं से रक्षा । ( ११ ) पक्षान्तर 
में ख्री आदि के कत्तंच्य । (१२) भूमि ग्रह आदि सुख सामग्री की प्राप्ति | 
(१३ ) उत्तराधिकारी को उपदेश | ( १४ ) वाण के पीछे लगे पंखो के 
तुल्य सेनापति के कत्तेव्य । ( ए० ५०७-७५१० ) 


सप्तमो<ध्यायः 

सू० [ १९ ]--अप्रि, सोस, आप, गावः । तेजसखी और धनवान 
अध्यक्षों और उनके अधीन सम्पन्न प्रजाओ के परस्पर कत्तव्य । (२) 
पाल के तुल्य प्रजा के प्रति राजा के कच्तव्य । (३) प्रजाओ के कत्तेब्य । 
क्षान्तर मे--अध्यात्म में इन्द्रियों की चेष्ठा और प्रभु और मुक्त जीवों का 
वततमान ! ( ४ ) जीवों का आवागमन । ( ५ ) जीवों के लछोक-लोकान्तर 
में आने जाने पर ईश्वरीय व्यवस्था । ( ६ ) उसका गोपालवत्‌ वत्तन | 
क्ञीव का मोक्षादि से भी आना। (७) प्रश्न का न्याय ओर सम व्यवहार | 
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( ४३ 2 


( ८ ) प्रश्ु का उत्तम शासन । अध्यात्स सें--इन्द्रिय-दमन का उपदेश । 
€ पृ० ५१४-५१७ ) 

सू० [ २० ]--अपि । प्रश्ु से सत्पषथ की प्राथेना । (३ ) उत्तस 
मातृचत्‌ प्रशु । ( ३ ) बृत्तिदाता शासक । ( ४ ) सूयवत्‌ शासक राजा 
के कप्तज्य ।( ५ ) अभसिवत््‌ उत्तम पदस्थ घवद्वान्‌ के कत्तेच्य । पक्षान्तर 
मे ज्ञानी सुमझु का परम पद की ओर गन । ( ६ ) यज्ञ ओर परम पुरुष 
की उपासना | उनका फल । ( ७ ) जीवनप्रद प्रभु को उपासना । (५) 
उत्तम पुरुषों का कत्तव्य, प्रभु की उपासना मे रहना । (९ ) प्रभु का 
उत्तम शासन । (१०) उसकी श्रद्धा पूवक उपासना । (५० ७५९३ ८--५२७) 


सू० [ २१ ]--अप्रि | प्रशु की उपासना । (२) यज्ञ | महान 
प्रभु की स्तुति प्राथंता । (३ ) सहान्‌ प्रशु और राजा के आधार पर प्रजा 
के नाना व्यवहार । महान प्रश्ुु । (४) महान प्रश्चु से ऐश्वर्य की याचना । 
(५) विद्वान के कत्तज्य | योग्य पुरुष के लक्षण । शासक प्रभु का 
वर्णन । उस की स्तुति । ( प्‌ ७२१-७०२७ ) 


सू [ २२ |-इनन्‍्द्र । परमेश्वर का निरखपण । ( ३ ) पिता के तुल्य 
भ्रसु । (४ ) राजा के तुल्य देह में आत्मा की रीति ( ६ ) देह-प्राप्ति के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा । (७ ) उदार प्रभु से ज्ञान, बल आदि की याचना । 
( ८ ) दुशनाश की श्रार्थना । ( ९ ) भूमिवत्‌ सर्वपालक-पोपक प्रभु । 
( १० ) प्रेरक प्रभु और शासक । ( .$ ) झरवीर के कत्तंब्य । ( १२ ) 
शक्तिशाल्यी से अपने कार्यों का सफलता की प्रार्थना । ( १३ ) उत्तम कर्मों 
वेः छक्षण । ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से भूमि के समान प्रजा की 
सर्दि वी शृद्धि । राजा के प्रजा-इृद्धयर्थ कत्तब्य । (१५) राजा को प्रजाक्षय 
न वर उनके पालन वा उपदेश । ( प० ५२२-७३२ ) 

सू० [ २३ ]-हन्द्र | महारधी सेवापति के कर्त॑च्य । (२ ) राष्ट्रपति 
4. पःसेब्य, उसकी प्रजा के नर-नारियों के जाघार पर समद्धि । (३) 


( ४४ ) 


राजा को राष्ट्र का चिरकाल के लिये खामी होने का उपदेश । (४) मेघ से 
चृष्टि के तुल्य राजा की प्रजा पर उदार ब्रृष्टि | मेघ के तुल्य उसका वत्तन ॥ 
( ५ ) राजा का परम पौरुण, परुषभाषी दुष्टो का दमन । ( ६) दाता प्रभु 
की स्तुति और गोपतिबत्‌ उसकी याद । (७ ) परम स्नेही सखा प्रभु । 
( ए० ५३२-०३६ ) 

सू० [ २४ ]--इन्द्व । प्रजा को पुत्रवत्‌ पालन करने का आदेश ) 
(२ ) महान्‌ प्रश्ध की शरण । (३) पाप से बचाने की प्रार्थना । (४-६) 
दो अश्वी | पति-पत्नी, स्री-पुरुषों के कत्तंव्य । विवाहितों के पालनीय धर्म । 
( एू० ७५३६-५३९ ) 

सू० [ १५ ])-सोम । महान्‌ प्रभु से सुख-समद्धि की प्रार्थनाएं । 
( ४ ) स्शरण्य प्रकु । (५ ) अ्रभ्ु की कृपा से उत्तम देह-प्राप्ति । (६१ 
( ६ ) सर्वरक्षक प्रभु । (७ ) प्रश्न से अपने पर दुशो के शासन न होने 
की प्राथंना । ( «८ ) द्वोही से रक्षा की प्रार्थना | ( १०-११ ) सवंदाता 
प्रभु । ( ए० ७५३८-५४३ ) 

सू० [ २१६ ]--पूषा । स्वंपोषक प्रश्भ। सर्वस्त॒त्य श्रभु। (४०) 
स्ंसाधक, संचालक, शोधक प्रभु । (५) फलदाता, सर्वसंचालक दुःखहारी 
( ६ ) प्रकृत्यादि का खामी । (७) सब ऐश्वर्या का खासी, सवग्ररक है । 
(८ ) सबमित्र, अनादि आत्मा, ध्रुव अविनाशी, सबका बलप्रद । (९) 
वह महान्‌ शक्तिशाली, सर्वेश्वयंग्रद्‌ है। ( छ० ५४३-५४७ ) 

सू० [ २७ ]--इन्द्र । ऐश्वयवान्‌ प्रस् का खात्स-वर्णन । ऐश्वयंवान्‌ 
के कत्तव्य । ( २ ) इन्द्र पद पर स्थित राजा के प्रति कत्तव्य | ( ३ 2 
अप्रातम दुएन्‍नाशक प्रशु | शत्रु के श्रति राजा के कत्तब्य । ( ५) प्रभु 
और राजा का अप्रतिहत सामय्य । ( ६ ) राजा के कर्तव्य । निन्‍्दकों का 
दुमन । ( ७ ) सबोपरि शक्तिशाली प्रभु । ( ८ 2 जीवो की प्रभु-शासन 
में गौवों की तरह स्थिति! ( ९ ) कर्मफलभोगी जीवगण । (१० 2 अन्धी 


( ४५ ) 


अचेतन प्रकृति से प्रभु की श्रेष्ठा। (१२ ) सौभाग्यवती वरवर्णिनी 
स्त्री के समान ईश्वराधीन प्रकृति का वर्णन । (१३ ) प्रकृति में प्रभु का 
अदभुत व्यापन । ईश्वर का प्रकृति व्यापन मात्र ही भोग है। (१४) 
प्रभु का माठृत्व । और अपने में प्रकृति के बने जगत्‌ को छीलना। गौ के 
प्रात परमात्मा का गौ के तुल्य स्नेहपूर्ण अनुग्रह । ( १५ ) राजावत्‌ भोक्ता 
आत्मा के आठो प्राणो की देह मे केन्द्रित व्यवस्था । ( १६ ) दश प्राणों 
से एक आत्सा की व्यवस्था, ( १७ ) आत्मा, दुशों प्राण, और उनमे दो 
मुख्य प्राण, अपान, और देह से रुधिर आदि की व्यवस्था । ( १4 ) अश्लि- 
चत्‌ आत्मा का चणन । ( १९ ) जगत्‌ का अनादि-सश्चालक प्रभु, उसका 
सपष्टिनिमोग । (२० ) उसका जीवो की सृष्टि बनाना। सूक्ष्म 
शरीरादि से जीवसर्ग की ज्यवस्था । जगत्‌ के सद्चालक भ्रभ्नु का महान 
ऐश्वय । ( २२ ) जीव को प्रभु का व्यापक भय । (२३) परम कारणरूप 
परमाणुमय प्रकृति से स्थूछ जगत्‌ की उत्पत्ति और जीवों की रक्षण- 


व्यवस्था, ( २५) प्रभ की प्राणदात्री शक्ति । सर्वज्ष और मुक्तिदाता 
प्रभ । ( ए० ७२७-७५७५६ ) 


सू० [ ५८ |--इन्द्र । देह का मुख्य शासक आत्मा । मुस्य शासक 
के कत्तेचव्य । ( ३ ) उत्तम शासक के कत्तंब्य और अनेक वीर पुरुषों के 
अभिषेक । ( ४ ) प्रभु ओर राजा का महान्‌ सामर्थ्य । ( ५) प्रभु का 
अगम्य रूप ओर मड्ल्जनक उपदेश । (६ ) स्वोपरि शासक का 
सर्वातिशायी बल । ( ७ ) उसका शत्रु-नाश करना कर्तव्य । (८) शात्रु 
नाश का उपाय ओर वीर सैनिकों का कत्तंव्य । ( ९ ) वे वैसे निर्भय हों । 
वे उत्साह से बड़े बली का भी सुकावछा करे । ( ५६० ) वेतन भोगी घीर 
सानवता का सशणाख रहकर सदा तैयार रहने का कत्तंच्य । ब्राह्मणो और 
विजार पश्चआा के नाशको को दण्ड हो । (१२) शाकाहारी शान्त पुरुषों का 
घणन । उनऊे कराच्य । बसुक्र की व्याय्या । (पू० ७०९--७६८ ) 

सू० [ २५ |--इन्द्र | राष्ट्ररक्षार्थ एक नायक के अधीन उत्तम 


। 


( ४६ ) 


जनों के दल की स्थापना । (२ ) तीनों शक्तियों से युक्त शतपति नायक 
महारथि का स्थापन । उसके अधीन सेना का श्रयाण । (३ ) प्रभु की वा 
शासक की समर्चा की उत्सुकता । ( ४ ) प्रभु के लिग्रे भक्त की उत्सुकता- 
पूर्वक अनुग्रह की याचना । ( ५ ) उससे मोक्ष-याचना । प्रभु की बनाए 
आकाश भौोर प्रुथिवी विश्व के माता पिता के तुल्य है । (७) राजा का मधुपक 
से आदर करने का आदेश । (4) राजा शासक का व्यापक सामय्य उसके 
सख्य-भाव की कामना। इसी प्रकार प्रशु की समझना। (पृ००६७५-७०६९) 

सू० [ ३० ]--आपः, अपां नपात्‌ । श्रभ्नु वाणी की कामना, उससे 
महान ऐश्वर्य की याचना । (२ ) परस्पर मिलाकर ग्रृहस्थ बनाने का 
उपदेश । उन्नत का आश्रय लेकर प्रवल शत्रुओं का नाश करने का उपदेश। 
(३ ) रक्षार्थी लोगो का महापुरुष का आश्रय लेने और उसके आदर का 
उपदेश,। (४ ) सेघ और विद्य॒त्‌ के तुल्य तेजस्वी महापुरुष का वर्णन । 
( ५-६ ) ग्रृहस्थ के तुल्य राजा प्रजा का परस्पर असन्नता का व्यवहार । 
(६ ) संकट से रक्षा करने वाले का आदर करने का आदेश । (८) 
समुद्र नदीवत्‌ राजा प्रजा का व्यवहार । ( ९ ) नदी सू्यवत्‌ राजा प्रजा 
का व्यवहार । ( १० ) उत्पादक प्रकृति के समान खियो के कप्तंब्यों का 
चर्णन । ( ११ ) बिद्दानों के कत्तेव्य । ( १२ ) आप्त प्रजाओ के कर्तेब्य । 
( १३-१४ ) उत्तम स्त्री जनो के कत्तव्य । विद्वानों का कर्तव्य । ईश्वरो- 
पासन, यक्षसम्पादन | ( छ० <६९-५७७ 2 

सू० [ ३१ |--विश्वेदेव । ($ ) आचार्य का उपासन। उसका 
सत्परिणाम। (२ ) गुरुझुभ्रपा और मनोदमन, वागू-द्सन श्रेष्ठ कर्म 
का उपदेश। (३) ध्यान, धारणा, सदाचार और ग़ुरुवत्‌ प्रथ्ु की उपासना 
का उपदेश । ( ४ ) जीवार्थ जगत्‌-सर्ग, ईश्वर का जीवोपकारार्थ ज्ञान- 
अकाश । (५) सब छान वालों से ज्ञान प्राप्त करा । (६) प्रभु की 
चेदवाणी, उसको ग्रहण करने का आदेश । (७ ) सष्टिविषयक प्रश्न 


( ४७ 9) 


जाकाश और भूमि कहां से बने । (८ ) स्वाधारक प्रभु । वही आकाश 
और पथ्वी का कर्ता है। (९) सूर्य और ब्ृष्टि के दृष्टान्त से प्रभु 
के जगत्सर्जन का घर्णन । अश्नि से प्रकाशवत्‌ उसका प्रकृति से संसार का 
रचना । ( १० ) गो-ठृषभ के दृष्टान्त से ब्रह्म द्वारा प्रकृति का जगत्‌ को 
उत्पन्न करना । ( १६ ) प्रश्नु का उत्तम खासित्व । ( पू० ५७७-७५८३ ) 

सू० [ ३२ ]--विश्वेदेव । उत्तम स्त्री पुरुषो के कत्तव्य | सत्संग (२) 
यज्ञो द्वारा प्रभु की आचेना और सत्फल । (३ ) पिता पुत्र और ख्री 
पुरुष के दृष्टान्त से जीव के लिये समस्त ऐश्वय का वर्णन । (४ ) गौओ 
या बेलो और साता पिता वाद्य-्यन्त्रादि के दृश्ान्तों से अध्यक्ष मे प्रमातृ 
शक्ति के शासन का थ न। (७५) अद्वितीय प्रधान पुरुष का सू्यवत्‌ 
दुष्दमनकारी और ज्ञान-दाता विद्वानो के सत्कार का उपदेश । (६) 
आचना से आत्मह्लान! की प्रार्थना । उससे उपदिष्ट होने की प्रार्थना । 
( ७ ) आत्मज्ञान के निमित्त अज्ञानी ज्ञानी की उपासना करे । पक्षान्तर 
में क्षेत्रवित्‌ और कृपक तथा आत्मज्ञ-अनात्मज्ञ पक्षों का विवरण । («८ ) 


जीवरूप अप्ि की गति । ( ९) पोडश-कल आत्मा वा गुरु की उपासना । 
( ए० ५८३-०८८ ) 
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सू० [३३ ]--विश्वेदेव । प्रश्न की शरण याचना। भक्त का प्रभु 
से व्यथाओं का निवेदन । सोतो से पीडित ख्रो के तुत्य उसकी हार्दिक 
चेदना । ( ३) सानसी विन्ताओ से पीडित भक्त की प्रार्थना । (४) 
जन्तयामी, नयदायक जनो के नाश की भार्थना, सुनने वाले प्रभु का चरण । 
(५) भनेक सुखो के दाता प्रभु की स्तुति । (६) सुखद वाणियों के उपदेष्टा 
भर्ठु का स्तवन । (७ ) प्रजारक्षक का अतिथिवत्‌ जादर । पक्षान्तर में 


(५ ४८ ) 


उपदेष्टा गुरु के अधीन ज्ञानप्राप्ति का उपदेश । (८ ) आत्मा का ऐश्वय। 
(५९ ) उसका शत्तायु| जीवन । ( घू० ७८८-७९३ ) 

सृ० [ ३४ |--अक्षक्ृपि प्रशंसा अक्षकरितव-निन्दा । जूए के अक्षो 
के तुल्य प्रकोभन देने वाले इन्द्रिया का वर्णन । पक्षान्तर में अव्यक्षो का 
निर्देश । जूएखोर के दारिदय और अधःपतन । इन्द्रिय रूम्पट की बुद्धि- 
हीनता। (३) जूए के दुष्परिणाम। जूआखोर का अपने सम्बन्धी जनो से ह्वेप, 
कलह और उसके प्रति सबकी तरफ से उदेक्षा । (४) जूएख़ोर की दु्दशा । 
उसकी और इन्द्धिय रूम्पट के ग्रहस्थ, ख्री की भी दु्दशा । सबकी किनारा- 
कशी | (७५) जूएख़ोर की व्यसनमझता उसका घोर अधःपतन। (६) जूएखोर 
के समान धनार्थी विवाद-कलही का वर्णन । और काम्यसुखार्थ आत्मा की 
इन्द्रियो के बीच स्थिति । ( ७-८ ) उत्तम अध्यक्षों का वर्णन । उनके 
कत्तव्य । ( ९) नीच अध्यक्षो का वर्णन, उसके दोप । ( १० ) उच्छुखल 
थूत व्यसनी की दुदेंशा । (११ ) कितव । अन्यों का छीन झपट लेने 
वाले का अन्तस्ताप | उसकी दुर्दंशा । (१२ ) सर्वश्रेष्ठ राजा का आवर । 
(१३ ) यूत का निषेध और कृषि की प्रशंसा । ( १४ ) अध्यक्षो को 
सदुपदेश । ( ५९३-६०० ) 

सू० [ ३५ |--विश्वे देव । शिष्यो, जिज्ञासुओ के कत्तंब्य । ( २) 
उत्तम माता पिता और ग्रुरु जनों की इच्छा । (३ ) माता पितावत राजा, 
राजसभा से रक्षा की प्राथना, विदुपी माता और राज्य की पोलिस सेना 
वा प्रभु-शक्ति आदि से पाप को रोकने की श्रार्थना । (४) उत्तम प्रभुशक्ति 
के कत्तव्य । क्रोध त्याग का उपदेश । ब्रठ्जज्ञान को धारण करने की 
प्रार्थथा । ( ५ ) उत्तम विदुषी स्तियो के कर्त्तच्य । वे गरहो का सब प्रकार 
से पालन करे । ( ६ ) प्राभातिक सूर्य रश्सियों का रोग-नाशक गुण । 
अभिवत्‌ ठेजोसय से सुख-कल्याण की प्रार्थना । (७ ) अमर से ऐश्वर्य 
की याचना | प्रभु का ऐश्वर्य सम्पादक ज्ञानवाणी, वेद का उपदेश । («)' 


( ४६ ) 


ज्ञानी के उदय और ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना । (९) द्वोहरहित पुरुषों 
का सत्संग । ज्ञानप्रकाशको की शरण से रहकर ज्ञानन्प्राप्ति। ( १० ) 
विद्वानों का किरणो के तुल्य आदर । यज्ञ मे ऋत्विजो की तरह सात विद्वानों 
की राष्ट्र में स्थापन । अभिवत्‌ ज्ञान-प्रकाशक प्रभु से कल्याण की प्रार्थना । 
( ११ ) घृद्द ज्ञानी पुरुषो से यक्ष-रक्षा की प्रार्थना और प्रश्चु से कल्याण- 
याचना । ( १२ ) विद्वानों से ज्ञानोपदेश की याचना | ( १३ ) बलवानो 
और सम्पतन्नों से रक्षा-याचना । ज्ञानियों से ज्ञानी की याचना । ( १४ ) 
विद्यन्‌ तेजखी और सम्पन्नो की निर्भेय शरण । ( पू० ६०३-६०८ ) 


सू० [ ३६ ]--विश्वेदेव । दिन रात्रिवत्‌ कर्मनिष्ठ खी पघुरुषो तथा 
आदरणीय पुरुषो का सत्कार । ( २ ) उत्तम पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना ! 
उनसे पाप से बचने की प्रार्थना । उपदेश जानी ओर प्रवल क्षत्रिय दुष्टो के 
नाश और उत्तम सुख की प्राथना । (५) राजा की सूययवत्‌ स्थिति । 
पूज्यों की आचना, ज्ञान धनादि की वृद्धि । ( ६) तेजस्वी, उत्तम स््री- 
पुरुषों के कत्तव्य । (७ ) प्रभु की आत्मदेह से प्राणापान की श्राप्ति। देह 
से से बल ज्ञान आदि की याचना । (« ) प्रभु की उपासना | ( ९ ) 
उसकी अचना, भजन जादि । ( १० ) आत्मज्ञान के श्रवण का उपदेश । 
विजप्रग्रद ज्ञान, कर्म, बल आदि की याचना । (११) वीर पुरुष, बीर भोग्य 
ऐश की कामना । ( १२ ) प्रभु के परम सुख, और निष्पापता की 
कामना । ( १३ ) प्रभु के मत से छगे श्रेष्ट पुरुषो से ऐश्वर्य-च्रद्धि की 
प्रार्थना । ( ५४ ) सर्वत्र प्रशु की भावना । ( एृ० ६०८-६१४ ) 


सृ० [ सू० ३७ | विश्वेदेव । सर्वश्रेष्ठ प्रभु के सत्य ज्ञान और उससे 
प्रथु का स्तवन । ( ३ ) सर्वाध्य सत्य-चचन से रक्षा की आकांक्षा 
(३ ) सूर्य के डदयासन के तुल्य जात्मा स्वप्न-जागरण जौर जन्म-मरण । 
प्रष्ठ के ज्ञान-ज्योति से कष्टो के नाश की प्रार्थना । ( ५ ) प्रभु से उत्तम 
भाचरणोपदेश की प्रार्थना । ( ६ ) माता पिता आदि आाप्त जनों ये सुखी 


जीवन की प्राथना । ( ७ ) प्रश्न से दीघ जीवन की प्रार्थना । (८) प्रभु 
के चिरकालक साक्षात्‌ की याचना । (९ ) दुःखहारी प्रभु से निष्पाप 
होने की प्रार्थना | ( १० ) प्रभु से शान्ति की याचना | ( ११ ) विद्वानो 
से सब-सुख कल्याण की कामना । ( १२१]) अपराधी को दण्ड देने की 
प्राथना । ( पू० ६१४-६२० ) 


सू० [ ३८ ]--इन्द्र । सूर्य मेघवत्‌ प्रवल राजा के कत्तेब्य | दुष्ट 
दमन । प्रजा को सम्हद् करना । ( २ ) सूर्थ के तुल्य राजा प्रजा मे ज्ञान 
ऐश्वर्य की वृद्धि करे । ( ३ ) हम दुष्ट शत्रु के विजेता हो, ( ४ ) विजयी, 
ऐश्वय-वर्धक राजा को हम सदा चाहे और पावें। ( ५ ) ऐश्वर्यवानर्‌ राजा 
विद्वान्‌ और आत्मा का वर्णन । वह सन्मार्ग मे चलावे, निन्दित मार्ग से 
न चलावे, निन्दित मार्ग से हटायें वह मुक्त, असंग वा जितेन्द्रिय हो | 
पक्षान्तर मे-जितेन्द्रियता से ब्रह्मचय ले बाद स्नातक का गृहाश्रम में प्रवेश | 
( ए० ६२०-६२३ ) 

स्‌ृ० [३९५ |--दो अश्वी । जितेन्द्रिय स्री-पुरुषो के कत्तव्य । उत्तम 
उपदेष्टा को पाछक रूप से।स्वीकार करना । (२ ) जितेन्द्रिय ख््री पुरुणे 
के कर्तव्य । सत्योपदेश कर प्रजापोपक उद्योग धन्धे करे । ऐश्वर्य की 
वृद्धि करें । ( ३ ) वे दोनो सदा सत्याचरणी हो, भूखों को अन्न दें, छोटे 
जीवों की रक्षा करें, निबलों को पाले, पीड़ितों की चिकित्सा कर। पक्षान्तर 
में वैद्य के कत्तेब्य, उदर रोगी, अपस्मारी, नेन्र-विकल, राजयक्ष्मी, केश 
आदि की चिकित्सा करे । ( ४ ) ख्री पुरुषों के रथकार के समान कत्तंब्य । 
वे उत्तम राजा को अधिकार दें । उत्तम नायक को पुनः उत्साहित करे ! 
€ ५) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों के वैद्यो।के तुल्य कत्त॑व्य, रोगो की चिकित्सा 
करे, वे रक्षा का कार्य करें, सत्य को धारण करें । ( ६ ) वबच्या पारंगत 
माता-पिता, गुरुजनों के कत्तंव्य । उनसे ब्रह्मचारिणी की ज्ञान वा पालन 
याचना। (७) माता पिता को शुद्ध कन्या का नियमालुसार योग्य से विवाद 
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करने का आदेश । («) चे विद्वानों को पालें, दुःखियों का दुःख से उद्धार 
करे । ( ९) विद्या में निष्णात स्री-पुरुष जीव को कष्ट से उबारें | (३०): 
प्राण उदान के तुल्य ये वीर पुरुषो को आने वाला सामर्थ्य दे । (११) वे 
रथी सारथिवत्‌ जिसको बड़ी पालक शक्ति सौपे वह पाप से दूर रहे । 
( १२ ) वे रथो से यातायात करे । ( १३ ) वे रथो से पव॑तादि देशो मे 
भी जावे आवे | दुष्टो के पञ्नो से प्रजा की रक्षा करे । (१४ ) ऐसे 
वब्यक्तियो के हाथो ही प्रजा को सोपे जो जितेन्द्रिय ओर शक्तिशाछी हो ।' 
( एू० ६२३-६३१ ») 


सू० [ ४० ]--दो अश्ी । जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो के कत्तेव्य । उनका 
रथ निर्विन्न चले । ( २) बे अपने कार्यो को नियत कालो मे व्यवस्थित 
करे, नेत्यिक नैमित्तिक कार्यों का ध्यान रखे, (३) वे प्रातः स्तुति करे और 
अपने शक्ति ओर अधिकारों को सदा प्राप्त करे । ( ४ ) सूर्य मेघवत्‌ 
डनके कर्तज्य । ये सिंहो के समान रक्षक चीर हो, शिक्षित हो । ( ५ ) 
सभाओ के नायको के कर्तेव्य । थे राष्टहित ओर हिसक के नाश के लिये 
उद्यत रहे । ( ६ ) उत्तम ख्री पुरुषों के शासन कत्तव्य । मुख से मधुर 
बोले, गृहणीवत्‌ प्रजा-सभा के कत्तेव्य | ( ७ ) सभा सेना के अध्यक्षों के 
कर्तव्य । ( ८ ) विद्वान्‌ खी पुरुष अचेत, सेवक, विधवा, ज्ञानदाता और 
उपदेश आदि का पालन करे और अपने इन्द्रियो का दूमन करे । (५) खतरी 
के कत्तव्य । उत्तम पुत्र प्राप्त करे, अपने सामर्थ्याुसार उन्नत पद पावे, 
जलूधाराओ के तुल्य तेजस्वी पुरुष को प्राप्त हो, सौभाग्यवती हो । इसी 
प्रकार प्रजा भी चाहे कि डसका राजा उत्तम हो । ( १० ) पति के घर 
जाते हुए सखी को पितादि बन्घुओं से बिछुडते हुए न रोने का उपदेश | 
वयोकि पति के गृह वो जाने मे ,डसका उद्देश्य पवित्र और अधिक उत्तम 
ऐ। डसमे घह रोना क्षमद्ल है। (५१ ) युवा-युवतियों का गृहस्थ- 

देश के पूद साता पितादि से योग्य शिक्षा की प्रार्थना । ( १२ ) बर चघू 
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को माता पिता आदि का उपदेश, वे अपनी कासनाओं पर नियन्त्रण रखें झुम 
कार्य, गुण आदि धारण करे । ( १३ ) उत्तम अन्न और ज्षांन से तृप्त हो, 
ऐश्वयवान्‌ हो, उत्तम पुरुष को गुरु बनावे । उत्तम आश्रय करे । ( १४ ) 
प्रसन्न रहे, उत्तम विद्वान का सत्संग करे । ( प० ६३०-६३६ ) 

सू० [ ४१ |>दो अश्वी । त्रिकाल शक्तियुक्त प्रभु की स्त॒ति । उत्तम 
सी पुरुषो के कत्तव्य । (२ ) योगाभ्यास द्वारा प्रभु का ध्याव करें, ओर 
यज्ञ करे । ( ३ ) उत्तम ज्ञांनी आचाये का सत्संग कर, वेद ज्ञान का रस 
आप्त कर । 

सू० [ ४२ ]--इन्द्र । उत्तम धनुधर के समान खय पभु को प्राप्त 
करने का उपदेश । विद्वान हृदय में परमेश्वर को धारण करे । सुखी हो । 
(२) गो के तुल्य प्रभु की सेवा करो। प्रश्ुु के प्रति सखि-भाव का 
उपदेश । (३ ) उत्तम पालक शअ्रभ्ु । उससे ऐश्वर्य की याचना । (४ ) 
विवाद के अवसर पर राजा शासक की घुकार । युद्धादि में सेनापति की 
आवश्यकता, उसके समान सर्वत्र अरभु के सहाय की आवश्यकता । उपासक 
को अभु प्रेम करता है। (५ 9) प्रभु पर विश्वासी के निर्विन्न मार्ग । ( $ ) 
हमारे स्वामी से शत्रु भय करे । ( ७ ) राजा शत्रु का दूर से ही नाश 
करे । (८) उत्तम शास्ता राजा के कत्तव्य । भले को पीड़ा न दे । ( ९) 
मनुष्य को कितव के तुल्य विजयोद्योगी होने का उपदेश । ( १० ) प्र 
और राजा से अज्ञान और धनों के घिजय की प्रार्थना । ( ११ ) प्रभु ते 
रक्षा की प्रार्थना । ( ए० ६४१-६४६ ) 

सू० [ ४३ |--इन्द्र । पति को स्त्रियों के तुल्य श्रभ्रु को स्त॒तियां श्राप 
हो । समस्त स्तुतियों का एक मात्र लक्ष्य प्रभु है। (२ ) राजाववद प्रभ 
की स्तुति । प्रभु में सन का अनुराग । ( ३) सूर्यवत्‌ राजा के कर्तव्य । 
उसके प्रजा के प्रति अन्नादि को सम्दद्ध करने और बल बढ़ाने का कर्तव्य । 
( ४ ) उत्तम २ नायकों का समर्थ पुरुष को आश्रय रूप से अपनाना | 
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€ ५) चूतकार के समान प्रजा को कृतकर्मो कुशल पुरुषों के संग्रह का 
उपदेश । जिससे वह सदा बलशाली बना रहे । (६) राजा प्रजा के सुखों 
का सदा ध्यान रक्खे और शत्रुओ का विजय करे । (७) समुद्र के समान 
राज़ा बलवान्‌ राजा का सर्वाश्रय पद्‌ | (५) क्रुद् सांड के समान प्रजाओ 
वा शत्रुओ के राजा का उम्र रूप । उसका शासन । सेनाओ और प्रजाओं 
का जर का सा स्वभाव । राजा सनुष्यमात्र के हित के छिये पराक्रम घारण 
करे । ( ९ ) राजा खयं दुधार गौ के समान प्रजा को ऐश्वर्य दे। तेजस्वी 
निप्क्रोध होकर भी चमछे । हृदय मे शुद्ध, तेजस्वी उत्तम आचरण वाला 
हो । ( १० ) प्रआ अज्नादि से सम्पन्न, ज्ञानी, धन सम्पन्न हो । ( ११ ) 


राजा उसकी सब ओर से रक्षा करे। राजा प्रजा का सख्य हो | ( पृ० 
६४६ ६४२ ) 


सू० [ ४४ ]--इन्द । राजा के कत्तव्य, राजा न्याय से शासन करे 
शत्रुओं और दुष्टो का नाश करे | पक्षान्तर में गृहपति के कत्तेव्य । ( ३) 
राजा का रथ और सैन्य दृढ़ हों, प्रजा संयमी हो । समस्त सेन्‍्य उसके 
हाथ में हो । (३६) बलवान जन राजा के रक्षक हों। (४ ) प्रजा 
वलशाशी राजा को चाहें । वह उनको बृद्धि करे | ( ५ ) राजा से प्रजाकी 
सम्दृद्धि याचना । ( ६ ) देवोपासक जन यशोभजन होते हैं और उपासना 
न करने बालों का अधःपतन होता है । (७ ) अजितेन्द्रियी का भधःपतन 
और जितेन्द्रियो की उन्नति । ( ८ ) प्रभु का प्रसाद और कोप । उसका 
राजनदत्‌ उपदेश । (५९) भरथभ्ु से दुण्रो के नाशक बल की याचना । (१०) 
अज्ञान दुभ्षक्ष आदि का विजय । ( ३१ ) परमेश्वर से स्वंतोभद्व रक्षा की 
याचना । ( ए० ६७३-६७५८ ) 

सू० [ ४५ |--भप्मि । झुख्याप्ति सूर्य, अध्यात्स में प्राण । जाटर 
जोर भीम ये तीन अपिये। उनसे दीघांयु की प्राप्ति । ( २ ) तीन लोकों 
से विद्यसान उसके त्तोन रूप । उसका एक निगृट रूप । (३ ) ज्ञानद्रष्टा 
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अप्नि | पक्षान्तर में राजा रूप अभि | ( ४ ) जाकाश रथ विद्युद्‌ भि । 
उसके समान राजा का वर्णन । उसके तुल्य विद्वान । सू्यचत्‌ राजा का 
कत्तेव्य । (५) प्राभातिक सूर्यवत्‌ राजा का स्वरूप । और उसके कत्त॑व्य 
(७ ) तेजस्वी राजा के कत्तव्य । ( ८ ) आत्मा रुप अप्नि का प्रकाश । 
उसका भप्नि के तुल्य ही जीवन रूप ज्वलन । (९५ ) उसका सुखआएि 
के निमित्त परिसिवन । (१०) शिव्य रूप अमि का वर्णन, उसको गुरुवत्‌ 
प्रभु का उपदेश । प्रभु का स्व्यापक तेज । जीवन रूप अभि, उसका 
प्रभु शक्ति से ही अनेक जीव रूप से उत्पन्न होना । ( ११ ) सर्वेश्वयप्रद 
सर्वज्ञानप्रद प्रभु । (१२) सर्वहितकारी, वैश्वानर अस्लि । सर्वेरक्षक, 
ज्ञानमय माता पिता गुरु आदि विद्वान जनो से उत्तम उत्तम चीये, धन, 
पुश्रादि की याचना । ( ए० ६५८-६६४ > इत्यट्टमोथ्ष्यायः ॥ 


इति सप्तमो5प्ठकः । 
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८७५ १३ प्रावशक्ति सातृथक्ति _ 
६१६ १३ आमप्रकाशित अग्रकाशित 


४० ४८६ में सन्त्र (१६ ) का उत्तराधे--(त्रिष्ट प्‌ गायत्री ) त्रिष्ठुप्‌, 
गायत्री और (छन्दांसि) अन्‍य उन्द (सर्वा ता) वे समस्त ( यमे आहिता ) 
. उसी नियन्ता में आश्रित हैं अर्थात्‌ उन सब का परम तात्पर्य उसी प्रभु 


में चरिताथ होता है । करो 


॥ ओरेस्‌ ॥ 


ऋग्वेद-संहिता 


पष्ठेष्टके सप्मे5ध्याये घोडशो व ॥| 
नवमे मण्डले प्रथमोउनुवाकः । 
[१] 


अपातः पावमानसौम्य नवम मण्डलम्‌ ॥ मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
छल :---१, २, ६ गायत्री । ३, ७--१० निच्ृद्‌ गायत्री । ४, <& पिराड्‌ 
गायत्री ॥ दश्चे सूक्तम्‌ ॥ 

स्वादिष्टया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। 

इन्द्राय पातथे सुतः ॥ १॥ | 

भा०--हे ( सोम ) विद्यादि से स्नान करने हारे | निष्णात ! एवं 
विद्यादि मे उत्पन्न होने हारे ! अन्यो को सन्मार्ग से प्रेरणा करने हारे ! तू. 
( इन्द्राय पातवे ) उत्तम ऐखये के उपभोग के लिये ( सुतः ) अभिषिक्त 
६। तू ( स्वाविष्टया ) अति स्वाहु, मघुर ( मदिष्टया ) अति अधिक 
जानन्द देने वाली, ( धारया ) वाणी से ( पवस्व ) अन्‍्यो के श्रति प्राप्त 
हे । भन्‍यो से मधुर, सुखजनक वाणी से व्यवहार कर । 

डल्न्न हुआ बालक गर्भ से, विद्यार्थी विद्यागभे से तथा प्रत्येक 
दीक्षित जाप्रम से जाध्रसान्तर जाने के लिये प्रथम अभिषेक करता है । 


२ ऋग्वेदसाष्ये पष्ठोडएकः . [झ०छाव०१ ६२ 
इसी प्रकार प्रत्येक अधिकारी अपने पद पर नियुक्त होने के पूर्व अभिषिक्त 
होता है। वे सब ही सोम! कहाते है। इस समस्त सोम-प्करण 
में सामान्यतः ये सभी सोम लक्षणया वर्णित जानने चाहिये। 
अकरणाजुसार एकमात्र पक्ष विशेष रूप से दर्शाया जाबेगा। अध्यात्म 
म जगहुल्ादक, जगभ्रक प्रभु भी सोम! है। और उसका महान 
ऐश्व्य तथा उसका दर्शन करने वाला इन्द्रयो का स्वामी, ऐश्व्यों 
का भाक्ता जीव भी इन्द्र पद से वाच्य है। जहां उत्पन्न होने वाला जीव 
सोम! है वहां “इन्द्र शब्दसे जगत्‌ का ऐश्वर्य और उसका स्वामी प्रभु स्वयं 
संग्रहीत होते हैं । सोम" नव ब्रह्मचारी के साथ इन्द्र , और अम्नि आचाय के 
वाचक होते हैं, 'सोम' गृहस्थाभिलापी वर है तो इन्द्र! ऐश्वय है, जब वह 
इन्द्र! है तो 'सोम' ग्रहस्थ के उत्तम सुख समझे जाते है । वनस्थ विद्वान्‌ 

एवं प्रम्परायण अभ्यासी, मुमुक्षु वा परिब्राजक सोम” पवमान पद से 
वर्णित होते हैं। उनके विश्येषणो द्वारा उनका विश्येप वर्णन होता है । यज्ञ 
में सोम ओषधि-विशेष का रस भी गृहीत होता है। याज्षिक पक्ष की 
इस भाष्य में, श्रायः अन्यो द्वारा वर्णित होने से पिष्टपपेपणवत््‌ उपेक्षा की गयी 
है। अनेक स्थलों पर सोम अन्न एवं सामान्य ओपधि वाचक भी है । जो 
यथास्थान संफेत से बतलाया जावेगा । 

इसी प्रकार ऐश्वयंवान्र्‌ आज्ञापक राजा भी राष्ट्र को कप्टक-शोधनादि 
द्वारा पावन करने से 'पवमान सोम कहा जाता है । देह का राजा जीव, 
ब्रह्माण्ड का स्वामी ईश्वर और आश्रम का गुरु, ग्रह का ग्रहपति आदि सभी 
स्सोम' कहे जाते हैं। उन सबका समान कतंब्य और पद होने से एक 
समान वर्णन जानना चाहिये। 

रक्ञोह्य विश्वचर्पणिरमि योत्िमयोहतम्‌ । 

डुणां सघधस्थमासंदत्‌ ॥ २ 

भा०--( विश्व-चपंणि: ) सब का दष्टा ( रक्षोहा ) हु का नाश 


करने वाला, विद्वान्‌ ( अय+हतस्‌ ) सुवर्णादि से बने ( योनिमर ) आसन 
'पर ( हुणा अभि) छुतगामी सैन्य से परिष्कृत होकर ( सघस्थे ) एक साथ 
बैठने के ससा भवन में ( आ सदत्‌ ) सबके सन्मुख विराजे । (२) सोस' 
ओपधि देह-शोधन और रोग नाश करने से 'विश्वचर्पणि और रक्षोहा' है / 
वह छोहांण से ज्याप्त ेह को द्वुतगासी रुधिर अंश से प्राप्त हो । 
चरिवोधात॑मों भव मंहिंछ्टो चुच्च॒हन्तमः । 
पर्षि राधों सघोनाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--तू ( वरिवः-घातसः ) श्रेष्ठ ऐश्वय को धारण करने घाला, 
८ संहिछठः ) उत्तम दाता ओर ( वृत्रहन-्तसः ) अज्ञान, शत्रु, रोगादि का 
उत्तम नाशक ( भव ) हो | तू ( मघोनाम्‌ ) धन सम्पन्नों को ( राधे 
'पर्षि ) धन प्रदान करता है । 
अभ्यपे सहानाों देवानों वीतिमन्ध॑सा । 
अभि चाजसुत अ्रवः ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्न्‌ ! तू ( महानां देवानां ) बड़े २ विद्वान्‌, तेजस्वी 
जनो की ( अन्धसा ) उत्तम धन आदि ऐश्वर्य, और जन्न द्वारा ( वीतिस्‌ 
असि अर्प ) कामना को पूर्ण कर ओर ( वाजम्‌ ) वर ( उत श्रयः अभि 
अर्प ) आर ज्ञान, यश भी प्राप्त करा । 
व्वामच्छा चरामसि तदिदथ दिवेदिय । 
इन्दो स्व ने आशसः ॥ ५॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! द्यादई ! हम ( दिवे-दिवे ) दिन 
प्रतिदिन, ( स्वास्‌ ) तुझको ( अच्छ चरामसि ) उत्तम रीति से प्राप्त 
ऐते ९ । ( नः ) शसारा ( ततू इत्‌ ) वह तू ही ( अर्धम्‌ ) घनवत प्राप्य 
ऐ । ( नः शाशसः ) हमारी सब जझाशाएं सौर क्लमनाएं तुझ पर ही 
शापित ए। एति पोड्यों घर्गः ॥ 


४ ऋग्वेदभाष्ये पष्ठोउप्कः [झअ०ज॑च० १७८ 

पुनातिं ते परिस्तुुतं सोम सर्यस्य दहिता । 

बारेंग शश्ब॑ता तनाँ॥ ६॥ 

भा०--( सूअस्थ ढुहिता ) सू्वत्‌ तेजस्व्री पुरुष से हुही गई, 
प्रदान की गद्टे विद्या वा पदवी ( ते ) तुझ ( परिखुतं सोस ) अभिषिक्त 
सोम विद्यार्थी को ( शश्वता ) सनातन नित्य ( वारेण ) वरण करने योग्य 
( तना ) विस्तृत ज्ञानैश्वर्य से ( पुनाति ) पवित्र करती हैं । 

(२) हे सौम्य युवक ! ( सूर्यस्य दुहििता ) तेजस्वी पिता की कन्या 
( तेपरिखुत॑ सोम॑ ) तेरे निपिक्त वीय को ( चारेण ) वरणीय ( शश्रता तना ) 
स्थायी उत्तम पुत्र रूप से ( पुनाति ) भ्राप्त करे । (३) सूर्य की पुत्री श्रद्धा 
का अभिमप्राय वह उत्तम छझ्ानी पुरुष की सत्य विद्या, सत्य ज्ञानधारण कराने 
से श्रद्धा है । 

तसामराया। समय आ गरभ्णान्त योषणों द्श 

स्वसारः पाय दाच ॥ ७ ॥ 

भा०--( तम््‌ ईम ) उसको ( अण्वीः ) प्राणघारिणी (द्श थीषणः) 

दसों दिशा की प्रेमयुक्त पश्रजाएं ( समयें ) मनुष्यो से सहित राष्ट्र मे 
(आ ग्ृम्णन्ति) उस अभिपिक्त को अपनाती है। और वे ( स्वसारः ) स्वयं 
उसको प्राप्त वा शत्रु को सुख से उखाड़ फेकने मे समर्थ सेनाएं ( पायें 
दिधि ) पालन करने योग्य, प्रकाश-तेज से युक्त पद पर स्थापित करती है ! 
(२) अध्यात्म मे दश इन्द्रियें सूक्ष्म रूप होकर उस जीव को अपना रही हैं । 

तमीं हिन्वन्त्यग्न॒वों धमान्त वाकुरं दतिंम्‌ । 

जिधातु वारण म्ध ॥ ८ ॥ 

भा०--( अग्रवः ) आगे आने वाले, प्रमुख प्रजाजन, ( ईम्‌ 2 सब 

ओर से ( बाकुरम्‌ > तेजस्वी, सूर्यवत्‌ प्रकाशवान्‌ ( इतिम्‌ ) पात्र के 
समान ऐश्वर्य को ग्रहण करने वाले ( त्रि-घाठ ) तीनो भ्रकार से ( वारण ) 
शत्रुओं को वारण करने में समर्थ ( मधु ) मधुर स्वभाव से युक्त ( तम ) 





अ० १सू०२१] ऋग्वेदसाष्ये लवर्स सरडलम ५ 
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उसको ( हिन्वन्ति ) चढ़ाते और ( घर्मान्ति ) अधिक तीक्षण करते और 
उसका यशो-गान करते है । 

अशी3मसमर्ष्व्या उत श्रीणन्ति घेनचः शिशुम । 

सोसमिन्द्राय पातवे ॥ ६ ॥ 

भा०--( अब्याः घेनवः शिशुस्‌ ) न मारने योग्य, गौवें जिस 
प्रकार बालक को ( पातदे ) दूध पिलाने के लिये ( श्रीणन्ति ) अपने साथ 
सिलाती हैं उसी प्रकार ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ सत्य-ज्ञानदर्शी आचार्य, 
शुरु की ( अच्य्या: घेनवः ) न नाश होने वाली सत्य वाणियां ( पातवे ) 
पालन करने के लिये ( सोमम्‌ शिशुम्‌ ) शिशु विद्यार्थी को ( अभि- 
श्रीणन्ति ) प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार अभिषिक्त राजा को अहन्तव्य प्रजाएं 
गौवत्‌ ऐख्वर्य पद्‌ देने के लिये सब ओर से एकत्र होती है । 

अस्येदिन्ट्रों मढ़ेप्वा विश्वा चृत्राणि जिघ्नते । 

शरों सघा चे प्रहते ॥ १०॥ १७ ॥ 

भा०--( अस्य इत्‌ सदेपु )» इस अभिपिक्त राजा के ( मदेपु ) 
जानन्दोत्सवो मे प्रसन्न होकर (शूरः इन्द्र)) भझूरवीर,' शन्नुनाशक सेनापति 
( विश्वा बृत्राणि ) समस्त शज्रुओ को (आ जिप्ते ) नाश करता है और 
पष्ट (मघा च॒ मंहते) नाना ऐ्वर्य प्रदान करता है। इति सप्तदशों वर्गः ॥ 


2] 
मेघातिथिकपि' ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ छन्द.--१, ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ३, ४, ७-६ गायत्रो । १० विराड गायत्री ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
एवस्व दवयाराते पायत्र सास रंह्य | इन्द्र(मेन्द्रा चुपावश ॥*१*॥ 

भसा०-है ( इनन्‍्दो ) इस प्रकार से विनीत होकर गुर की परिचर्या 
बरने याले | ऐे (सोम) विद्यार्थित! ब्ह्मचारिन्‌ ! सोग्य ! ज्ञानोपासक ! त्त्‌ 


६ देव-यी' ) ज्ञाब दाता को प्राप्त होने बाला होकर ८ पदित्न ) पवित्र 
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पुनातिं ते परिस्व॒ुतं सोसं सूर्यस्य दहिता । 
वारेंसा शश्व॑ता तना ॥ ६॥ 

[०--( सूसस्थ दुहिता ) सूर्यवत््‌ तेजस्व्री पुरुष से हुही गई, 
प्रदान की गई विद्या वा पदवी ( ते ) तक्ष ( परिखुतं सोम॑ ) अभिषिक्त 
सोम विद्यार्थी को ( भश्वता ) सनातन नित्य ( वारेण ) वरण करने योग्य 
( तना ) विस्तृत ज्ञानिश्चर्य से ( पुनाति ) पवित्र करती हैं । 

(२) हे सौम्य युवक ! ( सूर्यस्थ दुहिता ) तेजस्वी पिता की कन्या 
( ते परिख॒तं सोम॑ ) तेरे निपिक्त वीय को ( चारेण ) वरणीय ( शश्वता तना ) 
स्थायी उत्तम पुत्र रूप से ( पुनाति ) प्राप्त करे । (३) सूर्य की पुत्नी श्रद्धा 
का अभ्रिप्राय वह उत्तम ज्ञानी पुरुष की सत्य विद्या, सत्य ज्ञानधारण कराने 
से श्रद्धा' है । 

तम्मीमस्वीः समये आ ग्रृभ्णन्ति योषणों दश । 

स्वसारः पाये दिवि॥ ७ ॥ 

भा०--( तम्र ईम ) उसको ( अण्वीः ) प्राणघारिणी (दशा योषण9 
दसों दिशा की प्रेमयुक्त प्रजाएं ( समय ) मनुष्यों से सहित राष्ट्र में 
(आ गुभ्णन्ति) उस असिपिक्त को अपनाती है। और वे ( स्वसारः ) स्वर्य 
उसको प्राप्त वा शत्रु को सुख से उखाड़ फेंकने में समर्थ सेनाएँ ( पाये 
दिवि ) पालन करने योग्य, प्रकाश-तेज से युक्त पद्‌ पर स्थापित करती है । 
(२) अध्यात्म मे दश इन्द्रियें सूक्ष्म रूप होकर उस जीव को अपना रहो हैं । 

तमीं हिन्वन्त्यय्रुत्ो धमान्ति वाकुरं दतिम्‌ । 

ज्िधातु वाग्णं मध ॥ ८ ॥ 

भा०--( अग्मवः ) आगे आने वाले, श्रमुख प्रजाजन, ( ईम्‌ 2 सब 
ओर से ( वाकुरम्‌ ) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ प्रकाशवान्‌ ( इतिम्‌ ) पात्र के 
समान ऐश्वर्य को झहण करने वाले ( त्रि-धातु ) तीनो प्रकार से ( वारणं ) 
शत्रुओं को वारण करने में समर्थ ( मधु ) मधुर स्वभाव से युक्त ( तम ) 
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उसको ( हिन्वन्ति ) चढ़ाते जौर ( घसन्ति ) अधिक तीक्षण करते और 
उसका यशो-गान करते है । 

शाभी मसध्त्यां उत श्रीय॒न्ति छेनवः शिशुम । 

सोसमिन्द्राय पात॑वे ॥ ६॥ 

भा०--( अल्याः घेनवः जिशुम्‌ ) व सारने योग्य, गोवें जिस 
अकार बालक को ( पातवे ) दूध पिलाने के लिये ( श्रीणन्ति ) अपने साथ 
मिलाती हैं उसी प्रकार ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ सत्य-ज्ञानदर्शी आचार्य, 
गुरु की ( अब्न्या: घेनवः ) न नाश होने वाली सत्य वाणियां ( पातवे ) 
पालन करने के लिये ( सोमस्‌ शिश्षुम्‌ ) शिक्षु विद्यार्थी को ( अमि- 
श्रीणन्ति ) प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार अभिषिक्त राजा को अहन्तव्य प्रजाएं 
गीचत्‌ ऐशखवर्य पद्‌ देने के लिये सब ओर से एकत्र होती है । 

अस्पेदिन्ट्रों मंेप्वा विश्चा चत्राणि जिच्नते । 

शरा झूघा थे प्रहते ॥ १० ॥ १७ ॥ 

सा०--( अस्य इत्‌ मदेपु » इस असिपिक्त राजा के ( मदेपु ) 
आनन्दोत्सवो से प्रसन्न होकर (शरः इन्द्र) चूरवीर, शन्नुनाशक सेनापति 
( विश्वा इृत्राणि ) समस्त शत्रुओं को (जा जिप्नते ) नाश करता है और 
पए (मधा घ मंहते) नाना ऐश्वर्य प्रदान करता है । इति सप्तदशों वर्गः ॥ 


/ 


पि; ॥ पथमान; सोमें। देवता ॥ छून्‍्द ---६ 


मधातिथि-: निचृद गायत्री । 
शच सक्कम्‌ ॥ 
प्रसव दव॒वीरातें एरवि सास रंहां । इन्ट्रमिन्द्री बपाविंश ॥२॥ 
५ आटिललन ( हन्दों ) एस प्रकार से विनीत होकर गर की परिचिर्या 
बरन पार । ह (सोस) विद्ाधिन्‌! ब्रद्मचारिन ! सोस्प ' ज्ञानोपासक् ! त 
६ बैदनपो ) ज्ञान दाता को शप्त होने दाह्म होफर ( पदिद्व ) पदित्र 


कर प्‌ $ हा भोयता। १० वाट सायज्री ) 


बढ 
न्र 
छ 


नी डी 
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करने वाले ( इन्द्रस्‌ ) तत्वदर्शी, वाणी के नियमों को खोल कर बताने वाले 
गुरु को ( रंह्ा ) वेग से, अनालसी होकर ( अति पवस्व ) अपने को खूब 
पविन्न कर । और त्‌ ( ब्रषा ) बलवान्‌ होकर ( इन्द्रम आविश ) उस 
आचार्य को प्राप्त हो । (२) इसी श्रकार ऐश्वर्यवान्‌ राजा देव, विद्वानों को 
प्राप्त कर पवित्र इन्द्र-पद्‌ को प्राप्त करे और बलवान्‌ होकर ऐश्वययुक्त 
राष्ट्र पद पर विराजे । 

आ। वच्यस्व मह्ठि प्सरो वृर्षेन्दों हयम्नर्वत्तमः । 

आं योनि धरासिः संदः ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) आह्वादकारक ! ऐश्वर्यवन्‌ ! सोस्य ! तू (ब्रा) 
बलवान ( युम्नवत्तमः ) अति तेजस्वी होकर ( महि प्सरः ) बहुत उत्ता 
ज्ञान का (आ वच्यस्व) अभ्यास कर । और ( घर्णसिः ) धारणशील होकः 
( योनिम्‌ ) गुरु-ग्रह मे ( आा सदः 9 रह । राजा भी धनैश्चर्य-सम्पन्न बर्ल 
होकर प्रजा को बड़ा सुख दे, अपने आसन पर दृढ़ रहे । 

अध॑क्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेघसः 

अपो वखसिष्ट सुक्र॒ठुः ॥ ३ ॥ 

भ०--( सुतस्य ) अभिषिक्त, झुद्ध-पवित्र, परिष्कृत ( वेधसः ) 
जिस विद्वान्‌ कार्यकुशल पुरुष की ( धारा ) वाणी, ओपधि छता के 
समान (ग्रियं मधु ) प्रिय ओर मधुर वचन ( अधुक्षत ) प्रदान करे । 
वही ( सु-क्रतुः ) उत्तम ज्ञान और कर्मवान्‌ पुरुष ( अपः वसिष्ट ) भाप 
प्रजाजनों पर अध्यक्ष रूप से रहे । 

महान्त त्वा महीरन्वापों अरपन्ति सिन्धवः । 

यद्‌ गोभिवासयिप्यसे ॥ ४॥ 

भा०--जैसे ( महान्तं मही. आपः सिन्धवः ) महान्‌ समुद्र क॑ प्रति 
बड़ी २ तीव्र जलघारा ओर नद ( अनु अर्पन्ति ) जाते है और वह 
( गोमिः वासयिष्यते ) गमनज्ञील नदियों और जछो से पूर्ण हो जाता हैं 


अ०१।सू०९/७] ऋग्वेद्भाष्ये नवर्म मएडलम्‌ ७ 
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उसा प्रकार ( यत्‌ ) जब हे सोम विद्यावान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ! तू भी 

( गोमिः ) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणियो, भ्रूमियो वा चमकीले, तेजोयुक्त 

वस्रो द्वारा ( वासयिष्यसे >» आच्छादित किग्रा जाय तब / त्वा महान्तं ) 

तुझको महान्‌ जान कर ( अनु ) तेरे पीछे ( आपः ) आप्त प्रजाएं और 

( सिन्धवः ) वेग से जाने वाले अश्वारोही जन भी ( अपन्ति ) चले । 
सम॒द्रो अप्सु म(सजे विष्रम्भो धरुणों दिवः । 

सोमः पवित्रे अस्सयुः ॥ ५॥ रै८॥ 

भ[०--( समुद्रः ) समुद्र के समान सर्वाश्रय, ( दिवः विष्टस्भः ) 
भूमि का विशेष स्तस्भवत्‌ आश्रय, और ( घरुणः ) धारण करने वाला 
( सोम- ) सोस्य स्वभाव का वीयवान्‌ पुरुष ( अस्मयुः ) हम प्रजाओ 
को चाहने वाला होकर ( अप्सु ) जलो में स्नात पुरुष के समान (पवित्र) 
पवित्र राज्य-कार्य मे ( माझ्जे ) अभिषेक किया जाय । इत्यष्टादशों वर्गः ॥ 
अखिकरदद्गपा हरिसिहान्सितो न दशेतः | से सर्येण रोचते ॥ध्ा। 

भा०--( छपा ) बलवान प्रजा पर सुखों की वर्ण करने वाला, 
( हरि. ) दु.ो और मन का हरण करने वाला, ( महान ) गुणों में श्रेष्ठ, 
( मित्र: न ) स्नेही जन के समान ( दर्शात- ) व्यवहारों का द्वष्टा, न्याय- 
घील, शासक ( सूर्यण सं रोचते ) सूर्य के समान नेज से भली प्रकार 
प्रकाशित शोता एै । 

गिर॑स्त इल्‍्द ओज॑सा मरसज्यस्तें अपस्युवः । 

याभिमसंदाय शुम्भर ॥ ७॥ 

भा०--ऐे (हन्दों) ऐशयंवन्‌ ! ( अपस्थव. ) को का उपदेश करने 
वाली, (गिर. ) ये बाणिया (ते छोजसा ) तेरे सत्य पराक्रम से 
( मशेंज्यन्ते ) श॒ु८ट-पविन्न, जल्कूत होती है ( यामि- ) जिन से व्‌ (मदाय) 
प्रया वे एप दे लिये ( शुस्भले ) सुशोनित होता है । 


पल ः ऋग्वेदभाप्ये पष्टोडणकः अि०्जेच्‌० २६१० 
ते त्वा मदाय घृष्वय उ' लोककृस्नुमीमहे । 
ठतच्र प्रशस्तया सह ॥ ८ ॥ 

(०---(मद़ाय) आनन्द, हे ओर स्तुति और ( घृष्वये ) शत्रु जनों 
से संघष प्राप्त करने के लिये ( छोक-कत्लुम्‌ ) उत्तम लोको के बनाने वाले 
(त॑ं त्वा) उस तुझ से ही हम ( इंमहे) याचना करते है । ( तव प्र्स्तयः 
भहीः ) हे प्रभो ! तेरी ही बड़ी उत्तम स्तुतियां है । 

आस्मभ्यमिन्द्विन्द्रयुम ध्व: पवस्चर धार्रया । 

पजेन्यों चृष्टिमाँ इंव ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्व्यंचन्‌ ! ८ बृश्टिमान्‌ पर्जन्यः इच ) वर्षा 
वाले मेघ के समान तू भी ( इन्द्रयु: ) ऐश्वर्ययुक्त, राजपद की अभिलापा 
करता हुआ (पजन्यः) सब सुखो, रसो का दाता, सब शब्रुओ का पराजय- 
कर्ता होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( मध्वः धारया ) मु वा मधुर 
जल की धारा के समान शीतल, मनोहर, हपंग्रद ज्ञान की वाणी से 
( पवस्व ) हसे पविन्न कर । 

गोष। ईन्दो नपा अस्यश्वसा वाज़सा उत | 

आत्मा यक्लस्य॑ पूठ्यः ॥ १० ॥ १६॥ 

भा०--हे ८ इन्दी ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( यज्षस्य ) पूज्य पद के लिये 
(्‌ पूष्येः ) सब गुणों से पूर्ण, सर्वप्रथम पूजने योग्य, ( आत्मा ) आत्मा के 
समान प्रिय है । ओर तू ही ( गोपाः ) गौवो, भूमियो, वाणियों का दाता, 
सेवन करने वाला, ( नृपाः असि ) मनुष्यों का स्वामी (अश्वसाः वाजसाः) 
अश्ो, बलों, ऐश्वर्यों और ज्ञानो का भोक्ता राष्ट्र के आत्मा के तुल्य (असि) है ! 
इत्येकोनविंशों वर्गः ॥ 

[४३ |] 


शुनश्शेप ऋषि३ ॥ पवमानः सेामो देवता ॥ छन्द"--१, २ विराड गायत्रा । 
3, &, ७, १६ गायत्री । ४, ६, <4, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ दशर्च सूकम्‌ ॥| 


अ० शखू० ३४४] ऋग्वेद्साष्ये नव सएडलम्‌ ६ 


न्ब्ट 


एप डेवो अमंत्यः परोवीरिव दीयति । 
अधि द्रोणन्यासंदस ॥ १॥ 

(०--( एपः ) यह (देवः) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ 
( अमर्त्य: ) अन्य सनुष्यो मे असाधारण ( पणवीः इव ) पक्षी के समान 
देग से जाने वाले रथों से जाता हुआ ( द्वोणानि अभि आसदस्‌ ) नाना 
ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये ( दीयति ) प्रयाण करता है । 

एप देवो विपए/ कृतो5ति ह॒रासि घावति । 
पवमानों अदाभ्यः ॥ २॥ 

(०--( एपः ) यह ( देव: ) तेजस्वी ( पवसानः ) राष्ट्र का 
कण्टक-णोधन करता हुआ, (अदाभ्यः ) किसी से हिंसित या पीडित न 
होकर ( विपा ) विशेष पालक शक्ति से ( कृतः ) समर्थ होकर ( हरांसि ) 
कुटिलाचारी जनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है, उनको जीत 
कर प्रजा को अपने वश करता हे । 


एप देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुमिः । 

हाग्वाजाय सुज्यते ॥ ४ ॥ 

भ[०---(एप. देवः) यह दानशील, विद्यन्‌ , तेजस्वी पुरप (पवरमानः) 
सबधत पविच्र शुद्ध करने हारा, ( विपन्युभिः ) विशेष स्तुति करने वालों 
ओर विविध घ्यवहार कुणल और ( घर्तायुभि- ८ ऋतयुमिः ) सत्य न्याय 
पी कासना बारने घाछे जनो हारा ( पवमानः ) असिपिक्त होकर ( हरिः) 
सबवग हु ख्ष्टारा जन (धाजाय) ज्ञान, वछ और ऐखर्य की प्राप्ति, वृद्धि के 
डिये ( झज्यते ) परिष्कृत जोर भिषिक्त किया जाता है । 

एप विश्वानि चायो शरा यक्निद सनन्‍्वभिः । 

परवमानः सिषशसति ॥ ४ ॥ 

भा०--( एप. शूर. ) वह शुरदीर ( सत्वज्ि. ) क्षपने दलों चोर 


घत्णन पुरुषों ह्ाग ( विशानि दाया ) समस्त उत्तम २ ऐश्वर्यों को 


न . ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो5एकः [अ०७।च०१६॥१० 

ते त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 

तच अशस्तय। सह ॥ ८ ॥ 

भा[०--(सदाय) आनन्द, हर्ष और स्तुति और ( घृष्वये ) शत्रु जनों 
से संघपष प्राप्त करने के लिय्रे ( छोक-कृतललुम ) उत्तम छोको के बनाने वाले 
(तं त्वा) उस तुझ से ही हम ( इंमहे) याचना करते है | ( तब प्रशस्तयः 
महीः ) हे प्रभो ! तेरी ही बड़ी उत्तम स्तुतियां है । 

अस्मभ्यामन्दावन्द्रयुमंच्चे: पवस्त धारया । 

पर्जन्यों चृष्टिमोँ इंच ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवत्र ! ( ब्ृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इच ) वर्षा 
वाले मेघ के समान तू भी ( इन्द्रयुः ) ऐश्वययुक्त, राजपद की अभिलापा 
करता हुआ (पजन्यः) सब सुखो, रसो का दाता, सब शत्नुओं का पराजय- 
कर्ता होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सध्वः धारया ) मधु वा मधुर 
जल की धारा के समान शीतल, मनोहर, हपंगप्रद ज्ञान की वाणी से 
( पवस्व ) हमें पविन्न कर । 

गोष/ ईन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 

धात्मा यज्ञस्य पूृव्येः ॥ १० ॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( यज्स्य ) पूज्य पद के लिः 
( पूढ्यंः ) सब गुणों से सूर्ण, सर्वश्रथम पूजने योग्य, ( आत्मा 2 आत्मा १ 
समान प्रिय है । ओर तू ही ( गोपाः ) गौवो, भूमियो, वाणियों का दाता 
सेवन करने वाला, ( नृषाः असि ) मनुष्यों का स्वामी (अश्वसाः वाजसा+, 
अश्ों, बलों, ऐश्व्यों और ज्ञानों का भोक्ता राष्ट्र के आत्मा के तुल्य (असि) है 
इत्येकोनविशों वर्गः ॥ 
[२३] 


शुनाशेप ऋषि: ) पवमानः सोमों देवता ॥ छनन्‍्दा--१, ? विराडू गायत्रा । 
3, &, ७, १६ यायत्री । ४, ६, 4, € निचृद्‌ गायत्री ॥ दशर्च यक्तम्‌ ॥ 
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एप ढेवो अमत्येः परीवीरिव दीयति । 

अभि द्रोशन्यासदम्‌ ॥ १॥ 

भ[०--( एप. ) यह (देंवः) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ कान्तिसान्‌ 
( असर्त्य: ) अन्य सनुष्यों से असाधारण ( पर्णवीः इव ) पक्षी के समान 
वेग से जाने वाले रथों से जाता हुआ ( द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) नाना 
ऐशवर्यों को प्राप्त करने के लिये ( दीयति ) प्रयाण करता है । 

एप ढेवो दिपा कृतो5ति हर्सासि घावति । 

पर्चमानों अदाभ्यः ॥ २॥ 

भ(०--( एपः ) यह ( देवः ) तेजस्थी ( पवसानः ) राष्ट्र का 
कण्टक-शोधन करता हुआ, (अदाश्यः ) किसी से हिंसित या पीड़ित न 
होकर ( विपा ) विशेष पालक शक्ति से ( कुतः ) समर्थ होकर ( हरांसि ) 
कुटिलाचारी जनो को ( अति चावति ) पार कर जाता है, उनको जीत 
कर प्रजा को अपने वश्य करता है ! 

एप देवो विपन्युकिः प्चमान ऋतायुभिः । 

हरिवाजाय मस्ज्यते ॥ ६ ॥ ु 

भा[०---(एुप: देव) यह दानशील, विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुष (पवसानः) 
सबकी पवित्र छुद्ध करने हारा, ( विपन्युभिः ) विशेष स्तुति करने वालों 
आर विधिध व्यवहार कुणल ओऔर ( फरतायुमिः व्ड ऋतयुभिः ) सत्य न्याय 
की कामना बरने वाले जनो ह्वारा ( पवसानः ) अभिषिन्‍्द्र होकर ( हरिः) 
सबका हु खटारी जन (बाजाय) ज्लञाय, वछ और ऐखय की प्रासि, वृद्धि के 
लिये ( सज्यते ) परिष्कृत आर अभिषित्त किया जाता है । 

एप विश्वानि बायो शरा यह्निंच सत्वभिः । 

पर्मानः सिपासति ॥ ४ ॥ 

भा०--( एए. घूरः ) वह शारचीर (सत्वभिः ) अपने बलो आर 

दत्प्णन परुषों हारा ( विशानि वाया ) ससस्त उत्तम २ ऐस्वयों को 
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( यन्‌ इव ) मानो प्राप्त ही करता हुआ ( पवमानः ) स्वर्य पवित्र करता 
हुआ ( सिपासति ) सबमें न्‍्यायपूत्रक विभक्त करे | 

एप ढेवो रंथयेतरि पर्वमानों दशस्यति । 

आवष्कृणात वबग्बनम ॥ ४ ॥ २० ॥ 

भा०---( एपः ) वह ( देवः ) तेजस्वी पुरुष ( पवमानः ) राष्ट्र को 
दुष्ट पुरुपो से कण्टक शोधनवत्‌ स्वच्छ करता हुआ, भत्नु के प्रति प्रयाण 
करने के लिये उद्यत होकर ( रथर्यति ) रथो, रथारोही सैन्यगण की कामना 
करे ओर उनको (दशस्यति) अभिमत वेतनादि भी ठे । ओर ( वग्बनुम ) 
उत्तम वचन ( आविः कृणोति ) प्रकट करे । इति विशो वर्गः ॥ 

एप विषपराभिष्ट्तो5पो ढेवो वि गाहते । 

दधद्व॒त्नानि दाशुषें ॥ ६ ॥ 

भा०--( एपः ) वह ( देवः ) दानशील, तेजस्वी, विजिगीपु राजा, 
( विग्रेंः ) विद्वानो से ( अमि-स्तुतः ) सब अकार से स्तुति किया जाकर 
( रत्नानि दुधत्‌ ) नाना रत्नों, ऐश्वयों ओर धनो को धारण करता हुआ 
( दाशुपे ) अपने को अधीन समर्पण करने वाला राष्ट्र के हितार्थ ( अप 
वि गाहते ) अभिषेचनीय जलो में स्नान करता है, उसी प्रकार वह प्राप्त 
प्रजाजनों मे भी विचरता है । राज्याभिषेक काल मे समस्त जल समस्त 
प्रजाओ के प्रतिनिधि होते हैं। और इसी प्रकार यज्ञ मे 'बसतीवरी' जलों 
का पात्र द्वोणकलश भी प्रजारूप जलो से पूर्ण राष्ट्र का श्रतिनिधि कहां 
जाता है । रहस्य स्पष्टीकरण देखो यज॒वेद ( अ० १० ) आलोकभाण 
अभिपेक-प्रकरण । 

एप दिच॑ वि धाँवति तिरो रजोसि धारया। 

परव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा[०--( एप: ) वह ( पृवमानः ) राष्ट्र को स्वच्छ, एवं शत्रु पर 
आक्रमण करता हुआ वीर (घारया) वाणी वा शख की घारा वा अश्ादि वे 
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धारा गति से ( रजांसि ) समस्त लोको को ( तिरः ) पराजित करता हुआ 
( कनिक्रदत्‌ ) गजंता हुआ, ( दिव॑ वि घावति ) विजग्राथ विशेष वेग से 
जाता है । 
एप दिव॑ व्यासरत्तिरों रजांस्यस्पुतः | पवमानः स्वध्चुरः ॥ ८॥ 
भसा०--( एप: ) वह ( पवसानः 2 राष्ट्र को स्वच्छ करता हुआ 
( सु-अध्चरः ) उत्तम अंहिसनीय, स्वयं हिंसा रहित, ( अस्एत्ः 2 किसी से 
न पराजित होने वाला, घीर प्रुरुष ( रजांसि तिरः ) रजोगुणों से मुक्त वा 
ऐश्वयों को दूर तक परे फेकता हुआ, (दिवं वि आसरत्‌ ) विजयाथ्थ विविध 
दिशाओं मे प्रयाण करता है । 
एप घत्नेन जन्मना देवों देवेम्यं: सुतः । हरि: पवित्रे अपैति ॥६॥* 
भा[०--( एपः देवः) चह किजिगीपु पुरुष ( भप्त्नेन जन्मना ) 
अपने सनातन से प्राप्त जन्म अभिपेकादि संस्कार द्वारा ( देवेभ्यः ) उसे 
चाहने वाले और विजयेच्छुक पुरुषो के लिये ( सुतः ) अभिषिक्त होकर 
ऐशवर्य प्राप्त करके, ( हरिः ) सब प्रजा का चित्त हरण ओर दुःख दूर 
करके ( पवित्रे ) प्रजापाऊक, दुष्ट हसन रूप पवित्र पद पर ( अपंति ) ' 
आता है । 
एप ड़ स्य पुंख्वतो जज्ञानों ज़नयज्निपः । 
घारया पवते सुत:॥ १० ॥ २१॥ 
भा[०--( एपः उ स्यः ) यह वह है जो ( पुरुन्वतः ) बहुत से बतो 
वमों का पालन करके स्वयं ( जज्ञानः ) नया जन्म लेता हुआ, ( इप* ) 
नाना उत्तम कामनाओ सेनाओ आर उपभोग्य अज्ञादि को भी ( जनयन्‌ ) 
पढा करता हुआ ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( धारया पवते ) वाणी से 
जबवी पांवन्र करता, ( घारया पवते ) अभिषेक जल धारा से पविन्न किया 
जाप शोर ( घारया पवते ) धर्म वी दण्ट-घाराशों तथा खच्ग की धाराओं 


से सत्यासत्प जोर मित्र शय्ध का विवेष॒ बरता है । इचेकदिन्नों बर्ग ॥ 


पु 


श्र ऋग्वेद्भाष्ये पणो5एकः [झ०छाच०२२५२ 


हक 5 े ड़ 
अहत शडिड आओ हब ल-ल- अल आ+ 2. 3० 


इस ही सुूक्त में 'छेप-वृत्ति से-परित्राजक तथा उत्पादक परमेश्वर और 
जन्म लेने वाले जीव का भी बड़ा रोचक वर्णन है। जैसे--(१) 'पर्णवी' 
मुसक्ष, राजहंस ओर पक्षी आत्मा । द्वो्णा जलकुण्ड, नाना शरीर। 
(२) 'विपा' वाणी । “हरांसि' मानस कौटिल्य और जीव के तियंग मार्ग । 
परिव्राजक हंस आत्मा नित्य । (३ ) हरि आत्मा शोधन किया जाता है 
विद्या और तप से | (४ ) परिच्राद्‌ , पविन्न सा करता हुआ ज्ञान वितरण 
करता है । (७) वह उत्तम उपदेश करता है, ( ६ ) जला मे संन्यास-काल 
में मजन करता है। आत्मा (आपः ) लिड्ड शरीरो में विचरता है। 
(७, 4 ) रजः, राजस भावों को त्याग करके विचरता है, ( ९ ) पवित्र 
मुक्तिमार्ग, परमेश्वर मे जाता है ( १० ) वाणी से सबको पवित्र करता 
है, आत्मा धारा, वेद वाणी से पवित्र होता है। इति दिक्‌। इसी प्रकार 
-सर्वत्र योजनाएं जाननी चाहिये, विस्तार-भय से नहीं लिखते हैं । 


[४] 


हिरण्यस्तूप ऋषि: ॥ पवमानः सेमी देवता ॥ छन्‍्दः--१, ३, ४ १० गायत्रों | 
२; &, 5 £ निचृद्‌ गायत्री । ६, ७ विराड्‌ गायत्री ॥ दशच्च सूक्तकम्‌ ॥ 

सर्ना च सोम जेषिं च॒ पर्वमान महि श्रव॑ः । 

अथ( नो वस्य॑सस्कृधि ॥ १॥ 

भा०--है ( पवमान ) पवित्र करने हारे वा राज्याभिषेक विधि से 
“पावन किये जाने हारे ! तू हमे (महि श्रवः सन च) बड़ा भारी छ्वानोपदेश, 
यश और धन प्रदान कर | स्वयं प्राप्त कर ओर ( जेपि च ) विजय कर ) 
( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें उत्तम हे धन सम्पन्न करा । 

सना ज्योतिः सना स्व॒:र्विश्वां च सोम सोम॑मा | 

आअथ्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ २ ॥ ह 

भा०--हे / सोम ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! तू हमें ( ज्योतिः सन ) प्रकाश 4, 





रु 
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( स्वः सन ) सुख दें। ( विश्वा च सौसगा सन ) सब प्रकार के ऐश्रय 
दे । ( अथ नः बस्यसः कृषि ) हमे सबसे श्रेष्ठ और ऐश्वर्यचान्‌ बना । 
सना दक्तेसुत क्रतुमप सोमस््॒थे जेहि । 
अर्था नो चस्य॑सस्कृधि ॥ २॥ 
भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयेवन्‌ ! प्रभो! तू ( नः ) हमें ( दक्षम्‌ 
सन ) बल, ज्ञान दे। ( क्रतम्‌ सन ) कर्म सामथ्य दे | ( उत्त ) और 
( सूधः जहि ) हमारे हिंसाकारी दु्टो को दण्ड दे । ( जथ ) और ( नः ). 
हमे ( वस्थसः कृधि ) उत्तम श्रेष्ठ धन का स्वामी बना । 
पर्वीतारः पुनीतन सोममिन्द्रांय पातवे । 
अर्था नो वस्यसस्कृधि ॥ ४॥ 
भा०--हे ( पवितारः ) पविन्न करने और अभिषेक करने हारे विद्वान 
जनो ! आप लोग ( पातवे इन्द्राय सोसमम्‌ ) परम पालक परमेश्वर को 
प्राप्त करने के लिये अपने आत्मा के समान ( इन्द्राय पातवे ) परम पालक 
ऐशख्वर्ययुक्त राज्यपद के लिये इस ( सोमम्‌ ) अभिषेक योग्य, उत्तम 
वीरयवान्‌ . बली, घरह्मचारी पुरुष को (पुनीतन) अभिपेक द्वारा पवित्र करो। 
वह ( अथ न' वस्यसः कृधि ) हसे उत्तम धनसम्पन्न करे । 
नव सूये न आ भज तब ऋत्या तवोतिमिंः । 
अथथा जो चस्य॑सस्कृधि ॥ ५ ॥ २२ ॥ 
भा०--हे राजन! प्रभो ! (लव) तू ( ना ) हमें ( तब कत्वा ) 
अपने ज्ञान और कर्म सामध्ये और ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाओं से (नः) 
एमे ( सूथे ) सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वदशक, प्रकाशयुक्त शासक वां 
विद्वन्‌ के अधीन ( भा भज ) रख, ( जथा नः वस्यसः कृषि ) और हमें 
रम धर्नेश्वर्य का स्वासी और भ्रेष्ट चना । इति हाविशो बर्गः ॥ 
तय घात्डा तबोतिप्चिज्योक पंश्येम स्येम्‌। 
थ्रण। जे। वस्यसस्कृधि ॥ ६॥ 


के 
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भा[०--( तब कत्वा ) तेरे ज्ञान जैर ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाओ 
और शिक्षाओ से हम ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक ( सूचेम्‌ पहग्रेम ) सूर के 
समान तेरे प्रताप, ओर ज्योतिर्सय आत्म-स्वरूप को देखे, चिरजीवी हो। 
( अथ नः० इत्यादि पूव॑ंबत्‌ ) 

अभ्ये स्वायुघ सोम हिवहस रयिम्‌ 

अरथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ७ ॥ 

भा०-है ( सोस ) उत्तम शासक ! हे € स्वायुध ) उत्तम युद्धोप- 
करणों वाले ! उत्तम शख-अखो के स्वामिन्र्‌ ! तू ( ह्वि-बहस ) प्रजा राजा 
दोनों लोको को बढ़ाने वाला ( रयिस्‌ अभि-अर्ष ) ऐखश्व्य प्राप्त कर 
( अ्रथ नः० इत्यादि पूवंवत्‌ ) 

अभ्य3षोनपच्युतों राये समत्सु सासहिः । 

आर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ८ ॥ 

भा०--है शासक ! त्‌ ( सासहिः) शत्रु-विजयी और ( अनप्खुतः ) 
अपराजित, दृढ़ रह कर ( समत्सु ) संग्रामों से ( रयिस्‌ असि अर्थ ) ऐश्र्स 
का छास कर । ( अथा नो० इत्यादि ) हमे सर्वश्रेष्ठ, धनसम्पन्न बना | 

त्वां यज्ञैरवीवृधन्पर्वमान विधि ! 

अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( पवसान ) राष्ट्र को शत्रु नाशन आदि द्वारा पवित्र करने 
-और अभिषेकादि से अपने आप को पवित्र करने वाले, ( वि-धर्मणि ) 
विविध धर्मों वाले, राष्र वा विविध उपायों से राष्ट्र के धर्मों के निर्णय दे? 
बाली विधर्मा' नाम राजसभा के बीच (व्वां ) तुझकों विद्वान ने 
( यज्ञ: अवीबृधन्‌ ) आदर सत्कारों से बढ़ावे, तुझे उत्साहित और अधि 
शक्तिशाली बनावें । ( अथ नः वस्यसः कृषि ) हमे सब से श्रेष्ठ, सरपत 
घनधान्य पूर्ण कर । 
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रथि न॑श्चित्रसेश्विन्मिन्दों विश्वायुमा भर | 

अर्था नो चस्यसस्कृधि ॥ १० ॥ २३ ॥ 

भा०--है ( इन्दो ) अभिषेक योग्य जलो से क्लिन्न या स्नान करने 
हारे | ऐश्वर्यवन्‌ ! व्‌ ( नः ) हसे ( चित्रस्‌ ) आश्रर्यकारक, उत्तस, अद्भुत, 
( विश्वायुस्‌ ) सब जीवन भर तक साथ देने वाछे, वा सर्वेजन हितकारक 


( रथिस्‌ ) ऐशखवर्य (आ भर ) प्राप्त कर । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) 
रे ७ 6 छः शे त्रयोविशी 6 
और हमे सबसे अधिक धन-घान्य पूर्ण कर । इति 5 घर्गः ॥ 


[४] 
असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि: ॥ आप्रियो देवता ॥ छनन्‍्द्रर--१, २, ४-६ 
गायत्री । 9, ७ निचृूद गायत्री । ८ निचृूदनुष्ठप्‌ू । 8, १० शअनलुष्डप्‌ । 
११ विराडनुष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
समिदो विश्वतस्पतिः पर्वमानो वि रांजति । 
प्रीणन्‍्व॒ुषा कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 0 
भा[०--( समिद्धः ) खूब तेजस्वी, ( विश्वतः पतिः ) सब प्रकार से 
प्रजाओ का पालन करने वाद्य, ( पवसानः ) सबको पवित्र करता हुआ, 
या अभिषेक द्वारा अपने को पविन्न करता हुआ ( प्रीणन्‌ ) सबको प्रसन्न 
बरता € ओर वह ( छपा ) बलवान, उत्तम प्रबन्धक, प्रजा पर सुखों 
ऐेश्वयों वी वर्षा करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) हे ध्वनि, गजना और 
घोषणाएं देता हुआ. (वि राजति) विशेष राजावत्‌ शोभा प्राप्त करता हे । 
२ ) श्सी प्रकार तेजस्वी, ( सोम. ) धह्मचारी, वलिष्ट, विह्ान्‌ स्नातक 
छेवर झ्ती बा सवस्व पति हो । (३) पैसा ही परमेश्वर विश्वतः-पालक है | 
तनृतपात्पवमात्ः श्र शिशानों अर्पति | 
शात्तासरक्षण रारज़त ॥ 


भा०--( तनून-पात ) झपने देह था घल को न गिरने देने बाला 
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बलिए बलीवद॑ जिस प्रकार ( शड़े शिशानः ) दोनो सींग पेने करत 
हुआ टक्कर लेने के लिय्रे (अर्पति ) आगे बढ़ता है और जिस प्रका 
( पवसानः ) वेग से बहता वायु ( तनूनपात्‌ ) प्राण से देह को न गिर 
देता हुआ भी ( अन्तरिक्षेण राजजव्‌ ) अन्तरिक्ष मे विराजता है. और 
( पवमानः तनूनपात्‌ ) जैसे, पावक अपि ( शड्े शिशानः ) टो ड्वालाएं 
तीक्षंण करता हुआ अन्तरिक्ष में चमकता है उसी भ्रकार (त्नूनपात्‌ ) विस्तृत 
व्यापक राष्ट्र का अधः्पतन न होने देने वाला, ( पवमानः ) असिपिक्त 
एवं कण्टकशोधक राजा था सेनापति € अड्डे ) हिंसाकारिणी, अगल 
बगल की दो सेनाओ को सींगो के समान ( शिक्षानः ) तीक्ष्ण करता 
हुआ ( अपषति ) आगे बढ़े और वह (अन्तरिक्षेण) स्व और पर दोनो पक्षों 
वा दोनों सैन्यो के बीच मे विराजें । 

इल्ेन्य्रः पवमानों र॒यिर्वि राजति झुमान्‌ । 

मधोधोराभिरोजसा ॥ ३॥ 

भी०---( ईंडेन्यः ) अति पूज्य, प्रजा को अतिप्रिय, ( पवमानः ) 
अभिषेक योग्य, ( रयिः ) ऐश्वर्यवत्‌ सुखों का दाता ( रयिः < रजिः ) प्रजा 
का अनुरक्षन करनेवाला, ( थरुसमान्‌ ) तेजस्वी, ( मधोः ) बल की, 
( धारामसिः ) धाराओं से ओर ( मधोः घारामिः ) ऋग्वेद की वाणियों 
द्वारा ( ओजसा ) अपने बलू-पराक्रम से भी ( राजति ) विराजता वा राजा 
बनता है । 

वहिंः प्राचीनमोजसा पव॑मानः स्तृरान्‍्दरिंः । 

देवेष॑ देव औयते ॥ ४ ॥ है 

भा०--( देवः ) तेजस्वी, दानशील, सूर्यवत्‌ राजा ( देवेपु ) विद्वर्न 
और तेजस्वी छोगो के बीच या उनके अधीन ( ओजसा 2 बल पराक्रम # 
( प्राचीनम्‌ ) अपने आगे आये ( वहिंः स्तृणन्‌ ) उच्छेद्य शत्रु को कुशा है 
समान काटता और भूमि पर बिछाता हुआ, इस प्रकार ( पवमानः ) रा£ 
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का कण्टक शोधन और अपना अभिषेक करता हुआ, ( हरिः ) सेना को 
साथ लिये ( ईयते ) आगे बढे । अथवा--( प्राचीनम्‌ ) आगे विनय-भाव 
से स्थित ( बहिंः ) प्रजा जन को विनय से झुकाता हुआ, पराक्रम के 
कारण अभिषिक्त होकर, अधिकार-दाताओ के बीच उपस्थित होता है 

डदातेजिहते वृहद्‌ द्वारों देवीहिंरएयर्यी: । 
पवमानेन खुष्टुताः ॥ ५॥ २७४ ॥ 
भा०--( बृहदू-द्वारः ) बड़ी २ फाटको के समान विशाल, उदार 

( हिरण्ययीः ) सुवर्णादि से सजी वा लोहमय हथियारों से सजी, ( देवीः ) 
घन-विजयामिलापिणी सेनाए (द्वारः ) शत्रुओं को वारण करने में 
समर्थ होकर ( पवसानेन ) पूर्वोक्त अभिषेक योग्य, कण्टकशोधक राजा के 

साथ ही ( सुनस्तुताः ) उत्तम रीति से प्रशंसित होकर ( आतेः ) अपने 
पराक्रमो से ( उत्‌ जिहते ) उत्तम पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। इति 

घनुविशों वर्ग: ॥ 

सुशिल्पे वहती मही पर्वमानो चृषण्यति । 

नक्तीपासा न देशते ॥ ६ ॥ 

अटल पवसान, ) अभिपिक्त होता हुआ राजा ( सु-शिल्पे ) 
उत्तम शिल्पों से सम्पन्न, ( बहती ) बडी गुणयुक्त, ( मही ) पूज्य 

(्‌ नप्तोपासा न ) रात्रि ओर दिनवत्‌ ( दर्शते 2 अति दर्शनीय, नक्त अर्थात्‌ 

रात्रिकाल के समान अधिक भूपणों से रहित पुरुष और उपावत्‌ कान्तियुक्त 

जब अमल, अथांत्‌ दिन के समान तेजस्वी पुरुष और रात्रिवत्‌ 
लजाणील, नाना नक्षत्रों से सुभूषित चन्द्रवत्‌ उज्ज्वल मुख से युक्त ख्री 
ढाना वगा को चह ( तृपण्पति ) वल्वान्‌ करे, दोनो वर्गों का हित चाहे । 
डभा देवा नूचर्चसा होर्तारा दैव्या हुवे । 


| 
एकमात्र इन्‍्दो चृर्षपा ॥ ७ ॥ 


“( पवमान हनन्‍्द्र, ») असधिपरेऊ हो 
भा[०--६ पदमान हन्द्र. ) अनिषेक योग्य, 


७ 


ड 


ऐशयंवान्‌ ( जूपा ) 
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वलवान्‌ पुरुण, ( उभा देवा ) दोनो तेजस्वी, ( नृ-चक्षसा ) मनुष्यों के 
हृष्टा, ( देब्या ) देवों के हितेपी (होतारा ) दानशील धन-कुबेर और ज्ञान- 
सागर दोनो विद्वान्‌ और व्यवहारकुशल ब्राह्मण और वैच्य वर्गों को ( हुवे ) 
स्वीकार करे, आदर से सत्कार करे । 

भारती पर्वमानस्थ सर्रस्व॒तीक्र मही । 

इम॑ नों यक्षमा ग॑मन्तिस्रो ढेवीः सुपेशसः ॥ ८॥ 

भ/०--( पवमानस्य ) अभिषेक योग्य राजा की ( भारती, सरस्वती 
मही इडा ) भारती, सरस्वती और इडा ( तिख्रः ) तीनो ( सुपेशसः ) 
उत्तम रूपवती ( देवी ) ज्ञान, धन, ओर मान देने वाली प्रजाएं ( नः इम 
यज्षम आगमन ) हमारे इस यज्ञ, सत्संग और पूज्य पुरुष को भी पाप 
हो । भारती, साधारण प्रजाजन, 'सरस्वती' उत्तम ज्ञानवान्‌ वर्ग, ओर 
“इडा' अन्नप्रद कृषक वर्ग, वा स्तुति आदि से माम देने वाले, अधीन 
अ्त्य पोष्य वर्ग । 

त्वर्शरमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे । 

इन्दुरिन्ड्रो चुपा हरिः पर्वमानः प्रजापति: ॥ ६॥ 

भा०--( व्वष्टामम ) सूर्य के समान तीक्ष्ण, तेजस्वी, ( अग्नजाम्‌ ) 
अग्रासन पर विराजमान ( गोपाम्‌ ) भूमि के पालक, ( पुरोयावानम्‌ ) 
प्बसे आगे प्रयाण करने वाले को में ( आ हुवे ) आदर से पुकारता हू फ्रि 
वह ( इन्दुः ) ऐश्वयंवान्‌ होने से इन्दु' है। वह ( इन्द्र ) सं 
द्वेदीप्यमान होने से 'इन्द्र' है वह (ब्रपा) सुखो का वर्षक होने से वा हे 
( हरिः ) प्रजा के दुःख हरने से “हरि! है। वह (पवमानः) अमिपिक्त बोर 
कण्टक शोधक होने से 'पवमान'! और (प्रजापति') प्रजा का पालक हीने मे 


रू हर ह मी |्र रु 
अ्रजापति' है । इसी प्रकार परमेश्वर भी स्वेल्रष्टा होने से व्वष्टा , स्व प्रथा 
जप इ्न्द 4 ९. ऋडड अब इ्न्त्र थ; [ 


आ० १।सू०४॥११] ऋग्वेदसाप्ये नवमे मएडलस्‌ १६ 
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होने से वृषा', पाप भयहारी होते से “हरि, परम पावन होने से 'पवसान', 
चराचर प्रजा का पालक होने से 'प्रजापति' है । 

वनस्पति पवमान्रमध्चा समडमग्धि घारया। 

सहरस्सचरूश हरित आजमाने हिएएयर्यस्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( पएवमान ) पवित्र करने हारे ! ( मध्वा धारया ) जल की 
चारा से जिस प्रकार ( सहस्त-वल्णं हरितम्‌ वनस्पति समजते ) हज़ारों 


कटी घाछे हरे पेड़ की सीचा जाता है डसी प्रकार त्‌ (वनस्पति) ऐश्व्यों, 


सेजो के पालक, वटाव्वित्‌ आश्रितों के पलक ( सहख-बल्श ) सहस्रो 
शाखाओं से युक्त, ( हरितस्‌ ) हरे भरे, भवभय-दु.खहारी, ( हिरण्ययम्‌ ) 
हित ओर रसणीय, सुचर्णाठि से आव्य, ( भ्राजमानं ) तेजस्वी राष्ट्रकुल को 
€ मध्या घारया ) सधुर वचन, अन्न, ज्ञान ओर धारा अथोत्‌ दण्ड-विधान 
रूप चाणी और जल्घारा नहर आदि से ( सम अड्धि ) अच्छी प्रकार 
उज्ज्वल कर, पूजित कर ओर सेचन कर । 
का ० ॥ | [ 
विश्वे देखा: स्वाहाकुति पवमानस्या गत । 
र्‌ ३ ९5 
चायुयेहस्पतिः खयो 5प्रिरिन्द्र: सजोप॑सः ॥ ११॥ २४७ ॥ 
भा०--( वायु. ) धायुवत्‌ बरूशाली, ( बृहस्पति: ) वेदवाणी का 
पालक, ( सूर्य: ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सर्वप्रकाशक, ( अप्निः ) अग्मणी नायक 
( इन्द्र ) ऐशवर्यवबान्‌ वर्ग ( बिश्वे देखा: ) सब विद्वान चीर ( सजोपसः ) 
पररपर समान प्रीतियुत्त होकर ( पचमानस्य ) उक्त अभिषेक योग्य, प्रजा 
को पावनकारक राजा के ( स्वाष्टा-कतिम्‌ ) उत्तम वाणी धन आदि दान 
एवं मान को ( आ गत ) प्राप्त हो । इति पश्चविशों वर्ग ॥ 
[६ 
; शलित काप्यपरे देबले। वा घटुषिः ॥ एक्मान, सोमे। देवता ॥ डन्द;--ह, २ 
४ 6 बचद गायत्री 


है 
डर गायद) कर 
; संता । २-६ ३ £ गायक) ) ८ विगाट पायदी।॥। नदरय सक्षम ॥ 


जन्नत 


२० ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठोउ5टकः [झअ०७ाव०२६।४ 
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सन्द्रया सोम धार॑या वृर्पा पवस्व देवयुः । 

अव्यो वारेप्वस्सयुः ॥ १॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( वारेषु ) वरणीय पदों, और 
धारण करने योग्य शत्रुओं के बीच में भी (अस्मयुः) हमारा प्रिय, (अब्य)) 
रक्षक, स्नेही ओर ( देवयुः ) विद्वान्‌ वीरो को चाहता हुआ, ( हृपा ) 
बलवान्‌ होकर ( मन्द्रया धारया ) हपंजनक वाणी से ( पवस्व ) हमे 
प्राप्त हो । हमें पवित्र कर । 

अभि त्यें मद्य मदमिन्द॒विन्द्र दतें क्ञर। 

अभि चाजिनो अवेतः ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंबन्‌ ! त्‌ ( इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ है, ( इति * 
इसलिये ही तू (व्ं मदम्र ) उस हर्पजनक (मं ) आनन्द 4 
( अभि क्षर ) सब ओर प्रवाहित कर और ( वाजिनः अवेतः ) वेगवान्‌ 
बलवान्‌ , शब्रुहिंसक जनो को भी प्रजा के रक्षाथ. ( अभि क्षर ) सः 
ओर भेज । 

आभि त्यं पूर््य मर्द खुबानो अप पवित्र आ। 

आमे चाजसुत अश्रवः ॥ ३॥ 

भा०--हे शासक! (त्व॑ं) उस ( पूल्य मंद ) सर्वश्रेष्ठ आनन्द 
को ( अभि सुवानः ) उत्पन्न करता हुआ ओर (वाजम्‌ उत श्रवः ) ऐश्वय, 
अन्न ओर ज्ञान वा यश को भी ( अभि सुवानः ) उत्पन्न करता हुआ व. 
( पवित्रे ) राष्ट्र भर को पवित्र करने वाके, झुद्ध-पवित्र राज्य पद पर 
(आ अर्प ) श्राप्त हो । 

अनु द्रप्सास इन्दृव आपो न प्रवत/|सरन । 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ४ ॥ कल 

भा०--( न्‍्ष्सास- इन्दव' ) हुत वेग से जाने वाले, स्नेहाठ नं 
(अपः न) जल्धाराओं के समान (श्रवता) उत्तम मार्ग से ( अनु असरन 2) 


अ०१।सू०६७] ऋग्वेद्साप्ये नवर्म मएडलम्‌ २१ 
सलश्वर्यवान्‌ राजा का अनुसरण करेऔर वे भी (इन्द्रम्‌) ऐश्वयवान्‌ , तेजस्वी 
शम्रुहन्ता वीर को ( पुनाना: ) अभिषेकादि से पवित्र करते हुए उसको 
कलड्डित न होने देते हुए ( इन्द्रम्॒‌ आाशत ) राज्य-काय को प्राप्त हों । 
यमर्त्यमिव बाजिन सृजन्ति योष॑णों दश । 
चने क्रील॑न्तमत्यविम्‌ ॥ ५ ॥ २६॥ 
भा[०--( यम) जिस ( वाजिनस्‌ ) बलवान, ऐश्वर्यवान्‌ (अत्यविम ) 
सूर्य से भी अधिक तेजस्वी, ( बने क्रीडन्तम्‌ ) ऐश्व्य से शत्रु-हनन के संग्राम 
भादि कार्य से रमण करने, वा उसे क्रीडावत्‌ अनायास करने वाले पुरुष को 
( अत्यमू इव ) अश्व के समान ही ( दश ) दशो दिशाओं की (योपणः) 
प्रेमयुक्त प्रजाएं ( झजन्ति ) अभिषिक्त करती हें हे राष्ट्र | तू ( तम्‌ इन्द्रम्‌ 
आशत ) उस ऐखश्वयवान्‌ पुरुष को ही प्राप्त कर । इति पड़विशों वगः ॥ 
ते गोशभिवृषणं रखे मदौय देववींतये । 
सुत भराय स सज़ ॥ ६॥ 
भा०--( तम्‌ ) उस ( दृण्ण ) बलवान , सुखादि की वर्षा करने 
याले, ( रस ) बलवान ( सुतं ) अभिषिक्त पुरुष को ( मदाय ) प्रजाजन 
के एप और ( भराय ) भरण पोपण के लिये ( देव-चीतये ) विद्वानों, 
घीरो की रक्षा करने के लिये ( गोसि. सं रुज ) उत्तम वाणियों और 
भूमियो से युनः कर, उसकी स्तुति कर और उसे भूमियों का अध्यक्ष बना । 
अथवा, उसे ( गोभि' संखुज ) उत्तम अश्ो से युक्त कर । 
डेवे। देवाय घास्येन्द्राथ पचते सतः। 
पयो यदस्य पीपयत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--€ यत्‌ ) जब ( अस्य ) इसझा (पय.) बल, दीये (पीपयन ) 
खूब परिपृर्ग ऐे जाता ए, तब चह ( देव ) टानभील, तेजस्वी पुरुष 
( सृत, ) शमिपिन्त, ऐकर ( घारया ) क्षपनी धारण शक्ति और घाणी 


था खश्गधारा दे बल मे (उवाय एन्द्राय) दिजयोतलुक तेजन्ची, दानपीत्ट 


रे ऋग्वेदभाष्ये पष्टोउप्कः [अण्छाबण्श्यार 


श्र 
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ऐश्वर्य पद के लिये ( पवते ) आगे बढता है, ओर सब के समक्ष पवित्र या 
आंभापक्त किया जाता है । 

आत्मा यतन्नस्य॒ रहा सुप्चाणः पवते स॒ुत+ः  । 

प्रत्न॑ नि पाति काव्यम ॥ ८ ॥ 

भा०--चह स्वयं ( आत्मा ) आत्मा के समान साम्यवान्‌ कर्ता 
होकर ( यज्ञस्य ) परस्पर दान-आदान-सत्संग के मध्य में (सुत') 
अभिपिक्त होकर ( रंद्या ) वैग से ( सु-स्वानः ) उत्तम रीति से ऐश्वर्यवान्‌ 
होकर (सु-स्वानः) उत्तम उपदेश से युक्त, निष्णात होकर (पवते) पवित्र होता 
है, ओर ( प्र॒ल्नं ) सनातन से चले आये ( काव्यम्‌ ) विद्वानों से बनाये वा 
परमेश्वरोक्त नित्य वेद की मर्याठा की ( नि पाति ) अच्छी प्रकार रक्षा 
करता है । 

एवा पुनान इन्द्रयुमेंद मदिष्ठ वीतयें । 

गहा चिद्दाधप गेरः; ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०---( एवं ) इस प्रकार ( इन्द्रयुः ) ऐश्वर्य की कामना करता 
हुआ, वा ऐश्वर्य पद का स्वामी होकर हे (मविष्ठ) अतिस्त॒त्य ! तू (पुनान ) 
स्वयं पवित्र या अभिपिक्त होता हुआ, ( वीतये,) रक्षा वा तेजस्वी होने के 
लिये ( मर्द दधिपे ) स्तुत्य गुण को धारण कर और ( गिरः ) वेदवाणिया 
को भी ( गुहा चित ) अपनी बुद्धि में ( दधिपे ) घारण कर | इईरतिं 
सप्तविशों वर्ग: 
[७] 
अमित, काश्यपोी देवलो वा ऋषि: ॥ पवमान- सोमो देवता ॥ बन्द:--7, 5 
७एु---६ गायत्री | ? निचुद गायत्रा | ४ विराड गायत्रों ॥ नवर्च सक्तम्‌ ! 


असुग्रमिन्द्वः पथा धमन्चनतस्य सुश्चियः । 
विदाना अस्य योजनम ॥ * 


आअ०१!सू०७४४) ऋग्वेदभाष्ये नव मशडलभ २ 
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भा[०--( सु-प्रिय- ) उत्तम शोभायुक्त, सम्पन्न, ( इन्दवः ) स्नेही 
ऐश्वर्ययुक्त जन॒( ऋतस्थ पथा ) सत्य के मांगे से ही ( अस्य ) इसके 
(ऋतस्प) सन्‍्य ज्ञान वेद के (ओजनम्‌ ) योग अथ्थात्‌ प्रयोग को (विढाना:) 
जानते हुए, ( धर्मन्‌ ) धर्म मागे मे ही ( असअ्म्‌ ) स्वयं चले। वा 
( घसंन्‌ अछ्म्‌ ) धर्मों, नियमों का [निमाण कर । 

प्र धारा मध्चों अभ्रियो महीरपो वि गाहते । 

हविहावेष्प वन्द+ ॥ २॥ 

(०--( हृवि.पु ) आह्वान करने योग्य, आदरपृवक आमन्त्रित 
जनो में ( वन्द्र. ) स्तुति घोग्य ( हविः ) सर्वोत्तम आमनित्रत होकर राजा 
ही ( अग्निय. ) अग्रासन के योग्य होकर (मध्वः धारा. प्र गाहते ) जल की 
धाराओं को ज्ञान की धारा, दाणियों के समान खूब उत्तम रीति से विगाहन 
करे, उनसे स्नान करे और वह (महोः अपः ) पूज्य जलों के चुल्य 
आदरणीय प्रजाजनों को भी (वि गाहते ) विशेष रूप से प्राप्त करे उनमें 
भी विचरे, उनके सुखदु.खादि से सम्सिलित हो । 

प्र युजो बाचों अग्नियो वपाव चक्रदद चने । 

सद्मामि सत्यो अध्चरः ॥ ३ ॥ 

भा०--( अग्निय. ) अग्रासन के योग्य ( जूपा ) उत्तम प्रबन्धक, 
( सत्य. ) सजनो मे ध्रेष्ट, ( अध्चर ) प्रजापीडनादि से रहित, दयाछु, 
अध्सिक, पुरप ( बने ) ऐश्वय पर स्थित होकर ( सद्य अभि ) अपने 
विराजने के आसन ओर सभा के सन्मुख ( युज़ चाच अव ऋदत ) योग्य 
डपवारक वाणियों का उपदेश वरे । 

प( यत्वाब्या कविनस्णा वसात्नो अपनि | 

स्वद्ोजी सिपासति ॥ ४) 


भा०--६ पत ) जो ( कवि ) क्रान्तदर्शी विद्वान होकर ( नुस्णा ) 


नागा ऐसयो को दा मनुष्यों के दित्तो को ( दसान 2) अपने वच्य 


च््ड ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो 5एकः अि०७।ब०२६७ 
करके ( परि अर्पति ) प्राप्त करता है बह ( वाजी ) बलवान पुरुष ही, 
९ स्व: सिपासति ) सब कुछ देता, सुख-सम्तद्ध राज्य को अदान करता है | 
(२) इसी प्रकार ( घत्‌ घसानः मृम्णा काब्या अरपति सः कविः बाजी स्वः 
सिषासति ) जो गुरु के अधीन रहकर विद्वानों के बनाये विद्या-धनो को 
भ्राप्त करता है वह स्वयं मेधावी, ज्ञानी होकर अन्यो को ज्ञान-प्रकाश प्रदान 
करता ओर सुख प्रास कराता है । 

पर्वमानो झभि स्पृधो विशो राजेब सीदति । 

यर्दीसुएवन्ति वेधसः ॥ ५ ॥ र८ ॥ 

भ(०--( यद्‌ ईस्‌ ) जब इसको (वेधसः) विद्वान लोग (ऋण्वन्ति) 
सन्मार्ग मे प्रेरित करते ओर उपदेश देते हैं तब वह ( पवमानः ) स्वयं 
पविन्न होकर राष्ट्र आदि को भी दुष्टों का नाश कर पवित्र करता हुआ 
( सएघः अभि पवमानः ) अपने स्पर्धाल शब्रुओ पर आक्रमण करता हुआ 
( राजा इव विशः सीदति ) राजा के समान समस्त प्रजाओ पर अध्यक्ष 
होकर विराजता है । इत्यष्टाविशों वर्ग; ॥ 

अब्यो बारे परिं प्रियो हरिवेनेप सीदति । 

शेभो चलुप्यते सती ॥ ६॥ 

भा०--( हरिः ) सनोहर, पराक्रमी पुरुषोत्तम ( प्रियः ) सर्वा्रिय, 
होकर ( अव्यः वारे ) भूमि के रक्षक के वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ट पद पर 
( सीदति ) विराजता है. और वह ( रेभः 2) स्वयं उत्तम विद्वान्‌ उपवेष्टा, 
आज्ञापक होकर ( मती ) ज्ञानमयी बुद्धि था वाणी द्वारा सबको ज्ञान वी 
सेवन कराता है । 

स वायुमिन्द्रंसश्विनां साक॑ मदेन गच्छुति । 

रणा यो अंस्य धरममिः॥ ७॥ 

भा०--( थः अस्य धर्ममिः ) जो इसके धर्मों से ( रण ) आनत्दित 
होता है वह ( वायुम्‌ इन्द्रम्‌ ) वायु, वलवान्‌ , इन्द्र, ऐेश्वयवान्‌ और 
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( अख्िना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को ( सदेन साक) सह ( आरच्छति ) 
प्राप्त होता है। अथवा ( य- सदेन साक॑ वायुम्‌ इन्द्रमू अश्विना आगच्छति 
अस्य धर्मसिः रण ) जो सोम सहपे, क्षानी, तत्वदर्शी, उत्तम जितेन्द्रिय 
स्त्री पुरुषों को प्राप्त होता है, हे सनुष्य ! तू उसके धर्मों, कत्तज्यों था 
घारण-साधनों से आनन्द छाभ कर । 

आए सित्रावरुणा भग्ग मध्य: पवन्‍त ऊर्मय॑ः । 

बिदाना अस्य शक्मंभिः ॥ ८॥ 


भा०--( सध्वः ) मधुर, सर्वप्रिय उपदेश शक्तिशाली जन की 

( ऊसेयः ) वाणियां, तरद्न के समान ( मित्रा-वरुणा भगं ) मित्र, स्नेही, 
श्रेष्ठ जन ओर ऐश्र्यवान्‌ को ( पचन्ते ) प्राप्त होती और उनको 
पवित्र फरती हैं। ( जस्य शक्‍्मभिः ) उसकी शक्तियों वा सुखों द्वारा 
( विदानाः ) दे ज्ञान था ऐश्वय प्राप्त करते हुए ( पवन्ते ) पवित्र हो 
जाते हैं । धमतेमधु । देवानां मोदयितुः इति सा० ॥ 

अस्मभ्य रोदसी रायि मध्चो चाजस्य सातये । 

भ्रदो चर्साने सेजितम्‌ ॥ ६ ॥ २६॥ 


भा०--हे ( रोद्सी ) सूर्य शथिवीवत, ज्ञानी अज्ञानी, शास्य-शासक 
जना ! आप दोनो ( सध्यः ) मधुर, सर्वेप्रिय, सबको सुख डेने वाले 
( बाजस्य ) ज्ञानश्वय को प्राप्त करने के लिये ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( श्रवः ) 
श्रवण याग्य चंद-ज्ञान, अन्न ओर ( चसूनि ) नाना जीवनोपयोगी अन्य 
धन भी ( स जितस्‌ ) घिजय बरके प्राप्त कराओ । इत्येकोनन्रिय्ों चर्म ॥ 


[८ | 


शसित। काश्यपी देवले। था ह्यधि: ॥ पवमानः सोसे। देव 0 अल्प 
7, *॥ १ < चित्र नायक । ३, 5, ७ शायद्री । ६ पदनिचृद गायदी। 
€ रष्ट्‌ गायत्री ॥ सवर्च सनब्द 


| 


दि | 
बी 


ेफ क्र [ 
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एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्थ कार्ममक्षरन । 
वर्धन्तो अस्य बीयम ॥ १ ॥ 


भा०--( एते ) ये ( सोमाः ) अभिपिक्त वा वीय॑बान्‌ जन वा ऐश्वर्य 
०९ 6 ओपधि 9 2 मे 
( अस्थ वीयम्‌ वर्धन्तः ) ओषधि रसो के तुस्य इसके बल को बढाते हुए, 


( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवान्‌ अब्ुहन्ता राजा के ( प्रिय कामम्‌ अभि अक्षरन्‌ ) 
प्रिय अभिलापा को लक्ष्य करके नदी के वेगों के समान आगे बहे। 

पुनानासंश्रमूषदों ग॒र्छन्तो चायुमश्विर्ना । 

ते नो घान्तु सुवीयम ॥ २॥ 

भा०--( छुनानासः ) स्वयं अभिपेकादि से पवित्र, युद्धार्थ दीक्षित 
होकर (चमू-सदः) सेनाओ के अध्यक्ष पद पर स्थित नायक जन ( वाथुम ) 
बलवान मुख्य सेनापति और (अश्विना ) अश्वों पर सवार दो प्रधान 
नायको को ( गच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए (ते ) वे ( नः सुवीर्यम्‌ ) हमारे 
उत्तम बल को ( धातु ) घारण करें | 

इन्द्रस्यथ सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । 

ऋतस्य योनिमासद्म ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ ( पुनानः 2 स्वयं पवित्र 

ओर अन्‍न्यो को पवित्र करता हुआ, ( हादि ) सब के हृदयों का प्रमपात्र 
होकर ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ शब्रुहन्ता वा तत्वदर्शी तेजस्वी जन की 
( राधसे ) घनैश्वर्य प्राप्त करने और ( ऋतस्य योनिम्‌ ) न्याय सर्थे 
व्यवहार के स्थान प्रधान-आसन पर ( आसदवम्‌ ) विराजने के लिंग 
€ चोदय ) भरित कर । 

सजन्ति त्वा दश क्षियों हिन्बन्ति सप्त धीतयः । 


अन वेष अमादपः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे राजन ! (व्वा दश क्षिप, झजान्त ) तुझे दसा दिशाओं 


में घसने वाली प्रजाएं अभिषिक्त करती ह और ( सप्त धीतथ ) साता 
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वेद की छन्दोसय वाणियां वा सातो प्रकृतियां तुझे ( हिन्वन्ति ) बढ़ाती हैं। 
( विप्राः अनु अमादिपुः ) विद्वान्‌ पुरुष तेरी निरन्तर प्रतिदिन स्तुति करें, 
तुझे प्रसन्न करे । राष्ट्र से राजा, अमात्य, भूमि, कोश, सेना, हुर्ग ये 
७ प्रकृतियां हैं । 
देवेश्यरूत्वा मदांय क॑ संजानमातिं सेप्य: । 
से गोभिवासयामसि ॥ ४ ॥ ३० ॥ 
भा०---( मेप्यः अति सरुजानस्‌ ) शज्तु पर शख्पादि वर्षण करने या 
मेढे के समान टक्कर लेने वाली शब्रु-सेना के ऊपर रहते हुए (त्वा) तुझको 
( देवेभ्य. सदाय ) वीरो और विद्वानों के हर्ष के लिये ( गोमिः ) उत्तम 
स्तुति वाणियों से हम (सं वासयामसि ) अच्छी प्रकार बसावे, उत्तम वख्र 
अलंकरादि से आंच्छादित करे, था ( गोसिः ) अभिषेक जरू-धाराओ से 
आच्छादित करे था वेगवान्‌ ( गोमिः ) अश्वनसैन्यो सहित सुरक्षित करें । 
पुनानः कलशेप्या वर्राण्यरुषो हरिं: । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ जे 
भा०--( कछश्षेपु पुनानः ) कलशो से स्थित जलो से अभिपिक्त 
हुआ ( हरि: ) उत्तम पुरुष, ( अरुप. 2 तेजस्त्री और रोपरहित सौम्य 
स्वभाव होकर ( गष्यानि वख्राणि ) स्ठ॒ति योग्य बस्रो, वा भूमि के राज्यो- 
चित बखो, अलूफ़ार को ( परि अब्यत ) घारण करे। 
मधोन् आ पंवस्व नो ज़हि विश्वा अप द्विपः ।.. 
एन्दों सर्वायमा चिंश ॥ ७॥ 
भा०ननहे (हन्‍्झे) ऐश्व्यवन ! व्यावन्‌ ' स्नेहयुक्क | तू (नः 
मधोन आ पयस्व ) एसारे उत्तम धनवानो को पाप्त 
था उस पदो पर अभिषिक्त वर । 
समस्त हेपी शप्रीति-वर अमित्रो को 
बे ( जा दिशा ) प्राप्त वर । 


हो ओर उनको पवित्र 
तृ ( न. दिशा ट्विउः अप जहि ) हमारे 
हाण्टत कर । और ( सलायम ) मित 
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वृर्ध्ि दिवः परि स्मव घुम्ने पृथिव्या अधि । 

सहों नः सोम पृत्खु थाः ॥ ८॥ 

भा[०--(द्वः एथिव्याः अधि) आकाश से एथिवी के ऊपर ( बृष्टि ) 
'जलबृष्टि के समान, ( थुम्नम्‌ ) उत्तम अन्न, धन की ( परि स्व ) सब 
ओर से ओर सब ओर वर्षा कर । हे ( सोम ) ऐश्वर्यवत््‌ ! शासक ! त्‌ 
४ नः पएत्सु ) हमारी प्रजाओ वा संग्रामो मे ( सहः धाः ) बल प्रदान कर | 

। + शो न्द्र्पीतं ५ ५१ 

नृचक्षर्स त्वा चयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम | 

लक ८३ 

भन्ञीमहिं प्रजामिष॑म ॥ ६ ॥ ३१॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम लछोग ८ स्वर्विदम ) समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त 
करने वाले, ( इन्द्र-पीतं ) ऐश्वर्य के पाक वा भोक्ता ( नृचक्षसं ) सब 
मनुष्यों के व्रष्टा, अध्यक्ष, ( व्वा ) तुझ को प्राप्त करके ( प्रजाम्‌ ) उत्तम 
सनन्‍्तति और ( इपम्‌ ) उत्तम अन्न को ( भक्षीमहि ) प्राप्त करे । इस्पेक- 
त्रिंशों वर्गः ॥ 

[€ |] 


असितः काश्यपो देंवलो वा ऋषि: ॥ पवमानः सेमो देवता | घन्द:-- १, २-7 
&, < गायत्री । २, ६, ७, £€ निचृद्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
परिं प्रिया दिवः कविवेयांसि नप्त्योरहितः । 
स॒चानो याति कविक्रतुः ॥ १॥ 
भा०--( कविः ) विद्वान, क्रान्तरर्शी (कवि-क्तुः) क्रान्तर्र्शी छोगो 
के समान कर्म करने हारा पुरुष (सुवानः) अभिपिक्त हो | वह (हित) पद 
पर नियुक्त होकर ( नप्त्योः ) अपने से सम्बद्ध शास्य शासक जनाईँ 
( प्रिया ) प्रिय ( दिवः वयासि ) ज्ञानो और बलो को ( परि याति ) 


प्राप्तकलाहै। | | | 
जज ७ क # हे कम 
प्रष् क्तयाद्र पन्‍्यस जनांय जुऐ्टों अग्रदहे | बीत्यर्प च्निष्ठया ॥२॥ 
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भसा०--( पन्यसे ) स्तुति करने वाले, वा व्यवहारज्ञ ( अहुहे ) द्वोह 
रहित प्रजाजन के छाभ के लिये और उसके ( क्षयाय ) ऐश्वय की बृद्धि के 
लिये ( जुष्ः ) सेवित एवं प्रीतियुक्त होकर ( चनिष्ठया ) उत्तम 
( बीती ) नीति वा प्रकाश से ( प्रग्न अर्प ) आगे बढ़ । 
ससूजुसोतरा शुचिंजोतो जाते अरोचयत्‌ । 
सहान्सही ऋतावुध(॥ ३॥ 
भा०--( सुठुः मातरा ) माता पिताओ को पुत्र के समान, ( सः )' 
वह ( जातः ) उत्पन्न होकर ही, ( श॒तिः ) छझुद्ध, सरऊर ज्यवहारवान्‌ , 
( महान्‌ ) शुणों में महान, ( सूनुः ) प्रजा का शासक होकर ( मही ) 
बडी, ( ऋत-दधा ) सत्य, न्याय से बढ़ने वाले (जाते) राजा के उत्पादक 
शास्थ, धासक दोनो वर्गों को ( अरोचयत्‌ ) चमकाता ;एवं दोनो को प्रिय 
छूगता है । राजा को अर्थ, कामादि सब उपधाओ मे झुछ होना उचित है ।. 
वह ईमानदार ओर पविन्न आाचारवान्‌ हो तभी सर्वोप्रिय हो सकता है । 
स सप्त धीतिमिंहिंता नयों अजिन्वदद्रह: । 
या एकमन्ति वावघः ॥ ४॥ 
भा[०--( या. ) जो ( अहुहः ) द्ोहरहित होकर ( एकम्‌ ) एकमात्र 
( अंक्ष ) क्षीण न होने वाले समुद्व के समान अधाह, गम्भीर एवं (अक्षि) 
चल्ष॒बत सबदर्धी शासक को ( बढ़्धुः ) बटाती ह, ( सः ) वह भी उन 
( सप्त ) सातों प्रकार की (नयः) सम्पन्न प्रकृतियों को ( धीतिसि ) अपने 
घारण पपण और पालन आदि कर्मो से (अजिन्व॒त्‌ ) पूर्ण ओर तृप्त, प्रसक्ष 
बरता ९ । 
ता झमि सन्तमस्तुत मे यवनमा देंघः। 
एन्दुमिन्द्र तव द्ते ॥ ४ ॥ ३२॥ 
5. ४ नक ( एन्त्र ) ऐशयंबन्‌ राष्ट्रजन ! ( तब बते ) तेरे कार्य के 
शिप्र (ता ) दे प्रजाण ( सनन्‍्तस्‌ ) दल्चान ( अस्तृतम्‌ ) न मारे 
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जाने वाले, ( युवानम्‌ ) युवा ( इन्दुमू ) सोमवत्‌ सर्वेश्वर्यवान्‌, 
स्नेहाईँ जन को ( महे ) बड़े भारी कार्य के छियग्रे ( अभि आदघुः ) सब के 
समक्ष अग्नासन पर स्थापित करते है । इति द्वात्निशों वर्गः ॥ 
आमि वहिरसमंर्त्यः सप्त पंश्यति वार्बहिः। क्रिविब्वीरंतर्पयत्‌ ॥६॥ 

भा०--( अमर्व्य: ) जिस अ्रकार अमृत, नित्य आत्मा (सप्त पश्यति, 
अतर्पयत्‌ ) सात प्राणो को देखता, और तृप्त करता है। उसी प्रकार (वह. 
कार्य भार को वहन करने वाला, और (वावहिः) सब को अपने में आश्रित 
रूप से धारण करनेवाल् होता है । वह ( सप्त ) सातो ( देवीः ) व्यवहार- 
कुशल, विदुपी प्रकृतियों वा प्रजाओ को € पश्यति ) देखता है ओर वही 
( क्रिविः ) कूप के समान ( अतपंथत्‌ ) सब को अन्न जल से तृप्त करे । 
राजा अन्न-करदात्री भूमियों और प्रजाओ को जल और अन्न से तृप्त करे । 
कृषि करावे और नहरें कृूप आदि बनवावे । 

अबा कल्पेंपु नः पुमस्तमोसि सोम योध्यां । 

तानिं पुनान जद्नः ॥ ७ ॥ 

भा०--( पुमः ) हे पुमन्‌ ! हे नरो, नायकों के स्वामिन्‌ ! हे 
'( सोम ) उत्तम शासक ! तू ( कत्पेषु ) शखस्त्रो के द्वारा छेदन-सेदन के 
अवसरों, संग्रामो में ( नः अब ) हमारी रक्षा कर। और ( तमासि ) 
अन्धकार के समान दुःखदायी विध्नों के समान ( तानि योध्या ) उन नाना 
मुद्ध करके दूर करने योग्य शत्रु-सैन्यों को हे ( पुनान ) अभिपिच्यमात ! 
तेजस्विन्‌ ! तू ( जघनः ) दण्डित कर, दूर कर । 'क्त्पेपु---कत्प' कत्पन 
क्ल॒छ्ठिः खण्डनम्‌ इति यावत्‌ । (२) अध्यात्म मे--हे सोम | तू (तमासि) 
अपनी सब अभिलापा को प्राप्त कर । 
नू नव्यंसे नवीयसे सृक्काय॑ साधया पथः। प्त्नवठ्रोंचया रचा 

भा०---( नव्यते ) अति स्त॒त्य और ( नवीयसे ) सदा नवीन, नि 
( सूक्ताध ) उत्तम वचन के ( पथ ) ज्ञान के मार्गों को ( साधय 2: 
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लिये बतला, उनका हमे उपाय दर्शा । और ( अत्नवत्‌ ) पूर्व के समान 
( रुच- ) अपनी कान्तियों और इच्छाओ को ( रोचय ) प्रकाशित कर और 
अन्यों को अच्छी लगने वाली अपनी रुचिय प्रकट कर | 

पर्व॑माल महि अवो गामश्य रासि घीरवत्‌ । 

सना मेथां सत्ता स्वः॥ ६ ॥ ३३॥ 


भा०--है ( पत्रसान ) पवित्र करने हारे ! हे शोधक ! दोप-नाशक ! 
तू ( धीरचत्‌ ) घीर पुरुष के समान पराक्रम से ( महि श्रवः ) बड़ा भारी 
यण और अज्न, ओर ( गाम्‌ अश्वम्‌ ) गो ओर अश्व ( रासि ) प्रदान कर । 
न्‌ ( मेधां सन ) उत्तम बुद्धि दे और ( स्व सन ) सुख प्रदान कर । इति 
त्रधोदिशों बर्गः ॥ 


६09] 

असितः काश्यपे। देवले। वा ऋषि: ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ छन्द;--१, २ 
<, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३,७, ७, ६ गायन्नी। ४ भुरिग्गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अ सवानासा रथा इचाचन्ता न श्रवस्यच: | 

सोमांसो राये अकम॒ुः ॥ १॥ 

भा०---( रथाः इच ) वेगवान्‌ रथों जोर ( अ्देन्तः न ) अशो के 
समान (स्वानास.) अधिक स्वन अर्थात्‌ ध्वनि करते हुए (अ्रवस्यचः) ज्ञान 
श्रथण वे उत्सुक ( सोमास ) विद्यार्थी और ( श्रवस्थवः सोमासः ) यश 
वे एचउुघः पढामिपिक्त जन ( राये प्र अक्रमुः ) ऐशवयं प्राप्त करने के लिये 
पदम बटावे | इसी प्रवार विद्यार्थी जन स्नातक हो जावे, तब वे (राये ) 
ज्ञान-प्रहम जार धनोपाजन के ल्‍ये जगलछा कदम 
दिय्या-निष्णात शेवर जन्‍्यो को ज्ञान प्रदान करे । 

हिन्डानासा रथ। इब द्घन्द्रिरे गर्भस्तयो:। 

भरार. एारिणमिद ॥ २ ॥ 


उटाच, स्वय 
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भा०---( हिन्वानासः भरासः रथाः इत) आगे बढ़ते हुए और वेग से 
मनुष्यों को ढोकर छे जाने वाले रथ जिस प्रकार ( कारिणाम्‌ ) करमकुशल 
पुरुषों के ( गभस्त्यो: ) हाथो में रहते, उनकी वागडोर सदा उनके हाथों 
में रहती है उसी प्रकार ( भरासः ) श्रजा के भरण पोषण करने वाले जन 
भी सदा ( कारिणाम्‌ ) कर्म करने मे समर्थ, श्रमशील, कुशल जनो के 
( गभस्त्योः ) बाहुओं पर उनके बाहुबल पर ( द्घन्चिरे ) स्थापित और 
पोषित होते है । 

राजनो न प्रशंस्तिभिः सोमासो गोमिरज्जते । 

यज्ञो न सप्त घातृभिः ॥ ३॥ 

भा०--( सोमासः ) स्नातक वा अभिपिक्त पदाधिकारी जन भी 
( प्रशस्तिमिः ) उत्तम २ प्रशंसाओं से ( राजानः ) राजाओं के समान 
और ( स॒प्त धातृमिः यज्ञः ) सात उन्दो रूप वाणियों से यज्ञ के समान 
( सप्त धातृमिः ) सपंणशील व्यापक ( गोमिः ) वाणियों से ( अक्षते ) 
कान्ति और तेज से प्रकट होते हैं । 

परिं खुबानास इन्दंचों मदांय बहँणां शिरा । 

खुता अपेन्ति धारया ॥ ४ ॥ 

भा०--( उन्दवः ) ऐश्वययुक्त, ज्ञान रस से युक्त, स्नेहाद जन 





( सुवानासः ) विद्या, खत और पदाधिकार में अभिपिक्त वा स्नान करते ' 


हुए ( सुताः ) और अमिपक्त होकर भी ( मदाय ) आनन्द देने के लिये 
( वहंणा गिरा ) बड़ी वेदवाणी और ( घारया ) धारणा वा लोक वाणी में 
( परि अपन्ति ) सत्र विचरण करे । 

आपानासों विचस्व॑तों जन॑न्त उपसो भग॑म्‌। 

खरा अण्बे वि तन्वते ॥ ४ ॥ ३४ ॥ । 

भा०--( विवस्वत- ) जिविव ऐश्वर्यों और प्रत्ञाओं के स्वार्मी 
( आ-पानासः ) चारो ओर के रक्षक (डपसः) प्रतापी, कान्तिमान , तेनस्ी, , 
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जन ( उप्सः भगस्‌ ) सेब्य सूर्य को उपकालों के ससान ( भगस ) 
सेवनीय, ऐश्वर्ययुक्त राजा को ( जनन्त ) प्रकट करते हैं ओर (सूराः ) 
विद्वान लोग ही उस ( जिचस्वतः ) विविध प्रजाओ के स्वामी राजा के 
( अ्य ) गान योग्य यज्ञ को ( वि तन्‍्वते ) विधिध प्रकार से फेलाते है । 
इति चतुस्थिशों चर्गेः ॥ 
अप द्वारा मतीवां प्रत्ना ऋश्वन्ति कारवः। 
बवणष्णो हरस आयवबः ॥ ६ ॥ 
भा०--६ प्रत्नाः ) पुराने ( कारवः ) स्तुतिकत्तो, विद्वान, क्मकुशलू 
( आयबः ) ज्ञानी सनुष्य, ( दृष्णः ) सब सुखो के वषक ( हरसः ) 
सकल दु.खहारी प्रभु की ( मतीनां ) मननीय चेद-वाणियों के ( द्वारा अप 
ऋण्वन्ति ) हारो को बिद्वत करें, उनके गृढ़ म्मों की व्याख्या करें। 
अथवा ( सतीनां ऋरवः ) उत्तम वाणियों के उपदेष्टा छानी लोग, वल्वान्‌ 
दुःखहारी प्रभु की भाप्ति के ( पत्ना द्वारा ) सनातन प्राप्ति के मार्गों को 
( अप ऋण्वन्ति ) बराबर खोलते रहा करे । सदा अन्यो को इंश्वर-प्राप्ति के 
डपाय खोल २ कर बतछाया करे । 
ससीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः । 
 परदभकस्य पिप्रतः ॥ ७ ॥ 
भा०--( सप्जामयः ) सात था समवाय या संघ बना कर रहने 
वाले बन्छु जनो के समान ( होतार. ) ज्ञानशता, ( समीचीनास ) सम्यक 
जानघानू शा बर, शिर में सात प्राणो के समान वा यज्ञ मे सात विद्यान्‌ 
एाताओ व; समान ( एवस्य पटम्‌ ) एक स्वासी के उच्च पट को पूर्ण करते 
हुए ( जासते ) घिराजे । 'सप्त-सपन्ति समवायेन चर्चन्ते इति सप्तानः । 
ज्ासा नास न आ ददे चत्ताशित्यय सचा । 
पचरपत्यमा दटहे ॥ ८ ॥ 
भा०--६ हूय सदा चछु. चित ) सूर्य दे झा 


द 
कि 


जस प्रद्धार चष्प 
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संगत रहती है उसी प्रकार से ( नः ) अपने छोगों के ( नाभा ) नामि 
या केन्द्र स्थान में ( नामिम्‌ ) सब को एकत्र बांध रखने वाले केन्द्र रूप 
व्यक्ति को ( आ ददे ) में स्वीकार कर रूं। ओर में ( कवेः ) ऋन्‍्तदर्भी 
'विद्वान्‌ पुरुष के ( अपत्यम्‌ ) सनन्‍्तानवत्‌ शिष्य को (आ हुह्े) प्राप्त करूं । 
जैसे यजुवेद से लिखा है 'ऋषिम आर्पेयम्‌०” इत्यादि । 

अभि प्रिया डिवस्पदमध्वर्नसिग॒हा हितम्‌ । 

सूरः पश्यति चर्चसा ॥ ६ ॥ ३५॥ 

भा०---( सूरः ) सूयवत्‌ तेजस्वी और वीयबान पुरुष (गृहा हितम्‌) 
चुद्धि में विराजमान ( दिवः प्रिया पदस्‌ ) तेजोमय प्रझ्ु के प्रिय, रम्य 
परम स्वरूप को ( अध्वयुंभिः ) अपने अविनाशी सामथ्यों से और 
( चक्षसा ) दशेन और वेद-चचन से ( अमि परयति ) सर्वत्र देखता है ! 
इति पद्नत्रिशों वर्ग: ॥ 


[ ११ ] 


आअसित; काश्यप। दवला वा ऋषि: ॥ पवमानः सामी देवता ॥ छन्दः-- १--४, 
£ निचुद गायत्रा । ५---« गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


उर्पास्मै गायता नरः पर्वमानायेन्दवे । 

अभि देवा इयच्तते ॥ १॥ 

भा०-हे ( नरः ) मलुष्यो ! आप छोग ( पवमानाय ) सब के 
पवित्र करने वाले, था स्वयं अपने आप पवित्र होने वाले अभिपेत्वरा 
(इन्द्‌वें) दयालु णुवं प्रकाशयुक्त, तेजस्वी (असम) इस पुरुष के (उप गाव, 
गुणों का वर्णन करो जो ( देवान्‌ अमि इयक्षते ) विद्वानों, बीरों वा सर 
ग्रकार मान, दान हारा आदर करता है ! 

झमि ते मधुना पयोथर्वांणो अशिशक्षयुः । 

डेवे देवाय देवय ॥ २॥ 
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भा०--( अथवौणः ) शान्तिजचक अहिसक जन ( ते देवाय ) तुझ् 
तेजस्वी पुरुष के ( देव ) प्रकाशक ( देवयु ) विद्वानों के अभिमत, उनके 
रक्षक ( पयः ) पोषण बल को ( सुना ) ज्ञान वा अज्ञादि से ( अभि 
अशिष्षयुः ) परिष्कृत करते है । राजा से बल है तो विद्वानों मे ज्ञान है । 
विद्दान्‌ ही उसका सहयोग करके उस के बलेश्वर्य को ज्ञानसम्पन्न करें ! 
उस को अन्धा बैल न बना रहने दे । 
स न: पवस्व॒ शे गये शे जनाय शमवबते । 
शे राजज्नोषधी भय: ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन ! तेजस्विन्‌ ! तू (सः ) वह ( नः ) 
मार ( गये ) गो आदि पश्ु के छिये ( शस्‌ ) शान्तिदायक हो । ( नः 
नाय मर ) हमारे मनुष्यों के लिये शान्तिदायक हो । ( नः अवंते शस्‌ ) 
(मार अश्वो के लिये कल्याण और घान्तिकारक हो । हे राजन ! व्‌ ( ओप- 
रीभ्यः शम्‌ ) ओपधि, अज्ञादि घनस्पतियों के लिये भी शान्तिकारक हो | 
रे सब हमे उत्तम रूप से सुखदायक हों । 
वश्चवे नु स्वतंवसे3रूणाय॑ दिखिस्पूशें । 
सोमाय गपथमचेत ॥ ४॥ 
आ०--हे विद्वान पुरुषो ! ( बश्नवे ) सब के पालन पोषण से समर्थ 
५ ग्व-तबसे ) स्वय था ऐश्वर्य से बलशाली, ( अरुणाय ) तेजस्वी, अन्यों से 
उपराजित ( विवि-एशे ) ज्ञान मे चरस सीसा तक पहुंचे हुए था तेजोमय 
विजय था परम पद से स्थित ( सोसाय ) ऐख्र्ययुक्त जन के ( गाधम्‌ ) 
घाणों या स्त॒ुते की ( झचत ) अचना था झादर करो या उस के गणों 
वी स्तुति करो | 
टरत॑य्युतशिरद्रिंसिः सतत सवाम पुनीतेने | 
मशावा चांवठा सम ॥ ५ ॥ ४६॥ 
भा०--( एस्तचय्युतेनि. ) जाप लोग हाथोया झुणल पुरुपो से 
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सब्चालित ( अद्विमिः ) मेघो के समान शख्ासत्र वर्षाओं वा जलू-धारा 
वर्षो कुम्मो से ( सु ) अभिषिक्त ( सोम॑ ) शासक को ( पुनीतन ) पवित्र 
करो । और ( मधो ) सब को आनन्द देने वाले, मधुर प्रकृति थाले पुरुष 
के ऊपर ( मधु ) जल को ( आधावत ) प्रवाहित करो, उसी के अधीन 
ज्ञान, बछ का आधान करो। इति पदत्रिशों वर्ग: ॥ 

नमसेदुप सीदत द्लेदमि श्रीरीतन । 

इन्दुमिन्द्रे दुघातन ॥ ६॥ 

भा०--है प्रजाजनो ! आप छोग ( इन्दुम ) ऐश्व्ययुक्त, स्नेहां, 
तेजस्वी पुरुष के प्रति ( नमसा इत्‌ ) नमस्कार द्वारा ( उपसीदत ) 
उपासना करो । ( दध्ना इत्‌ ) धारण सामर्थ्य से ( अभि श्रीणीतन ) 
उस का आश्रय छो, ओर ( इन्द्रे ) ऐश्वययुक्त राष्ट्र के राज्यासन पर उसे 
( अमि दधातन ) स्थापित करो । ( २) ओपधि पक्ष मे--सोम को 
अन्न, दहि आदि से मिलाओ (इन्हें) सूर्य के प्रकाश में रक्खों । और उस 
का सेवन करी । 

अमिनत्रह्म विर्चपणिः पवरुव सोम शे गये । 

देवेभ्यों अनलुकासकृत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--है (सोम) सर्वोत्तम ऐश्वर्यवन्‌ ! शासक ! ग्रभो ! व्‌ ( अपर: 
त्रह्ा ) स्नेह न करने वाछो को नाश करने वा दण्डित करने चाला, 
( विचर्षणिः ) विशेष रूप से सब का व्रष्टा और ( देवेम्य.) नाना कामना 
वाले मनुष्यों के लिये ( अजु-काम-कृत्‌ ) उनकी इच्छाओं को निरन्तर पृ | 


करता हुआ, (गये ) भृमि के लिये ( थ॑ पवरव ) शात्ति्सुस मैं 


भथारा वहां । ! ।॒ 2 है 
ठॉय सोम पार्तवे मर्दाय परि पिच्यसस । 


समश्िन्मनसस्पाते; ॥ ८ थी 
भा०+हे ( सोम ) ऐश्वयवन ! ज्ञानवन्‌ ! वीयवन ! तेरा (्न्द्राप 
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ऐश्वर्य पद्‌ को भाप्त करते ओर ( पातवे > पाछूत करने के छिये, और 
( मदाय ) सुख, आनन्द छास के लिये ( परि सिच्यसे ) अभिषिक्त किया 
जञाय | त्‌ ( मनः खित्‌ ) सब के सनो को जानने वाछा, और ( मनस३ 
पति. ) सब सनो का पालक स्वामी है । 
पर्यमान सुवीर्य रखणि सोम रिरीहि नः। 
इन्द्रविन्द्रेण नो युजा ॥ ६ ॥ २७ ॥ 
भा०--है ( सोम ) ऐश्वर्यवन्‌ ! परमानन्ददायक ! हे ( इन्दो ) 
ग्यालो, स्नेहाई ! हे ( पत्रमान ) पवित्र करने हारे, परस पावन लू 
£ न. ) हमे ( सुचीर्य रयिस्‌ ) उत्तम चलप्रद ऐश (रिसीहि) प्रदान कर । 
ओर ( न. ) हमे (€ इन्द्रेण युजा ) शबुहन्ता, तेजस्वी सहयोगी से युक्त 
कर था ऐशर्ययुक्त सहयोगी राष्ट्र से युक्त कर । इति सप्तन्निशों बरगः 0 


[९ | 
आमित काश्यपों देवले वा ऋषि: ॥ पवमान: सेमे देवता ॥ छुन्द३-- 
१, ?, ६-०+८ गायत्री । ३--५, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ नवच यक्तम्‌ ॥ 
खेमा असृप्रामेन्द्बः सुता ऋतस्य खादेने। 
गन्द्राय मरधमत्तमा: ॥ १ ॥ 
भा०--( सोमा' ) बढूवान्‌ ( इन्दवः ) ऐश्वर्यवान्‌, प्रजास्नेही, 
५ सइसत्तमा ) अति उत्तस ज्ञान और बल से युक्त जन € इन्हाय ) ऐश्वर्य 
श््ि के लिये ( ऋतस्य सादने ) सत्य न्याय के भवन में ( असूझम ) 
तैयार था नियुत्त; किये जाई । इसी प्रकार सोस, झति ज्ञानवान्‌ विद्यार्थी, 
पश्चारों (पतस्थ सादने) वेदाप्ययन के स्थान, गुरूगृह से तैयार होते है । 
वे एन०, जाचाय वे ज्ञान यो खूब घारण वरते है । 
अधि विधा अन्पत यादों घत्से न सातर. । 
«.. एल्ट्र सोम॑स्य प्रीतय ॥ + ॥ 


र्ट ऋग्वेदभाष्ये पष्ठोडष्कः [झ०७वच०१प५ 


भा०---( गावः मातरः वत्सं न ) गोमाताएं जिस प्रकार बछड़े को. 
देख कर उसे प्रेम से पुकारती है उसी प्रकार ( सोमस्य पीतये ) ब्रह्मचारी | 
के पालन के लिये ( विग्राः ) विद्वान्‌ जन ( वत्सं इन्द्र ) उत्तम ज्ञान £ 
उपदेष्ा वा अपने अधीन ब्रह्मचारियों को रखने चाके ज्ञानदर्शी विद्वार 
को लक्ष्य कर ( अमि अनृप्त ) उत्तम स्ठुति करते है । 

मदच्युत्लेति सादने सिन्धोरूमो विंपश्चित । 

सोमों गोरी आर स्रितंः ॥ ३ । 

भा०--( सोमः ) वीर्यवान्‌, श्रह्मचारी ( गोरी अधि श्रितः ) वेद 
चाणी में तपोनिष्ठ हो कर ( विपश्रित्‌ ) विद्वान्‌ होकर ( सिन्योः ऊर्मा ) 
समुद्र की उच्चतस तरह के सदृश ( सादने ) उत्तम आसन पर गुरुगृह 
में ( मद्च्युत्‌ ) अन्यों को आनन्दटायक होकर ( क्षेति ) रहता है । इसी 
प्रकार एथिवी पर अध्यक्षकत्‌ स्थित विद्वान अभिषिक्त जन हपप्रद होकर 
उत्तम पद्‌ पर विराजता है । 

दियो नार्भा विचज्णो5व्यो बारे महीयते | 

सोमो यः सक्रतः कविः ॥ ४॥ 

भा०--( विचक्षणः ) विविध तत्वों का द्रष्ठा, ( सोमः ) विद्यानत ' 

स्नातक, ( यः ) जो ( सुक्रतुः ) उत्तम ज्ञान कर्म से युक्त, ( कवे 5 
क्रान्तदर्शी है । वह ( दिवः नाभा ) ज्ञान, विद्या के सम्बन्ध में ( अब्य', 
ज्ञानी गुरु के (वारे ) सब घुराइयो से वारण करने वाले गुरुगृद ६ 
(महीयते) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार विचक्षण, सुज्ञानी, 7 
दर्शी जन (दिव' नाभा ) भूमि के केन्द में ( अच्यः बारे ) भूमि या सर 
के उत्तम पद पर ग्रतिष्ठा को प्राप्त हो । 

यः सोमः कलशेप्चों झन्तः पविद्य आहिंतः । 

तामिन्दुः परिं पस्वजे ॥ ४ ॥ 3८ ॥ 

भा०--( यः ) जो (सोम) विट्रान्‌ अभिषेक योग्य पुरुष (व: 
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आ ) जलती से भरे घड़ो। के बीच डन के जल से स्नान करता हुआ 
स्थित होता जोर जो ( पवित्रे अन्तः ) पवित्र पद्‌ पर ( आहितः ) स्थित 
होता है ( तस्‌ ) उस को ( इन्दुः ) समस्त ऐश्वर्य € परि सस्वजे ) प्राप्त 
होता है। इत्यप्टात्रिणों बर्गः ॥ 


ल्ज ८5 + 


प बाचमिन्‍्दुरिष्यति समुद्वस्याधें ब्रिएपिं। 

जिन्च॒न्कोश मघुश्च॒तम ॥ ६॥ 

भ[०--(समुद॒स्य विष्टपे अधि) आकाण के ऊपर विद्यमान्‌ (इन्दु) 
कान्तियुक्त विद्युत्‌ वा आई जल युक्त मेघ, ( सघुश्रुतं कोश जिन्‍्वन्‌ ) जल 
देने वाले कोण को धारता ओर (चार प्र इष्यति ) गर्जना करता है, उसी 
प्रकार अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( समुद्ृत्य अधि विष्टप ) समुद्र के 
समान सैन्य और प्रजा जन के ऊपर अध्यक्ष पढ पर विराजता हुआ वा 
सम॒द्व अर्थात्‌ अति हर्ष युक्त प्रजा के ऊपर अध्यक्ष पद पर विराजता हुआ 
( मुश्ुत ) प्रजा को अन्न, बृत्ति, बेतनादि देने वाले (कोर्ण ) खजाने को 
( जिन्वतू ) बटाता हुआ (चाचम्‌ प्र इष्यति ) आज्ञा, या घाणी को प्रेरित 
करता है, वह सब पर शासन करता है । इसी प्रकार समुद्नचत्‌ 
प्ञानवान्‌ के पद पर रिथत विहान्‌ ज्ञानप्रद खजाने की वृद्धि 
उत्तम बेद घाणी दग डपदेश करता है । 


ह्रचत्‌ अथाह 
डे करता हुआ 


नित्यस्ताजओ वन्॒रपनिश्ोनासन्वः संबद्ध: । 
दिन्टाना मासुपा यगा ॥ ७ ॥| 

शा०--वर बिटानू था राजा (नित्य 
उाल्य आर जन्या से सदा प्रगंसनीय, 
पास्त्र सूर्यवत तेजस्जी वा बट झादि 


च्तोच्र ) सदा झन्‍्यो को डपदेश 
( वनस्पति ) ऐशवयो, नेज़ो का 
के समान आध्िित जनो का पालक 


३2 
क्र 
द्न 


६ गाजुपा जगा ऐल्दाद ) सनुष्पो थे जोधे, सी एस्चो बम दृद्धि, डछझति 
पेरता एसा ( सब, सदर ) उन से द 


 झदलजदायक्ष रखचत्‌ ज्ञान या सार 
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करता हुआ (धीनाम्‌ अन्तः) डनके बीच उनकी ठुद्धियों और कर्मों के बीच 
( बा प्र इष्यति ) बाणी की उत्तम शेरणा करता है | 

अभि प्रिया दिवस्पदा सोमों हिन्चाना अपति | 

विप्र॑स्थ धार॑या कवि: ॥ ८॥ 

भा०--( कविः ) क्रान्तर्णो ( सोमः ) शासक, असभिषिक्त जन 
( विप्रस्य धारया ) विद्वान, जन की वाणी से ( हिन्चानः ) आगे बढता 
हुआ, (दिवः) उत्तम कामना से युक्त प्रजा के (प्रिया पढा ) प्रिय पदों को 
( अभि अषंति ) श्राप्त होता है । इसी प्रकार सोम, विद्यार्थी, विद्वान 
आचाये की वाणी से उपदिष्ट होकर (दिवः प्रिया पदा ) विद्या के उत्तम 
पढ़ों को प्राप्त करता है, नाना उपाधियों से भूपित होता है । 

आ पंवमान धारय रयि सहस्रव्चसम । 

अस्मे ईन्दो स्वाभवस्‌ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ ७॥ 

भा०--हे ( पवमान ) पवित्र करने और पवित्र होने हारे ! (इन्दों) 
दीघियुक्त, सनेहादे ! व्‌ ( अस्मे ) हमारे लिये ( सहस्न-चचंसम्‌ ) सहला 
तेजो से युक्त, ( सुआभुवम्‌ ) चारो ओर उत्तम २ भूमि-सम्पन्न भरे 
उत्तम सुखों के उत्पादक ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( आ धारय ) सब ओर से 
चारण कर । इत्येकोनचत्वारिंशो<ध्याय- । इति पष्ठाएके सप्तमो5ध्यायः ॥ 


कल लखिीशिकननलल न ता पा 


अधथाए्रमो धध्यायः 


असितः काश्यपों देवलो वा ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्द+-- १-7 
३, ४, < गायत्री । ४ निचृद गायत्री । & अरिग्गायत्री । ७ पाद्ानिई! 
गायत्री । £ यवमच्या गायत्रों ॥ 
>>. 9 4६4९८. | घारो कप ८/- हैँ 
सामः पुनाना अपाति सहस्तथारा अन्यावः । 

बम पे । 
वायोरिन्द्रस्य निप्कृतम्‌ ॥ १ । 


आ० शख्‌०११४) ऋग्वेद्साप्ये नवम मणएडलम्‌ ४१ 
सा०--( सोमः ) घिद्यावान्‌ , स्तातक ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर 
( सहसख्धार. ) बल्युक्त वा सहस््रो वाणियों का ज्ञाता होकर, ( अत्यविः 2 
पृथिवी वा सूर्य ले अधिक तेजस्वी होकर ( चायोः इन्द्र ) वायु 
और विद्युत के ( निष्कृतस्‌ ) पद को ( अपति ) भ्राप्त होता है । वह वाझु 
के समान प्रबल और विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, शय्रुहन्ता वा क्ञानवान्‌ 
बाचाय के पद को प्राप्त होता है । 
परवेमानमवस्यवों विप्रसाभि प्र गायत । 
सप्चाणश देचचातय ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( अवस्थवः ) ज्ञान, प्रीति और रक्षा चाहने वाले प्रजागण 
आप छोय ( देव-चीतये ) ज्ञान ओर धन के देने वाले पुरुष को प्राप्त करने 
के लिये ( पवमानं सुष्वाणम्‌ ) ज्ञान, शासन द्वारा पवित्र करने वाले और 
ऐख्वयॉडि प्रदान करने वाले ( विप्रम्‌ ) विद्वान, बुद्धिमान्‌ू की ( अभि प्र 
शायत ) उत्तम स्त॒ुति-अर्चना करो | 
पर्वन्ते चाजखातये सोमाः सहस्नपाजसः ! 
गृणाना देवबीतये ॥ ३ ॥ 
भा०--(डेव-बीतये) झुम गुणों के भ्रकाश करने और ज्ञानेच्छुक जनो की 
रक्षा वे; लिये और (वाज-सातग्रे) ज्ञान सविभाग करने और ऐश्वर्य की श्षद्धि 
दे; लिये ( सोसा ) उत्तम विह्ाान जन, ( सहस्र-्पाजणः ) सहस्रो बलो 
वा ज्ञाना से सम्पन्न हो कर ( शृणानाः ) उपदेश देते हुए ( पवन्ते ) 
सब को पविश्न करते ₹। 
उस ना वाजसातय पर्वस्व वहतीरिषः । 
झमदिन्‍्दों सवीयम ॥ 


भा[०-+ह ( एन्‍्दी ) ऐशयंबन ! दया स्नेशदि से आहठे परुप ! राजा 
जार तू (न ) एसे (वाज-सातये ) ज्ञान, बल, वेग देने के लिये ( छहतीः 


एए ) बर्णी ५ वामनाशों उत्तम झज्णो छोर दलचती सेनाओं को 





हरे ऋग्वद्भाष्ये पष्टो5प्कः [अ०्याव०श७ 


'३५न्‍ जीत 
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तथा ( दुसत्‌ ) तेज से युक्त ( सु-वीयस्‌ ) उत्तम बल को भी ( पत्रस्व ) 
प्राप्त करा था हमारे ऐसे वरू आठि को तू प्राप्त कर । 

ते नंः सहस््रिएँ राय पर्वन्तामा सवी्यम । 

सवाना दवास इन्दवः ॥ ४ ॥ १॥ 

भा०---(इन्द॒वः ऐश्वयेयुक्त (देवासः) तेजस्वी पुरुष ( सुवानासः 9 
अभिषिक्त होते रहे | (ते) वे ( नः ) हमें ( सहलिणं रयिम्‌ ) सहसझ्नों की 
संख्या मे परिमित (सुवीय) उत्तम बलदायक (रयिम्‌ आ पवन्तम्‌ ) ऐश्वर् 
प्राप्त करावें ओर हमारे अपरिमित धन, वल को श्राप्त करे । इति प्रथमों वर्गः॥ 

अत्या हयाना न हृताभरसाञ वाजसातय । 

वे वारसव्यमाशवच: ॥ ६३ 

भा०--( वाज-सातये ) संग्राम में छडने के लिये जिस प्रकार 
( आशवः ) तीम वेग से जाने चाले (अत्या:) अश्व गण (हेतृमिः हियानः) 
प्रेरक सारथियों से प्रेरित होकर ( अब्यं वारम्‌ ) भूमि के पार ( असृग्मम्‌ ) 
वेग से जाते है उसी प्रकार ( हेठृमिः ) घारफ पोपक गुरुओ से (हियानाः) 
प्रेरित वा शासित होकर (वाज-सातये) ज्ञान-ऐश्वर्य को प्राप्त करने ओर अन्यों 
में ग्रचारित, विभाजित, दान करने के लिये ( आशवः ) शीत्रकारी, कुनल 
जन ( अब्यं वारम्‌ वि असगम्‌ ) रक्षक के चरणीय पद की प्राप्त हो । 

वबाथा अर्पन्तीन्दवो ८मि व॒त्से न घेनवः । 

दु्धन्विरे गर्भरत्योः ॥ ७॥ 

भा०--(वाश्ना. घेनव* वत्संअमि न) हंमारने बाली गोए जिस प्रफार 
बछड़े के प्रति प्रेम से आकृष्ट होती है ओर ( घेनवः बत्स न ) जिस प्रकार 
दध पिलाने वाली माताए ( वत्स अभि अर्पन्ति ) अपने बच्चे के प्रति जाती 
हू ओर वे ( गर्भस््यों दधन्विरे ) उसे अपने वाहुओं में छ लेती है उसा 
प्रकार ( इन्द्रव. ) स्नेट्ट से आदे हृदय बाछे, दयाल ( बाश्रा, ) उत्तम 
उपदेष्टा जन बसे हुए प्रजा जन के णल ( अभि अपन्ति 2 जाते है और 


१ 


आअ०१छु०१४।९) आग्वेदसाप्ये नवसे मएडलम्‌ ४३ 


हे 


उन को ( गसस्योः ) अपनी बाहुओ के शासन में ( द्धन्विरे » धारण 
करते है । 
जुट इस्द्राय मत्सरः पव॑मान कॉर्निक्रदत्‌ । 
विश्वा अप छ्विपों जहि ॥ ८॥ 
भा०--( मत्सरः ) सब को सन्‍्तुष्ट करने मे समर्थ पुरुष ( इन्द्राथ 
जुष्टः ) ऐश्वर्यवान्‌ शासक राजा आदि के पद के लिये नियुक्त हो । वह 
( पवमानः ) वहाँ अभिपिक्त होकर ( कनिक्रदत्‌ ) शासन करे । और वह 
( विश्वा ) समस्त ( द्विपः अप जहि ) शत्नुओ को दण्डित करके दूर करें | 
अ्रपध्नन्तो अराब्णः पर्वमानाः स्वदेश: । 
योनावृतस्थ सीदत ॥ ६ ॥ २॥ 
भा०--( हे स्वच्शः पवसानाः ) सूर्य के समान तेजस्त्री चक्षु वाले, 
था सबको टेखने वाले ज्ञानदर्शी जनों! हे अभिषेक युक्त जनो ! आप 
लोग ( अगब्णः ) अराति अर्थात्‌ शत्रु जनो को ( अपध्नन्तः ) दुण्डित 
करते हुए ( ऋतस्य योनी सीदुत ) सत्य, न्याय और ज्ञान के शासन के 
पद पर बिराजो । ड्ति ट्विनीयो बगेः ॥ 


[ १४ ] 
असित, काश्यपे दवलोा वा घ्रुपि; ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ छन्द;---१--- 
३,५,७ गायत्रा। ४,< निचूद्‌ गायत्रा। ६ ककुम्मतो गायत्रा ॥ 'अ्रष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
(5 ला यदत्काचि न्धोरूमावा | ० ८5 
पर प्रासिप्यदत्कवि: सिन्‍्योरूमावाधि शितः । 
न ५ हि सर ] 
पृएर वच्चत्परुस्प रस ॥ १॥ 
श सिन्धे उमे 5 शो की हक का न 

भा०--(सन्‍नन्‍्धी उर्सो अधि प्लविद ) नदी था समुद्र की तरंग पर 
रयत सनुष्प जिस प्रदार ( परि प्र झ्सिष्यदत्‌ ) दृर + रक्त चेग से चत्ा 
जाता ए उसी प्रकार ( एस-रएह ) बहुतो वो झच्णा लगने बाढे, ( कर ) 


श्र रे चयन शत कक 2 शार शा रच 
छघड्प शा र्॒वा ( 'दगयत ) रण दरता हृथ्य, पद: 
जे 


९ ः हे 
४७ ऋग्वेद्भाष्य पष्टोउडएकः. [अ०८।ब०३।४ 


चाही 5 
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के समान अपार जन संघ के बीच उन्नत पद पर ( अधि श्रितः ) अधिष्टित 
होकर ( परि श्र असिश्यत्‌ ) सब प्रकार से उन्नति की ओर जाता है। 

शिरा यदी सर्बन्धवः पज्च ब्ाता अपस्यवः । 

परिष्कुरवन्ति धरीसिम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( यथदी ) जब ( सबन्धवः ) समान रूप से सम्बद्ध, ( पदश्च 
आताः ) पांचो प्रकार के मनुष्य-संघ, ( अपस्यवः ) कर्म की इच्छा करते है 
तब वे उस ( धर्णसिम्‌ ) सबके धारक पोपक को ( गिरा ) वाणी द्वारा 
( परि-कृषण्वन्ति ) स्तुति से सुशोभित करते है । 

आद॑स्य शुष्मिणो रसे विश्वें देवा अमत्सत । 

यदी गोमिंवसायतें ॥ ३ ॥ 

भा०--( यदी ) जब वह ( गोमिः ) उत्तम वाणियों से (चसायते ) 
आच्छादित, अलूंकृत होता है (आत्‌ ) अनन्तर ही (विश्वे देवा) ऐश्वर्य आदि 
नाना अभिलापाओ वाले सब मनुष्य ( अस्य झुष्मिणः रसे ) इस बलवान 
पुरुष के बल के अधीन रह कर ( अमत्सत ) बहुत असन्न हो जाते है । 

निरिणानो थि धांवति जहच्छयोंशि तान्वां । 

अच्चा सपश्िप्नते युज़ा ॥ ४ ॥ 

भा०--चह (नि-रिणानः) शत्रुओं को नाश करता हुआ (विधधावति) 
विविध मार्गों से जावे, वह देश को निष्फण्टक कर शोधन करे। और 
( शर्याणि ) शरों से नाश करने योग्य (तान्वा ) देहधारियों को (जद) 
नाश करे | ( अन्न ) इस कार्य मे (युजा ) सहायक वर्ग से वह (स 
जिन्नते ) प्रेम से मिल कर रहे । 

नपीभियों विवस्व॑तः शुओ न मामजे युवा । 

गाः कृणवानो न निर्णिजम ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( विवस्वतः शुञआः ) सूर्य के झुनञ्न प्रवाश में 
समान ( नप्तीमिः युवा ) बलवान पुरुष अपने साथ सम्बद् प्रजाओं और 


आ०शस्‌०१४८]. ऋग्वेदसाप्ये नव सएडलम्‌ ४५ 
और सेनाओ के द्वारा ( माम्ठजे ) अभिपिक्त होता है. वह (गाः क्ृण्वानः न) 
दूधो का सेवन करने वाले के समान स्वयं भी ( गाः कृण्वानः ) उत्तम 
आज्ञा-बाणियां प्रकट करता हुआ ( निर्णिजम्‌ ) अपने रूप, वेश वा यश 
को भी शुद्ध, स्वच्छ और उज्ज्वल कर लेता है | इति तृतीयों बगेः ॥ 

अति स्रिती तिरश्वर्ता गव्या जिंगात्यरव्या 

चग्लुमियर्ति ये बिदे ॥ ६ ॥ 

भा०--वह ( अण्व्या ) सूक्ष्म या मनुष्यों के हिंतार्थ ( गब्या 9 
चाणी से ( प्रिती ) आश्रय प्राप्त करने के लिये ( तिरश्नता ) प्राप्त जनों 
को भी ( अति जिगाति ) अपने गुणों से चश कर लेता है और उसको 
भी वश कर छेता है (थं) जिसके प्रति ( विदे ) जानने के लिये 


( बसनुम्‌ इयति ) वचन-उपदेश भी कह देता है । अथोत्‌ वह सर्वडोकप्रिय 
हो जाता है | 


अभि ज्षिपः समग्मत म्रजयन्तीरिपस्पतिम । 

पृष्ठो गृभ्णुत चाजिनः ॥ ७॥ 

भा०--( क्षिपः ) राष्ट्र मे रहने ओर शनत्रुओ को उखाड़ फेंकने में 
समर्थ प्रजाएं ओर सेनाएु (इपः पतिम्‌) सेनाओ के पालक, अन्नो के पालक 
स्वार्मी को ( सजयन्ती; ) अभिषेक करती हुई ( अभि सम्‌ अग्मत ) उसे 
प्राप्त होती है जार ( चाजिनः ) बली, अश्व-सेन्य ओर ऐश्वर्यवान्‌ जन उस 


वे; ( एटा ) प्रष्ट वे: ऊपर उसके पोपक होकर उसका आश्रय ( गृभ्णत ) 
ग्रशण बरते है । 


पर व्यपत ससशाह्श्वांन सोम पाथवा । 

बरस याष्टरास्सय: ।। ८।॥। ४ ॥ 

भा०-+हे ( सोम ) अभिपिक्त ! त्‌ ( अस्सयुः ) हमारा स्वामी 
एसारा प्रिय शंकर ( विश्वानि दिव्यनि पाधिया दसूनि ) सब दिव्य और 


पोधद भत्ता दा ( परे संसशव ) झहण बरता हुमा ( पाहि ) हमसे 
पाध्द ॥॥ जाते चतुथां घगा ॥ 
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[ १५ ] 


प्रसितः काश्यपो देवले वा ऋषि. ॥ पवमान; सोमे देवता ॥ छन्द--१, 


३--५, ८ निचृद गायत्री । २, ६ गायत्री ॥ अप्टचे सूक्तम्‌ ॥ 
एप घिया यात्यरव्या शरो रथेमिराशुमिः । 
गच॑छुल्निन्द्रस्थ निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( एुपः ) वह ( इन्द्रस्थ निष्क्ृतम्‌ ) पेश्वयंवान्‌ शन्नुहन्ता के 

'पद को प्राप्त होता हुआ ( झूरः ) झूरवीर ( आश्ुसिः रथरेमिः ) वेग से 
जाने वाले रथो, साधनों ओर रथसैन्यो सहित ( अण्ब्या धिया ) सूक्ष्म 
बुद्धि और जन हिलैपी कर्म से ( याति ) प्रयाण करे, आगे बढ़े । 
एप पुरू घियायते वृते देवतांतये । यत्राम्गतास आखंते ॥श॥ 
भा०--( एपः ) यह ( बृहते ) बड़े भारी (देव-तातये) विद्वानों के 
हित साधनार्थ ( पुरू > बहुत अधिक ( घियायते ) ज्ञान सम्पादन तथा 
कार्य करना चाहता है । ( यत्र ) जिसके आश्रय ( अम्॒तासः ) सब अमर 
के समान ( आसते ) जीवित जागृत रुप में सुख से रहते हैं । 
एप हितों वि नीयतेउन्तः शुभ्रावता पथा । 
यदी तुम्जन्ति भ्रशयः ॥ ३ ॥। 
भा०--( एुपः ) वह ( हि6तः ) स्थापित वा कार्य से बद्ध होकर 
( अन्तः ) अन्तःकरण में ( झुञ्नवता पथा ) झुद्ध भाव से युक्त मार्ग द्रार 
८ वि नीयते ) विशेष रूप से ले जाया जावे और शिक्षित हो ( यदि ) जब 
कि ( भूर्गयः ) पालक पोषक जन ( तुअन्ति ) उसे शिक्षा दे वा वे दुष्ट 
का हनन करें । 
एप शाज्लाणि दोधवचन्छिशीति ग्थ्योउचर्पा । 
नृम्णा दर्धान ओजसा ॥ ४॥। 


भा०--( यूध्य. दृग ) यूथपति नर जिस प्रकार ( छद्वागि दोवगत 


'आ०शछू०१५॥७] ऋग्वेद्साष्ये नव सएडलम्‌ ४७ 


>5४न5ढ 2७४००८७४२७८ अरब टच शी लच 2ध ट5 म5.. &25 
न आ्ख्क टच लभिलत &+ 
जल म्लब्ल चल ले हल 


शिणीते ) सोगों को कंपाता अ(र ती२्ण किये रखता है उसी श्रकार (एपः) 
चह ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( नृस्णा ) नाना घनैश्व्यों को धारण 
करता हुआ, ( यूथ्यः ) अपने यूथ मे सब से श्रेष्ठ ( इृपा ) बलवान उत्तम 
प्रवन्ध करत्तो, ( श्ज्बाणि ) शत्रु को हनन करने के साधन, अख् शस्त्रो वा 
सैन्यो। को ( दोधुबत्‌ ) प्रयोग से छावे और ( शिशीते ) उनको सदा तीक्षण 
बनाये रक्‍्खे । 

एप रुक्तमिभिसीयते चाजी शुश्रेमिरंशुमिः । 

पतिः सिन्ध॑त्ञां भवन ॥ ५ ॥ 

सा०--( एपः ) वह ( वाजी ) वलवान्‌ ऐश्वयंवान्‌ ( सिन्धूनां पतिः 
भवन्‌ ) सहा नद्दीबत्‌ धारा-वेग से जाने वाले अश्वों, अश्वारोहियो का समुद्र 
चत्‌ स्वामी, नायक होकर ( शुश्रेमिः अशुभिः ) शुद दीसियुक्त तेजो, 
शुणों से थुक्त ओर ( रुक्सिमिः ) स्वर्णादे रुचिर, कान्तियुक्त आभूषणों वा 
जायुधो से सुसज्जित सहयोगियों सहित ( एपः इंयते ) बह जाता है । 

एप चसूलनि पिव्दना परुषा यशियों आते । 

अब शादेपु गच्छति ॥ ६॥ 


भा०--( एपः ) वह ( परुषा ) कठोर स्वभाव के ( पिद्दना ) 
पीटित करने योग्य, दुष्ट जनो को (अति ययिवान्‌ ) अतिक्रमण करके जाने 
वाला शोवर ( घादेएु ) शत्रु का नाश करने वाले सैन्यों के आश्रय पर 
( बसूनि ) नाना ऐश्वर्य ( अब गच्छति ) प्राप्त करता है । 
० 6 स >प्चायर्य । ०] 

एत खुजन्ति सज्यसप दोणेप्यायचः। प्रचक्राणं सहीरिपः ।। ७ ॥। 

भा०--(६ मरी: हपः ) बहुत बदी २ सेनाओं को, नियोजित करने 
घोर घर-सेनाओ पर चब्णत्‌ ज्ान्षमण करने से समर्थ (एत ) डस 
( स्यंस्‌ ) अभिषेचर्नीय वीर को ( आयव- ) मनुष्य लोग ( दोणेपु उप 
शर्णान्लि ) घततो के दीच खरा वर प्रेमपर्चवक लसिषेक करे । 


९८ ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठो 5एकः अ०८ौच०६।२ 


कह: अचार चर उ तर. १ आन २०४१४: धकरपन5 लत 2 225८ 








एतस॒ त्यं दश क्षिपों मजन्ति सप्त घीतर्यः। 
स्वायुथं मादिन्तमम ।| ८॥ ४ ॥ 
भा०--( स्वायुधम्‌ ) उत्तम अख-शख्र-सम्पन्न उत्तम योद्धा और 
( मदिन्तमम्‌ ) सब को खूब प्रसन्न रखने वाले ( एतम्‌ उ त्य॑ ) इस उस 
वीर को ( दश क्षिपः ) दशों व्शा-निवासिनी प्रजाएं और दश दिग- 
विजयिनी शत्रु को उखाड़ फेंकने वाली, सेनाएं और € सप्त धीतयः ) 
सातो राष्ट्रधारक प्रक्ृतिये (उजन्ति) अभिषेचित करे । इति पन्नमो वर्ग, ॥ 
[ १६ ] 
असितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छनन्‍्द;-- 
१ विराड्‌ गायत्री । २, ८ निचृद यायत्रो । ३-७ गायत्रों ॥ अ्रष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 


प्र ते सोतार ओर्यो3रस मदाय घ॒र्प्वये । 

सभा न तकत्येतशः ॥ १ ॥। 

भा०--हे वीर पुरुष ! ( मदाय ) आनन्द छाम और ( घृष्वग्रे ) 
शत्रुओं के साथ संघर्ष अर्थात्‌ उनकी प्रति स्पर्धा करने के लिये ( सोतारः ) 
अभिपेक्ता जन (ओण्योः) आकाश और एथिवी के तुल्य परस्पर रक्ष्य-रक्षक, 
शास्य-शासक वर्गों के (रस) बलस्वरूप (ते) तुझे वे अभिपिक्त करते है। और 
तू ( सर्गः न एतशः ) झुम्र वर्ण के जल बा वेगवान्‌ छूट भागे अश् के 
समान ( तक्ति ) जावे । 

क्रत्वा दक्त॑स्य रथ्यमपों वर्सानमन्धसा । 

गापामयवप साधम्यम । २॥।। 

भा०--( क्रत्वा ) कमंसामथ्य ओर चुद्धि-सामव्य से (दक्ष 
रथ्यम्‌ ) बलवान रथीवत्‌ नायक और (अन्धसा अपः वसानम्‌ ) अन्न के बल 
पर जञञाप्त प्रजाओं को आच्छादित अर्थात्‌ पालन करने वाले ( अप्बेपु 2 
विद्वान पुरुषों वा स्तुति-वचनो में ( गो साम ) भूमि आदि के दाता पुर 
की हम ( सश्विम ) प्राप्त करे 
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अर्नप्म॒ प्खु दुएर सोम पवित्र आ स्ुज । 
पन्नोहदन्द्राथ पत्ते ॥ ३॥॥ 
भा०--( अनप्तस्‌ ) शत्रुओं या सासान्य प्रजाओ से अप्राप्त अथाव्‌ 
उनकी पहुच से बाहर, सर्वातिशायी अथवा ( अनप्तस्‌ ) बन्धनरहित, 
( अप्सु दुस्तरं ) अन्तरिक्षवत्‌ भ्रजाओ में सब से अधिक अजेय, गम्भीर 
पुरुष को ( पवित्रे ) परस पवित्र पद्‌ पर ( आ सुज ) स्थापित करो । और 
उसको ( इन्द्ाय पाते ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के पालन करने के लिये (पुनीहि) 
अशिषिक्त करो । 
प्र पुत्तानस्य चेतंसा सोम: पवित्रे अपेति । 
क्रत्व/ सधस्थमासंद्त्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( पुनानस्थ ) क्षमिपेक करने चाले प्रजा जन के ( चेतसा ) 
चित्त के साथ २ ( सोमः ) अभिषेक योग्य युवा, विद्वान, चीयवबान पुरुष 
( पवित्रे ) अन्यो को पविन्न करने के काय में ( अपकति ) प्राप्त होता है, 
और उसी के ( ऋचा ) ज्ञान, सामय्यं, राज्य-्थासन के पविन्न पद से 
( सधस्थम्‌ ) एकन्न बैठने के स्थान सभा-भवन से ( आसदत्‌ ) विराजे । 
प्र व्वा नमोभिरिन्द्य इन्द्र सोमां असृतक्षत । 
सह भराय बारिणः । ४ ॥ 
भा०-नहे ( हनद्र ) ऐशयबन! राष्ट्रपते ! था राष्ट्र | ( नमोमिः ) 
विनयपृर्वक (कारिण.) बल के शत्रु-हनन आदि कार्य करने में समर्थ (इन्द्वः 
सोमाः ) स्नेटयुक्त अभिपिक्त जब ( त्वा ) तुझे ( महे भराय ) बढ़े भारी 
सप्माम के लिय्रे, वा बहुतो के भरण पोषण के लिये, आदरपूर्चक प्राप्त होते 
और उत्तम पद पर स्थापित वरते है वा उत्पन्न करते है । 
पुत्ताना रुप अव्यय विश्चा अपचमि धिय: । 
शूर न गोए तिषए्ठति ॥ ६॥ 
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पर थ्रवीर पुरुष के समान ( विश्वाः श्रियः अभि अरपपन्‌ ) समस्त आश्रित 
प्रजाओं ओर लक्षिमयों को प्राप्त करता हुआ ( जच्यय्रे रूपे ) न क्षीण होने 
वाले अक्षय रूप, सम्पत्तियुक्त पद पर वा स्वरूप में (तिष्टति) 
आ्लिराजता है । 

डियो न खानु पिप्युपी धारा सुतस्य वेधस॑ 

चथा पचित्रे अपति ॥ ७ ॥ 

भा०--( दिवः धारा सालु न ) आकाश की जल-धारा जिस प्रकार 
पव॑त के शिखर पर पड़ती है, उसी प्रकार ( दिवः ) तेजस्वी, ( वेघसः ) 
शासन विधान करने वाले ( पवित्रे सुतस्य ) राष्ट््रपावन-कारक पद पर 
अभिषिक्त हुए पुरुष की ( धारा ) वाणी ( साज्ञु ) आज्ञाकारी और वेतन- 
भोगी समुदाय पर ( बथा ) अनायास ही ( अर्पति ) जाती है । 

त्वे सॉम विपश्चित तना पुत्नान आयुप । 

अदय। बार व थधावास ॥ ८ ।। ६ || 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक  बल-वीर्यशालिन ! (तं )१ 
( आयुष ) मनुष्यों के ऊपर ( तना 2), धन के द्वारा ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञान 
और कर्म में कुशल पुरुष को ( पुनानः) अभिपिक्त करता हुआ ( अवब्य. ) 
भूमि था राष्ट्र के रक्षक पद के ( बार ) वरण करने योग्य पद को (वि 
धावसि ) विविध प्रकार से प्राप्त होता है । इति पष्ठों वर्ग' ॥ 


[ १७ | 
अमित; काश्यपा देवलें। वा ऋषि; ॥ प्रमान, सोमो देवता ॥ थेन्द्,- ५ 
३-८ गायत्री । २ भुरिग्गायत्री ॥ अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्रत्नम्ननंद स्िन्धवा पघनन्‍तो वत्राण भरणयः | 
सामा असभअ्रमाशव* : || ॥। 
०--८ निम्नेन इव सिन्धवः ) नीचे, 
आकार वहते जलन्यवाह, नदी-नद वेग से जाते 


्ट रू विस 
टालवे स्थान से नि 
और ( बृत्राणि घ्तना ) 
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रोकों को तोइले फोड़ते है उसी प्रकार ( सिन्धवः आशबः ) प्रचण्ड वेग से 
जाने घाले अश्-सैन्यों के स्वामी ( सोमाः ) नायक जन, ( भूर्णयः ) 
क्षिप्रगामी होकर ( बुत्राणि ध्वन्तः ) विध्नों ओर विध्नकारी दुष्टों को नाश 
करते हुए ( असम्नम्‌ ) वेग से जाया करे । 
अभि सुद्यानास इन्दरवों बृ्टयः प्रथ्चिचीमिव । 
इन्द्र सोमोसा अक्षरन ॥। 
भा[०--६ दृष्यः ए्थिवीस्‌ इव ) बृष्टिये जिस प्रकार भूमि को प्राप्त 
होती है, ओर ( इन्द्रम्‌ अमि अक्षरन्‌ > जलो के धारक समुद्ध की ओर बह 
लाती है, उसी प्रकार ( सुवानासः इन्दवः सोमास: » उत्पन्ष होते हुए, 
शासन करते हुएये स्नेहाई शासक, वल्वान्‌ पुरुष ( इन्द्रसू भमि अक्षरन्‌ ) 
ऐश्वर्यवान्‌ वा अन्न-दाता को लक्ष्य करके जाते हैं, उस का ही शासन भानते 
₹।(२ ) इसी प्रकार ( सुवानासः सोमाः ) उत्पन्न होते हुए समस्त 
ग्राणी उसी प्रश्न की शरण जाते है । 
अन्यूर्मिमत्सरों मढः सामः एवित्रे अ्रपेति | 
विध्रप्नज्न॑सि दवयुः ॥ ३ ॥ 
भा[०--( अति ऊर्मिंः ) अति उत्साहित होकर, ( मत्सरः ) अति चृष्त 
एवं हपित होकर ( मद; ) सव को आनन्द देता हुआ, ( सोमः ) ऐशर्य 
युत्त, विद्या ज्ञान, अधिकार में निष्णात होकर ८ देव-यु: ) दिव्य गणो था 
देव, प्रदु पी वामना बरता हुआ ( रक्षासि विष्नन ) दुष्ट, क्रिप्नो का 
नाश बरता हुआ, (पविनत्न अपति) पवित्र पद पर, धरह्म में गति करता है । 
था फजशपु घावति एविच्र परिं पिच्यन । 
डपथयेशप चर्थद ॥ ४॥ 
थ(«--जिस प्रझयर ( कलरशेपु घावति ) झमियेक योग्य पुरुष स्लान 
याण जब से पृण वुस्सा थे दीच से अपने को शुद्ध चरता ( पवित्र परि 


सद्चते ) जार शनन्‍्य जन पपिनत्र शासन वार के निर्मित्त रस का लभिरेक 


हि अिली- »-+ऑऑडलडज-डर + 
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करते हैं उसी प्रकार यह जीव ( कल्शेपु ) चेतना से युक्त देहो में ( आ 
धावति ) जाता और अपने कर्मों को भोग कर स्वच्छ होता, और (पवित्र) 
परम पावन ब्रह्म में और जो अधिक ( परि सिच्यते ) शुद्ध होता है वह 
( उक्धेः थज्ञेप्र व्धते ) यज्ञों, सब्संगो में उत्तम वेब-बचनो द्वारा वृद्धि को 
प्राप्त करता है । 

अति जी सॉम रोचना रोहन्न आ्रजसे दिचम्‌ । 

इष्णन्त्सूय न चोंद्यः ॥॥ ५ ॥ 

भा०--( रोहन न दिवम्‌ ) उद्ित होता हुआ सूर्य जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है उसी प्रकार हे ( सोम ) योगिन्‌ ! विभूति- 
युक्त ! ज्ञानससपन्न ! तू ( त्री रोचना अति ) कान्तिमान्‌ अपन, चन्द्र और 
सूर्य तीनो को अतिक्रमण करके ( दि्विमर्‌ आजसे ) ज्ञान को प्राप्त कर 
प्रकाशित होता वा सूर्धा स्थल मे प्राप्त होकर तेजोमय होता है । और 
( इष्णन्‌ ) आगे बढ़ता हुआ ( सूथ न ) अभु था प्रेरक बल जिस प्रकार 
सूर्य को भेरित करता है उसी श्रकार तू भी ( सूर्य चोदयः ) देह मे 
विद्यमान दक्षिण प्राण को श्रेरित करता है। (२ ) इसी प्रकार झुप्य 
शासक तेज में तीनो से बढ़कर हो, भूमि-शासन को चमकावे और सूर्यवद 
तेजस्वी विद्वान पुरुषों को सन्‍्मार्ग मे चलावे । 

आस यदध्रा अनपत सधन्यशस्य कारवः । 


दर्धानाश्वद्ीसि पियम ॥। 
भा०--( यज्ञस्य मूधन्‌ ) यज्ञ के शिर के समान सर्वोपरि विश्वरमात 


€ चक्षसि 2 चश्ल॒वंत्‌ सर्वेक्षण अभु में ( प्रियम्‌ दघाना ) अपने प्रीति 
युक्त भाव को रखते हुए, ( कारवः 2 कमनेष्ट, स्तुविकत्ता (विप्रा9 विदा 
जन ( अभि अनृपन ) उसी ग्रभु की साक्षात्‌ स्ताते करते है । 

तमु त्वा बाजन नरगो धाभावप्रा अचस्यचः । 

मजाहनित दवलतानतय | ७ |! 


आ०शाखू० र८ार] ऋग्वेद्भाष्य नवम सरडलम रे 
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भा[०-हे प्रभो ! (हम उ तवा वाजिनं) उस तुझ ज्ञानवान्‌, बलवान्‌ 
परमेश्वर्यवान्‌ प्रश्भ को (विप्राः नरः) बुद्धिमान्‌ , ज्ञानी पुरुष ( अवस्यचः ) 
ज्ञान और रक्षा चाहते हुए ( देव-तातगे ) शुध्त शुणो को प्राप्त करने ओर 
उपासना फरने के लिये ( धीमिः ) उत्तम बाद्धयो ओर कर्मा द्वारा 
( मुजन्ति ) अपने हृदय से उज्ज्वल करते है । 

मधोधारामलु क्षर तीक्र। सघस्थमासंद्‌ः | 

चारुऋताथ पीतये ॥ ८ ॥ ७॥) 

भा[०-ै परमेश्वर ! व्‌ ( तीवः ) तीक्ष्ण तेजस्त्री होकर ( ऋताय 
पीतये) सत्य तत्व, ज्ञान के पालन कराने के छिय्रे (चारु)) सं्रब्यापक होकर 
( सघस्थम्‌ ) इस समस्त संसार में ( आसदः » घ्याप्त होकर, उस में 
विराजता है, चह तू ( मधो. धाराम्‌ ) आनन्द की धारा के समान ज्ञान 
की वाणी को ( अनु क्षर ) प्रवाहित कर । इति सप्तमों बर्गः ॥ 

[ १८ ] 
बयमित, काश्यपोी दवलों वा ऋषि; ॥ पवमान, सेमो देवता ॥ छन्द; 
निचूद्‌ गरायत्री। ? ककुस्मती गायत्री | ३, ९, ६ गायत्री। ७ पिराड्‌ गायत्रो॥ 
सप्नच सूक्तन ॥ 
परि खुबाना गिरिष्ठा: एविच्रे सोमों अक्ताः । 
मंदपु स्ंधा आखि ॥ १॥ 
भा[०--है परसेखर ! तू (सोम समस्त जगत्‌ का उत्पादक, शासक 
. सथालक सर्वरससय, सवश्वर्यवान्‌ है । तृ ( सुवानः ) जगत्‌ को उत्पत्त 
घरता एज (गिरिष्ठा ) सब की वाणियों पर, सब की स्लृतियों भे विराजमान 

राता शोर ( पविद्र ) पविद्न 





हृदय से ( परि छा ) झानन्द रुप से 
प्रयात्तति एेता है । (सदेपु) स्तृति्र्ता जनों में त्‌ ( स्ंधा: क्षति ) सदर 
पताथी छा एता और सद वा घारद पाल्‍लक्‍-पोपद ह । 

पे ब्रा च पास प्रजातमन्थस' । सदेए सदूधा आस्यि।०।। 
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भा०-हे परमेश्वर ( त्व॑ं विप्रः ) 8 सब को पूर्ण करने हारा है। 
(स्व॑ं कविः) तू क्रान्तर्र्शी, तह तोड़ कर हृदय तक को देखने और जानने 
हारा है। तू ( अन्धसः प्रजातम्‌ मधु ) अन्न से उत्पन्न होने वाले आनन्द- 
दायक, तृप्तिकारक अन्न के समान हृदय की भूख को तृप्त करने वाल है । 
तू ( सदेपु ) आनन्द रसो के आश्रय पर ( सर्वधाः असि ) समस्त 
संसार के प्राणियों का धारक-पोपक है । 

तब विश्वे सजोपसो देवास पीतिमांशत । 

मर्देपु स्वेधा अंसि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! ( विश्व देवासः ) समस्त विद्वान ओर तेजरवी 
लोग ( स-जोपसः ) श्रेमथुक्त होकर ( तव पीतिं ) तेरे ही सुखद रस और 
रक्षा का ( आशत ) उपभोग करते हैं । तू ( मदेपु सर्वधाः असि ) समस्त 
तृप्तिदायक रसो ओर अन्नों में व्यापक होकर सब का पालक-पोपक ओर 
सब का धारक है । 

आ यो विश्वानि वायो वसूनि हस्तयोदघे । 

मर्देष सर्वधा अंसि ॥ ४॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( हस्तयो- ) अपने हाथो में, अपने वश 
में ( विश्वानि वार्या दधे ) समस्त ऐश्वर्यों को रक्खे हुए है, वही व्‌ ( मेष 
सर्वंधा. असि ) आनन्दग्रद सुखो ओर ऐश्वर्या मे सब को धारण करती 
और सव-विधाता है । 
य इमे रोदंसी सही से मातगेंब दोहते। मर्देंष सर्व॒धा शसि ॥/' 


भा८--( मातरा इब ) जिस प्रकार एकहही पुत्र दो माताओं हे. 


० दाह 34% 25, कद 
माता पिता दोनो को ( ढोहते ) सुम्र प्रदान करता, दोनों से दुस्त/ 
७ बे हा कह कि श्म्म 
करता, दोनो वी गोद प्रता है, उसी प्रकार ( य. ) जो परमश्तर (: ह 
०५ हा ७ छू: ७ बह श् ० फ्च्जसायए १ 
मही रोद्सी दोहते) इन दोनों आकाश ओर भृमि को नाना रसा, जेट 
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पूर्ण करता है, वहीं तू प्र ( सदेष ) ठृप्तिकारक अन्नो ओर जलछों के ऊपर 
( सर्वधाः असि ) सब प्राणियों को पोषण करने से समर्थ है । 

परि थो रोदेसी डभे सद्यो वर्जेभिरषेति । 

मर्देषु सचैधा अपलि ॥ ६ ॥ 

भ(०--( थः ) जो ( उसे रोद्सी परि ) दोनो लछोको से ( बाजेमिः 2) 
अपने नाना ऐश्वर्यों सहित (परि अर्पति) सत्र व्याप्त है, हे प्रभो ! वह तू 
( मदेपु ) आतन्ददायक सब ऐश्वर्या से ( सर्वधाः ) सब को धारण करने 
हारा ( असि ) है । 

ख शुप्मी कुलशेष्चा पुनानो अचिक्रदत्‌ । 

मर्देपु सचंधा असि ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( शुप्मी ) बलवान ( कलुशेपु ) समस्त शरीरो 
में ( पुनान, ) पवित्र करता हुआ ( आ अचिक्रदत्‌ ) जीव को उपदेश 
करता है । वही ( मदेयु ) समस्त आनन्दों के रूप में ( सर्वधाः असि ) 
सब व पोपक, सर्वप्रद है। इत्यमो बगेः ॥ 


[१8] 


आमतः काश्यपो दवले वा क्षि:॥ पवमान* सोमे देवता॥ छन्दर--१ विराड्‌ 


गायत्री । ०, ५, ७ निचद्‌ गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भुग्ग्गायत्री ॥ 


यत्सेस चित्रसुपध्ये दिव्य पार्थिव बखु। तत्ञः पुनान आ भ॑ग॥२॥ 

सा०-+हशे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक ! सज्ञालक ! ऐश्वर्यंवन ! (यत्‌) 
जो ( चित्रमू ) सम्मए करने योग्य, ज्ञानप्रद, अद्भत ( उक्ध्यम्‌ ) प्रवचन 
योग्य, स्त॒त्य, ( दिव्य ) दिव्य, प्रऊशाशममय, वासना झौर व्यवहार योग्य 
(एस) ऐखर्य ( पाथिव ) एप्वी पर वा (दलु) घन है उसे त ( एनान* ) 
एम पदिय करता हुआ, ( न शा नर ) हमे प्राप्त कर । ( ३) राजा स्वयं 
पदिय शोवर एसारा भी सदर उत्तम ऐश प्राप्त करे । 


युव॑ हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्व सोम गोप॑ती । 
इशाना पिंप्यत घिरयः ॥ २॥ 

भा०-हे ( सोम ) जगत्‌ के उत्पादक ओर ('इन्द्रः च ) हे इन्द्र ! 
जीवात्मन्‌ ! ( युवं हि ) तुम दोनो ( स्वःपती ) सुख के पालक और सत्र 
के पालक ओर ( गो-पती स्थः ) इन्द्रियों और सूर्यादि के पालक हो । तुम 
दोनों ( ईशाना ) देह और विश्व के स्वामी होकर (थियः पिप्यतम्‌ ) 
क्ानो और कर्मों को करते हो । जीव और परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई 
भी शक्तिमान्‌ नही है । भेद केवल अल्पता और अधिकता का है । 

चृष( पुनान आयुप स्तनयश्नर्थिं वहिंपें । 

हरिः सन्‍्योनिमासंदत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(ह8पा) वह जगत्‌ में सुखों का वर्षक एवं जगव्‌ का प्रबन्धफ, 
महान्‌ , ( हरिः ) सब हुःखो का हता अभु (पुनानः) सब्र को पवित्र करता 
हुआ ( वहिंपि अधि ) समस्त जगत्‌ पर (आयुषु) मनुष्यों से ( स्तनयन्‌ ) 
वरसते मेघ के समान गजेनावत्‌ ज्ञानोपदेश करता हुआ और ( स्तनयन्‌ ) 
माठ्वत्‌ सब को वालकवत्‌ स्तन्‍्य सदश अन्न देकर पाछता हुआ (योनिम) 
जगत्‌ के मूल्कारण अ्रक्ृृति ओर गृहवत्‌ विश्व पर (आ सदव ) 
अध्यक्षवत्‌ विराजता है । 

अव/वशन्‍न्त घीतयों वृपभस्याधि रेत॑सि । 

सूनोवेत्सस्थ मातरः ॥ ४ ॥ 

भा०--( रेतसि ) जल के निमित्त जिस प्रकार ( घीतयः ) जलपान 
करने वाली भूमियां ( दृपभस्य अधि अवाचशन्त ) वर्षणशील मेथ की 
अधिक अपेक्षा करती हैं उसी प्रकार ( रेतसि ) परम पुस्पार्थ वा जगत्‌ में 
उत्पादक सर्ववीज के निर्मित ( धीतयः ) आधान योग्य समस्त भृमिया 
( धृषभस्य ) अति बल्शाली -जगत्‌-उत्पदक तत्व की ( अधि वावशन्त ) 
अधिक कासना करती है। और जिस श्रकार ( बत्सस्थ सूनोः मातर, 2) 


>6 





आ० १।सू०१६॥७] ऋग्वेद्साष्ये नव सरडलस्‌ भर 
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उत्पक्ष हुए बच्चे की माताएं बच्चो को चाहती हैं उसी प्रकार ( चत्सस्य 
सातरः ) घत्सवत्‌ इस जगत्‌ की निर्मात्‌ भक्तियां भी ( सूनोः अधि बाव- 
शन्त ) अपने ऊपर सहान्‌ सद्चालक, मेरक की अवेक्षा करती है । 

कविदवपगयन्तीं भ्यः पुनानो गर्भसादधंत्‌ । 

या: श॒क्क ठुहते पयः ॥ ४ ॥ 

भ[०--जिस प्रकार ( पुनानः ) वायु या पविन्नकारक या च्यापक 
तेजस्वी सूर्य ( बृपण्यन्तीम्यः ) व्षक सेघ की कासना करने वाली भूमियों 
के लिपे ( कुविद गर्भम्‌ ) बहुत भारी अन्तरिक्ष से ( आदधत्‌ ) जछ को 
गसित कर धारण कराता है, (या) जो अनन्तर (पयः शुक्रम्‌ दुहते) छुद्ध 
जल का दोहन करती है उसी प्रकार ( पुनानः ) सर्वपावन प्रभु ( बृष- 
प्यस्तीस्य. ) बलवान सशवारूक की अपेक्षा करने बाली प्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणुओं के बीच ( पुनान-) व्याप कर ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से (गर्भम्‌ 
आदधत्‌ ) जगत्‌ को गभित करता € और प्रकृति के परमाणु वा "आप: 
( शुक्र ) कान्तियुक्त (पयः) महत्त्‌ जगवू को सादृदुग्धवत्‌ दोहन करते है । 
(२) इसी प्रकार घुपभ को चाहती हुई गौओ मे विजार सांड गर्भ धघरता और 
वे गाएं कान्तियुक्त दूध देती है। (३ ) इसी प्रकार प्रजाएं बल्वान्‌ राजा 
वी णपेक्षा करती ₹ । वे शुद्ध अन्न और बल प्रदान करती हैं । 

डप शक्तापतस्थप( ।भ्रयसमा चाहे शत्रप । 

पएव्सान दिदा रखिम ॥ 

भा०--( अप त्तरथुप, ) अपने से अल्यण विद्यमान जीवों को त्‌ हे 
प्रभो । ( डप शिक्ष ) ससीप रख ओर उत्तम दान दे और ( झद्भनपु ) 
शणओ में ( सियसस्‌ जा घेटि ) भय डाल । है ( पत्रसान ) परम पावन ! 
त॑ एस ( रयिस्‌ विद ) ऐश्वर्य प्राप्त करा । 


फि श्ग से दल 5. । 65 
नि शत्र, साहू चृष्णश न शुप्छ् ।न चयास्तर । 


> हे 
दश या सता घपन्ति बा ॥ ७3 ॥ ६ ॥ 


ल्‍ 5 
श्प ऋग्वेदभाष्ये पष्छो5एकः [झ०८ावच०१०।३ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! व्‌ (दूरे सतः वा, अन्ति सतः वा ) 
दूर वा पास रहते हुए ( अत्रोः वृष्ण्य नि तिर ) अद्नु के बल का नाश कर 
( झ॒ष्म॑ नि तिर ) शोपणकारी अत्याचार को दूर कर, ( वयः नि तिर ) 
उसके आयु वा तेज का नाश कर | इति नवमो वर्ग ॥ 


[ २० ] 


असित* काश्यपों ठेवले वा ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥  बन्द;--१, 
४--७ निचृद््‌ गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्र कविडेवर्वीतये-5व्यो वारेमिरपति । 

साव्हान्विश्वा श्रभि स्पृर्धः ॥ १॥ 

भा[०--( कविः ) क्रान्तदर्शो, दूर दृष्टि वाला विद्वान्‌ ( देव-बीतग्रे ) 
'देव! तेजस्वी सूयवत्‌ कान्ति प्राप्त करने के लिग्रे ( अव्यः ) रक्षक होफर 
(विश्वाः स्प्थः अमि साह्मान्‌) समस्त स्पर्धाल सेनाओं को पराजित करने 
हारा होकर ( वारेमिः ) दुष्टो के वारक सैन्यो सहित ( प्र अपति ) उत्तम 
पद को पाता है । 

स॒ हि प्मा जरितृभ्य आ वाज गोम॑न्तमिन्व॑ति । 

पर्वमानः सहस्त्रिएंम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सः हि ) वह (पवमान' ) वायु के समान वेग से आक्रमण 
करने हारा, सूर्यवत्‌ राष्ट्र को शोधन करने हारा, ( जरिवृभ्य- ) विद्वान 
स्तुतिकर्तताओं को ( सहम्िणं गोमन्त वाजं ) हजारों सस्थाओं से यु 
अपरिमित, भूमि गो आदि वाला ऐश्वर्य (आ इन्वति सम) प्रदान करता द । 

परि विश्वानि चेतंसा मशस पर्वसे सती । 

सत न. सम श्ररों विदः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंचन ! विद्नू ! ( चेतसा ) चित है 
( विशानि ) सव कार्यों को (परि झशसे) विचार करता, (सती ) बुद्ि नी 


अ० १।सू०२१॥७) ऋग्वेद्साप्ये नवर्म मएडलम्‌ ५६ 


वाणी से ( पचसे ) प्रकाश करता है, (सः) वह तू ( नः ) हमें ( श्रवः ) 
वेद का ज्ञान, ( विदः ) प्राप्त करा । 


आअभ्यप चहयश। सघचद्धय( धर रायम । 


च्ऊ 


इप स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ 


भा०--व्‌ ( मघवदभ्यः ) उत्तम धनवानों को ( बृहत्‌ यशः ) बड़ा 
भारी यश ओर ( ध्रुव रयिम्‌ ) स्थिर ऐश्वर्य ( अमि अर्प ) प्रदान कर या 
उनसे वा उनके लिय्रे तू यश और धन प्राप्त कर और (स्तोतृभ्यः ) विद्दान्‌ 
जनो के लिये ( इपं आ भर ) अन्न प्रदान कर । 
स्वे राजेब खुख्बतो गिर: सोमा विवेशिथ। पुच्तानो च्े अरूुताशा 

भा०--हें ( सोम ) ऐस्वर्यवन्‌ | हे ( अद्भुत ) आश्चर्यकारक ! अभूत- 
पूर्व ! हे ( वह्ने ) का्य-भार को अपने कन्धों लेने हारे ! ( त्व॑ं पुनानः ) 
अभिषिफ होकर ( राजा इच सु-तः ) राजा के समान उत्तम कर्म करता 
हुआ ( गिरः विचेशिथ ) आज्ञाएं प्रदान कर । 

स वहिस्प्स दुष्टरों मज्यमानों गभस्त्यों 

सातमणश्यसपु सीदति ॥ ६ ॥ 


भ०--( सः ) वह ( चद्धि. ) कार्य सार को वहन करने वाला 
( दस्तर, ) शब्ुओं से पराजित न होने बाला, तेजस्वी ( गभल्योः ) हाथो 
के घल-पराक्ष्स से, ( अप्सु झज्यमानः ) जलोवत्‌ प्रजाओ के बीच में परि- 
शब्द ऐकर ( चमृपु ) समस्त सेनाओं पर भी ( सीढनि ) अध्यक्ष बनता 
€। (३ ) श्सी प्रकार आत्म शरीर का डटाने बाला ( अप्सु ) प्राणो मे 
लसाजित, श॒ुदछ राप शोबर ( उमृपु ) विपययाहिणी इन्डियो पर ७ न्‍्यक्ष- 
पत्र घिराजता ७ । 

धद्सया न मेहयू- एव सास गच्छानि । 

द्घग्स्तात स्दीयम ॥ 3 ॥ १८१ 


ले किक न 
श्द ऋग्वेदभाष्ये पष्टो5एकः [अ०८।|ब०१०।३ 
भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! त्‌ (द्रे सतः वा, अन्ति सतः वा ) 
दूर वा पास रहते हुए ( धत्रोः बृष्ण्य नि तिर ) भन्नु के बल का नाश कर 
( झुष्म॑ नि तिर ) शोपणकारी अत्याचार को दूर कर, ( वयः नि तिर ) 
उसके आयु वा तेज का नाश कर | इति नवमो वर्गः ॥ 


[ २० ] 


असितः काश्यपों देवले वा ऋषि: ॥ पवमानः सोम टेबता ॥  छद्।--१, 
४--७ निचृद्‌ गायत्री । २, 3 गायत्री ॥ सप्त् सूकम्‌ ॥ 

प्र कविडेवर्वीतये-5व्यो वारेमिरपति । 

साव्हान्विश्वा अभि स्पृर्ध: ॥ १॥ 

भा०--( कविः ) क्रान्तदर्शी, दूर दृष्टि वाला विद्वान्‌ ( देव-बीतगरे ) 
दद्व! तेजस्वी सूयंवव्‌ कान्ति प्राप्त करने के लिये ( अब्यः ) रक्षक होकर 
(विश्वाः स्प्रधः अमि साह्मान्‌ ) समस्त स्पर्धाल सेनाओं को पराजित करने 
हारा होकर ( वारेमिः ) दु्टो के वारक सैन्यो सहित ( प्र अपंति ) उत्तम 
पद्‌ को पाता है । 

स॒ हि प्मा जरितृभ्य आ वाजं गोम॑न्तमिन्व॑ति । 

पर्बवमानः सहस्निणम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( सः हि ) वह (पवमानः ) वायु के समान वेग से आक्रमण 
करने हारा, सूर्यवत्‌ राष्ट्र को शोधन करने हारा, ( जरिवृभ्य 2 विद्ात 
स्तुतिकर्ताओं को ( सहस्तिणं गोमन्‍्तं बाज ) हजारों संस्थाओं से युर 
अपरिमित, भूमि गो आदि वाला ऐश्वर्य (आ इन्चति सम) प्रदान करता ह । 

परि विश्वानि चर्तसा मशस पर्व मती | 

स्प र्नः साम श्रवों विंदः ॥ ३॥ 

भा०-हे (सोम ) ऐश्वयंवन ! विद्न ! ( चेतसा 2 चित 
( विश्वानि ) सत्र कार्यों को (परि झशसे) विचार करता, (मर्ती) बुद्धि 7 


पं 


आअ० !खसू०२१।७] ऋग्वेदभाष्ये नवस सरडलस्‌ ६ 


वाणी से ( पवसे ) प्रकाश करता है, (स.) वह तू ( नः ) हमसे ( श्रवः ) 
बेदु का ज्ञान, ( विदः ) प्राप्त करा । 

अभ्यप्ष वहययशे। सघवद्धयों घ्व रयिम । 

इप स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ 


[०--तू ( सघवदूभ्यः ) उत्तम धनवानों को ( बृहत्‌ यशः ) बड़ा 
भारी यश और ( धरुवं रयिस्‌ ) स्थिर ऐश्वर्य ( अभि अर्प ) प्रदान कर था 
उनसे वा उनके लिये तू यश और धन प्राप्त कर ओर (स्तोतृभ्यः ) विद्वान 
जनों के लिये ( इपं आ भर ) अन्न अदान कर | 


त्वे राजेब खुदतो गिरः सोमा विवेशिथ। पुन्तानों चह्ने अद्भुत॥४॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ | हे ( अन्भुत ) आश्रयकारक ! अभूत- 
पूर्व ! हे ( वह्ने ) कार्य-भार को अपने कन्धों लेने हारे ! ( त्व॑ पुनानः ) 
अभिषिऊ होकर ( राजा इब सु्तः ) राजा के समान उत्तम कर्म करता 
हुआ ( गिरः विवेशिथ » आज्ञाएं अदान कर । 

स चहिरप्सु दुएरों मज्यमानों गभस्त्यो: । 

सोमश्चमूप सीदति ॥ ६॥ 


भश०--( स. ) वह ( वष्धिः ) कार्य भार को बहन करने वाछा 
( दुस्तरः ) शत्रुओं से पराजित न होने वाला, तेजस्वी ( गभस्वयो: ) हाथो 
के बल-पराक्रम से, ( अप्सु झज्यमानः ) जलीवत्‌ प्रजाओं के बीच से परि- 
शुद्ध होकर ( चमूपु ) समस्त सेनाओ पर भी ( सीदृति ) अध्यक्ष बनता 

। (३ ) इसी प्रकार आव्म-शरीर का उठाने बाल्य ( अप्सु ) प्राणों से 

संमाजत, झुद्धू रूप होकर ( चमूपु ) विपयग्राहिणी इन्द्रियो पर अध्यक्ष- 
चत्‌ विराजता है । 

ह्रगबव्सखो न सहयुः ऐोवच सोम गच्छासि । 

दधन्स्तात्र सुवीयम ॥ ७ ॥ १० ॥ 


2 ऋग्वेद्भाष्ये पड्लोडएकः [अ०्८ाव०११॥३ 
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. भा०-हे ( सोम ) ऐश्वर्यवत्त्‌ ! तू ( मंहयुः ) दानचान ( ऋ्ीडुः 
क्रीड़ाकारी बालक के समान (मखः) यज्ञवत्तू पविन्न अन्तःकरण वाला होकर 
( स्तोत्रे ) स्तुतिकारी प्रजाजन के हितार्थ ( सुचीय दवत्‌ ) उत्तम बल 
को धारण करता हुआ ( पवित्रे ) पवित्र पद को ( गच्छसि ) प्राप्त 
करता है । इति दशसों बर्गः ॥ 

५ २१] 

असित; काश्यपी देवलो वा ऋषि: । पवमानः सोमो देवता ॥ घन्द+--१, 
३ विराड गायत्री | २,७ यायत्री | ४--६ निचृद्ध गायत्नी॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

एते धावन्तीन्दवः सोमा इन्द्रांय घष्व॑यः । 

मत्सरासः स्वर्विद: ॥ ॥. 

भा०--( एते ) ये ( इन्दवः ) उस प्रभु की ओर जाने वाले स्नेह- 
भक्ति से आदे हृदय ( सोसाः ) उत्तम विद्यान्‌ जीवगण ( इन्द्राय ) परमे- 
श्वर के लिये ( ध्ृष्वयः ) बाधक विष्नों के साथ संघर्ष, संग्राम करने वाले 
( धावन्ति ) आगे बढ़ते हैं, अपने आपको निरन्तर शुद्ध, स्वच्छ करते है | 
वे ( मत्सरासः ) आत्मतृप्त जन (स्वाबदः ) प्रकाश-स्वरूप, उस प्रभु का 
ज्ञान उपलब्ध करते है 

प्रवावन्तों अभियुजः सुप्वये वरिवोचिदः । 

स्वयं स्तोत्रे वयस्क्रत: ॥ २॥ 

भा० --६ प्र-वृण्वन्तः ) उत्तम रीति से सेवा करने वाले, (अभि-युज-) 
शत्रु पर आक्रामक वीरो के समान छक्ष्य पर मनोयोग देने बाले, (सु-ख्वयरे 
उत्तम प्रेरक को ( बरिव>विदः ) घन सेवादि ढेने वाले, भर ( स्वर ) 
स्वयं ( स्तोत्रे ) उपदेष्टा विद्वान्‌ के लिये ( वयम्क्ृतः ) अन्न आदि प्रदान 





करने वाले हैं ! 
चुथ। क्रीलन्त इन्दंचः सवस्थम्रभ्येक्मित्‌ । 
स्कस्श्नोस्मो व्यकच्तरन्‌ ॥ ३ ॥ 


अण० (खू०२१४७७) ऋग्वेदसाण्ये नवर्स मसडलस्‌ च्र्‌ 
भसा०--( इन्दुवः ) ऐश्वय से युक्त होकर (द्वथा क्रीडन्तः ) अनायास 
युद्ध क्रीडा करते हुए ( एकम्‌ इत्‌ सघस्थम्‌ ) एकमात्र सहधोगी प्रश्चु छे 
प्रति ( सिन्धोः ऊर्मा ) सिन्धु की तरइ्वत्‌ विशाल प्रभु के उच्च पढ पर 
( वि अक्षरन्‌ ) विविध मार्गों से जाते है । 
एते विश्वानि बाय पर्बमानास आशत | 
हिता न सप्तयो रथे ॥ ४॥ 
भा०--( रथे हिताः सप्तयः न ) रथ में लगे अश्वो के समान (एते) 
ये ( पवसानासः ) वायुवत्‌ आगे बढने या अपने को स्वच्छ करन वाले 
साधक जन (विश्वानि वाया) समस्त ऐश्वर्यों को (आशत) प्राप्त करते है । 
आए्मान्पिशड़मिन्द्वों दर्धाता चेनमादिशे । 
यो अस्मभ्यमरता॥ ५ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( अराबा ) नहीं देता 
हे ( इन्द॒वः ) ऐश्वयेवान्‌ वीर जनों ! ( अस्मिन्‌ आदिशे ) उसके 
ऊपर आदेश वा शासन करने के लिये ( वेनम्‌ ) तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
(पिशड्रम्‌ ) सुबर्ण, आदि ऐश्वय (अस्सभ्यम्‌ आ दधात्‌) हमे प्रदान करो । 
ऋशभने रथ्यं नवन्द्धांता केतमादिशें । 
शुक्राः परवध्वमरणसा ॥ ६॥ 
भा०--(ऋशुः रथ्यं न) धन से सम्पन्न पुरुष जिस प्रकार (आदिशे) 
अश्वो के सद्चालनार्थ रथ के सारथि को धरता है, उसी प्रकार हे विद्वान 
जनों ! आप छोग ( आदिस्े ) आगे के ज्ञान के लिये ( नवं केत॑ दधात ) 
नये से नया ज्ञान प्राप्त करो ! और ( झुक्राः अर्णसा पवध्वम्‌ ) शुद्धाचार 
हो कर जलूबत्‌ ज्ञान से अपने को सदा पवित्र किया करो । 
एत डु॒ नये अवीवशन काष्टो चाजिनों अक्रत । 
स॒तः प्रासांविपुमतिम ॥ ७ ॥ ६१॥ 
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भा०--( एते उ स्ये वाजिनः ) थे थे सब ज्षानवान्‌ पुरुष बलवान 
अश्वा के समान आगे बढ़ते हुए ( काष्टम्‌ अवीवशन ) परम सीमा के 
समान परम सुखमयी ब्रह्मस्थिति को प्राप्त करे, ब्राह्मी दशा पर विजय 
प्राप्त करे । वे ( सतः ) सत्‌ स्वरूप परमेश्वर के ( सतिम्‌ ) ज्ञान को 
( प्र असाविषुः ) प्राप्त करे । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 


[ २२ ] 
असित; काश्यपो देवलो वा ऋषि; ॥ पवमाल; सोमो देवता ॥ दुन्ध'--?, २ 
गायत्री । 3 बिराड्‌ गायत्री । ४---७ निचृद गायत्नो ॥ सप्तन सक्कम्‌ ॥ 


एते सोमांस आशवो रथ। इच प्र वाजिनः । 

सगोः सप्टा अहेपत ॥ २ 

भा०--८( एवे ) ये ( सोमासः ) उत्पन्न होने वाले जीव गण और 
कार्य में नियुक्त वीर जन, शिष्य गण ओर विद्वान पुरुष ( रथाः इच ) रथों 
के समान ( आशवः ) शीघ्र गति से जाने वाले, क्षिप्रकारी और (वाजिनः) 
देह मे प्राणों के समान बलवान, ज्ञानवान्‌ होकर ८ सष्टाः ) छोड़े जाकर 
'( सर्गा: ) जल धाराओं के समान (प्र अहेषत ) उत्तम ध्वनि करते था 
खूब वेग से जाते है । 

एते बाता इबोरवः पएजन्यस्थेव वृष्टय- । 


अग्नेरिव भ्रमा चथा ॥ २॥ 
(०--( एते ) ये (बाता इंच उरवः ) महावायुओं कफे समान 


बलशाली भर ( प्जन्यस्थ वृष्टयः इव ) मेव की बृष्टियो के समान उदार 
दानशील और ( अस्ेः श्रमाः इव ) अभि के मोडदार लपये के समान 
( वृथा ) अनायास तेजस्वी हा ! का 
एते पता विपश्चितः सा/मासा दष्याशिग- । 
विपा व्यानशाधयः ॥ 


स् 
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सा०--(एते) वे (पृतता.) पत्रित्र आचारवान्‌ (विपश्चितः) ज्ञानवान 
( सोमासः ) विद्या-रनात जन ( देष्याभिर ) ध्यान, धारणा बल से युक्त 
( विपा ) ज्ञानसहित ( थधियः ) कमा को (वि आनशः ) मिला कर 
विविध प्रकार से करते है । 

एते मृष्ठा अम॑त्याः ससवांसो न शैश्रमु 

इयकचुनतः पथों रजंः | ४ ॥| 

भा०--( एते ) थे विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌, एवं जीवात्मा गण, ( झष्टाः ) 
झुद्द, ( अमर्त्या; ) सरणरहित, साधारण मत्य देहियों से भिन्न, 
( सख्चांसः ) निरन्तर अरमण करते हुए और ( रजः पथः इयक्षन्तः ) 
मार्गों ओर नाना छोको को प्राप्त होना चाहते हुए भी ( न शश्रसुः ) 
नही थकते । । 

एते पृष्ठानि रोदसोविंशयन्तो व्यानशुः । 

उतेदर्सुत्तम रजः ॥ ४ ॥ 


भा०--( एत्े ) वे ( रोदसोः एछानि ) आकाश और भूमि के नाना 
स्थानों को ( विःप्रयन्तः ) विशेष प्रकार से प्राप्त होते हुए ( उत ) और 
( इदम्‌ उत्तम रजः ) उस उत्तम छोक को भी ( वि आनशुः ) विशेष रूप 
से प्राप्त होते है । अर्थात्‌ ज्ञानी जन इस आकाश और पृथ्वी के बीच भोग्य 
ओर ऐश्वर्य के छोकों के अतिरिक्त मुक्तिप्रद ब्रह्म को भी भ्राप्त होते है । 

तन्ते तन्वानमुत्तमम् प्रवचन आशत । 

इतेदमुत्तमाय्यम्‌॥ ६ | 

भा[०--ज्रे ( तन्‍्वानं ) विस्तृत ( तन्तुं ) यज्ञ एवं पिता माता के गृह 
या देह में पुत्र सन्‍्तति रूप से विस्तृत वंश-कमालुसार ( प्रवतः उत्तमम ) 
नीची योनि से छेकर उत्तम जन्म तक ( आज्वत ) भ्राप्त करते हैं । ( उत्त 
इदम्‌ उत्तमाय्यम्‌ ) और वे ही इस उत्तम जनों से प्राप्य मोक्ष पद को 
भी ( आज्वत ) प्राप्त होते हैं । 
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त्वं सॉम पणिभ्य आ वसु गव्यानि घारयः । 

तत॑ तन्तुमचिक्रदः ॥। ७ ॥ १२५॥ 

भा०-हे ( सोम ) जगदू-उत्पाठक ! सर्वप्रेरक प्रमो ! (लव ) व्‌ 
( पणिभ्यः ) लोकव्यवहार में इन जीवों के लिये ( गव्यानि बसु आ 
धारयः ) भूमि के तथा इन्द्रियों से उपभोग्य वाणी से कहने योग्य समस्त 
ऐश्व्यों को सब ओर से प्राप्त कराता है और तू ही ( ततं तन्तुम्‌ ) तन्‍्तु 
के समान फेले इस जगत्‌ को ( अचिक्रदः ) संचालित करता है । इति 
द्वादशों वर्गः ॥ 

[ २३ ] 

आसित; काश्यवो देवला वा ऋषि:॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द:--१--४, 

६ निचृद गायत्री | ५ गायन्नी । ७ विराड गायत्री ॥ सप्तच सक्कम्‌ ॥ 


सोर्मा अस्ञ्ममाशवो मधोम॑दस्य घारया । 

झभि विश्वात्नि काव्यां । १ ॥ 

भा०--( विश्वानि काव्या ) समस्त विद्वानों के हारा परिशीलित एव 
उपदिष्ट ज्ञानों का, (अभि) साक्षात्‌ झान करके (मधोः मद्स्य धारया) ठृप्ति- 
कारक, हर्पजनक अन्न और जल को शरीर धारक पोषक शक्ति के समान, 
सुखदायक ज्ञान की धारा अर्थात्‌ वाणी से ( सोमाः आशवबः ) क्षिप्रकारी 
वीर, विद्वान्‌ , वल वीय॑ विद्या में निष्णात जन जीवो के समान ही (भरत 
ग्रम्‌ ) उत्पन्न होते है । 

अल घत्नास आयदब॑ः पर्द नवीया अक्रमुः । 

रुचे जनन्त सूर्यम ॥ २॥ 

भा०--( प्रत्नासः ) अति पुरातन, अनादि काल से वियमान 
( आयवबः ) पुनः शरीर में आने वाले जीवों के समान मनुष्य भी 
( नवीयः ) नये से नये ( पद ) स्थान और प्राप्तच्य पद को ( अक्ट ) 


) 
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प्राप्त होते ह । वे ( रुचे ) दोध्ति के लिये ( सूर्यम ) सूर्य के समान 
तेजस्वी, परस प्रतापी, ज्ञानमय पुरुष को भी राजवंत्‌ ही ( जनन्त ) 
उत्पन्न करते है । 
] रे हे न 
आ। पंचमान नो भरायो अदाशुपो गयम्‌ | 
कृधि प्रजाबतीरिषः ॥ ३ ॥ 
भा[०--है ( पवसान ) परस पावन और सब के भीतर पवित्र रुपसे, 
विद्यमान व्यापक स्वामिन्‌ ! त्‌ ( अर्यः ) स्वासी होकर ( नः ) हम मे से 
(अदाशुप+ गयम्‌ आ सर) अदानशील को भी धन गृहादि प्रदान कर । अदाता 
दरिद्र को भी इतना धन दे कि वह भी खुले हाथ दान देसके । और तूही 
( प्रजावती. इपः कृधि ) प्रजाओ से युक्त अन्न सम्पदाओं को कर, वा हे 
राजन ! (अजावती. इपः) व्‌ सेनाओं को प्रजावाला, रक्षक कर । हे प्रभो ! 
त्‌ ( इपः प्रजावती: कृषि) बृष्टियो को उत्तम अन्नोत्पादक कर । 
अभि सोम|स आयचः पव॑न्ते मद्य॑ मर्दम । 
अभि कोश मधश्वत॑म्‌॥ ४॥ 
भा०--( सोमासः ) उत्तम शासक वा उपासक ( आयवबः ) मनुष्य 
( सचम्‌ ) हपंजनक और ९ सदम ) तृप्तिकारक, स्तुत्य छोक वा पद को 
योग्य अज्नवत्‌ भी ( अभि पवन्‍्ते ) प्राप्त होते हैं, और वे ही हक 
जल्प्रद्‌ ( कोशम्‌ ) कोश, मेघ के ससान मधुर आननन्‍्दुप्रद कोश आनन्द 
के आकर रूप परमेश्वर को ( अभि पवन्‍्ते 2 लक्ष्य कर उसकी ओर भी 
जाते हैं। है 
सोमों अपेति घर्णसिदेधांन इन्दिये रसम्‌ । 
सुवीरों अभिशस्तिपाः ॥ ४ ॥ 
भा०--( सोस- ) जगत्‌ का उत्पादक और सच्चालक, ( धर्णसिः ) 
सव को धारण करने वारछा परमेश्वर ही ( इन्द्रियं ) परम ऐश्वर्य और 


( रस ) ज्ञान, आनन्द, परम बल को ( दधानः ) घारण करता ओर 
४ 
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मदान करता है । वही ( सुन्‍चीरः 2 सर्वोत्तम वलशाली, ( अभिशस्तिपाः ) 
सब ढुःखों, हुष्प्रवादों जार असा से बचाने वाल है । 

इन्द्रांय सम पवसे ढेवेभ्य: सघमायः | 

इन्दो बाज खिपाससि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्व्यवन्‌ ! प्रभो ! तू (देवेम्यः) नाना अर्थों की 
कामना काने वाले जीवो के उपकाराथ्थ ( इन्द्राय पवसे ) महान ऐश्व्ययुक्त 
जगत्‌ के सद्चालन के लिय्रे इसमे व्यापता और इसे चलाता है । हे (इन्डो) 
ऐश्व्यवन्‌ ! तू ही (सध-माद्यः) उसके साथ आनन्द दाता (वाजं सिणससि) 
उसे ऐश्वर्य दिया करता है । 

अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रों बचाएयश्रति । 

जघान जघर्नझ् नु ॥ ७ ॥ १३ ॥ 

भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर के ( मदानां ) आनन्ददायक गुणों का 
( पात्वा ) पान या सेवन करके ( इन्द्रः ) यह जीव ( अग्रति ) अपराणित 
होकर ( बृत्राणि ) समस्त विज्नो और विध्नकारी शात्रुओ को ( जघान ) 
दण्डित करता और ( जघनत्‌ च नु ) और बराबर करता रहे । इति 
त्रयोदशों वर्ग! ॥ 

[ २४ ] 

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि; ॥ प्रवमानः सोमे देवता ॥ दन्द;--! हल 
गायत्री । ३, ५, ७ निचृद यवत्री १४, ६ विराड गायत्री ॥ सप्तर्च यूक्तम ॥ 

प्र सोमासों अधन्विषुः पर्वमानास इन्दवः । 

श्रीणाना अप्सु म्ुज्जत ॥ १ ॥ 

भा०--( सोमासः ) नाना उत्पन्न होने वाले जीव, ( हन्द्र ) 
चन्द्रवत्‌ परमेश्वरीय ज्ञान से उपज्ञीवित, ( इन्दवः 58 ठवन्ति ) उस परे 
की ओर जाने हारे भक्ति-रसाठ होकर ( पव्रमानासः ) निरन्तर स्ताताट 
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पवित्र होते हुए (प्र अधन्विषु)) आगे बढते चले जाते है। (अप्सु श्रीणानाः) 
आप्त पुरुषो के अधीन वा प्राप्त शरीरों से भी तप करते हुए एवं ( अप्सु 2 
सूक्ष्म शरीरों से ( सक्षत ) अति शुद्ध हो जाते है । 

असि गावों अधन्विपुराणे न घ्रवता यतीः । 

पुन्ताना इच्द्रमाशत ॥ २॥ 

भसा०--( प्रवता यतीः आपः न इन्हस्‌ आशत ) जिस प्रकार नीचे 
की ओर जाने वाले सा से जाती जल्धाराएं जो के धारक समुद्र तक 
पहुंच जाती है उसी प्रकार ( प्रदता यतीः ) उत्तम पद से जाने वाले 
€ आपः ) सूक्ष्म शरीरी वा आप्त जन ( गावः ) सदा गति करते हुए 
(अमि अधन्विषु:) जागे ही बढ़ते जाते हैं और (पुनाना:) अपने आप को 
उत्तरोत्तर पवित्र करते हुए (इन्द्रस्‌ आशत) उस परमेश्वर, तेजोमय, भय- 
सकद के विद्वारण करने वाले प्रभु को. गुरु को शिष्योवत्‌ प्राप्त होते हैं । 
ञअ पंवमान घन्वस्ति सोमेन्द्रांय पात॑वे । नृभियतों वि नीयसे ॥१॥ 

भा०--हेै ( पव्रसान सोस ) पवित्र अन्तःकरण वाले उत्तम जीव ! 
तू ( पातचे ) झपने पालन वा रक्षा-याचना के लिये ( इन्द्राय 9 उसी अभ्ु 
परमेश्वर के लिये ( भर धन्वसि ) ऐश्वर्य प्राप्ति के निमित्त वीर के समान 
मानो धनुण्-वल से विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा है ( यतः ) जहंं से 
त्‌ ( नृभिः ) सांसारिक विषयों की ओर छे आने वाले इन्द्रिय गणों द्वारा 
( वि नीयसे ) उस प्रभु से विपरीत दिशा में इस जगत के भोग्य पदाथों 
की ओर बलछ्यत्‌ ले जाया जाता है । 
त्वे खोम नृमादनः परव॑स्व चर्षेणीसहें । सस्नियों अनुमाय:॥४॥ 

भा०--हे ( सोम ) उलन्न होने चाले जीव ! (व) त्‌ (न-मादन) 
अपने नेतृ व्गे इन्द्रिय गण को ठृप्त करने और उनसे स्वयं तृप्त होने वार 
#। तू ( चपेणीसहे ) समस्त मनुष्यों को वश करने घाले उस प्रभु को 


कक 
६८ ऋग्वेद्भाष्य पष्टो5एकः. [अ०्याव० १४७ 


2 2 सफल लक । सेना क नरक 323२५ २००२ २००३० २४० + ४८5५ २4५३५ 5० ५८:2५ 
5. श् ग् 
गज 





४३७८७ ४०४०५ ८35 लव लत न+ 





प्राप्त करने के लिये ( पवस्व ) आगे बढ़ । ( यः सस्निः ) जो नित्य जद, 
पवित्र और ( अनुमाद्यः ) निरन्तर सब दिनों हर्ष देने वाल है । 

इन्डो यद॒द्विभिः खुतः पवित्र परिधावसि । 

अरमिन्द्रस्य घाम्ने ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) उस प्रभु के प्रति द्वुत गति से जाने बाले, एपं 
उस के प्रति भक्ति रसादि से आईं जीव ! तू (यत्‌ ) जब (अद्विभिः सुतः) 
धर्ममेघ समाधियों द्वारा परिष्कृत होकर ( पविन्नं ) परम पावन प्रभु को 
लक्ष्य करके ( परि धावसि ) इस संसार से दूर चला जाता है, तय व 
( इन्द्रस्थ धाम्ते ) उस परमैश्रयंवान्‌ परमेश्वर के परम तेज को प्राप्त करने 
के लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त योग्य होता है । 

पर्वस्व वृत्नहन्तसोक्थेमिरनुमार्थः । 

शुर्चिंः् पावको अरुूतः ॥ ६॥ 

भा०--हे ( बृत्रहन्तम ) समस्त विध्नों के विनाश करने वाले ग्रभो! 
तू ( उक्थेभिः अनुसाथः ) उत्तम स्तुति बचनों द्वारा निरन्तर आनस 
अहण करने योग्य है । त्‌ (झ्ुचिः) परम पवित्र और ( पावकः ) सत्र वी 
पवित्र करने हारा और ( अद्भुतः ) आश्वर्य-गुण कर्म-स्वभाववान्‌ हैं । हें 
हमे भी ( पवस्व ) पवित्र कर, प्राप्त हो । ह 

शुर्चिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्यः । 


५ 


हेचावीर॑घशंसदहा ॥ ७ ॥ १४ ॥ १ ॥ 
भा०--( सोमः ) सर्व जगत्‌ का सश्ालक, आत्मा, परमेश्वर में 
( सुतस्य ) ऐश्वर्ययुक्त ( मध्चः ) ज्ञान के कारण (छुचिः ) शुद्ध (पाया / 
परम पावन और ८ देवावी- ) देवों, कामनावान्‌ जीवों का रक्षक 
( अव-शंसहा ) पाप आसन करने वाले को दण्ट देने वाला है । टू 
में एक वचनान्त सोम परमेश्वर वाचक ओर बहुबचनान्त सोम न 
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वाचक प्रतीत होते ६ । आत्सा शउद के तुल्य सोम भी उभयत्र समान रूप 
से प्रयुक्त है । इति चतुदंशो वर्ग: । इति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[२४ | 


दृढच्युतः आगरत्य ऋषि: ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छनन्‍्दः---१, ३, €, 
६ गायत्री । २, ४ निचुद गायत्री ॥ पड़च सूक्कम्‌ ॥ 


पचेस्व दक्तसाथनो ठेवेभ्यः पीतये हरे । 
सरूझचो वायचे सदएड॥) ९ ॥ 


भा०--हे ( हरे ) दुश्खो के हरने चाले ! तू ( दक्ष-साधनः ) बल 
ओऔर ज्ञान से समस्त जगत्‌ को वश करने धारा ओर ( मदः ) सब को 
आनन्द देने वाला है । तू ( देवेभ्यः ) दिव्य पदार्थों, सूयोदि वा ज्ञानवान, 
पुरुषो और ( सरुद्भ्यः ) प्राणघारी ओर ( वायवे ) ज्ञानवान्‌ था प्राणवान्‌ 
आत्मा के ( पीतये ) पालन करने के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो । 
पचमान घिया छितो अभि योत्त कनिक्रदत्‌ । 
धमेण चायुमा विश ॥ २॥ 
भा०--हे ( पतमान ) पवित्र रूप ! हे देह में आने वाले | तू 
: धिया हितः ) कर्म वा सानस कामना द्वारा बद्ध होकर ( योनिम्‌ असि 
कनिक्रदत्‌ ) गृहघत्‌ देह को प्राप्त होता है। और ( घर्मणा ) धारण 
सामर्थ्य से ( घायुम्र्‌ जा विश ) प्राण तक मे प्रविष्ठ है। ( २) इसी 
प्रकार 'पवसान व्यापक प्रश्ु ( थिया ) ज्ञान बल से सर्वत्र विद्यमान 
विश्वो को चलाता है वह धारक प्रयत्न,से वायु प्रत्येक गतिमान पदार्थ 
तक के भीतर है । 
से देचे; शोभते च॒पा कवियोनावधि प्रियः । 
वचहा देववीतमः ॥ ३॥ 
भा०-- वह ( कवि. ) जड पदार्थों को पार करके देखने वाला, 


0... 2 
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प्रान् करने के लिये ( पवस्व्र ) आगे बढ़ । ( यः सस्निः ) जो नित्य गुद्द, 
पवित्र और ( भजुमाद्यः ) निरन्तर सब दिनो हर्ष देने वाला है । 

इन्ढो यद्द्रिमिः सुतः पचित्न॑ परिधावसि । 

अरुमिन्द्रस्य घाम्नें ॥ ५ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) उस श्रभ्षु के प्रति ह्वुत गति से जाने वाले, ए 
उस के प्रति भक्ति रसादि से आईं जीव ! तू (यत्‌ ) जब (अद्विभिः सुतः 
धर्ममेघ समाधियों द्वारा परिष्कृत होकर ( पवित्न ) परम पावन प्रभु क॑ 
लक्ष्य करके ( परि धावसि ) इस संसार से दूर चला जाता है, तब ८ 
( इन्द्स्य धाम्ने ) उस परसैश्वयंवान्‌ परमेश्वर के परम तेज को श्राप्त करने 
के लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त योग्य होता है । 

पर्वस्व वृत्नहन्तमोक्थेमिरनुमादयः । 

शुलिः पावकों अरूतः ॥ ६॥ 

भा०--हे ( ब्त्रहन्तम ) समस्त विध्नों के विनाश करने वाले प्रभो! 
तू ( उक्‍्थेभिः अनुमायः ) उत्तम स्तुति बचनों द्वारा निरन्तर आवन 
अहण करने योग्य है । तू (झुचिः) परम पवित्र और ( पावकः ) सब वो 
पवित्र करने हारा और (्‌ अद्लुतः ) आश्रयं-गुण कम-स्वभाववान्‌ हैं ।*ं 
हमें सी ( पवस्व ) पवित्र कर, प्राप्त हो ! 

शुत्रिः पावक उच्यते सोर्मः सुतस्य मध्य । 

डेवाबीरेंघशंसहा ॥ ७ ॥ १४॥ १ ॥ 

भा०--( सोमः ) सर्व जगत्‌ का सम्बालक, आात्सा, परमेत्व! * 
( सुतस्य ) ऐश्वर्ययुक्त ( मध्व. ) ज्ञान के कारण (शुचि- ) झद्व (वार, 
परम पावन और ( देवावी ) देवों, कामनावान्‌ जीवों का रक्षक *' 
( ऋघइंसहा ) पाप शासन करने वाले को दण्ड देने वाला है टत 77 
में एक बचनानत सोम परमेश्वर वाचक और बहवचनान्त सोम नया 
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चाचक प्रतीत होते है । आत्सा श5द के तुल्य सोम भी उभयत्र समान रूप 
से प्रयुक्त है । इति चतुर्दशो वर्गः। इति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[२४ ) 
दृढच्युततः आगस्त्य ऋषि: पवमान: सेमे। देवता ॥ छन्‍्द;:---१, ३, €, 
६ गायत्री । २, ४ निचृद गायत्री ॥ पड़च सक्तम्‌ ॥ 
प्वस्व दक्षसाथनो दबे भय: पुतये हर | 
सरुरूथों चायचे सदेः ॥ १॥॥ 


भा०--हे ( हरे ) दुश्खो के हरने वाले ! तू ( दक्ष-साधनः ) बल 
जोर ज्ञान से समस्त जगत्‌ को वश करने वाला और ( मदः ) सब को 
आनन्द देने वाछा है | तू ( देवेस्यः ) दिव्य पदार्थों, सूयोदि वा श्ञानवान्‌ 
पुरुषो और ( सरुद्भ्यः ) प्राणघारी और ( चायवे ) ज्ञानवान्‌ वा प्राणवान्‌ 
आत्मा के ( पीतये ) पालन करने के लिये ( पवस्व ) पाप्त हो । 

पवमान चया 'हितो हमे योत्त कनिक्रदत्‌ | 

धर्मण बायुमा विश ॥ २॥ 

भा०--हे ( पवसान ) पविन्न रूप ! हे देह सें आने वाछे | तू 
६ थिया हितः ) कर्म वा सानस कामना द्वारा बद्ध होकर ( योबिस्‌ अमि 
कनिक्रदत्‌ ) गृहषत्‌ देह को प्राप्त होता है। और ( घमेणा ) धारण 
सामध्य से ( वायुम्‌ आ विश ) प्राण तक में प्रविण है। ( २) इसी 
झकार परवान व्यापक प्रभु ( थिया ) ज्ञान बल से सर्वत्र विमान 
विश्वो को चछाता है वह धारक प्रयत्न,से वायु प्रत्येक गतिमान्‌ पदार्थ 
तक के भीतर है । 

से हेवे: शोभते वपा कवियोनावधि प्रियः । 

वृच्चह्या देववीतमः ॥॥ 


भा०-- बह ( कवि: ) जड़ पढाथों को पार करके देखने घाला 


७० ऋन्‍ग्वेदभाष्य पष्टोडप्कः अ०याव०१५६ 
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( प्रियः ) अपने को बहुत प्रिय ( वृष ) बलवान, आत्मा ( योनौ अधि ) 
देह पर शासक होकर ( देवेः ) अथंग्रकाशक इन्द्रियों सहित, सहायकों 
सहित राजा के समान ( शोभते ) शोभा देता है । बह ( बृत्नहा ) बाधक 
अज्ञान दुःखादि की नाश करता और ( देव-बीतमः ) सब इन्द्रिय गत 
प्राणों चक्षु आदि सब से अधिक कान्तियुक्त, सर्वश्रेष्ठ हे। (२) इसी 
प्रकार प्रभु विश्व पर अध्यक्षवत्‌ जल, तेज आदि सहित विराजमान है | वह 
अन्धकार का नाशक और सूर्यादि का भी प्रकाशक है। 

विश्वां रूपाएयव्रिशन्पुनानों यांति हथतः। 

यत्रासतास आसते ॥ ४ ॥ 

भा०--चह आत्मा ( विश्वा रूपाणि ) समस्त जीवित देहों में 
( आविशन ) प्रवेश करता हुआ भी ( हय॑तः ) कान्तिमान्‌ ( घुनानः ) 
अपने को स्वच्छ करता हुआ, वहां ही ( याति ) चला जाता है ( यद्र 
अम्गतासः ) जहां अमृत सुक्तात्मा ( आसते ) विराजते है । 

झरुपों ज़नयन्गिरः सोम: पवत आयुपक । 

इन्द्र गच्छन्कविक्रतुः ॥ ५ ॥ 

भा०--(अरुप)) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाश ( सोमः ) जीव (आयुपक ) 
जीवन को प्राप्त करके ( गिर. जनयन्‌ ) स्त॒ति वाणिया प्रकट करता दुआ 
( कवि-कतुः ) क्रान्तदर्शी ज्ञान वाला होकर ( इन्द्रम गच्ठन ) इस 
परमश्रर्यवान्‌ प्रभु को ग्राप्त होता हुआ ( पवते ) पवित्र हो जाता है ! 

आ पर्वर्ध मदिन्तम एवित्रे धाग्या कबे । 

अकंस्य यानिमासलदम || 5६ ॥ १४५ || 

भा०--हे ( मदित्तम ) अति आनन्द देने वाले आत्मन ! ( +२) 
* क्रान्तदर्शित विद्रन ! मेघाविन ! त्‌ ( धारया ) वाणी द्वारा ( पवित्र ) 
उनति पवित्र और अन्य को पवित्र करने बाले प्रभु को ( आ पवरय ) प्र 


झ०शेस०र९६३] ऋग्वेदभाष्ये नव मएडलम्‌ ७ 
हो और ( अवस्य योनिस्‌ ) अर्चना करने योग्य उस परमेश्वर के आश्रय की 
(आसद्म्‌) प्राप्त करने के लिये तू वाणी से स्तुति कर । इति पत्मदशों बर्ग-॥ 

[ २६ | 
इध्मवाहे। दार्दच्युत ऋषि: ॥ पवमान; सेमी देवता ॥  छेन्‍्द+--१, ३---५ 
निचुद गायत्री । २, ६ गायत्री ॥| पड़च सक्कम्‌ ॥ 

तमस्क्षन्त चाजिन॑सुपस्थे अदितेरथि। 

विघासो अराब्यां घिया॥ १॥ 

भा०--( विप्रासः ) विद्वान चुद्धिमान्‌ छोग ( अदिति: उपस्थे अधि ) 
माता पितावत्‌ अदीन, अखण्ड परमेश्वर की गोद में, उस के समीप मे, 
( तम्‌ ) उस ( वाजिनस्‌ ) बरू ओर ज्ञान वाले आत्मा को ( अण्व्या 
घिया ) अति सूक्ष्म बुद्धि से ( अम्लक्षन्त ») शोधते और विमर्श, विवेचन 
करते हैं । अस्क्षन्त--म्जेवा मशेवी | 

त गाण अम्यनूप्त सहस्सधारमासेतम । 

इन्दठ चतारमा हव; ॥ २॥। 

भा०--(टिवः) सू्यादि लछोकों को (आ धतर्तारम) सव और से धारण 
करने वाले ( सहम्र-घारम्‌ ) सहस्नो वाणियो वाले, वा सहस्रों अपरिमित 
लोकों के धारक, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी, ( इन्दुम ) ऐश्वयवान्‌ 

( तम्‌ ) उस प्रभु की ही ( गावः अभि अनूषत ) समस्त वाणियां स्तुति 

करती ह। 

ते वेधां सेधर्याद्यमन्पवमानमधि ययथें । 

घरणेसि भूरियायसम्‌ ॥। ३ ॥ 

भा०-( ते ) उस ( वेधाम्‌ ) जगत्‌ के विधाता, ( चथि अधि 
पवमानम्‌ ) तेजोयुक्त समस्त ब्रह्माण्ड सें व्यापक ( धर्णस ) सब के 
आश्रय, ( भूरि-धायसम्‌ ) वहुत से अनेक जीवो और लोकों के पोपक प्रभु 
वी छोय ( मेघया ) वुद्धि से ( अहान ) प्राप्त करते हैं । 


>बली 
>+ +»>>५9+५०७-+०४५+४०४००४५४४४४४४४ 
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( प्रियः ) अपने को बहुत प्रिय ( वृण ) बलवान, आत्मा ( योनौ अधि ) 
देह पर शासक होकर ( देव ) अर्थश्रकाशक इन्द्रियों सहित, सहायको 
सहित राजा के समान ( शोभते ) शोभा देता है । बह ( बृत्रहा ) बाधक 
अज्ञान दुःखादि को नाश करता और ( देव-चीतमः ) सब इन्द्रिय गत 
प्राणो चक्षु आदि सब से अधिक कान्तियुक्त, सर्वश्रेष्ठ हे । (२) इसी 
प्रकार प्रभु विश्व पर अध्यक्षवत्‌ जल, तेज आदि सहित विराजमान है | वह 
अन्धकार का नाशक और सू्यादि का भी प्रकाशक है | 

विश्वां रूपाएयाविशन्पुनानों यांति हयतः । 

यत्रासतांस आते ॥ ४ ॥। 

भा०--चह आत्मा ( विश्वा रूपाणि ) समस्त जीवित देहों से 
( आविशन्‌ ) प्रवेश करता हुआ भी ( हर्यतः ) कान्तिमान्‌ ( घुनानः ) 
अपने को स्वच्छ करता हुआ, वहां ही ( याति ) चछा जाता है ( यत् 
अम्गतासः ) जहां अस्त मुक्तात्मा ( आसते ) विराजते है 

अरुपो ज़नयन्गिरः सोमः पवत आयुपक्‌ । 

इन्हें गचछुन्कविक्रतः । ४ ॥ 

भा०--(अरुपः) तेजःस्वरूप, स्वप्र॒काश ( सोमः ) जीव (आयुष) 
जीवन को प्राप्त करके ( गिरः जनयन्‌ ) स्ठ॒ति वाणिर्गं प्रकट करता हुआ 
( कवि-क्रतुः ) क्रान्वरर्शी ज्ञान वाछा होकर ( इन्ह्म्‌ गच्छन्‌ ) उसे 
परमेश्चर्यवान्‌ प्रभु को ग्राप्त होता हुआ (पवते ) पवित्र हो जाता है 

था पर्वस्थ मदिन्तम पविच्चे धारया कवे । 

अर्कस्य योनिंमासदम्‌ )। ५ ॥ १४ ॥। 

भा०--हे ( मद्न्तम ) अति आनन्द देने बाले आत्मन ( कब्र ) 
हे ऋन्तदशिन्‌ विद्वन ! मेधाविन्‌ ! व्‌ ( धारया ) वाणी द्वारा ( पवित्र ) 
अति पवित्र और अन्य को पवित्र करने वाले प्रभु को ( आ पवस्व » प्राप्त 


अ०्शसू०रद्दार] ऋग्वेदभाष्ये नचर्म मसडलम्‌ हट 
हो और ( अर्व॑स्थ योनिम्‌ ) अर्चना करने योग्य उस परमेश्वर के आश्रय को 
(आसद्स) प्राप्त करने के लिये तू वाणी से स्तुति कर । इति पतञ्चदशों धर्गः॥ 
[ २६ ] 
इध्मवाहे। दार्दच्युत ऋषि: ॥ पवमान; सेोमो देवता ॥ _ छन्द+---१, ३---५ 
निचुद गायत्री । २, ६ शायत्री ॥ पड़च सक्तम्‌ ॥। 
तममत्षन्त चाजिनसुपस्थे अदितिरधि । 
विषांसो अराव्यां घिया॥ १॥ 
भसा०--( विप्रासः ) विद्वान बुद्धि सान्‌ लोग ( अदितेः उपस्थे अधि ) 
साता पितावत्‌ अदीन, अखण्ड परमेश्वर की गोद मे, उस के समीप से, 
( तस्‌ ) उस ( वाजिनम्‌ > बल और ज्ञान वाले आत्मा को ( अण्व्या 
घिया ) अति सूक्ष्म बुद्धि से ( अरूक्षन्त ) शोधते और विमर्श, विवेचन 
करते हैं । अम्क्षन्त--मरूजेवा सशेवो । 
ते गादों अ्रभ्यनूषत सहस्नधाग्माक्षितम । 
इन्दे घतोग्मा दिये; ॥ २॥ । 
भा०--(ठिवः) सूर्यादि लोकों को (आ धर्तारम) सब ओर से धारण 
करने वाले ( सहख-धारम्‌ ) सहखो वाणियो वाले, वा सहखरो अपरिमित 
लोकों के धारक, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी, ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ 
( तम्‌ 2 उस प्रभु की ही ( गावः अभि अनृषत ) समस्त वाणियां स्तुति 
करती है । 
ते वेधां सेधय ह्यन्पर्वमानमधि थयें । 
घरणे!सि भूरिघायसम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( त॑ ) उस ( वेधाम्‌ ) जगत्‌ के विधाता, ( वि अधि 
पवसानम्‌ ) तेजोयुक्त समस्त ब्रह्माण्ड मे व्यापक ( धर्णस ) सब के 
आश्रय, ( भूरि-धायसम्‌ ) बहुत से अनेक जीवो और छोको के पोपक प्रभु 
को छोय ( भेघया ) छुद्धि से ( अद्यन्‌ ) प्राप्त करते हैं । 
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तमंहान्भ्रिजोर्धिया संचसान विवस्व॑तः । 

पति बाचों अदाभ्यम ॥ ४॥ 

भा०--और (विवस्वतः) विविध छोको के स्वामी, श्रभ्ु, परमेश्वर के 
( भुरिजोः ) बाहुओ से, उसकी रक्षा मे ( संवसानम्‌ ») अच्छी प्रकार 
सुख से रहने वाले ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय, नित्य, अविनाशी ( बाचः 
पतिम्‌ ) वाणी के पालक ( त॑ ) उस आत्मा को भी विद्वान छोग ( घिग्रा 
अद्यन्‌ ) अपनी धारणावती चुद्धि द्वारा ही प्राप्त करते है । 

ते सानावर्धि ज़ामयो हर्रि हिन्वन्त्यद्रिंमिः । 

हयत॑ भूरिचक्तसम्‌ ॥ ५४॥ 

भा०---(सानों अधि हरिं) उच्च पद पर विराजमान, अन्धकार के नाशक 
सूर्य के समान तेजस्वी, स्वप्रकाश ( हरिं ) उस सर्व-ढुःखहारी ( सानो 
अधि ) सर्वोच्च पद पर विराजमान, ( हय॑त॑ ) परम कान्तिमान्‌ , ( भूरि 
चक्षसं ) बहुत से लोको, जीवों के कर्मफलादि के देखने वाले, सर्वद्रष्ट 
परमेश्वर को ( जामयः ) उसकऊे बन्घुवत्‌ भक्त जन € अद्विभिः ) मेघवत 
आनन्द रसवर्षक धर्ममेव नामक समाधियों द्वारा ( हिन्वन्ति ) उस तक 
पहुंचते ओर उसकी स्तुति करते हैं । 

त॑ त्वा हिन्व॒न्ति वेधसः पवरमान गिरावधम्‌ | 

इन्दावेन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ६॥ १६॥ 

भा०--हैं ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( पवमान ) परम पावन ! 
( इन्द्राय ) तुझे साक्षात्‌ देखने वाले जीव को ( मत्सरम्‌ ) आनन्द से 
तृप्त करने वाले ( गिराबृूधम्‌ ) वाणी से स्तुति करने योग्य ( त तथा ) उस 
तुप्त को ( वेधसः ) विद्वान्‌ छोग ( हिन्वन्ति ) स्तुति करते है। इंत 
पोडशो वर्गः ॥ 

[ २७ | 


नृमेधघ ऋषि; । परमानः सोमो देवता ॥ छेन्द,--१, ६ निचृद गाययी 
३-४ गायत्री ॥ पटुच खक़न्‌ ॥ 





अझ०२।सू०२७।७) ऋग्वेद्साप्ये नवम मणाडलम्‌ ७३ 
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एप काचेराभए्?।तः पावेश्रे आच तोशते । 
पुत्तानों प्नज्नय स्त्रथः ॥ ९ ॥ 

[०--( एप: ) यह ( कविः ) विद्ान्‌ ज्ञानी पुरुष ( जेमि-स्तुतः ) 
स्तुति वा प्रार्थना के योग्य है जो ( पवित्रे अधि ) पवित्र कार्य मे (पुनानः) 
नियुक्त हो कर ( ल्लिघः अप ध्नन्‌ ) बाधक कारणों को शब्युओ के समान 
नाश करता हुआ ( तोशते ) विपक्ष का नाश करता रहे ! 

एप इन्द्रांय चायवें स्वजित्‌ परि पिच्यते । 

पवित्रे दुज्लसाधनः ॥ २॥ 

भा०--( एपः ) यह ( दक्ष-साधनः ); बल से शत्रुओं को वश करने 
चाला, (स्वर्जित्‌ ) सब का विजेता पुरुष, (इन्द्राय) शत्रुओं के नाश करने, 
ऐखये के बढ़ाने ओर ( वायवे ) चायुवत्‌ प्रबल हो कर प्रजा को जीवन 
देने और शत्रुओं को मूछ से उखाड़ डालने वाले पद्‌ के लिये € पवित्रे ) 
देश को दुर्श से रहित, स्वच्छ करने के विशेष पद्‌ पर ( परि सिच्यतते ) 
स्वोपरि अभिषेक फ़िया जाता है । 

एप नृश्ञाव नॉयते ढियो सूचो चृष सुतः 

सामा वनपु पिश्चावेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( एप: सोसः ) वह उत्तम शासनकुशलू, ( विश्ववित्‌ ) सब 
का ज्ञाता, ( ठृपा ), वलवान्‌, श्रजा पर सुखो की ब्रष्टि करने वाला, (दिवः 
मूधों ) इस भूमि पर शिर के तुल्य उन्नत होकर ( नृभि ) नायक उत्तम 
एरुपों से ( चनेषु ) समस्त ऐश्वयों पर ( सुतः ) अभिपिक्त करके (दि 
चीयते ) विशेष रूप से प्राप्त फिया जाता है | 

एप गब्युराचक्रदत्पचमानों हेरणययु 

सत्राजिदस्तृुतः ॥ ४ ॥ 
भस(०--( एुपः ) वह ( गच्युः ) भूमि, इन्द्रिय, वेदवाणी आदि का 
स्वामी, जितेन्द्रिय विद्वान्‌. ( हिरण्ययु* ) धन का स्वासी, ( इन्दुः ) 
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ऐश्वयचान्‌, दयादर स्वभाव, ( अस्तृतः ) अहिंसक ( सत्नाजित्‌ ) सत्य के 
बल से जीतने वाला, ( पवमानः ) सब को पवित्र करता हुआ ( अचि- 
क्रदत्‌ ) शार्सन करे । 

एप सूर्यण हासते पवमानों अधि दविं । 

पवित्रे मत्सरों मद: ॥ ५ ॥ 

भा०--( एपः ) वह ( मत्सरः ) सब को हे देने चाठा, ( मदः ) 
स्वयं हृष्ट पुष्ट, स्तुति योग्य, ( पवमानः ) अन्यों को पवित्र करता हुआ 
( पवित्रे द्वि ) पवित्र ज्ञान-प्रकाश में ( अधि ) अधिष्ठित होकर (सूर्यण) 
सूर्य के समान ( आसते ह ) विराजता है । 

एप श॒प्म्यसिष्यद्डन्तरित्ते ब्रषा हरिः । 

पुनान इन्द्ाारन्ट्रमा ॥ ५॥ १७ ॥ 

भा०---( एपः ) वह ( शुष्मी ) वायुबत्‌ बलशाली ( बृपा ) मेधवत्‌ 
सुखो का वर्षक, ( इन्द्रः ) चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ ( हरिः ) सूर्यवत 
अन्धकारादि का नाशक होकर ८ अन्तरिक्षे ) सब के अस्तःकरण में 
( पुनानः ) अभिपिक्त हो कर ( इन्द्रम्‌ आ असिष्यदत्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त राज 
पद को प्राप्त करता है । इति सप्तदशों चर्गः ॥ 


[ रद ] 
प्रियमेध ऋषि: परमान, सोमे देवता ॥. छन्द+---१, ४, £ गायत्री । 
२, ३, ६ विराइ गायत्रो ॥ पड़ुच सूक्म्‌ ॥ 

एप बाजी हितो नुभित्रिश्वविन्मनसस्पातिं: । 

अद्यो वार विधावति ॥ २॥ 

भा०---( एप ) वह (वाजी ) बलवान ( विश्व-वित ) संबरः 
( मनसः पति ) सत्र ज्ञानों और सब के खित्तो का पालक ( बृनि 
नायकों द्वारा ( द्वित ) स्थापित क्या जाय । बह ( अब्यः ) रक्षक सेत 
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के ( बार ) चरण योग्य मुख्य पद को ( वि घावति ) विशेष रूप से प्राप्त 
करता हू । 
एप पवित्रे अक्तरत्सोमों ठेवेम्यः सुतः । 
विश्वा धामान्याविशन ॥ 
भा०--( एपः ) वह ( सोमः ) शासक ( देवेभ्यः ) चिद्वान्‌ और 
विजयेच्छुक पुरुषा के हितार्थ (पवित्र) पविन्न, अभिषेचनीय पद पर (सुत्त) 
अभिपिक्त हो कर ( विश्वा धामानि >) समस्त तेजों को ( आविशन ) 
प्राप्त हो कर ( अक्षरत्‌ ) आवबे | 
एप देवः शुसायते5घि योचावमत्येः । 
चूत्नहा देचचीतमः ॥ २ ॥ 
भा०--( एपः देव: ) वह दानशील, ( असतव्यः ) अविनाशी, दीर्घ॑- 
जीवी, असाधारण मनुष्य ( दृत्नहा ) शत्रुओं का नाश करने बाछा ( देव- 
चीतसः ) विद्वानों मे अति तेजस्वी पुरुष ( योनों अधि झुभायते ) उत्तम 
पद पर शोसा देता है। 
एप बवृषा कनिक्रदद्दशभिजोमिमिय्रतः । 
अधि द्ोणानि धावति ॥ ४ ॥ 


भा०-( एफएः ) चह ( दृण्ण ) प्रजा पर सुखो की चर्षा करने चाला, 
( दश्ममिः जामिमिः ) दश बन्घुव॒त्‌ राजमण्डछों से वा दश दिग्वासिनी 
प्रजाओ से ( यतः ) सुसम्बद्ध होकर ( द्ोणानि ) अभिषेक योग्य कलूझों 
की ओर ( अभि धावति ) जाता और उनसे स्नान करता है।(२) 
अध्यात्म मे धर्ममेबथुक्त आत्मा दृश प्राणो से बन्धुचत्‌ बद्ध' होकर 
(द्वोणानि) भीतरी कोशो, छोको घा ड्ुतगति वाले प्राणों की ओर जाता है 
डन पर वच् करता है | 

एप स्यमरोचयत्पवमानों विचर्षणिः । 

विश्वा घामानि विश्चवित्‌ ॥ 
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भा[०--( एप: ) वह ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ प्रभु ( पवमानः ) सब 
से व्यापता हुआ, ( विश्वा धामानि विचपोणिः ) समस्त लोको का द्वष्टा 
( सूयंम्‌ अरोचयत्‌ ) सूर्य को भी प्रकाशित करता है । ( २ ) उसी प्रकार 
राजा भी सब लोको, स्थानों का द्वष्टा होकर सूर्यवत्‌ तेजस्वी पद को 
सुशोभित करता है । 

एप श॒प्म्यदाभ्यः सोम: पुनानो अपति | 

दंबावबारघशसहा ॥ ६॥ रें८ ॥ 

भ(०--( एपः ) यह ( शुष्मी ) बलवान, (अदाम्यः) विनष्ट न होने 
चाला, ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌, सर्वसश्याठक, ( पुनानः ) पवित्र करता 
हुआ, ( देवावीः ) विद्वान्‌ उत्तम गुणों की रक्षा था कामना और उन से 
आति करता हुआ ( अघ-शंसहा ) पाप कहने वालों को दण्ड देता हुआ 
( अपंति ) हमें प्राप्त हो । इत्यष्टादशों चर्गः ॥ 


२६ | 
नमध ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--- १ विराड्‌ गायत्री । २०-०४, 
६ निचृद्‌ गायत्री । ५ गायत्रा ॥ पत्रर्च सूक्म्‌ ॥ 

भारय धारा अक्तरन्वृप्णुः सतस्याजसा | 

दबा अनु प्रभपतः ॥ १॥ 

भा०---त्‌ ( देवान्‌ प्रभूषतः अनु ) उत्तम सामथ्यंवान्‌ विद्वानों और 
वीरो के प्रतिदिन ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( सुतस्थ अख् दृणणः 
धारा: ) अभिपिक्त हुए इस बलवान पुरुष की ( धारा; ) वाणिये, आत्ाए 
(प्र अन्नरन ) सेघ से निकली जलधाराजों के समान सब के सुस्त के 
लिये निकले । इसी प्रकार इस आत्मा की ( देवान्‌ अनु 2 इम्क्रिय गण के 
प्रति ( प्र-मूगतः ) प्रभुवत्‌ इस की ( धारा' ) जलधारावत्‌ ग्रहण शर्तियां 
इन्द्रिय प्रणालिकाओं से बाहर जाती है ! 





चल 





से सजन्ति बसे गूणन्‍्तः कारवों गिरा । 
ज्योतिजेज्ञानसुक्ध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( वेघस' ) विह्वान्‌ लोग ( ग्रृणन्तः ) उपदेश करते हुए 
( कारवः ) उत्तम स्ठ॒तिकर्तता वा कर्मण्य पुरुष, ( स्ति ) सातो प्राणो के 
खासी, इस आत्मा को (गिरा ) वेद वाणी वा प्रभु-गुण-स्तुति से 
( झुजन्ति ) झुद्ध, पवित्र करते ह। और उसी को ( उक्थम्‌ ) स्तुत्य 
( जज्ञानं ज्योततिः) प्रकट होने या जन्म लेने वाली ज्योति करके जानते ह। 
इसी प्रकार राजा सप्त प्रकृतियों का खामी होने से सप्ति है। वह परम 
तेजोबव्‌ है । 

सुषहा सोम तानिं ते पुनानाय प्रभूचलो । 

वर्धो समुद्रस॒कथ्यम्‌॥ ३ ॥ 

भा-हे ( सोम ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( पुनानाय ते ) अभिषिक्त होने वाले, 
राष्ट्र को परिशोधन करने वाले राजा के समान, नाना योगसाधनो से 
पवित्र उज्ज्वल रूप से प्रकट होने वाले (ते ) तेरे ( तानि ) वे नाना 
( सु-सहा ) सुख से सवको वश करने वाले साधन है। हे ( प्रभु-बसो )* 
प्रचुर ऐश्वयवन्‌ ! त्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम स्त॒ति योग्य ( समुद्बम ) समुद्द- 
व॒त्‌ अर्थात्‌ डस प्रभु की ( वर्ध ) स्तुति से उसकी महिसा फेला । 

विश्या चसूनि सअ्जयन्पव॑स्व सोस घारयः । 

इन दृपोसि सभध्यक्‌ ॥ ४॥ 

भा०--व्‌ ( विश्वा ) सब प्रकार के ( वसूनि ) बसने योग्य ऐश्वर्यों 
और लोकों को ( सं-जयन्‌ ) अच्छी श्रकार विजय करता हुआ, हे (सोम) 
पुश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( धारया ) उस अपनी धारणा शक्ति से ( पचस्व ) प्राप्त 


कर और ( सद्धयक्‌ ) [साथ ही ( द्वेपांसि इलु ) सब प्रकार के हेपो. 
को दूर कर । 
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रक्ता खु नो अररुपः स्वनात्समस्य कस्य चित्‌। 

निदो यरत्र मुस॒च्महें ॥ 

भा०--हे परमसात्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! राजन ! ( समस्य कर्म चित ) 
समस्त जिस किसी भी ( अररुपः ) अति क्रोधी कठोर और ( निदः ) 
निन्द्क से ( नः सुरक्ष ) हमारी रक्षा कर । (यत्र ) जिससे हम 
( मुम॒च्महे ) मुक्त हो जाचे । 

एन्हो पार्थिव रायि डिब्ये पंचस्व॒ धारया। 

चुमन्त शुष्म्मा भर ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन ! तू ( पार्थिव ) एथिवी के और 
( दिव्यं ) तेजोयुक्त अभि, सूयांदि के ( रयि ) ऐश्वर्य को भी ( धारया ) 
वाणी वा धारणा द्वारा ( प्र ) दे वा सश्बालित कर। त्‌ ( ब्ुमन्तं 
शुष्मम््‌ ) तेज से युक्त बल भी अदान कर । यहां सोम नामक तीघ्र रस से 
दिव्य रयि, विद्युन्‌ ओर तेजोयुक्त बल, यान्त्रिक बल प्राप्त करने का भी 
संकेत है । इत्येकोनविशो वर्ग? ॥ 

[ ३० |] 
विन्दु ऋषि: ॥ परवमान३ सेमी दवता ॥ छन्द+--१, २, ६ गायत्री । ३-५ 
निचृद गायत्री ॥ 
धार। अस्य शुप्मिणों बथा प्रवित्रे अन्न रन । 

पुत्नानो वाचमिप्यति ॥ १ ॥ 

भा०--( अस्य शुल्मिणः ) इस बलवान पुरुष की ( घारा' ) वाणिय 
( पवित्रे ) पवित्र, म्वच्छ दुष्ट, चोर वस्यु आदि से स्वच्छ करने के 
साधन रूप सैन्य के निमित्त ( वृथा ) अनायास ही ( धाराः अक्षरत्र ) 
नाना चाणिये प्रकट ह(। वह ( पुनान, ) राष्र को पवित्र, स्वच्छ करता 
हुआ वा स्वयं अभिंपक्त होता हुआ ( वाचम्‌ इष्यति ) अपनी आात्ता, 
घोण्णा श्रेरित करें या वेद वाणी की अपेक्षा करे । 
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हेहियानः सोतमिंमेज्यमानः कर्निक्रदत्‌ । 
इय॑ति चम्मुमिन्टियम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( सोत्मिः हियानः ) अभिषेक करने वालो हारा बटापा गया 
और ( सूज़्यमानः ) स्वच्छ पविन्र किया जाकर ( कानिक्रदुत्‌ ) शासन कर । 
चह ( चम्चस्तू इन्द्रियम्‌ इयति ) वचन बोलने वाली इन्द्रिय चाग का 
ग्रयोग करो | 

आए नः शुष्मे तृषाहं बीरव॑स्तं पुरुस्पृदठम्‌ | 

पर्॑ेस्व सोम चारया॥ ३॥ 


भा०--हेै ( सोम ) शासक ! तू ( घारया ) अपने धारण सामथ्य 
ओर आज्ञा बल से ( नः ) हमे ( नृ-सादां ) सब भनुष्यो को वश करने से 
समथथ, (वीरवन्त पुरुरु्ठहं) वीरो वाले, बहुतों को प्रिय ऊगगने चाले (शुष्सं) 
बल को ( नः पवस्व ) से८घ से जल धारावत्‌ हमे प्राप्त करा । विद्वान जरू- 
चारा से यान्त्रिक बल प्राप्त करे, इस का भी इस में उपदेश है । 


घर सोमो अति घारया पवमानों असिष्यदत्‌ । 
अआसि द्रोणनन्‍्यासंदम ॥ 


भा०---(सोमः) उत्तम शासक जल के समान है, वह (पवमानः) वेग 
से जाता हुआ, (घारया अति प्र असिष्यदत्त) चारा, वाणी या सैन्य परंपरा 


वा शक्ति सहित आगे बढे ओर ( द्वोणानि ) नाना स्थानो पर (आसदम) 
सुशोनित होने का यत्न करे । 


अप्खु त्वा मधमत्तम हरि हिन्चन्त्याद्रिभिः । 
घत्द वन्द्राय पातय ॥। ४ ॥ 
भा०-हहे ( इन्हो ) ऐश्वयवन्‌ ! हे दयादें खमाव ! हे युद्धादि मे 
हुत वेग से जाने हारे ! ( अप्सु ) प्राप्त प्रजाओं मे (त्वा ) सुझ ( सधु- 
मत्तमं ) अति सधुर वचन बोलने चाले, (हरि ) प्रजा के दुःखहारी, (त्वा) 


हल 
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तुझ को ( भद्विभिः ) शख्र बलो हारा ( इन्द्राय पीतय्रे ) बड़े ऐश्वर्यप्र 
की रक्षा के लिये ( हिन्चन्ति ) तुल्े बढ़ाते है। अधि भक्तिआाली बनाते हे 

सुनोता मधमत्तमं सोममिन्द्रांय चज़िरों । 

चारुं शधोय मत्सरम्‌ ॥ ६॥ २० ॥ 

भा०--हे विद्वान पुरुषो ! (वच्चिणे) बलझाली (.इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त 
( शर्धाय ) शस्त्र बल से धारण करने योग्य पद या राज्य के लिये ( मधु- 
मत्तमं ) अति मधुर भाषी या शत्रु को पीड़ित करने में समर्थ, ( चारुम ) 
उत्तम, विचारवान्‌ , ( मत्सरम्‌ ) हर्पप्रद ( सोमम्‌ ) शासक का (सुनोत) 
अभिषेक करो | 

[ 3१ |] 


गोतम ऋषि: ॥ _ पवमान; सोम देवता ॥ छन्द:---१ ककुम्मती गायत्री | 
हे यवश्नव्या गायत्री । 3, & गायत्री । ४, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ 

प्र सोर्मासः स्वाध्य४: पव॑मानासों अक्रमुः। 

गये कृएचन्ति चेतंनम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सोमासः ) देह को प्रेरणा देने, सश्लालन करने वाले 
( पवमानासः ) उसको गति देने और नाडी २ में रक्तादि रप्त रुप से 
व्यापने वाले ( स्वाध्यः ) उत्तम चेतना रुप ज्ञान और कम को धारण 
करने वाले, श्राण गण (प्र अक्रमुः ) देह में उत्तम रीति से सख्ार करते 
हैं, वे ( रयि ) मृत्त देह को चेतन ( क्ृण्वन्ति ) चेतनायुक्त बनाये रसते है 
उसी प्रकार वीर विद्वान्‌ जन, पवित्र हृदय, उत्तम कर्म श्रज्ञावान्‌ होफर 
(प्र अक्रमः ) एक से एक आगे उत्तम पद बढाते और ( रथि ) ऐश्वरय 
ओर ( चेतन ) ज्ञान का (कृण्वन्ति) सम्पादन करे । बीर छोग धन, यह 
का ओर विद्वान छोग ज्ञान का सम्पादन जिया करे । 

डिवस्पृथ्िव्या आधि भर्वेन्त शम्नवर्थनः । 

भवा वाजानां पर्तिं: ॥ २॥ 


अ०शख्‌०२१।४] ऋग्वेद्भाष्ये नवर्म मण्डलम्‌ रा 
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भा०-हे ( इन्हे ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( दिवः एथिव्याः ) भूमि और 
आकाश पर (अधि भव) शासक हो । तू ( युन्न-च्धेनः ) ऐश्व्य का बढ़ाने 
वाला ( भव ) हो और ( वाजाना पतिः भव ) ऐश्वयों, ज्ञानों, बट का 
पालक हो । 
भ्ये डे | ह््‌ ९८ शव $ 
तुभ्य चाता अभिष्रियस्त॒भ्यमपान्ति सिन्‍्धयः । 
के ९0८०. «| | 
सोस वधल्ति ते महः।। ३ ॥। 
भा०--हे ( सोस ) ओपधि वर्ग के समान सब को सुख देने हारे ! 
( बाताः ) चायुगणवत््‌ वलशाली, जीवनप्रद्‌ पदार्थ ( तुभ्यं अभि-प्रियः ) 
तुझे पूर्ण तृप्ति पुष्टि करने चाले हो ओर ( सिन्धवः ) वेग से जाने वाले 
नदो के समान वेगवान्‌ अश्वादि एवं प्राणगगण और देहगत नाडियें ( तुभ्थम्‌ 
अपोन्ति ) तेरे लिये गति करते है । हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ वे ( ते महः 
पधेन्ति ) तेरे तेज को बढ़ाते है । 
] मे ८ ॥ 
आ प्य(यस्व समेंतु ते विश्वतः सोम वृष्णय॑म्‌ । 
| रे 
भवा वाजस्य खद्भथे ॥ ४ ॥ 


भा०-हहे (सोम ) उत्तम शासक ! उत्तम /विद्वन्‌ ! अनुशास्तः | 
ऐश्वयवन्‌ ! तू ( आ प्यायस्व ) सब अ्रकार से बढ़ । ( ते वृष्ण्यम्‌ विश्वतः 
समर एतु) तुझे बल, सामथ्यं सव,ओर से प्राप्त हो। तू (वाजस्य संगथे भव) 
ज्ञान, ऐश्वय के प्राप्त करने मे सदा सफल हो । 

त॒भ्य॑ गायों घृते पथों चओ्नों ड॒दुड्े अक्षितम्‌ । 

वाषष्टे अधि सानवि ॥ ५॥ 

ेु भा०-हे ( बच्चो ) प्रजा को पालन पोषण करने हारे ! ( गावः 2 

गोए ( तुभ्यं ) तेरे लिये वा ( तुम्यं गावः ) तेरी गौएं (अक्षित ) न 
नाश होने धारा ( घृतं पयः दुदुह्ढें ) घी और दूध प्रदान करे और 
( तुम्य गावः ) तेरी भूमियां ( वर्षिष्दे सानवि अधि ) खूब वर्षण से युक्त 


उच्च स्थल पर ( अक्षितम्‌ ) अन्न ( दुदुहे ) खूब उत्पन्न करें। अन्य पक्षों: 
६ 


९, 
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तुझ को ( अद्विमिः ) शख्र बलो हारा ( इन्द्राय पीतग्ने ) बड़े ऐश्वयप्र 
की रक्षा के लिये ( हिन्बन्ति ) छुस्ते बढ़ाते है। अधि भक्तिमाली बनाते है । 

सुनोता मधमत्तरसं सोममिन्द्राय बज़िरों । 

चाएँ शर्धाय मत्सरम्‌ | ६॥ २० ॥ 

भा०-हे विद्वान पुरुषो ! (वच्धिगे) बलझाली (.इन्द्राय ) ऐश्वययुन 
( शर्धाय ) भखत्र बल से धारण करने योग्य पद या राज्य के लिये ( मधु: 
मत्तम ) अति मधुर भाषी या शत्रु को पीड़ित करने में समर्य, ( चारुम ) 
उत्तम, विचारवान्‌ , ( मत्सरम्‌ ) हर्पप्रद ( सोमम्‌ ) शासक का (सुनोत) 
अभिषेक करो । 

[ ३१ ] 


गोतम ऋषि; ॥ _ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्द.--१ ककुम्मती गायत्री । 
हे यवप्नव्या गायत्री । ३, & गग्यत्रो । ४, ६ निचृद यायत्री ॥ 

प्र सोमासः स्वाध्य+: पर्वमानासों अक्रमुः । 

राये कृरवन्ति चेतंनम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सोमासः ) देह को प्रेरणा देने, सश्चालन करने वाले 
( पवमानासः ) उसको गति देने और नाड़ी २ से रक्तादि रत रूप से 
ब्यापने वाले ( स्वाध्यः ) उत्तम चेतना रूप ज्ञान ओर कर्म को धारण 
करने वाले, प्राण गण (प्र अक्रमु- ) देह में उत्तम रीति से सच्चार करते 
हैं, वे ( रयि ) मूत्त देह को चेतन ( कृष्वन्ति ) चेतनायुक्त बनाये रखते है 
उसी प्रकार वीर विद्वान्‌ जन, पत्ित्र हृदय, उत्तम कर्म भ्रज्ञावान्‌ होफर 
(प्र अक्मुः ) एक से एक आगे उत्तम पद बढ़ाते और ( रयि ) ऐश्वय 
ओर ( चेतन ) ज्ञान का (कृष्वन्ति) सम्पादुन करे । बीर छोग धन, यश 
का और विद्वान्‌ छोग ज्ञान का सम्पादन जिया करे । 

डिवस्पृथिव्या अधि भर्वेन्दो चम्नवर्धनः । 

भवा वाजानां पातिं: ॥ २ ॥ 
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भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्ू ! तू ( दिवः प्रथिष्या, 2 भूमि और 
आकाश पर (अधि भव) शासक हो । पे ( थ्रम्न-वर्धनः ) ऐश्वर्य का बढाने 


पाछा ( भव ) हो और ( वाजानां पत्ति: भव ) ऐश्व्यो झानो, बलो का 
पालक हो । 


तुभ्य बाता अभिमियस्तभ्य पोन्ति सिन्ध॑य: | 
सोस वर्धीन्त ते महं;॥ ३॥ 


सच [ 
( बाताः ) चायुगणवतत्‌ वलगाली, जीवनपद पदार्थ ( तुम्यं अभ्नि-प्रि ४) 


पर्धन्ति ) त्तेरे तेज को बढ़ाते है। 
आ प्यायस्व समेत ते विश्व: सोः ! 


3 ते विश्वर्त: सोम वृष्ण्य॑म््‌ 

भव चाजस्य सज्गथे ॥ ४ ॥ 8, 

भा०-ै ? उत्तम शासक ! उत्तम विद्वनू्‌ ! अनुशास्तः ! 
ऐश्वयंचनू ! तू (आ, आयस्व ) सब प्रकार से बह । ( ते वृष्ण्यम विश्व 
समग्र एल) तुझे चल, सामव्य ओर से आप हो ( सेंगथे भव) 
शान, ऐश्वर्य के प्राप्त मे सफ़र हो | 

>' गावों घत पदों चओ डुदुड्े अरक्षितम । 

चर्षिछठ अधि सान॑बि ॥| शक 

भा०-हे ( बने जा को पालन पोषण करने हारे ! € गाव ) 
गोए ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( गावः ) ते ( अक्षित्त ) से 
नाभ होने धारा ( इंडुडे ) की ओर दान करें और 

 वेरी सूकियां वाषध्ठे 

_.अठ पर ( सक्षितस ) अक डुंढुड्े ) 
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में--धाणियें, ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश से युक्त ज्ञान और इन्द्रियं सत्य अक्षय 
ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ स्थान मूर्घा मे उत्पन्न करे । 

स्वायुधस्य॑ ते सतो भ्रर्वनस्य पते चयम । 

इन्दों सखित्वमुश्मसि ॥ ६ ॥ २१ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (स्वायुधस्थ) उत्तम शखत्र अख्रादि 
सैन्य बल के ओर (सतः भुवनस्य पते) उत्तम, प्राप्त छोक के पालक ! (वयम्‌ ) 
हम लोग ( ते सखित्वम्‌ उष्मसि ) तेरे मित्र भाव की कामना करते है। 
इत्येकविशों वर्गः ॥ 

[ १२ ] 
श्यावाश्व ऋषि; ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ छुन्द:-- १, 
३--६ गायत्री ॥ पड़चं सूक्तम्‌ ॥ 


२ निचृद्‌ गायत्री ! 


भअ सामाखसा मदच्युतः अश्रवंस ना सघान: | 
सता विदर्थे अक्रमुः ॥ १॥ 
भा०---(सोमासः) वीयवान्‌, ज्ञान का सम्पादन करने वाले, बरह्मचारी 
गण '(मद-घ्युतः) हर्पप्रद होकर ( सुताः ) विद्या और बत मे निःव्णात हों 
कर ( नः मघोनः ) हम उत्तम धन वालो के पास ( अ्रवसे 2) भन्न धनाएँं 
प्राप्त करने के लिये ( विदये ) यज्ञों में (प्र अक्रमुः) आदरपूयक प्राप्त हा | 
इसी प्रकार ज्ञान रूप धनो के स्वामी गुरु जनों को शिष्य और राजार्ओ 
को वीरवत ज्ञानोपार्जन और संग्राम के निमित्त प्राप्त हो । 
आदी च्ितस्य योप॑णो हारि हिन्वन्त्यद्विभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 
भा०--( आत्‌ ) और ( ईम्‌ हरिम ) इस मनोहर, ज्ञानोपा#ँ 
विद्यार्थी, ( इन्दुम ) स्लनेहाद एवं परिचर्या शील शास्र॒पु को (ब्रितस्थ) वि 
समुद्व के पारंगत विद्वान्‌ पुरुष की ( योपण ) प्रेमपू्वक कही सेयना 


अ०२|स्‌ू ०३२।४] ऋग्वेदभाष्ये नव मण्डलम परे 


चाणियां (अविमिः) मेघवत्‌ उदार, सू्यवत््‌ जान-प्रकाशक औरजन्न के तुल्य 
नियस से सेवन करने योग्य बचनो से ( इन्द्राप पीतये ) आचार्य के ज्ान- 
रस पान के लिये ( हिन्चन्ति ) बढ़ाती है । 


“अद्वि ्ि . 


भा०--( जात ) और वह ( यथा हँंसः) जैसे हस के समान विवेकी 
विश्वस्य 


( अवीवशत्‌ ) अपने पेश करता और चाहता है। वह (अत्यः न )अश्व 


के समान ( गोमिः / वाणियों चत्‌ ( अज्यते स्नात 
अलेकृत और अकाशित होता है। (२ / वह परमेश्वर सर्वेव्यापक होने से 
इंस',है, “हे विश्व की मति को अपने वश करता पाणियों से प्रकट 
किया जाता है । 

> 


पे ऋग्वेद्भाष्य पष्ठाउप्कः अि०्दाव०२३।२ 











अभि गावों अनूपत योपा जारमिंव घियम्‌ । 
अगज्ञाजि यर्था हितम ॥ ४॥ 

' भा०--( थोपा प्रियम्‌ जारम इव ) सत्री जिस प्रकार प्रिय, जीवन के 
संगी की स्तुति करती है उसी प्रकार ( गावः ) वाणियां और प्रजाएं उस 
की ही ( अभि अनूषत ) स्तुति करती है और चह ( हितम्‌ ) हितकारी 
पदार्थ को ( आजिम्‌ यथा ) संग्रामवत्‌ उत्साह से ( अगन्‌ ) प्राप्त हो । 

अस्मे घेहि चमयशों मघव॑रूथश्च महा च । 

स॒नि मेघासुत श्रवः ॥ ६ ॥ २२॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन ! प्रभो ! ( अस्मे ) हमे तू ( युमत्‌ यशः) 
कान्तियुक्त अन्न ( मघवद्भयः ) :ऐश्वयंवानों को और ( मद्यं च ) मुझे 
( सनिम्‌ मेघाम्‌ ) सेवन करने योग्य उत्तम बुद्धि ( श्रवः उत ) यश और 
ज्ञान ( धेहि ) प्रदान कर । इति द्वार्विज्ञो बर्गः ॥ 

[१३ ] 
त्रित ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द;---१ कऊुम्मती गायत्री | *, 
४, ७ गायत्री । ३, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ पड़च सूक्षम्‌ ॥ 

प्र सोमांसो विपश्चितो5पां न य॑न्त्यूमेयः । 

चर्नानि महिपा इंच ॥ १॥ 

भा०--( महिपाः इव वनानि ) अरने मैसे जिस श्रकार वतोंमे 
प्रवेश करते और ( अपां ऊर्मंगः न ) जलों के तरंग जिस प्रकार ( अप 
यन्ति ) गस्भीर जलो के बीच गमन करते ४ । उसी प्रकार ( विपश्चित' ), 
विद्वान ( सोमासः ) शासक जन ( अपां ) आसप्त प्रजाओ के बीच (£ 
यन्ति ) आगे बढ़ते है । (२) अध्यात्म मे--( सोमासः ) जीव गण प्रा 
के बीच जीवन यापन करते है । 

झभि होणानि वश्वः श॒क्ता ऋतस्थ धाररया । 

बाज गोम॑न्तमतच्तरन ॥ २ ॥ 


छझ०शखू०३३॥४) ऋग्वेद्साष्ये नव मएडलम्‌ 8 
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भा०--जिस प्रकार ( बश्नच” ) पालक पोषक जन ( गोसन्तं घाज़ ) 
दथध रस से मिले जअज्ञ को ( ऋत्तस्य धारया ) अन्न रस की धारा से 
( द्योणानि अभि ) पात्रों में ( अक्षरन्‌ ) डालते ह उसी प्रकार ( बश्रवः ) 
बच्चन अथोत्‌ कापाय वर्ण के उत्तम ज्ञानी, संन्यासी और (बन्नवः) शिष्यो के 
पालक पोषक गुरु जन, ( झुक्ता: ) झुद्ध कान्ति से युक्त होकर ( ऋतस्य 
घारया ) सत्य ज्ञाननय वेद की वाणी से ( गोसन्त वाज ) बाणियों से 
युक्त ज्ञान को ( द्रोणानि असि ) सत्पात्रो के प्रति ( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित 
करते है । इसी प्रकार तेजस्वी वीर जन चेद्‌ की व्यवस्था रूप धारा घा 
जल की धारा से भूमि के ऊपर उगे अन्न पेश्वय को जैसे, चेसे ( द्रोणानि 
अभि ) क्षेत्रों को सेचते हैं । 

सुता इन्द्राय चायवे वरुणाय सरुद्धचः । 

सोमा अपल्ति विष्णचे ॥ ३॥ 


भा०--( झुताः ) अभिषिक्त, दीक्षित जन ( इन्द्राय ) ऐश्वययुक्त पद 


* और आचार्य से क्ञानोपाजन के अर्थ और (वायवें) वलशाली पुरुष के योग्य 


एवं ( चरुणाय ) सब से वरण करने योग्य पद के लिये तथा ( सरुक्षयः ) 
शब्रुओ को मारने वाले वीर सैन्य बनने के लिये और ( विष्णवे ) च्यापक 
शासनकारी पद के लिये ( सोमाः ) उत्तम २ शासक, ज्ञानी, बलशाली 
व्याक्त ( अपन्ति ) प्राप्त होते है । इन सब मे विद्यादि गुणों में निष्णात 
'व्याक्ते पदामिपिक्त होने चाहिये। 
ह [ ििय 3 न ८ 

तिस्नरो बाच उदीरते गायों मिमन्ति घेनवः । 

| हे श्र 

/  ह््रिति कनिक्रदत्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( तिस्र: वाचः ) तीनो वाणिये ( उत्‌ ईरते ) उठती हैं, 


“चारण करते ह और ( गाव” घेनव' इव समिसल्ति ) विद्वानों की चाणिये 
गर दौरा को धजुप की डोरिया ध्वनि करती हैं ओर ( हरि: ) मनोहर 


८ ऋग्वेद्भाष्य पह्टो<एकः [अ०८ौवच०२४॥ 
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ज्ञानी, दुःखहर वीर ( कनिक्रद्त्‌ एति ) श्रासन और अनुशासन करत 
हुआ आता है । 

अभि बह्लीरनूपत यहीऋतस्य मातरः । 

मम्नैज्यन्तें दिचः शिशुम्‌॥ ५ ॥ 

भा०--( मातरः शिश्षुम्‌ मस्ेज्यन्ते ) माताएं. जिस प्रकार छोटे ६ 
को खच्छ करती हैं उसी प्रकार ( ऋतस्थ मातरः ) सत्य ज्ञान, वेः 
के जानने वाले विद्वान जन ( दिवः शिश्ुम्‌ ) ज्ञान के भीतर शासन कर 
थोग्य शिष्य का ( मरस्ेज्यन्ते ) निरन्तर परिष्कार करे और बे ( यहा, 
महान ( ब्रह्मीः ) ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली वेद-चाणियों का ्ं 
( अभि अनूषत ) उसको उपदेश किया करे । 

रायः संसुद्रांश्चत॒रो5स्मभ्ये सोम विश्वर्तः। 

आ पंवस्व सहस्त्रिणंः ॥ ६॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वर्य और- सज्लालन की महाद शक्ति मं 
स्वामिन्‌ ! त्‌ ( विश्वतः ) सब शकार से ( अस्मम्यमर ) हमारे लिये ( ह* 
ल्लिणः ) संख्या में अपरिमित और हज़ारों सुखो के देने घाले (रा, 
धन के प्राप्त करने के लिये ( चतुरः समुद्रान्‌ आ पवस ) चारों सर्म 
को प्राप्त हो | इति त्रयोविंशों व्गः ॥ 

[ ३४ ] 

त्रित ऋषि: ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ बन्द १, २, ४ नि्ृद गीं 
3, ५, ६ गायत्री ॥ 


ग्रे । 


प्र खुंवानो धारया तनेन्दुर्हिन्चानो अपति | 

रूजदुकूहा व्योजसा ॥ * ॥ 

भा०--( इन्दुः ) तेजस्वी, शत्रु पर टरुत बेंग से आक्रमण 
वीर जन ( ओजसा ) बल-पराक्रम से ( इटा ) इढ दुर्गों को ( बी 


करने व 


/ । 


|| 
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तोड़ता फोडता हुआ, जिस प्रकार ( धारया सुवानः ) बाणी द्वारा सैन्‍्द्र को 
सच्चालित करता हुआ ( तना प्र अपति ) नाना धनो को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार ( धारया सुवानः ) धारा, एक रस रूप ज्ञान-धारा से परिझत 
होकर बल से देहबन्धनों को तोडता हुआ योगी ( तना हिन्वानः ) घ्यापक 
बलों को बढ़ाता हुआ उत्तम पद को प्राप्त होता है । ' 
सुत इन्द्राय वायबे वरुणाय मरुर्ूचः । 
सोमों अपेति विष्णंवे ॥ २॥ 
भा[०--( झुतः ) अभिषिक्त ( सोसः ) 'शासकव॒त्‌ उत्पन्न हुआ जीव 
( इन्द्राय दावे वरुणाय विष्णवे ) परमैश्वयंवान्‌, प्राणों के प्राण, सवश्रेष्ठ 
सर्वव्यापक प्रभु को प्राप्त करने के छिये और ( मरुद्यः ) प्राणों और 
विद्यनो को वश करने ओर सेवा करने के लिये ( अपति ) आगे बढ़ता है । 
चुषाणं वृषमियेत सुन्वन्ति सोसमरद्रिभिः । 
दुहन्ति शक्मन्ा पयः॥ ३॥ 
भा[०--( इपमिः यतम्‌ ) वलवान्‌ पुरुषों से सम्बद्ध, ( वपाणम्‌ 
सोमम्‌) बलवान, ऐख्यवान्‌ शासक की ( अध्विभिः ) नाना भोग साधनों 
से ( सुन्वन्ति ) सब्कार करते हैं और ( शकसना ) शक्ति खरे उसके (पयः) 
बल दीय को ( दुहन्ति ) बढ़ाते और पूर्ण करते है । 
अुरवत्वितस्य मज्यों अ्वदिन्द्राय मत्सरः । 
से रूपेरैज्यत हरि: ॥ ४ ॥ 
आन त्रितस्य ) सब से ऊपर के शासक के (्‌ इन्द्राय ) परमेश्वर 
बा कफ 2 आनन्दप्रद, सब को सुख देने घाला, सर्वपोषक 
: भुवत्‌ ) अभिषेक योग्य होता है। वह ( हरि: ) सर्च 


३. बे २ 
६ खहारों पुरुष ( रूपेः समज्यते ) नाना रुचिकर पदार्थों से सुशोमित 
किया जाता है । 
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अभीमृतस्य विष्टप दुद्वते पुश्चिमातरः । 

चारू प्रियतम हविः ॥ ४ ॥ 

भा०--और ( पश्चि-मातरः ) वर्षा को करने वाले मेघ जिस प्रकार 
€ ऋतस्य वि-तपं ) तेज के विशेष सन्तापयुक्त सूर्य से भी ( चारु प्रियतमं 
ह॒विः दुहते ) मानो उत्तम पुष्टिप्द अन्न श्राप्त करते है उसी प्रकार 
( पश्षि-मातरः ) बिद्वान्‌ राजनिर्माता जन, ( ऋतस्थ वि-तपं जन॑ ) सत्य 
ज्ञान के लिये विशेष तपस्थावान्‌ इस से ( चारु प्रियतमं हविः ) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करे । 

समेनहुता इसा गिरों अषेन्ति सस्व॒र्तः । 

धेनूर्वाओो अवीवशत्‌ ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

भा०--( एनम्‌ ) उस जिज्ञासु को ( इमाः गिरः ) ये वेद वाणियां 
( सखुतः ) समान वेग से श्रवाहित होकर ( अह्ुताः ) अकुटिल, सरल 
रूप से ( सम-अर्पन्ति ) प्राप्त होती है। वह ८ वाश्रः ) उत्तम स्वस्वान्‌ 
होकर उन ( धेनूः अवीवशत्‌ ) वाणियों को अपने वश करे, उनका अच्छी 
अकार अभ्यास करे । इति चतुरविशों बर्गः ॥ 


[३१ |] 
प्रभूवसुऋ्रैषि: ॥ प्रवमानः सोमे देवता ॥ छन्द:---?, ३२, ४-७ गायत्री । 
३ विराड्‌ गायत्री ॥ 

आ। नः पवस्व धारया पर्चसान राय पृथुम्‌ | 

यया ज्योरतिबिंदासि नः॥ १॥ 

भा०--हे ( पवमान ) ऐशवर्ों के देने वाले तू ( थया धारया 2 
जिस वाणी से ( नः ज्योतिः ) हमे प्रकाश ( विदासि ) श्राप्त कराता है 
उसी ( धारया ) धारण शक्ति और वाणी से (न* एशुम्‌ रगिम्‌ आ पवस्व) 
हमें विशाल धन प्राप्त करा ! 
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इस्दों समुद्रमाधह्य परवस्व्रचश्वमजय | 

शायो घतो ह़ ओजसा ॥ २ ॥। नि 

भा०-हे ( समुद्रम्‌ इंट्खय ) समुद्रो के समान अपार सेन्‍्चों के 
सज्चालक स्वासिन्‌ ! हे ( विश्वम-एजय ) विश्व के सप्ालऊ प्रवत्तक प्रभों ! 
त्‌ ( धर्ता ) सव का धारक पोपक ओर हे ( इन्हों ) ऐश्वयंवन्‌ ! आठ 
स्नेहिनू । त्‌ ( न. ओजसा ) हमे बल पराक्रस से ( रायः पवम्व ) नाना 
ऐश्वय प्रदान कर । 

न्वया बीरेण बीरवो-अ्रसे प्यास प्रतन्‍्यतः | 

क्षरा णो अमे चायम्‌ ॥| ३॥ 

भा०--( लया वीरेण ) तुझ् वीर सहायक से हे ( वीरवः ) घीरो 
के स्वामिन्‌ ! हम ( घतन्यतः ) सेना से संग्राम करने वाले शत्रुओं को 
( अभि स्थास ) पराजित करे । तू ( नः वाय सम्ि|क्षर ) हमे श्रेष्ठ धन 
प्राप्त करा । 

प्र गाज़मिन्दुरिप्यंति खिर्पासन्वाजसा ऋषि: । 

ब्ता विंठान आयुधा ॥ ४ ॥ 

सा०--( इन्हुः ) दयाठ, ( ऋषि: ) द्रश ( बाजसाः ) ज्ञान और 
धनांदे का न्यायाजुसार देने वाला, ( श्रता आयुधा ) ब्रतो, कर्मों, अन्नो 
ओर शख्र-अखा अथवा दण्डो को ( विदानः ) जानता और प्राप्त कराता 
हुआ ( बाज सिपासन्‌ ) ऐ्र्य का विभाग करना चाहता हुआ (प्र 
इष्यति ) सब को सन्‍्सार्ग से चलावे । 

ते गाभवाचमीड खये पुनान व(सयामसि । 

सोस जनस्य गोपतिम ॥ ४ ॥ 

भा०-हम ( वाचम्‌-ईड्ूयस ) वाणी को देने घाले आज्ञापक 


( जनस्य गोपनिस ) मनुष्यों के रक्षक भूसंपाते, ( पुनानं ) सबको पचित्न 


करन वार, राष्ट्रशोपक दुष्ट नाथक (तं ) डस ( सोम ) शास्ता पुरुष 
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को ( गीभिंः वासयामसि ) वाणियों से आच्छाठित करे, उसकी खूब स्तुति 
करें । अथवा ( गीसिः ) वाणियों से पवित्र करने वाले विद्वान को हम 
( धासयामसि ) अपने मे बसाये, उसकी रक्षा करें । 

विश्वो यस्य ब॒ते जनों दाघार घमणस्पतें: । 

पुनानस्य प्रभूवसोः ॥ ६ ॥ २४५ ॥ 

भा०--( यस्य धर्मणः पते ) जिस धर्मरक्षक, धनाध्यक्ष, (पुनानस्) 
शासन के द्वारा पवित्रकारक, ( प्रभू-वसोः ) प्रचुर धनशाली और बहुतसी 
प्रजाओं के स्वामी के ( ब्रते ) नियमों मे ( विश्वः जनः ) समस्त जन 
( दाधार ) अपने को पालित सुक्षित रखते हैं हम (त॑ वासयामसि ) उस 
को सुरक्षित रक्खें | इति पद्चचिंशों वर्गः ॥ 


[ १६ |] 
प्रभूवसुऋषिः । पवमान/ सोमो देवता ॥ छनन्‍्द--१ पादनिचुद गावत्रा ! 
६ गायत्री । 3--७ निचृुद गायश्नी । 


असर्ज़ि रथ्यों यथा पवित्रे चम्वों: सुतः 

काष्मन्वाजा न्यक्रमीत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( रथ्यः ) रथ चलाने वाले अश्व के समान दृढांग (सुतः ) 
राज्याभिपिक्त पुरुष ( पवित्रे ) दुष्ट दमनकारी राष्ट्रशोधक प्रवित्र पद पर 
( चम्वोः ) आजू-वाजू दोनों सेनाओ के ऊपर ( असर्जि ) नियत ऊ्रिया 
जाय । वह ( वाजी ) बलवान पुरुष ( काइमंन्‌ ) संकर्पण, शब्रुपीडन के 
कार्य में ( नि अक्रमीत्‌ ) प्रयाण करे । 

स वह्लिंः सोम जाग्रविः पवस्व देववीरतिं । 


अभि कोश मधघश्चतम्‌ ॥ २॥। 
भा०--( सः ) वह व्‌ ( वह्निः ) काय वहन करने में सम्र+ 


( जाग्रविः ) सवा कार्य में सावधान, ( देव-वीः ) खूगंवत्‌ कान्तिमान सा 


अ०शसू०२६।६] ऋग्वेदभाष्ये नवर्मे सरडलम्‌ हर 


बल ८3 3त 3 >त 59३५४ 4१5 *५ ड््नल्टा 5 ह 


विद्वानों का प्रिय होकर हे ( सोम ) शास्तः ! ( सः ) वह त्‌ ( सलुश्लुतम्‌ 
कोश ) जलरूप्रद्‌ मेघ के समान, सब को अन्न देने वाले कोश, खजाने रूप 
इस राष्ट्र को ( अति अभि पवस्व ) सब से बढ़कर प्राप्त कर । 

स नो ज्योतीषि पूब्ये पधमान वि रोचय । 

क्रत्वे दक्ताय नो हिनु ॥ ३॥ 

भा०--हे ( पूर््यः ) पूर्ण ! सब से प्रथम पूज्य! हे (पवसान) पवित्र- 
कारक ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमे ( ज्योत्ीपि ) नाना प्रकाश ( वि 
रोचय ) प्रकाशित कर और ( नः ) हमे ( क्रत्वे दक्षाय ) ज्ञान और बल 
सम्पादन के लिये ( हिनु ) भेरित कर । 

शुम्भर्मान ऋतायुभिसेज्यमांनो गर्भस्त्योः । 

पव॑ते बारे अब्यय ॥ ४ ॥ 

भा०--( ऋतायुमिः ) सत्य और ऐश्वर्य की कामना करने वाले वीर 
पुरुषे द्वारा ( ग्स्वथोः ) उनकी बाहुओ के ( अव्यये बारे ) अक्षीण और 
रक्षा करने वाले शत्रुवारक सैन्य के आश्रय पर ( मृज्यमानः ) अभिषिक्त 
हो और ( शुम्भसानः ) सुशोभित होकर ( पवते ) विराजता है । 

स॒ विश्वा दाशुपे बसु सोमों दिव्यानि पार्थिवा । 

पर्वतामान्तारित्या ॥ ५॥ 

भा०--( सः ) वह ( दाशुपे ) आत्मसमर्पकफ जन के लोभ के लिये 
( दिव्यानि पाथिवा आन्तरिक्ष्य ) आकाश, प्थिवी और अन्‍्तरिक्ष तीनों 
झोको मे उत्पन्न ( विश्वा चसु पवताम्‌ ) समस्त धनों और बसने योग्य 
साधनों को स्वच्छ करे, प्राप्त करे और सुखदायी बनावे । 

आ डिवस्पृष्टमश्वयुगेब्ययुंः सॉम रोहसि । 

बीरयुः शंवसस्पते ॥। ६॥| २६ | 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! हे ( शवसः पते ) बछ के स्वामिन्‌ !' 
से ( अश्वयुः गब्ययुः वीरयुः ) अश्ो, गौवो और वीरों का स्वामी होकर 


&२ ऋग्वेद्साष्ये पष्टो उपकः [झ०८ाच०२७।३ 


४ 








4 रोहसि हे आए पु , 
( दिवः हछस्‌ आ रोहसि ) भूमि के पाक के पद पर आकाश से सूर्यवत्‌ 


] 


डदय होंता है । इति पड्विशों घर्गः ॥ 
[ २७ |] 
रहूगण ऋषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्‍्द,.--- (---३ गायत्रों | ४---६ 
निचृद गायत्री ॥ 

स खतः पीतये चुपा सोमः पवित्रे अपति । 

वच्नन्नत्तास ददय: | १॥ 

भा०--( सः ) वह ( ठूपा ) समस्त सुखो का वर्षक ( सोमः ) 
सकल जगत्‌ का उत्पादक श्रभ्न॒ ( सुतः ) उपासित होकर ८ पतवित्रे ) पवित्र 
हृदय में ( अपेति ) प्रकट होता है । वह ( देवयुः ) उपासको का स्वामी 
( रक्षांसि ) सब विधष्नों ओर दुष्टो का ( विष्नन्‌ू ) विनाश करने हारा 
होता है । 

स पवित्रे विधत्षणो हरिरपंति धणोसिः । 

अभि योजि कनिक्रदरत ॥ २ 

भा०--( सः ) वह ( विचक्षणः ) विशेष रूप से देखने वाला, 
€ हरिः ) सर्वदुःखहारी, ( योनिमर्‌ अभि कनिक्रदत्‌ ) विश्वरूप गृह को 
च्यापता हुआ ( धर्णसिः ) धारण करने घाला ८ पवित्रे अपति ) पवित्र 
हृदय में भी प्रकाशित होता हैं । 

स चार्ज रोचना डियः पर्वमानों वि धांवति । 

गच्चोहा वार्रसव्ययम्‌ ॥ ३॥। 

भा०--( सः ) वह ( बाजी ) सव ऐश्रर्यों और ज्ञान! का स्वामी 
( दिव. रोचना ) समस्त तेजोयुक्त सूर्यो को प्रकाशित करने बाह्य 
( पवमानः ) सर्वच्यापक होकर ( रक्षोहा ) सब विनो का नाश करने 
हारा ( अव्ययम्‌ बारम्‌ वि धावति ) अकान्तिमान . वा वरण करने योग्य 
जीव को भी विदोप रूप से पत्रित्र करता हें । 
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स त्रितस्याधि सान॑त्रि पर्चसानों अगेचयत्‌ | 
जामिशिः सूर्य सह । ४॥। 
भा०--( सः पवमानः ) वह स्वव्यापक ( जामिभिः सह ) उत्पन्न 
होने वाले बन्धुवत्‌ जीवा के सहित, ( त्रितस्य सानवि सूयम्‌ अधि ) तीनो 
लोकों के भी ऊपर के देग मे स्थित सूर्य को भी अतिक्रमण करके स्वयं 
( अधि अरोचयत्‌ ) उससे भी अधिक प्रकाशसान है । 
स वृत्र॒ह्म वूर्पा सतो वरिवों विद्दाभ्यः । 
सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( सः घृत्रहा ) वह सब विघ्नो का नाशक, ( ब्रपा ) सब 
सुखो की बृष्टि करने चाछा, सब से अधिक बलवान, सख्॒॑ ( सुतः ) सब 
से उपासित होकर ( अदाभ्यः ) अविनाशी, ( घरिवोविद्‌ ) सब ऐश्वर्यों 
को प्राप्त करने बाला, ( सोमः ) सर्वोत्पादक, सर्वसद्चालक प्रभु ( वाजम्‌ 
इच असरत्‌ ) ज्ञान के समान बल, वेग का सच्जार करता है । 
स देवः कविनेपितो3 मि द्रोणानि घावति । 
इन्दुरिन्द्रयय संहन(॥॥ ६॥ २७॥ 
भा०---( सः ) वह ( देवः ) सब को देने वाछा, (कविना इषितः)- 
स्थूल आवरणो को भेद कर गहराई मे ज्ञान के द्वारा देखने वाले भक्त से 
चाहा जाकर ( द्वोगानि अभि ) पात्रों के समान सत्पात्नों को ही ( अभि 
घावति) प्राप्त होता है । वह ( ) रस-सागर ( इन्द्राय ) इस जीव 
के लिये ( मंहना ) महान्‌ है । इति सप्तविशों वर्गः ॥ 
[ रे८ 
हगेस ऋषि: ॥ प्वमानः सोमो देवता ॥ छन्दा---१, २, ४, ६ निचृद्‌ 
गायत्री । ३ गायत्री । € ककुम्मती गायत्री ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 
एप उ स्य चुपा रथो«व्यो वारेभिरपेति । 
गच्छन्चाज सहम्विणम्‌ ॥ १ ॥ 


६४ ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठोडएकः [अ०८।च०२८।७ 
भा०--(एपः उ स्पः व्ृपा)) यह भी बलवान्‌ , खुख-रसवर्पो मेघवत्‌ 
धर्ममेघ होकर ( रथः ) रमणीय एवं रसस्वरूप होकर ( अब्यः ) अव्यय 
रूप से ( वारेमिः ) वरण करने योग्य रूपों से ( अर्पति ८ वर्षति ) 
"परमानन्दों की वर्षा करता है ओर (सहस्तरिणं घाजं गच्छन्‌ ) सहस्रों ज्ञानो, 
बलों, ऐश्वर्यों' को प्राप्त होता है । 
७त॑ चितस्य योष॑णो हर्रि हिन्वन्त्यद्रिमिः । 
इन्दुमिन्द्रयय पीतयें | २॥ 
भा०--( त्रितस्य योपणः ) तीनो तापों से पार गये हुए इस साधड 
की ( योषणः ) योगज, स्नेहमयी भावनाएं ( एतं हरि ) उस भवभय- 
दुःखहारी ( इन्दुस्‌ ) परमैश्वर्ययुक्त, स्नेह रस से भरे प्रभु को ( इन्द्राय 
'पीतये; ) इस तत्वदर्शी आत्मा के रक्षणार्थ पान अथौत्‌ पिपासा की तृप्ति के 
लिये ( भद्विभिः ) मेघवत्‌ ज्ञान-सुखप्रद उपायो से ८ हिन्वन्ति ) प्राप्त 
होते हैं । 
एत॑ त्ये हरितो दर्श मर्ृज्यन्ते अपस्युवः | 
याभिमदीय शुम्भते । ३॥ 
भा०--८( एतं त्यं ) उस असिद्ध परमेश्वर को ( दश हरितः ) आत्मा 
-को दक् प्राणों के समाने और राजा को दश पारिषयों के समान ये दशा 
दिशाएं ( अपस्थुचः ) कमे प्रेरणा चाहती हुईं ( मस्हेज्यन्ते ) अलकृत करती 
हैं। ( यामिः ) जिन्हों से वह ( सदाय झुस्मते ) आनन्द-आसि के लिये 
ाणियों द्वारा शोमित किया जाता है | 
एप स्थ माल॑पीप्वा श्येनो न विच्ष सीदति । 
गच्छ॑ज्जारो न योपित॑म्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( योपित॑ गच्छन्‌ जारः न ) स्त्री के पास जाते हुए उसके 
यौवन च्यतीत करने वाले प्रिय पुरुष के समान और ( विश्षु मालुपीषु ) 
मनुष्य प्रजाओं में ( इयेन. न ) उत्तम आचारवान्‌ पुरुष के समान (एप 


आअ०२।सखू०३६।१] ऋग्वेद्भाष्ये लवर्म मरडलम्‌ ६५ 


स्यः ) वह प्रभु भी ( इ्येनः ) शुद्ध, उत्तम ज्ञानी, (ओपितं सच्छन जार) 
प्रकृति में व्यापक उसकी समावस्था को जीण करने बाल्य प्रभु ( विश्ठ ) 
प्रवेश योग्य समस्त विकृत लोको से ( सीदति ) विराजता है । 
0 5 

एप स्य मद्यो रसोऊव चष्टे ढियः शिश्ुः । 

थ इन्द॒चोरमाविशत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( इन्दुः ) इस समस्त संसार से रसवत्‌ व्यापक 
डोकर ( घारम्‌ ) आवरण करने वाले प्राकृंत जगत्‌ के भीतर ( आधपिशत्‌ ) 
अवेश किये है । ( एपः स्यः ) वह यह प्रभ्चु॒ ( मद्यः ) आनन्द्मय, (रसः) 
रस स्वरूप होकर ( दिवः शिश्षुः ) सब सूयोदि मे व्यापक होकर ( अब 
चए्टे ) सब को देखता है । 

एप स्थ पीतये सुतो हरसिरिषेति घरीसिः । 

क्रन्दन्योनिममि प्रियम्‌ ॥ ६॥ रु ॥ 

भा०--( एफः स्थः ) वह प्रभु ( पीतये सुतः ) पालन या रक्षा के 
सिमित्त उपासित ( हरिः ) पापहारी ( धर्णसिः ) जगत्‌ का धारक (प्रियम्‌ 
योनिम्‌ जमि) प्रिय स्थान, विश्व से (कन्दन्‌ अर्पति) व्यास होकर प्राप्त है । 
ड्त्यशर्विशो बर्गः ॥ ४ 


[ ३२६ ] 


इृइन्‍्मतिऋपि: ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
२, 3, * गायत्री ॥ पड़चे सक्षम ॥ 
९ ढ् प्रियेण 
आशरप वृहन्मते परिं श्रियेण धार्नां। 
यर्ज देवा इति बर्चन ॥ १॥ 
बाहत्लह ( बृहन्मते ) महान्‌ ज्ञान वाले! महामते ! ( प्रियेण 
धाज्रा ) अति प्रिय मनोहर तेज से त्‌ ( आशुः ) शीघगामी होकर ( यत्र 
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देवाः 2 जहां विद्वान ज्ञानी जन (इति त्रवन्‌ ) इस प्रकार सत्य २ उपदे३ 
करते हैं वहां ही ( परि अप ) तू सी जा पहुंच । 

परिष्कृरवन्ननिष्कृतं जनाय यातयज्निपः । 

चूप्टि ढिचः परि स्रव ॥ २॥ 

भा०--हे विद्नन्‌ ! तू ( अनिष्कृतं ) असचच्छ अन्तःकरण को ( परि- 
दकृण्वन्‌ ) खूब परिष्क्ृत, झुछ और गुणों से अलंकृत करके, ( जनाय ) 
जीव या जन्म लेने वाले ग्राणि वर्ग के हितार्थ ( इपः ) उत्तम इच्छाओं 
ओर आज्ञाओ को ( यातयन्‌ ) दूसरे के ,भ्रति प्रेरित करता हुआ, ( दिवः 
वृष्टिसू ») आकाश से शीतल वृष्टि के समान ( परि ख्रवः ) सुख, श्रेम की 
वर्षा कर । 

सुंत एंति पवित्र आ त्विपिं द्धान ओज॑सा । 

विचक्षाणों विरोचर्यन ॥ ३॥ 

भसा०---( ओजसा ) बल पराक्रम से ( त्विषि आ ठधानः ) कान्ति 
को धारण करता हुआ, ( विचक्षाणः ) विविध ज्ञानों का साक्षात्‌ करता 
हुआ, ( सुतः ) खच्छ, परिष्कृत होकर ( विरोचयन्‌ ) विशेष दीछि से 
चमकता हुआ, ( पवित्रे ) परम पवित्र धाम को ( एति ) प्राप्त होता है । 

अय स यो दिवस्परिं रघयामा पवित्र आ | 

सिन्धोरूमा व्यक्तरत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( अयय॑ सः ) यह वह परम तत्व है ( यः ) जो ( दिवः परि) 
सूर्य से ऊपर वा समस्त कामनाओ से ऊपर ( रघुयामा ) लघु, प्रशस्त वमः 
नियमों का विधाता ( सिन्वोः ऊर्मा ) समुद्र की तरंग के समान (पविये) 
परम पावन प्रभु में ( वि अक्षरत्‌ ) विश रूप से बह रहा है और निरस्त 
उसी में मप्त होता जा रहा है । 

झाविव[सन्परावतों अथों अद्योव्तः खतः | 

इन्द्राय सिच्यते मछ॥ ४ ॥ श 


आअ०२स२०४०२] ऋग्वेदसाप्ये नवम॑ मण्डलम्‌ न 


भा०-थह ( सुतः ) उपासित होकर ( पराचतः अथों अवोवतः ) 
दूर और पास सब स्थानों से ( आविचासन्‌ ) प्रकट होता हुआ (इन्द्राय) 
जीव के लिये ( मधु सिच्यते ) भधु के समान उसके हृदय से प्िक्त हो । 

उप्तीचीना अनूपत हर्रि हिन्चन्त्यद्रिंसिः । 

योनविृतस्य॑ सीदृत ॥ ६॥ २६ ॥ 

भा०--( समोचीनाः 2 सम भाव को प्राप्त, सर्वत्र समचुद्धि, सम- 
दर्शो पुरुष हो ( हरिः 2 डस चित्तहारी भवभय-नाशन प्रश्ञ की ( अनू- 
पत ) स्तुति करते हैं और वे हो ( अद्विभिः हरि हिन्वन्ति 2 शिला खण्डों 
से ओपधि रस के सूक्ष्म गुण के समान ( अद्विसिः ) विद्वानों द्वारा 
'हिन्चन्ति) उसको बढ़ाते हैं। आप लोग ही (कऋततस्थ योनिम्‌ आ सीदत) 
तय, न्याय के भवन से विचारारथ बेटे । इत्येकीनविशो वर्गः ॥ 
[ ४० ] 


हेहन्मतिकऋपि: ॥ पवमानः सोमेो देवता || 


थेन्द:--१, २ गायत्री । ३ ++द 
निन्नद्‌ गायत्री ॥ पड़च सूकम्‌ ॥ 

उुतानो अक्रमीदभि विश्वा सधो विचर्षणिः । 

उम्भान्ति विर्ध घीतिमें: ॥ १॥ 

भे।०--६ विचर्षणिः ) शानो, छोको का द्वष्टा ( पुनानः ) पवित्र 
रिता हुआ वह (विश्वाः ख्घः) सब हिंसाकारी, बाधक जृत्तियों का ( अभि 
“क्रेमीत्‌ ) आगे बढ़कर अकाल, साम्युख्य करता है उसी ( विप्रं 
नष्ट विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को ( धोतिमिः शुस्भन्ति ) उत्तम स्तुतियों 
गैर कर्मों झरा सुशोमित करते हैं । 

ञआा योनिमरुणो( रूहद्‌ गमदिन्द्ं चृर्पा खुतः । 

झवे सदखि सीदति ॥ २ ॥ 


है ( इपा ) बल- 
गन, सुखबर्षो, ( सुतः ) अति पविच्र, अभिषि 


हे » अभापक्तवत्‌ स्वच्छ जीव ( योनिम्‌ 


श्द ऋग्वेद्भाष्ये पष्टोउएकः झि०८णाव०३० 


ब्ट्र्ट ध-ट श्ध्ट्र * रपट अर हे ३-5 





-ट5 





८८ >ट लत 


आश्रय रूप ( इन्द्रस्‌ आ रुहत्‌ ) उस ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु को प्राप्त हं 
उस तक चढ़ जावे ओर ( सदसि ) राजसभा में सभापति के समान ड 
( श्रुवे ) श्रुव, निष्प्रकम्प, ( सदसि ) शरण योग्य परमेश्वर मे ( सीदति 
स्थिति प्राप्त करे । 

नू नो राय महामिन्दो 5स्मभ्यें सोम विश्वते: । 

आ पवस्व सहस्निणम ॥ ३॥ 

भा०--हे ( सोम ) रससखरूप | ( इन्दो ) ऐश्रयंवन ! (न 
शीघ्र ही तू ( विश्वतटः ) सब ओर से ( महान्‌ ) बड़े भारी ( सहस्िणं 
हज़ारों के स्वासी ( रयित्र्‌ ) सुखप्रद, दानशीऊ, ऐश्वर्यवान्‌ को ( न. भ 
पवस्व ) ऐश्वयंवत्‌ हमे प्राप्त करा । 

विश्व। सोम पवमान चुस्नान्नीन्द्रवा भर । 

बिदाः संहस्तरिणीरिपः ॥ ४॥ 

भा०--हे ( पवरमान सोम ) व्यापक सर्वशक्तिमन्‌ ! वू ( विश्वा 
युन्नानि ) समस्त ऐश्व्य, वल ( नः आ भर ) हमे प्राप्त करा और ( सह- 
लिणीः इपः विदाः ) सहस्रों संख्या से मुक्त इच्छाओं को वा अत्नो को 
प्राप्त करा । 

स नः पुनान आ भर शय स्तोत्रे सर्वायम । 

रित॒वेधेया गिर; ॥ ४ ॥ 

भा०--( सः ) वह तू ( पुनानः ) हमसे प्राप्त होता हुआ ( न रथ 
जा भर ) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करा और ( स्तोत्रे सुवीयम्‌ आ भर 2 विद्वान 
स्तुतिकर्ता को उत्तम बल दे | ( जरित॒ः गिरः वर्धय ) स्तुति कर्त्ता की 
खवाणियो की बढ़ा और अविक वलवान्‌ कर । 

पनान इन्दवा भर सोम |ठेवहस रायम्‌ । 


वपन्निन्दों न डचकषधथ्यम्‌ ॥ ५ | ३० ॥ 
भा०-हे ( इन्हो ) ऐश्वयंवन | है ( सोम ) जगत-सज्ालक | वी 
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स्नेहवन्‌ ! तू ( न. ) हमे ( द्विबर्हसम्‌ ) दोनों लोको से बढने वाला 
< रयिम्‌ ) ऐशवर्य प्रदान कर | हे (छपन्‌) वलवन्‌ ! सुखबर्पिन्‌ ! त्‌ (नः) 
हमारे ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम वचन योग्य ऐश्वर्य को ( आ भर ) प्राप्त करा । 
ड्वति त्रिशों चर्गः ॥ 


[४१ ] 
अध्यातियेऊकषि: ॥ पवमानश सोमे। देवता ॥ छन्‍द --१, ३, ४, ४ गायर्त्र। । 
२ ककुस्मती गायत्री । ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 

प्र ये गायो न सणयस्त्वेषा अयासो अक्रसुः । 

पन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( ये) जो (गावः) देह में इन्द्रिय, सूर्य मे किरणो के समान 
( भूणेयः ) क्षिप्रगामी, जनो को पालने।वाले, (त्वेपा)) कान्तिमान्‌ , तीक्षण 
ओर ( कृष्णास्‌ व्वचम्‌ अप घ्नन्तः ) काली त्वचा के समान आवरण रूप 
घोर अज्ञान-अन्धकार को दूर करते हुए (अयासः ) गमनशील, परित्राजक 
था ( अयासः ) अनथक होकर (प्र अक्रमुः ) आगे बढ़ें वा कार्य 
आरम्म करें । 

खुवितस्थ॑ मनासद्देउति सेते दुराव्य॑म्‌ । 

साह्ांसो दस्युमच़तम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हम ( अव्तम्‌ दुस्युम्‌ ) कर्म, दीक्षा, नियमादि से रहित 
दुष्ट जन को ( साह्मांसः ) पराजित करते हुए ( सुवितस्थ ) उत्तम 
सुखजनक कार्य के ( सेतुम्‌ ) सेलुवत्‌ पार उतारने वाले ( दुराव्यम्‌ ) 
दुष्प्राप्य, उस रक्षक को (अति सनामहे) हस अति पूजा करते है । अथवा- 
( सुवितस्य सेतुम्‌ ) छुभ फल के प्रतिबन्धक, ( दुरा्यम्‌ ) हुश्खदायी, 
( अम्नतम्‌ दस्थुम्‌ साह्यांसः ) कर्महीन दुष्ट जन को पराजित करते हुए 


हम ( अति सनामहे ) उस को खूब स्तम्भन करें. ,या उस भगवान की 
£ थूज़ा करें। 


अजीज 
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शारव तवृष्टारव स्वन॑) पथव्रमानस्य खाप्मण: 
6 6. 


चरान्ति विद्यतों ठियि ॥ ३ ॥ 


कु 


भा०--( दिवि विद्यतः चरन्ति ) आकाञ् मे बिजुलियां चलती है 


ओर उस समय ( बृष्टेः इचः सख्वनः ) व्ृष्टि के झब्द के समान ( पवमानस्थ 
झुष्मिणः ) बलवान्‌ पापशोधक उसका ( खनः ) शब्द ( ण्वे ) सुन 


पड़ता है । साधक के ( दिवि ) मूर्धा स्थल में विद्यत की सी कान्ति 
व्यापती हैं, अनाहत पटह के समान गर्जन अनायास सुनता है | वह खवः 
पवित्र आत्मा का ही शब्द होता है । 


आ पंवचरव सहामप गामा[दनदा हररएयवत्‌ । 

अश्वावद्दधाजवत्सुतः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! दयाशील ! तू ( सुतः ) उपासि 
और अभिषिक्त होकर, ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ हिरण्यवत््‌ महीम्‌ इपं ) गौ, अश् 
सुवर्ण से युक्त बड़े भारी अन्न ओर भूमि ( आ पवस्व ) प्रदान कर । 

सर पंवचरव ववचपरण आ महा रद्सा प्ण । 

डपाः खू्ों न राश्मिभिः ॥ ४॥ 

भा०--( उपाः रश्मिमिः सूर्यः न ) दिन को रश्मियों से सूर्य वे 
समान तू ( मही रोदसी ) वड़े आकाश और भूमि दोनों को ( भा एण , 
पूर्ण कर, पाछन कर। और हे (विचर्षगे) विश्व के ब्रष्ट: ! तू (सः आ पवस्) 
वह हमें प्राप्त हो । 

परिं ण॒ः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वन॑: | 

सर ग्सेव॑ विष्टपम ॥ ६ ॥ ३१॥ 

भा०--( रसा इव विष्टपम्‌ ) मेघ जिस प्रकार इस छोक को जल मे 
ब्यापता है उसी प्रकार है ( सोम ) शुभ ऐश्व्यदातः ! त्‌ (नः)ह 
( शर्मयन्त्या धारया ) सुख देने वाली वाणी ओर पोषण सम्पदा ' 
( विश्वत. ) सब प्रकार से ( सर )प्राप्त हो । इत्येकत्रियों वर्ग ॥ 


अण०्शसु०४२४) ऋग्वेदसाप्ये नव मएडलम्‌ श्र 


>वबमम >> पेरकक “५ 2५ >णमकनल+०>+८२०७८>%ा सा ८ 2 हक! हे “न ७०) न +ंज- 2 


[ ४डश | 


अच्यातिथिऋंषि: ॥ पवमान$ सेोमे देवता ॥ छन्‍्द+--१, २ निचृद्‌ गायत्री । 


३, ४, ६ गायत्रों । ५ ककुम्मती गायत्री ॥ पढुंच यूकम्‌ ॥ 
तर |] 
ज॒नयत्रोचना दिचो ज़नयज्नप्सु सूयेम्‌ | 
]७- रे ७] 
चसानो गा अपो हरि: ॥ १॥ 


भा०--( हरि; ) सर्वसज्ञाऊक प्रभु॒( दिवः रोचना जनयन्‌ ) 
आऊाश के समान तेजोयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करता है । घह ( सूर्यम ) 
सूर्य को ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है | वह (हरिः) 
सर्वदुःखहारी प्रभु ।( गाः अपः वसानः ) सब भूमियों को जल से आच्छा- 
दित करता है | वही सत्रन्न सब सुख प्रदान करता है । 
एप प्र॒त्नेन मन्मना देवों ढेवेभ्यस्परि । 
धारया पवतं सुत३ ॥ २ ॥ 
भा०--( एपः सुत्तः ) वह समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने घाला प्रभु 
( देवः ) सव सुखों का दाता ( प्रत्नेन ) जनादि सिद्ध (मन्सना) ज्ञानमय 
* वेद से ( देवेस्यः ) सब ज्ञान के इच्छुक मनुष्यों के लिये ( घारया परि 
पचते ) वेदुवाणी वा धारण-पोषणकारिणी शक्ति से ज्ञान प्रदान और 
' पोणण करता है। 
चावृधानाय तृवेये पव॑न्त चार्जसातये । 
समा; सहस्पाज़स+: ॥ ३ ॥ 
भा[०--( सहख-पाजसः ) सहस्रों वर्लों वाले ( सोमाः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा गण ( वाज-सातयरे ) ऐश्वर्य, संग्राम करने के लिये और ( वाबृधानाय 
सूबय्रे) बटते ओर हिंसाकारी वेगवान्‌ संग्राम के लिये ( पचन्ते ) जाते है ! 
दहानः प्रत्नमित्पयः णविच्ने परि पिच्यते । 
ऋन्‍चन्देवों अजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 


१०२ ऋग्वेदभाष्ये पष्टो5एकः. [अ०८ावब०३३।१ 
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भा०--( प्रत्वम्‌ पयः ) सर्वश्रेष्ठ, पूर्व का बल बीय॑ ( दुहानः ) 
पूर्ण करता हुआ ( पवित्रे परि पिच्यते ) राष्ट्र शोधन के कार्य में अमिपिक्त 
होता है । उसी प्रकार यह साधक भी 'प्रत्न' सनातन परम रस को पवित्र 
परतच्य में श्राप्त करता हुआ, वा अन्यो को प्रदान करता हुआ परिष्कृत 
होता है । वह ( क्रन्दन्‌ ) स्तुति वा उपदेश करता हुआ ( देवान्‌ अजी- 
जनत्‌ ) शुभ शुणों वा शिष्यों को उत्पन्न करता है । 

अशि विश्वानि वार्यामि देवा ऋतावुर्घः | 

सोमः पुनानो अपति ॥ ४ ॥ 

भा०--( ऋतावृधः ) सत्य ज्ञान से बढ़ने वाले ( देवान्‌ ) श्ञाना- 
मिछाषी जनो के श्रति और ( विश्वानि वाया अभि ) समस्त वरण करने 
योग्य पदो के प्रति ( घुनानः सोमः ) आदरपूर्वक पदाभिपिक्त होता हुआ 
विद्वान्‌ पुरुण ( अमि अपति ) आप्त होता है । 

गोमन्नः सोम चीरवद्श्वावद्धाजवत्सुतः । 

पर्व वहतारप: ॥ ६॥ ३२ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) शासक | तू ( नः बृहती. इप४ ) बहुत अन्न, 
और सुख, बृष्टियां, उत्तम २ अभिलापाएं ( पवस्व ) हमे प्रदान कर और 
( नः ) हमें ( गोमत्‌ वीरवत्‌ अश्ववत्‌ वाजबत्‌ ) गौओ, वीरो, अश्वो, वो 
ऐश्वर्यों से युक्त राष्ट्र ( सुतः ) खयं॑ अभिषिक्त होकर प्राप्त करा | इते 
द्वात्निशों वर्गाः ॥ 

[ ४३ | 
मध्यातिथिऋंषिः ॥ पव्मानः सोसो देवता ॥ इस्द - “८, २, ४, < गायत्री । 
3३, ६ निचूद्‌ गायत्री ॥ 
यो अर्त्य इव मृज्यते गाशिमदाय हर्यताः । 
ते गीर्भिचीसयाससि ॥ १ ॥ 


आअ०श।सू०४३।५] ऋग्वेदभाष्ये नव मण्डलम म०्रे 
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भा[०--( अत्यः इव गोसिः ) जिस प्रकार अश्व उत्तम २ गतियों से 
सुझोभित होता है उसी प्रकार ( यः ) जो प्रभु ( मदाय ) अति झानन्दर 
सुख के लिये ( हर्यतः ) कान्तिमान्‌ होकर ( गोमिः ) बाणियों द्वारा 
( रज्यते ) परिष्क्ृत होता है ( त॑ ) डस को हस (गीमिः ) वाणियों द्वोरा 
( वासयामसि ) अलक्षत करे, उसे अपने हृदय में बसावे । 

त॑ नो विश्व। अवस्यवो गिर: श॒ुम्भन्ति पुर्वेथा । 

इन्दुमिन्द्रय पीतये ॥ २॥ 

भा०---( इन्द्राय पीतय्रे ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र एवं आत्मा के पालन के 
लिये वा बडे ऐश्व्य के उपभोग के लिये ( नः ) हमारी ( अवस्थुवः ) 
रक्षार्थी वा प्रीतियुक्त ( गिरः ) स्तुतिये ( त॑ ) उस ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वययुक्त, 
स्नेहाई को ( पूर्वथा ) पुव॑चत्‌ ( शुस्भन्ति 2 सुशोमित करती है ! 

पुत्तानो यांति हयेतः सोमों गीरमिं: परिष्कृतः । 

विप्रस्य मेध्यतिथेः ॥ ३॥ 

भा०--६ मेध्यातिथेः ) यज्ञ से अतिथिवत्‌ पूज्य ( विप्रस्थ ) विद्वान 
पुरुप की ( गीलिः ) वाणियों द्वारा ( परिष्कृतः ) सुशोभित ( हयतः ) 
कान्तियुक्त ( सोस- ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु ( पुनानः याति ) हमे पविन्र करता 
हुआ प्राप्त हो । 


पर्वमान बिदा गयिम्रस्मभ्य सोम सुश्रियम्‌ । 
इन्दों सहस्रवचसम्‌॥ ४७॥ 
भा०--हे ( पवमान ) पावन ! ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ 
भ्यम्‌ ) हमे ( सुश्रियं रयिम्‌ विद 
हे ( सोम ) सर्वप्रेरक ! 
वाले ऐश्वर्य हमे दे । 


कि 
ब्न्द्र्त्यो 


न्‌ | तू ( अस्म- 
2 उत्तम कात्तियुक्त ऐश्वर्य प्राप्त करा । 
तू. ( सहस्न-चंसम्‌ रथिम्‌ विद ) सहस्रो तेजो 


| न ८. 
न वज़सृत्कनिक्रन्ति पवित्र आ। 
यदारति देवयु: ॥ ४॥ 


कई 


१०४ ऋग्वेदंभाष्ये पष्टोउएकः [अ०८ाोच०३३।६ 


०. ८४८४० ०४८ घटघह ह2 ४» ४४ ५७४७/४४४८ 7४८४७८६ ०५७०5 ० 





४०९... 





भा०---( बाजसत्‌ अत्यः ) संग्राम मे जाने वाले अश्व के समान सू 
( देवयुः ) विद्वानों को चाहने वाला, ( थत्‌ ) जब चू ( पवित्रे ) पवित्र 
पद पर ( इन्दुः ) अति आह्वादजनक होकर ( कनिक्रन्ति ) शासन 
करता है तब ( अति अक्षाः ) सब से वढ़ जाता है । 

पव॑स्व॒ वार्जसातय विप्र॑स्य ग्॒णग़तो वृधे । 

सोम रास्व सुवीयम्‌ ॥ ६॥ २३ ॥ ८॥ ६॥ 

भा०--हे सोम ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( ग्रणतः विग्रस्य ) स्तुति करने वाले 
विद्वान जन को ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य ढेने और उसकी ( बधे ) इंद्धि के 
लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो उस पर सुर्खों की वर्षा कर और (सुनचीय॑म्र्‌ रास्व) 
उत्तम बल दे । इति त्रयस्तिशों वर्गः । इव्यट्टमो5ध्यायः ॥ 


इति पष्टो5प्रकः समाप्तः | 


जज 


इति मीमांसातीर्थ-विद्यालद्वारपदवीबिभूषित-श्रीमत्पण्डितजयदेव- 
शर्मणा कृते ऋग्वेदालोकभाष्ये पष्टोड्टकः समासः ॥ 


7 


प्रथसावउव्याय: 
( तलवमे मणडले छितीये5नुवाके ) 
[ ४४ ] 
अयारय ऋषि; ॥ पवमानः सेमो देवता॥ छनन्‍्दा--!१ निच्द्‌ गायत्री । 
२--६ गायत्री ॥ पडच सूक्तम्‌ ॥ 


भ णु्‌ इन्दों सहे तन ऊाम न वेभश्रदषास । 

अभि देवों अयास्यः ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐशर्यवन्‌ ! तू ( अयास्थः ) मुख्य प्राण रूप 
होकर ( महे तने ) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के छिये ( ऊमि न ) 
तरंग के समान उत्साह को धारण करता हुआ, (नः देवान्‌ अभि अर्पेसि ) 
सुझे चाहने वाले हमे त्‌ प्राप्त हो । 

सती जुणशे घिया हितः सोम हिन्वे पराचातिं । 

विधस्य चारयें कायेः ॥ २॥ 

भा०--चवह ( मती जुष्टः ) उत्तम बुद्धि ओर वाणी द्वारा प्रेम से 
तीतत जोर ( घिया हितः ) कम से घारित, ( कविः सोमः ) कान्तदशी 
उश्वयंवान्‌ , सब का उत्पादक ओर शासक ( पराचति ) दूर रह कर भी 


( विप्रस्प घारया ) बिद्धान्‌ , वुद्धिमान्‌ पुरुष की वाणी छ्वारा (हिन्वें) स्तुति 
किया जाता है । 


ये देवेपु जागुविः खुत फति पवित्र आ । 
सोमी याति विच्र्पेणिः ॥ 


नल 
न्््+ 


१०६ ऋग्वेद्भाण्ये सप्तमो-5एकः [आ० १च०१।६ 


नकल 





3०४८१४०४८४०४०४-१ 


भा०--( अय॑ ) यह ८ देवेपु ) विद्वानों में ( जागरविः ) सदा जाग- 
रणशील, मुख्य इन्द्रियों मे मुख्य प्राण के समान ( जागवि. ) कभी भी 
आलस्ययुक्त न होकर ( पवित्रे आ एति ) पवित्र हृदय में प्रकट होता है, 
वह ( विचर्षणिः ) विशेष द्ृश् ( सोमः ) शास्ता होकर ( याति ) सर्वत्र 
जाता है । 

स न: पवस्व वाजयुरअक्राणश्वारुमध्च रम्‌ । 

बरहिष्मों आ विंवासति ॥ ७॥ 

भा०--जो त्‌ ( बाजयुः ) ऐश्वव और वर की कामना करता हुआ 
वा बलू-ऐश्वर्य का स्वामी होकर ( चारुम्‌ अध्चरं चक्राणः ) उत्तम यज्ञ को 
करता हुआ ( बहिंपष्मान्‌ ) इस छोक का स्वामी होकर ( आ विवासति ) 
सर्वत्र रहता ओर कार्य कर रहा है ( सः ) वह तू ( नः पवस्व ) हमे प्राप्त 
हो, हम सुख दे 

स नो भगाय वायचे विप्रवीरः सदादंधः । 

सोमों देवेप्वा यमन ॥ ५ ॥ 

भा०--( सः ) वह (८ विप्र-बीरः ) विद्वान्‌ मेधावी जनो के बीच 
वीय॑बान्‌ , उनको भी उत्तम मार्ग मे चलाने हारा ( सोम: ) शासक जन 
( देवेपु ) श्राणो या इन्द्रियो में मुज्य प्राण वा आत्मा के तुल्य (सदाबव") 
सदा बढाने वाल्य होकर ( न. ) हमे (वायबे) बायुवत्‌ बल और (भगाय) 
ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( आ यमत्‌ ) निथम व्यवस्था से बाते । 

स नों झद्य वर्र॑त्तय कतुविद्‌ गातुवित्तमः । 
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चार्ज जपि श्रवों वृहत्‌ ॥ ६॥ २१ ॥ 

भा०--( सः ) वह त्‌ ( ऋ्रवित्‌ ) कम और ज्ञान को प्राप्त करने 
चाझा और स्वर्य € गातुविन-तमः ) वाणी, ज्ञान का सत्र से उत्तम ज्ञाता 
ओऔर मार्ग का उत्तम उपदेश ( नः अबद्य ) दस आज़ ( इदत्‌ श्रव वात ) 


झा०्शस०४४॥४३२] ऋग्वदभाप्य नव्वसम मत रस 

बडा सारी श्रवणीय ज्ञान, प्रसिद्दि, भोग्य घन ( जेए ) हल कर प्रदान 
श हे 

कर । इति प्रथमों वर्ग: ॥ 


| ४५ | 


अयास्य खषि; ॥ प्रवमान, सोमे छवता ॥ छत ३-१, £ कट है 


२ विराट गायत्रा । ६ निचूद्‌ गायज्ञा ॥ पटुच दस 


० । ८४ __+ 
स पंचस्व मदांय के नचक्ता देववीतय । 
८ ) पल, «| 
इन्दावेन्द्रय पोतये ॥ २१ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे तेजम्विन्‌! ( सः ) वह तू 
( जृचक्षा: ) सब सनुष्यों का ह्रष्ठा है। तृ ( देव-बीतग्रे ») देव दानशील, 
विद्वान पुरुषों को प्राप्त करने के लिये और (इन्द्राय पीतये) ऐश्वर्य को प्रास 
करने के लिये ओर (मदाय) हरपे-आनन्द प्राप्त करने के लिये, (क पवस्व) 
प्रजा पर सुख की घृष्टि कर । 
हक । ८ की ८ 
स नो अपोपधि दत्यं+ त्वमिन्द्राय तोशसे । 
देवान्त्सखिभ्य आ चरम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ( दृत्य » दृत भाव अर्थात्‌ 
ज्ञान-संदेश छाने वाले के कार्य को ( अमि अर्प ) कर । (त्वम्‌ नः) तू हम 
( सखिमभ्य* ) मित्रो के छाभार्थ और (इन्द्राय तोशसे ) दुःख-नाशक ऐश्वर्य 


के भाप्त कराने के लिये हमसे ( देवान्‌ ) विद्वान दानशीर पुरुषो तक ( वर 
तोशसे ) उत्तम रीति से पहुंचा । 

डत त्वामस्ण बय॑ गोमिरज्ज्से! मदाय कम । 
चिता गाय दुरी वध ॥ ३ ॥ 


भा[०--६ उत ) और ( व्यय ) हम ( त्याम्‌ अरुण ) सुझ् सेजस्वी को 


श्श्द ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो5पकः [आ०१।च०२।६ 
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( कम्‌ सदाय ) हर्ष के लिये ( गोमिः अब्ज्मः ) वाणियों द्वारा प्रकाशित 
करते हैं। तू ( नः ) हमारे ( राये ) ऐश्वर्य आप्त करने के ( दुरः ) नाना 
द्वार ( वि दृधि ) खोल । 

अत्यू पवित्रमक्रमीछाजी धघरं न याम॑नि । 

इन्दुदेवेप पत्यते ॥ ४ ॥ 

भ[०--( इन्दुः ) वह ऐश्वर्यवान्‌ ( देवेपु ) इन्द्रियों मे आत्मा के 
समान समस्त विद्वानों में स्वामीवत्‌ रहता है। वह ( वाजी ) बलवान, 
'( यामनि ) मार्ग चलने में ( घुरम्‌ ) घुरा में अश्व के समान ( पविन्रम्‌ ) 
पविन्न परमात्मा की ओर ( अति अक्रमीत्‌ ) सब संकटों को लांघ कर 
पहुंच जाता है । 

समी सखायो अस्वरन्वने क्रीब्टन्तमत्यविम्‌ 

इन्दुँ नावा अनूपत ॥ ५ ॥ 

भा[०--( बने क्रीडन्तम्‌ ) सेवने योग्य प्राकृत जगत्‌ में ( क्रीडन्तं ) 
अनायास जगत्‌ का सच्चालन करते हुए ( इन्दुम्‌ ) उस ऐश्वयवान्‌ को 
( सखायः ) मित्र जन ( नावा ) वाणी द्वारा ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिलकर 
स्तुति गावे और उस ( अति अविम्‌ ) परम रक्षक, सूर्य और एथिवी से 
भी ऊपर, उनसे भी अधिक सर्व-रक्षक को वाणी हारा ( अनूपत ) 
स्तुति करे । 

तर्या पवस्च धारया यर्या पीतो विचर्चसे । 

इन्द्रों। स्तोते सुवीयम्‌ ॥ ६ ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्दों ) दयाछो ! ( यया पीतः ) व. जिससे प्रसत्न 
होकर ( विचक्षसे स्तोत्रे ) ज्ञानवान्‌ स्तुतिकर्ता को ( सुबीय ) उत्तम 
बल प्रदान करता है तू. ( तया धारया ) उस धारा, बाणी से ( पवम्ब ) 
हमें भी उत्तम ज्ञान-वलछ प्रदान कर । इति ह्वितीयों वर्गः ॥ 


अ०शस्‌००६३] ऋग्वेदभाष्ये नव मणडलम्‌ १० 


[ ४६ ] 


क्र्यास्य ऋतषिः ॥ पवमान॥३ सोमे| देवता | छन्‍्दर--! ककुम्मती गायत्री । 


२, ४, 5 निचृद्‌ गायत्री । ३, » गायत्री ॥ पड़च सुक्तम्‌ ॥ 


असुग्रन्देववीतयेउत्यांसः छृत्व्या इच । क्षरन्तः प्वताबूधः ॥१॥ 

भा०--वे ( कृछ्याः इव अत्यासः ) कर्म कुशल, सधे सधाये अश्वो 
के समान ( क्षरन्तः पर्वताः ) झरते हुए बरसते हुए मेघों, वा झरते हुए 
सोतों से जल प्रदान करते हुए, ।भूमियो को सेचते, पोपते हुए पवेतो के 
ससान ( दूधः ) प्रजाओ की बुद्धि करने वाले जन ( देव-चीतये ) छेद्दान्‌ 
प्रजा जनो की रक्षार्थ ( अस्ग्रन्‌ ) तैयार किये जावे । 
परिंप्कृतास इन्दवो। येषि पिज्याचती। चयुं सोम( असुक्तत ॥श॥' 

भा०--( पिन्यावती योपा इव ) पालक पिता बारी कन्या जिस 
प्रकार ( सोसा ) चरह्मचारिणी वीयेवता होकर ( वायुम्‌ ) बलवान्‌ वर को 
( परिष्कृता असक्षत ) अलंकृत होकर जाती है उसी प्रकार ( इन्दृवः ) 
निष्णात शुद्ध ( सोमाः ) ब्रह्मचारी गण ( परिष्कृतासः ) अलंकृत, नव 
वस्त्र, क्षोर जादि से पवित्र होकर (वायुस्‌ अस॒क्षत) ज्ञानी गुरु घा बलवान 
सेनापति को प्राप्त होते है। ( २ ) इसी प्रकार ज्ञानादिसम्पन्न जीव गश 
( वायुम्‌ ) जीवनो के जीवन, उस प्रभु को प्राप्त होते है । 

एते सोम/स॒ इन्दूचः घयस्वन्तश्चमू सुताः । 

इन्द्र चर्थन्ति कमेमिः ॥ ३ ॥ हु 

हा 
बन जम वि 
विशेष यव्नशील 


जन, ( चम ) सेना से नियुक्त होकर ( कर्ममिः ) अपने २ कर्मों से (इन्द्र: 
वधान्त ) शत्रुहन्ता सेनापति को बढाते है । 


११० ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमो5एकः [अ०१।च०३।६ 

आ चघाचता खुहस्त्य: ग॒ुक्का ग+णात मसान्थना । 

गोमिः श्रीणीत मत्सरम ॥ ४॥ 

भा०-हे ( सुहस्तः ) उत्तम हस्तवान्‌ , सिद्धहस्त, कुशल पण्डित 
जनो ! हे उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीरो ! आप छोग ( आधावत ) 
आगे बढ़ी । अपने को पवित्र करो और ( मन्थिना ) शत्रुओं वा विव्नो का 
मथन कर देने वाले गुरु वा सेनापति के साथ मिल कर ( झुक्रा गृभ्णीत ) 
बलों, वीयों भौर झुद्धाचारों, ज्ञानों तथा ऐश्वर्यों को अहण करो । और 
( गोमिः मत्सरम श्रीणीत ) गोरस, दुग्ध से तृप्तिकारक अन्न मिला कर 
सेवन करो, वाणियों द्वारा आनन्दकंद भगवान्‌ की स्तुति करे । ( गोमिः ) 
भूमियों द्वारा € मत्सरं ) तृप्तिकारक अन्न प्राप्त करो । 

स प॑ंवसस्‍्व धनजञ्जय प्रयन्ता राधसो महः । 

अस्मभ्य सोम गातुबित्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ( घनझ्य ) ऐश्वर्य का विजय करने वाले ! हे ( सोम ) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! ( सः ) वह तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( महः राघसः प्रयन्ता ) 
बड़े भारी धन का दाता और ( गात॒वित्‌ ) भूमि, ज्ञानोपदेश और मार्ग का 
बतलाने वाला होकर ( पवस्व ) हम पर कृपा कर । 

एत॑े मजन्ति मर्ज्य पर्वमाने दश क्षिपः | 

इन्द्रांय मत्सरं मदम ॥ ॥ 

भा०--(दश क्षिप:) दशो शब्रुओ को उखाडू देने बाली सेनाएं विवेक- 
शील अज्ञान-निवत्तक दश अमात्य-प्रकृतिएं ( एवं ) इस ( मज्य ) अभिषेक 
योग्य ( पवमानं ) राज्य के कण्टकों के शोधन करने बाके (मंद ) आनन्द 
कारक, ( मस्सरं ) प्रज्ञा को प्रसन्न करने वाले, ( एत ) इस एुम्प को 
६ इन्ठाय ) ऐश्वय युक्त पद के लिये ( सखतन्ति ) परिष्ठत वा आभ्रपिक्त 
करती है | इति ठतीयों वर्ग, । 


आ०शसू०४७।४] ऋग्वेद्साप्ये ववर्स सरडलमस्‌ श्र 
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[ ४७ ] 
कविरभागेव ऋषि" ॥ पवमान, सोमे देवता ॥ छनन्‍्दर.---९, ३, ४ गायत्री । 
२ निचृद गायत्री । ५ विराड गायत्री ॥ पन्नर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अया सोर्मः सुकृत्यय सहस्यिउ+्यवर्णत। सन्दान उद्धघायते ॥१॥ 
[०--( अया सुकृत्यया ) इस छुमभ कम प्रणाली वा प्रजा से 

६ सोसः ) वह विद्वान प्रशास्ता पुरुष, ( सहः चितू ) बहुत अधिक (अभि 
अवर्धत ) बढ जाता है । और ( मन्दानः ) अति हपयुक्त, अन्यो को भी 
प्रसन्न करता हुआ ( उत्‌ बपायते ) उत्तम पद पर होकर अधिक बलशाली 
हो जाता है। ( २ ) उसी प्रकार ( सु-क्ृत्यया सोमः ) उत्तम कर्मकुशल 
गृहणी के साथ मिल कर नवयुवक भी बहुत उत्तस प्रजा से ब्रढ़ता है और 
हरित होकर उसका प्रिय हो जाता है । 
कतानीदस्य कत्व। चेतन्ते दसयुतहणा। ऋणा च धृष्णस्थयते॥२॥ 

भा०--( अस्य ) इसके ( दस्यु-तहणा ) दुष्टों के नाश करने घाले 
( कर्चा ) करने योग्य कत्तव्य और ( कृतानि इत्‌ ) किये कार्य भी 
९ चेतन्ते ) सब को विदित हो जाते हैं और वह ( णुः ) शत्रुधर्षक वीर 
पुरुष ( ऋणा च चयते ) धनो का भी संग्रह कर लेता है । 

आत्स(म इदान्द्रय। रसों वज़ः सहस्यमसा अचत्‌ । 

डक्‍्थ यदसस्‍्य जायते ॥ ३॥ 

भा(०--( यत्‌ अस्य ) जब उसका ( उक्‍्थ॑ जायते ) बचन होता है 
( आत्‌ ) अनन्तर ही ( अस्य ) उसका ( सोमः ) सर्वशासक (इन्द्वियः) 
इन्द्र अथांत्‌ ऐश्वर्य पद के योग्य ( रसः ) बल और ८ बच्चः ) चीय॑ 


हा 2 सहखरों का देने वा प्राप्त करने वाछा ( भुवत्‌ ) प्रकट 
ताहे। 


स्वयं कविर्िंधतेरि विश्/य रत्न॑मिच्छति । 
5 ः आकर 
यदी मसेज्यते घियः ॥ ४॥ 


११२ ऋग्वेद्भाष्ये सममोडए्कः अण०्शाव०शध२ 
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भा०--( यदी ) जब वह ( धियः ) उत्तम बुद्धियों और कर्मों द्वारा 
( मर्ंज्यते ) निरन्तर शुद्ध, अलृक्त, परिष्कृत स्वच्छ हो जाता है, तब बह 
( स्वयं ) अपने आप ( कविः ) क्रान्तर्शी, विद्वान , बुद्धिमान होकर 
( वि-धत्तेरि ) विशेष धारण करने वाले पद पर विराजकर ( विप्राय ) 
विद्वान गुरु जन के लिये ( रत्नम्‌ इच्छति ) उत्तम धन देना चाहता है । 
सिघासत रग्ीणां वाजेप्ववेतामिव । भरेंप जिग्युप(मससि ॥५॥४॥ 

भा०--( भरेषु ) भरण पोषण करने योग्य, अधीन व्त्यों में से 
( जिग्युषाम्‌ ) विजयशील ८ वाजेपु ) संग्रामों से ( अवंताम्‌ इव ) घोडो 
के लिये घास के समान जान लड़ा देने वालो के निमित्त तू ( रयीणाम्‌ 
सिषासतुः असि) ऐश्वर्यों, धनों, वेतनो का देने वाला है । इति चतु॒र्थों बर्गः ॥ 


[ ढें८ | 


कविर्भार्गव ऋषि ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्द्र.---१, ७५ गायत्री । २---४ 
निचृद्‌ गायत्री ॥ पश्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

ते त्वा नृम्णानि विश्रते सघस्थेप सहो दिवः । 

चार खुकृत्ययेंमद्े ॥ १॥ 

भा०--( त॑ ) उस (वा) तुझ को ( महः दिवः सधस्थेषु ) बढ़ें 
भारी नाना स्थानों में सूर्य के समान विशाल ( दिवः ) तेजस्वी, मूर्थन्य 
राजसभा के (सघस्थेष्ठ) एकत्र स्थिति योग्य अधिवेशनों से (नृस्गानि) ध्रनों 
वा नेता जनों से मनन करने योग्य कार्यों को ( विश्रत ) धारण करने बाले 
( चारुम्‌ त्वा ) कल्याणकारी तुझ को हम ( मुकृत्यया ) उत्तम कृत्यों द्वारा 
( हृस्णानि ईमहे ) नाना धनो का याचना, प्राथना करते ह। थे 
सं्॑क्तच्प्णमुक्‍्थ्ये महाम॑दिवतं मदम्‌ । शर्ते पुरो रुझन्नणिम्‌॥२॥| 

_ भा०--( संबृक्त-शव्णुम्‌ घर्षण करने बाले घझत्रुओ के मूलोडटेदक, 

( उक्थ्यं ) स्तुतियोंग्य, ( महामद्दित्चतं ) बटे २ कर्म करने वाढे, ( मदम 2 


०शस्‌०४८५) ऋग्वेदभाष्य नव सटडलम मी 
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आनन्दुप्रद, ( शत पुरः ) सैकडों गढियो पर ( रुरुक्षिणं ) चटदने घाले 
तुझ से हम नाना ऐश्वर्य प्राप्त करे । ( ३ ) अध्यात्म--यह आत्मा क्रोचादि 
का नाशक, बडा घतपालक, सौ हृदय नाडियो में आरुढ, उनका बसपिता 
है, उसकी उपासना करे । 

अतंस्त्वा रायिममि राजान सुक्रतों दिवः । 

सुपणा अज्यथिभेरत्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--( अतः ) इसलिये हे ( खुक्कतो ) उत्तम प्रज्ञावन्‌ ! (रयिम्‌) 
ऐश्वर्य रूप, ( राजानम्‌ ) कान्तिमय ( त्वा ) तुझ को प्राप्त कर (सुपर्णः ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अव्यथिः ) विना पीड़ा के, आनन्द मप्त होकर 
( वा दिवः भरत्‌ ) तुप्त से नाना ज्ञान, उत्तम कामनाएं प्राप्त करता है । 


विश्वस्मा इत्स्वंदशे स/र्थारणं रजस्तुर॑म । 
गोपासृतस्य विभरत्‌ ॥ ४॥ 


भा०--(विश्वस्मै इत्‌ ख्वद॑शे) सब प्रकार के सुखप्रद ज्ञानों का दर्शन 
करने के लिये, ( साधारण ) सव के प्रति समान, ( रजस्तुरम्‌ ) रजोभाव 
के नाशक, वा समस्त लोको के सश्चालक, ( ऋतस्य गोपाम्‌ ) सत्य ज्ञान 
के रक्षक रूप तुझ्न को प्राप्त होकर ( विः ) ज्ञानी पुरुष ( ऋतस्थ भरत्‌ ) 


सत्य ज्ञान को धारण करता है। वा तुझ को ही अपने से धारण करता है। 
| 


अध/( हिन्दान इन्द्रियं ज्यायों महित्वमानशे | 

अभिष्टिकट्चिचपरिः ॥ ५॥ ४ ॥ 

भ०---( अघ ) और वह ( विचर्षणि: ) विश्व का हर्ट, ( अभिष्टि- 
कृदू ) सब का असीष्ट करने वाला, ( इन्द्रिय हिन्वानः ) ऐश्वर्य की वृद्धि 


करता हुआ, ( ज्यायः सहत्वम्‌ ) बडे भारी महान्‌ सामर्थ्य को ( आनशे ) 
प्राप्त है । इते पन्चमों वर्ग: ॥ 
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[ ४6 ] 
कविरभार्गव ऋषि ॥ पवमान; सोमो देवता ॥ छद;:-- १, ४, ५ निचृद्‌ 
गायत्री । २, $ गायत्री ॥ पश्चच सूक्तम्‌ ॥ 

पचस्व वाष्रंसा स नो5पाम्मामि दिवस्परि । 

अयदमा वहतारपः ॥ १ ॥ 

भा०-े परमेश्वर | तू ( नः ) हमारे लिये ( ( दिवः ) आकाश से 
( अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ू ) जलो की तरद्ट के समान ( वृष्टि सु आ परि पवस् ) 
सुखों की दृष्टि अच्छी प्रकार प्रदान कर । और हमे ( बृहतीः ) बहुत 
( अयक्ष्माः ) रोगरहित ( इपः ) अन्न सम्पदाएं और ( अयक्ष्माः इएः ) 
कष्ट पीड़ा आदि से रहित कामनाएं ( आ पवेस्व ) अदान कर । 

तर्या पवस्च धार॑या यया गाव॑ इहागर्मन्‌ । 

जन्यास उप नो गहम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे प्रभो ! खामिन्‌ ! ( यया ) जिस ( धारया ) धारा से 
( जन्यासः गावः ) सब मनुष्यों की हितकारिणी गोओ के समान सुसप्रद 
वाणियां ( इृह ) इस लोक में (नः गृहम्‌ उप अगमन्‌) हमारे घर में आती 
हैं ( तया धारया नः पवस्व ) हमे उसी धारा या वाणी से पवित्र कर, वा 
हमें सुख प्रदान कर । 

घत पंवरसव धारया यशपु दववातंमः । 

श्रस्मभ्य चाष्टिमा पंच ॥ ३ ॥ हे 

भा०-हे प्रभो ! तू ( देव-चीतमः ) किरणों से प्रकाशित सूय के 
समान अति कान्तियुक्त होकर ( यज्ञपु ) यज्ञों में ( धारया ) धारा से 
( घृत॑ पवस्व ) छत प्रदान कर और ( अस्मम्यं बृष्टिप्‌ आ पव ) हमारे 
लिये उत्तम ब्रष्टि करा । इसी प्रकार न्‌ ( यज्ञेपु ) सत्संगों में ( घारया ) 
चाणी से ( छृत॑ पवस्व ) तेज्ोवत्‌ ज्ञान प्रकाश दे | और हम पर सुर्सों वी 


चृष्टि कर | 
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अ०रखसू०४०१] आग्वेद्साप्ये नव मणडलम्‌ + 


> चक्र 
श्ट 


के ही व्यय पवित्र + | 
स न॑ उज्जे व्य॥ व्यय पवित्र घाव घारया | 
देवास: शुणवन्हि कम्‌ । ४॥ 
भा०--( सः ) वह त्‌ ( धारया ऊर्जे ) कन्न की इद्धि के 
घारावत्‌ ( घारया ) वाणी से ( नः ऊर्ज ) हमारे बल की बृद्धि के लिये 
( व्यय पविन्न वि धाव ) अक्षय, पवित्र ज्ञान प्राप्त करा | जिसे (देवासः 
श्यणवन्‌ हि ) श्रवण किया करें। 
ब॑मानो ८ स्य 
प्‌ असखिष्यदद्रक्ञांस्यप्रजह्न॑नत्‌ । 
रे ! 
प्रत्तवद रोचयत्रचः ॥ ५ ॥ ६॥ 
० 
भा०--सू ( प्रत्ववत्‌ ) पुरातन प्रभु के समान ( रुचः रोचयनू ) 
कान्तियों को प्रकाशित करता हुआ ( पवमानः ) पवित्र होता हुआ, 
( असिष्यद्व्‌ ) वेग से गसन करे, और (रक्षांसि अप जंघनत) दुष्ट घुरुषो 


का नाश करे । इति पष्ठो वर्यः ॥ 
[ ४० ] 


उचध्य घरुषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ७ गायत्री । 
३ निचुद्‌ गायत्री ॥ पद्म सूक्म ॥ 


ली 


उत्ते शुष्मास इस्ते सिन्‍्धोरूमेरिंव स्व॒नः । 
वाणस्य चोदया पव्िम्‌ ॥ १ ॥। 


भा०--हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! ( ते शुष्मासः ) तेरे नाना वल, सैन्य 
ग्रण ( उत्‌ इरते ) उठते हैं और ( सिन्धोः ऊमें: इब खनः ) सागर 
की तरद्न के समान तेरा शब्द ऊपर उठे | तू ( बाणस्थ पव्रिम चोदय ) 
वेद वाणी के पवित्र ज्ञान का उपदेश कर । तू ( चाणस्प पविम्‌ चोद्य ) 
दाण के प्रेरक डोरी को चछा। वा ( बाणस्य ) शब्रुहिसक दल के 
( एविम्त्‌ ) बल को ( चोदय ) प्रेरित कर । 
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5. की 





प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युव॑: 
यदव्य ए(प सानाव ॥| २॥। 
भा०-हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो तू ( अब्ये ) परम अव्यय, अविनाशी 
( सानवि ) खडूप में वा प्रकृतिमय जगत्‌ में ( एपि ) प्रास होता है तब 
( प्रसवे ) इस जगत्‌ के उत्पन्न हो जाने पर ( मखस्युचः तिखः घाचः ) 
यज्ञ प्रतिपादक तीनो वाणियां साम, ऋक , यज्॒ रुप ( उत्‌ ईरते » 
प्रकट होती है । ( २ ) इसी प्रकार 'अव्य साजु' अर्थात्‌ एय्वी के रक्षा के 
उच्च पद पर राजा आवे तो (प्रसवे ) उसके उत्तमाभिपेक काल मे यज्ञार्थ 
तीनों वेद वाणियों का उच्चारण हो । 
अद्यो वारे परिं प्रियं हार्रि हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
पर्वमानं मघुश्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( अब्यः बारे ) पाक शक्ति के वरण करने योग्य सर्वोच्च पद 
पर विंद्वान्‌ जन ( ग्रियं हरिं ) सर्वग्रिय, प्रजा के दुःखहारी ( मधु-श्रुतम 2 
मधुर वचन के पालने वाले, ( पवमानं ) राज्य को पावन करने वाले पुरुष 
को ( अबिभिः हिन्वन्ति ) मेघवत्‌ कलशो से सेचते, स्नान कराते है । 
आ पंवस्व मर्दनतिम पवित्र धारया कवे । 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४ ॥ 
भौं०--हे ( मद्न्तिम ) अति हर्पजनक ! हे ( कवे ) क्रान्तदश्शिन्‌ ! 
( अर्कस्य ) सूर्यवत्‌, तेजस्वी और अचेनायोग्य, पूज्य ( योनिम्‌ आसदम्‌ ) 
पद को प्राप्त करने के लिये ( घारया ) बेदवाणी के द्वारा ( पवित्र आ 
पव्रस्व ) अपना पवित्र करने वाला तेज, ज्ञान प्रकट कर, सब आर बहा ) 
स पंवस्व मदिन्तम गामिरच्ज़ान। अक्कमिः । 
इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ ५ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( इन्दों ) ऐश्यवन्‌ | ते ( इन्द्राय पीतये ) ऐश्वन्न के 
उपभांग के लिये, हे (मक्न्तिम) हर्पशुक्त ! त्‌ ( अक्त॒मिः ) गुणों वा ज्ञान 
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के प्रकाशक ( गोमिः ) वाणियो से ( अज्ञानः ) अभिप्नाय को प्रकाशित 
करता हआ वा रश्मियों से चसकता हुआ, ( सः ) वह तू ( पवस्व ) राष्ट्र 
को स्वच्छ पवित्र कर । इति सप्तमों वर्गः ॥ 


[४१ ] 


उचध्य ऋषि: ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ छन्दः 





१, ? गायत्री | ३-५ 
निचूद गायत्री ॥। 
| ४७ ल्‍ ० _+ | ८ | 
अध्ययो अद्विभिः स॒ुते सोम पवित्र आ ख्तजज । 
66 ॥ व०७ 

पुन्नीहीन्द्राय पातवे ॥ १॥ 

भा०-हे ( अध्वर्यों ) प्रजा के ना को न चाहने थाले पघिद्दन्‌ ! तू 
६ अद्विभिः ) शख्र बछा था मेघ के समान कलशों से ( सुत॑ ) अभिषिक्त 
€ सोम ) वलवान्‌ शासक को ( पवित्रे आ रूज़ ) पवित्र पद पर निम्ुक्त 


कर ओर उसे ( इन्द्वाय पातवे ) ऐश्वर्य पद के उपभोग के लिये ( पुनीहि ) 
अभिपिक्त एवं पवित्र कर । 


दिवः पोयूपमुत्तम सोममिन्द्राय चाज़िण । 

सुनोता मधुमप्तमम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( बच्चिणे इन्द्राय ) समस्त शक्ति, बछ, शख्र सैन्यादि के 
स्वामी, ऐश्वय के मालिक, सब को अन्नादि वृत्ति देने चाछे, राज्य पद के 
लिये ( दिवः पीयूपम्‌ ) आकाश की शोभा को बढाने वाले अम्रृत तुल्य 
सूर्य वा चन्द्र के तुल्य अति तेजस्वी, कान्तिमान्‌ पृथ्वी निवासी प्रजा जन 
की बृद्धि करने वाले ( सोमस्‌ ) उत्तम ऐ्र्ययुक्त, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति 
मधुर खवभाव से युक्त पुरुष को ( सुनोत ) अभिपिक्त करो | 

तद त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्य श्षते । 

पद्रमानस्य सख्त' ॥ ३॥ 


(०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयबन ! सुखों के वर्षक ! ( पथमानस्थ ) 
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दानशील ( मरुतः ) जलवर्षी वायु के समान सुखो के वर्षणकारी, बलवान्‌ 
( तव ) तेरे ( अन्धसः ) अन्न ओर ( मधोः ) जल को ( देवाः ) सब 
मनुष्य ( वि अइनुते ) विशेष रूप से प्रास करते और उपभोग करते हैं । 
त्वे हि सोम च्धयन्त्सुतो मदाय भूराये । 
वृषन्त्स्तोतारसतय ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( बपन्‌ ) उत्तम बलशालिन ! 
उत्तम प्रवष्घक ! ( व्वं हि ) व्‌ ( सुतः ) अभिषिक्त एवं ऐश्वर्य का स्वामी 
होकर ९ स्तोतारम ) तेरे गुणों की स्तुति करने वाले, तुझे अपना पूज्य 
स्वीकार करने वाले के ( मदाय ) सुख और ( भूर्णये ) पालन और 
( ऊतये ) रक्षा के लिये उसे ( वर्धयन्‌ ) बढ़ाता रह । और--- 
अभ्यंप विचच्तण एवित्रे धारया सतः । 
आभ वाजसत शअ्रव३ ॥ ४ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( विचक्षण ) विशेष विवेक से सत्यासत्य को देखने हारे ! 
तु ( सुतः » अभिपिक्त होकर ( धारया ) अपनी वाणी और शक्ति द्वारा 
( पवित्र ) स्थायासन के पवित्र पद को ( उत बाज श्रवः ) ऐश्वर्य बल 
और भरस्िद्ध को मी ( अभि अप ) प्राप्त हो । 
[ ४२ ] 
उचध्य ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्‍्द;--?१ भरिग्गायत्री। २ गायश्री। 
२ गायत्री । ३, ५ निचृद गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री ॥ 
परिं झुक्तः सनठग्रिभरद्ाज नो अन्धसा | 
सवानों अप पविच्च आ ॥ २ ॥ 
भा०--( छक्षः ) तेजस्वी, (सनदू-रायिः) ऐश्वय का दान देने वाला, 
उदार पुरुष ही ( नः ) हमें (अन्धसा) अन्न के साथ ३ (वार्ज परि भरत) 
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ऐश्वय और वल प्रदान करे । है शासक! तू ( पवित्रे ) पवित्र पद पर 
( सुवानः ) शासन करता हुआ, वा वहा अभिषिक्त होकर ( आ अप ) 
आद्रपूर्तएक आ । 

तव॑ प्रत्नेशिरध्व॑भिरव्यो चारे परि प्रियः । 

सहस्लधार/( यात्तन(। ॥॥ २॥॥ 

भा०--हे ( शास्तः ) राष्ट्रनन ! ( तब ) तेरा ( प्रियः ) प्यारा, 
( अच्यः ) रक्षा कुशल जम ( प्रस्नेभिः अध्वभिः ) सदातन से चले आये 
मार्गों से ( बारे ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद्‌ पर ( सहख-धारः ) सहस्ो 
घाराओ से वर्षने वाले सेघ के समान, वा सहस््रो वाणियों का देने घाला 
वा सहख॒ खड्ग-धाराओ का स्वामी होकर ( तना ) नाना ऐश्वर्य ( यात्‌ ) 
प्राप्त करे । 
चरुने यस्तमीहुयेन्दो न दानमीहुय । चघेवेंधस्नवीहुय ।। ३ ॥। 

भा०--हे (इन्दो) ऐश्वयंवन्‌ ! हे जलो से आदर, अभेषेचनीय, जन ! 
(यः चरुः न) जो उपभोग्य अन्न के समान खुखदायक है तू ( तम्र्‌ इड्डूय ) 
उसे हमे दे और तू (दानं न) दानशील को भी (ईहूय) प्रेरित कर और हे 
( वधस्नों ) शत्रुवध के अनन्तर स्नान करने वाले ! तू ( ब्धेः ) नाना 
शखस्ों वा दण्डो के बल पर ( इंखय ) राष्ट्र को सबख्चालित कर । 

नि शुप्म॑मिन्द्वेषां पुरुहत जनानाम्‌ । 

यो अस्मों आदिदेशति ॥ ४॥ 

भा०--( यः ) जो ( अस्मान्‌ आदिदेशति ) हम पर अपना अधिकार 
चलाता है, हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! वह तू हे ( पुरुद्दत ) बहुतों 
स्वीकृत | तू ( एपां जनानाम्‌ शुष्मम्‌ ») इन मनुष्यों के बल को ( नि 
इखय ) अपने अधीन रुख । 


शर्त न इन्द ऊतिर्भिंः सहस्न वा छचीनाम । 
पव॒स्व मंहयद्रयिः ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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भा०-नहे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ | दयाद्व ! जले से अभिपिक्त ! त्‌ 
( मंहयदू-रयिः ) ऐश्वर्यों को देने घाछा होफर ( ऊतिभिः ) अपनी रक्षाओं 
से ( झुचीनां शर्त सहस्न॑ वा नः पवस्र ) सौ वा सहन्न अपरिमित शुद्ध 
व्यवहारों को प्रव्ृत्त करा। उनको सदा छुद्ध बनाय्रे रख। इति नवसो वर्ग: ॥ 


[ ४३ 


अवत्सार ऋषि: ॥ पवमानः सोमे| देवता ॥ छन्द:---? , ३ निचूद गायत्री । 


$ हि 
२, ४ गायत्री ॥ चतुऋनच सूक्तम्‌ ॥ 

उत्ते शष्मासों अस्थ रक्ों भिन्‍्दन्तों अठरिवः । 

नुद्स्‍्व॒ याः पंरिस्पृर्धः ॥ १॥ 

भा०--हे ( अद्विवः ) शस्त्रो के वर्षा करने वाले मेघवत्‌ पराक्रमी 
सैन्यों के स्वामिन्‌ ! ( ते झुष्मासः ) तेरे घल (रक्षः भिन्‍्दन्तः ) दुष्टो को 
छिन्न-मिन्न करते हुए ( उत्‌ अस्थुः ) उत्तम पद पर स्थित होवे । और 
(थयाः ) जो ( परि-ए्धः ) स्पर्धा करने वाले अद्नुसैन्य हो उनको 
( जुदख 2) दूर कर | 

अया निजमिरोजस/ रथसड्डे धनें हिते । 

स्तवा अरविभ्युपा हृदा ॥ २॥ 

भा०--है खामिन्‌ ! (रथ-सह) रथों वा रमणीय पदाथों को प्राप्त करने 
ओर ( हिते धने ) हितकारी धव के निमित्त, मे (अया ओजसा) इस बल 
पराक्रम से ( निजध्निः ) शत्रुओं का नाश करने और आये बटने बाला 
होकर ( अविम्युपा हटा ) भयरहित चित्त से € सतत ) तेरी स्तुति 
करता हूं ओर क्खूं । 

आअस्य खतानि नाधक्षप पवमानम्य दृद्या । 

रूज़ यस्न्वा एतन्यानत ।! 5 | 

भा०--( क्स्य ) इस ( पवमानस्ध ) शत्रुओं को उन्हेद करे राज्य 
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को निष्कण्टक करके असिपिक्त होने वाछे शासक के ( घतानि ) कारये 
( दृल्या ) दुष्ट चित्त वाले जन से कभी (न दाए्टपे ) तिरस्कृत नहीं हो 
सकते । ( यः त्वा एतन्यति ) जो तेरे प्रति सेना लेकर युद्ध करता है तू 
उस को पीडित कर । 

ते हिंन्वन्ति मदच्युतं हरि तदीप वाजिनम्‌। 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरस्‌ ॥ ४ ॥| १०॥ 

भा[०--( इन्द्राय ) ऐशर्ययुक्त राज्य के लिये ( म-त्सरस्‌ ) हर्पयुक्त 
( इन्दुसू ) अभिषेक योग्य, ( हरिं ) दुश्खहारी ( बाजिनं ) बलवान , 
६ सदच्युतं ) हपप्रद ( त॑ ) उस पुरुष को ( नदीपु ) समझ प्रजाओ में 
नदियों पर स्थित सहावृक्ष के समान (हिन्वन्ति) बढावें। इति दशसों बर्गः॥ 


[ ४४ ] 
अवत्सार ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छनन्‍्द:--१, २, ४ गायन्नी । 
३ निचुद्‌ गायत्री ॥ चतुऋच सक्तम्‌॥ 

अस्य प्रत्तामनु चुत शुक्र डुंड॒ड़े अह्यः । 

पयः सहस्यसासूरषिंस्‌ ॥ १॥ 

भा०--( अस्य ) इस परम शास्ता की ( प्रत्नाम्‌ द्यतम्‌ अनु ) 
सनातन से चली आई कान्ति, ज्ञान-दीप्ति वा तेजस्बिता को अनुकरण करके 
( अट्यः ) विद्वान विवेचक छोग ( सहाखसाम्‌ ऋषिस्‌ ) सहस्रों अपरि- 
मित सन्‍्द्रो का ज्ञान ढेने वाले ( ऋषिम्‌ ) सन्त्रद्र् विद्वान से (शुक्र पयः 
दुदु हे ) छुद्ध कान्तियुक्त दुग्धवत्‌ ज्ञान को श्राप्त करे । 

अरये से इयोपटगर्य सर|सि चावति । 

संप्त पवत आ दिवम ॥ २॥ 

भा०--( सूर्यः इव ) सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( अय॑ ) यह 
(उपर ) प्रजा के व्यवहारों को समीपस्थ के समान सूक्ष्मता से देखने वाल्य 
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हो | ( सरांसि ) जल जिस श्रकार तालो में स्थिति पाता है और जिस 
प्रकार चन्द्र या सोम ओपधि अपर पक्ष के दिन रात्रियों में लुम्त हो 
जाता है उसी प्रकार ( भय ) वह ( सरांसि ) उत्तम ज्ञानो और बलों 
को ( धावति ) प्राप्त हो और उनको स्वच्छ करे और ( द्विम्र्‌ आ ) तेज 
को प्राप्त होकर सूयंवत्‌ ही व्‌ ( सस्त प्रवतः ) सातो प्रकृतियों को भी प्रास 
हो । सात प्रकृति, सात अमात्य | 

अर्य विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरिं। 

मो ढेचो। न सूयः॥ ३ ॥ 
भा०--( देवः सूर्य! न ) तेजस्वी सूर्य के समान, ( अय॑ सोमः ) 

यह ईश्वर, सव॑ जगत्‌ का पालक, ८ विश्वानि भुवना पुनानः ) समस्त 
लोकों को पवित्र करता हुआ, चलाता हुआ, सब के ( उपरि तिष्ठति ) 
ऊपर विराजता है । ( २ ) इसी प्रकार तेजस्वी शासक भी सूर्यवत्‌ सब 
के ऊपर विराजे । 

परिं णो देववीतये वाजा अर्पसि गोमतः । 

पुज्ान इन्द्विन्डयु+॥ ४ ॥ ११ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( इन्द्रयुः ) ऐश्वर्य पद की 
आकांक्षा करता हुआ, उसका खामी होकर ( पुनानः ) अभिपिक्त होकर 
( देव-चीतये ) उत्तम मजुष्यो की रक्षा के लिये ( गोमतः वाजान्‌ नः 
परि अपसि ) गो, भूमि आदि से युक्त ऐश्वर्य हमे प्राप्त करा वा हमारे 
शेश्वर्यों को त्‌ प्राप्त कर । ( २ ) इसी प्रकार ( इन्हयुः ) प्रभु भाव्माओं 
का स्वामी है, वह शुभ गुणों की प्रासि के लिये हमे समस्य ऐश्वर्य दे । 
इत्येकादशों वर्गः ॥ 

[ ५५ | 

फ्वमानः सोमी देवता ॥ छन्‍्देर--?, 
निचृद गायत्री ॥ चतुछेच खक्तम ॥ 


शअवत्सार ऋषिः ॥ २ गायत्री । 3, ४ 
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यर्वेयव नो अन्ध॑सा पुष्टस्पुएं पर्रि सच । 

सोस चिश्वां च सोभगा ॥ १॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐय्वर्यवन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( अन्धसा ) अन्न 
रूप से ( पुष्टम-पुष्टम्‌ » खूब पुष्टि और ( यव॑-यवं ) यव आदि भ्त्न ओर 
( विश्वा च सौभगा ) सब प्रकार के उत्तम ऐश्वर्य (परिखव) प्रदान कर । 

इन्डो यथा तव स्तवो यथा ते ज़ातमन्धसः । 

नि बहिंषिं प्रिये संदः ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! (|अन्धसः ) तेरे प्राणघारक (त्तव) 
तेरी यथा ( स्तवः ) स्तुति है और ( यथा ते जातम्‌ ) जैसा तेरा खभाव 
है, वैसा ही बू्‌ ( प्रिपे वहिंषि ) प्रिय आसन ( प्रतिष्ठा ) पर ( निसदः ) 
विराज ! 

डत नों गोविद्श्ववित्पवस्व सोमान्धसा । 

मत्तृतमेभिरहभिः ॥ ३ ॥ 

भा[०--हे ( सोम ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( मक्षतमेलिः अहभिः ) अति 
शीघ्र दिनो मे ही त्‌ ( नः गोवित्‌ अश्वविध्‌ ) गौओ और अश्वो का देने 
हारा हो, त्‌ (अन्धसा पवस्व) अन्न से हम पर कृपा कर । अर्थात्‌ अन्न दे । 

यो ज़िनाति न जीय॑ते हन्ति शह्ुसभीत्य । 

स पव॑स्व सहस्त्रजित्‌ ॥ ४ ॥ १२॥ 

भा०--( यः जिनाति ) जो शत्रुओ का नाश करता है और ( शत्रुम्‌ 
अभीत्य ) शत्रु पर आक्रमण करके ( न जीयते ) स्वयं नाश नहीं होता 
( सः ) वह त्‌ ( सहखजजित्‌ ) अपरिमित धनो का जेता होकर ( पवस्व 9 
हमे भी ऐशय प्रदान कर । इति दादशो वर्गः ४ 

[ ४६ ] 

अवत्सार ऋषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 


४ यवमध्या गायत्री ॥ 


धन्द:--- १---३ गायत्री । 
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पार साम ऋत वहदाशुः परावेत्र अपतति । 
विध्नन्नक्चासि देवयु: ॥ १ ॥ 
भा०--€ रक्षांसि विध्नन्‌ ) दुष्टों को नाश करता हुआ ( छेवयुः ) 

विद्वानों को चाहतां हुआ ( सोमः ) भासक पुरुष ( आश्युः ) कार्य कुशल 
होकर ( पवित्रे ) पवित्र पद पर स्थित होकर ( ऋत॑ दृहत्‌ ) बहुत अन्न, 
धन, ज्ञान ( परि अपंति ) प्राप्त करता और कराता है ! 
यत्सोमो वाज़मपति श्॒तं धारा अपस्युवः । 
इन्द्रस्य सख्यमाविशन ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( शर्त ) सो, अनेक € अपस्थुवः ) कर्मऊुशल 
( धारा: ) वाणियां वा धारक जन ८ इन्द्रस्य ) ऐश्व्ययुक्त राष्ट्र के (सस्यम्‌ 
>आविशन ) भिन्न भाव को प्राप्त होते हैं तब भी ( सोमः वाजस्‌ अर्पति ) 
चद्द शासक बल ओर अन्न प्राप्त करता है | 
अभि त्वा योप॑णो दर्श ज़ारं न कन्यानूपत । 
सृज्यसे सोम सातये ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (सोम) अभिषेक योग्य! ऐश्वर्यवत्‌ ! शक्तिमच््‌ ! (जार न) 

स्तुति योग्य वा जीवन निभा देने वाले पुरुष को जिस प्रकार ( कन्या 2 

कन्या स्तुति करती है उसी प्रकार ( रथ योपणः ) दर ग्रीनियुक्त प्रआाएं 

(जारं ) शत्रु नाशक तुझ को लक्ष्य कर ( अनृपत ) स्तुति करती है ! 

तू ( सातये ) धरम छाम और न्याय-वितरण के छिये ( झज्यसे 2 पढ पर 

अमिपिक्त किया जाता है । 














हघढत- 





5. | ८ ल न्दो ३ ध् 
त्वामेन्द्राय चिणये स्वादरन्दा पार स्व | 
नन्‍त्स्तोवन्पाहादसः ॥ ४ ॥ *३ ॥ 
भा०--हे ( इन्दों ) टेशयवन ! ( चूम ) ते ( इच्द्राय ) ऐशायवान 
और ( विष्णवे ) व्यापक्र, शनिय्याल्री पद के लिये (स्वादृ.) उत्तम भीका 
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के तुल्य ( परिखव ) प्राप्त हो और ( स्तोतन्‌ नन्‌ ) स्तुति करने वाले 
मनुष्यो-को ( अंहसः पाहि ) पाप से बचा । इति न्नयोदशों बर्गः ॥ 


[ ५७ ] 
अवत्सार ऋषि; ॥ प्वमानः सोमो देवता॥ छन्द+--१, $ गायत्री ।' 
०? निचृद गायत्री । ४ कक॒म्मती गायत्री ॥ 
प्र ते धारा असश्वते| डियो न यन्ति वृष्टय+ । 
अच्छा वाज सहास्लणम ॥ १॥ 


भा०--हे शासक ! स्वामिन्‌ ! ( दिवः दृष्टयः न ) आकाश से पड़ने 
वाली घृष्टियां जिस प्रकार (वाजं प्र यन्ति) अन्न को प्राप्त होती और प्रदान 
करती है उसी प्रकार ( असश्ततः ते )।संगरहित त्तेरी ( चारा: ) घाणियां 
और पाछक शक्तियां ( सहस्निणं वा अच्छ प्र यन्ति ) सहस्रों ऐश्वर्य 
और बल प्राप्त करती या प्रदान करती है । 

आमि प्रियारणि काव्या विश्वा चत्षाणो अति । 

हरिस्तुम्जान आयुधा ॥ २॥ 

भा०--(हरि प्रजा के चित्तों और दुःखों का हरने वाछा (आयुधा) - 
नाना शख्तरो को ( तुझानः ) शत्रुओं पर चलाता हुआ, ( विश्वा काव्या ) 
सब प्रकार के विद्वानों के कार्यो को ( चक्षाणः ) देखता हुआ, वा विज्लनो 
के डपदिष्ट ज्ञानो को प्रकाशित करता हुआ ( प्रियाणि भ्रभि अर्पति ) सब 
प्रिय पढाथों को प्राप्त करता, कराता है । 

स ममृजान आयुर्भिरिभो राजेब खुब्॒तः 

शयना न चेखु पीदति ॥ ३ ॥ 

भा[०--( इभः राजा इव ) राजा के समान निर्भय होकर (सु-बतः) 
उत्तम कम करने वाला, ( आयुरिः ) मनुष्यों द्वारा (मर्ंजानः ) अभिपिक्त 
ओर अलूकृत होता हुआ, ( इ्येनः न ) सूर्यवत्‌ उत्तम आचरणवान्‌ 
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दोकर ( वंसु सीदति ) ऐश्वर्यों के बीच वा अभिषेक योग्य जलो के बीच 
'विराजता है । 

स॒ नो विश्वा डियो बसूतो प्रधिव्या अर्थि । 

पुनान इन्द॒वा भर ॥ ४॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंबन्‌ ! दयालों ! ( दिवः उतो एयिव्याः 
भधि ) अन्तरिक्ष और एथिवा के ( विश्वा बसु ) सब ऐश्रर्यों को ( नः ) 
हमें (सः) यह,तू ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ वा स्वयं अमिषिक्त होकर 
( आ भर ) प्रदान कर वा उन ऐश्वर्यों को हमें देता हुआ ( भा भर ) 
पोषण कर । इति चतुदशो चर्गः ॥ 


[ १८ ] 


अवत्सार ऋषि, ॥ पवमानः सोमे| देवता ॥ छेन्द:--१, 2 निचृद्‌ गायत्री । 
२ विराड गायत्नो । ४ गायत्री ॥ चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


तरत्स मन्दी धांवति धार्रा सतस्यान्ध॑सः 

तरत्स मनन्‍्दी धार्चोति ॥ १॥ 

भा०--( सुतस्य 9 जल धाराओं से अभिषिक्त वा वाणी से स्ठ॒ति 
(किये हुए, ( अन्धसः ) अन्नवत्‌ परिषोपक स्वामी की ( धारा ) वाणी से 
८& मन्दी ) स्तुति करने वाला पुर्त भी ( तरत्‌ ) सब पाप तर जाता है, 
भौर ( सः ) वह ( धावति ) उत्तम गति को प्राप्त होता है | (सः मन्‍्दी) 
वह हर्ष आनन्द्युक्त होकर (रत ) दुःबरों से पार हो जाता दे, ( धावति ) 
अपने को पापों से झुद्ध कर लेता है । 

उस्त्र। बेंद बर्सू्ां मर्तस्य देव्यव॑सः । 

नगत्स सनन्‍्दी धावति ॥ २ ॥ 

भा०--डउस ( अवसः ) रक्षाकारी पुरुष वी ( उस्रा ) ऊपर ले 
जाने वाली ( देवा ) सुख देने वाली वाणी ( मत्तस्य ) मनुष्य को (वर्सूनां 
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वेद ) नाना धन प्राप्त कराती है।( मनन्‍्दी ) स्ततिशील ( सः ) वह 
€ तरत्‌ ) सब दुःखो को पार कर जाता जोर ( धावति ) अपने को मल 
रहित कर लेता है । 

ध्वस्त्रयों: पुरुषन्त्योरा सहस्ताणि दहहे । 

तरत्स मन्दी चांचति ॥ ३॥ 

भा०--( ध्वत्नयोः ) दुःखो के नाश करने वाले और ८ पघुरुपन्त्योः ) 
बहुत ऐखये के देने वाले, आत्सा परसात्मा के हम ( सहस्राणि ) सहख्रो, 
अनेक ऐश्वर्य ( आ ददच्महे ) प्राप्त करे । ( सः सन्‍्दी तरत्‌ धावति ) वह 


स्तुतिकर्ता आनन्द सप्त होकर सब पापो, दुःखो से तर जाता है, वह शुद्ध 
पविन्न हो जाता है । 


आ ययोस्त्रिशतं तन सहस्नाणि च दह्महे | 

तरत्स मन्दी घावति ॥ ४॥ १४५॥ 

भा०--( ययोः ) जिन उक्त दोनो के ( त्रिशतं सहखाणि तना आ 
दाह ) ३० सहस्र, ऐश्वर्य हम प्राप्त करते है थे ही स्तुति योग्य है। ( सः 
मन्दी तरत्‌) वह स्तुति कर्ता भी पापों से सुक्त हो जाता है और (धावति) 
उस प्रभु को प्राप्त हो जाता है । इति पश्चदशो वर्गः ॥ 

[ ५६ ] 
अवत्सार ऋषि: ॥। पवमान३ सोमो देवता ॥ छन्द:--१ गायत्री । ० शा्ची 
स्व॒राड्‌ गायत्री । ३, ४ निचृद गायत्री ॥ चतुरच सूक्तम्‌ 

पव॑स्व गोजिदेश्वाजिक्षिश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । 

प्रजावद्रत्तनमा भर ॥ १॥ 

भा०--है ( सोम ) शासक ! तू ( गोजित्‌ अश्वजित्‌ विश्वजित्‌ ) 
गो, अश्वो और विश्व का विजेता और ( रण्य-जित्‌ ) रमणीय था रण से 


 ग्राप्त ऐशवर्य का विजेता होकर हमें ( प्रजावत्‌ रत्नम्‌ आसर ) भजा चाला 
गेश्वर्य प्राप्त करा । 
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पवस्वाहुथ। अदाभ्य: पवस्वोपधीभ्यः । 

पवस्त घधपरा/भ्यः ।। २॥| 

भा०--हे ऐश्रर्यवन्‌ ! शासनकत्तो ! तू ( अदाभ्यः ) किसी से 

डित न होकर ( अद्भयः ) जलों से, ( ओपघीम्यः ) औपधियों से और 

( घिपणाभ्यः ) बुद्धियो से हमे ( पचस्व ) पवित्र कर । 

त्व साम पत्रमानों चिश्वान दारता तर | 

कृबिः सींद नि बहिपिं ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) शास्तः ! ( तव॑ पवरमानः ) स्र्थ पविन्न वा दान- 
शील होकर ८ विश्वानि दुरिता ) समस्त बुरे कार्यों को ( तर ) पार कर । 
तू ( कविः ) कान्तदर्शी, मेधावी, उद्धिमान्‌ होकर ( बहिपि ) प्रजा पर 
उत्तमासन पर ( नि सीद ) विराज । 

पव॑मान्र स्वर्विदों जायमानोउमवों सहान्‌ । 

इन्दो विश्वी झभीदेसि ॥ ४॥ १६॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) अभिषिक्त ! तू ( जायसानः महान्‌ अभवः ) 
प्रकट होकर ही वड़ा हो जाता है । हे ( पवमान ) अभिषेक योग्य ! दे 
( विश्वान्‌ अभि इत्‌ असि 9 सब को अपने वश करने हारा हो | इति 
पोडशों बर्गः ॥ 

[ ६० ] 
अवत्सार ऋषिः ॥  पवमानः सोमगो देवता ॥ छेन्द;+--१९ , 
3 निचृदुष्यिक्‌ ॥ चतुऋच सूक़म ॥ 


२. ४ गायत्रा 
है 


८ _]0/5 
प्र गांयचरेण गायत पवमान विचपणिम । 


इन्ठ सह्सत्रचक्षसम्‌ ॥ * ।। 
भा[०--( पवमानं ) सब को पावत्र करने हार ( सहस्र-चश्षसम 2 


सहस्रों आंखों वाले, ( वि-चर्षाणम्‌ 2 विद्येप द्रृष्टा (इन्द्र) ऐश्वथवान प्रभु 
को ( गायत्रेण ) गायत्री छन्‍्द्र से (प्र गायत ) खूब स्तुति करों । 
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ते त्वां सहसंचच्षसमर्थों सहस्रभणसम्‌ । 

अति वार॑मपाविपु:॥ २॥ 

भा०--( त॑ ) उस ( सहसख-चक्षसम्र्‌ ) हजारो चक्लुओं वाले और 
( सहखभर्णसम्‌ ) सहस्रो के पालक पोषक ( वारम्‌ अति ) आवरण के 
पार विराजमान तुझ को ( अपाविषुः ) परिष्क्ृत करते हैं । 


अति वागाःन्पर्वमानो असिष्यद्त्कलशा अभि धांवति । 

इन्द्रंस्य हाद्योविशन्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( घारान्‌ » आवरण रूप बाधक कारणो को पार करके 
( पवमानः ) राष्ट्र को पविन्न, स्वच्छ करता हुआ खयं भी ( कलशान्‌ अभि 
घावति ) अभिषेच्य जल से पूर्ण कलशो को प्राप्त करता है । वह ( इन्द्वस्य 
हार्दि ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के हृदय-भाग से ( आविशन ) प्रवेश करता है । 


अध्यात्म में सोस जीव पवित्र होता हुआ कोशो मे प्रवेश कर आनन्द्रमय 
परमेश्वर से प्रवेश करता है 


इन्द्रेंस्य सोम राधसे शे पर्वस्व विचर्षणे । 

प्रजाबद्रेत आ भर ॥ ४ ॥ १७॥ २॥ 

भा०-हे (सोम) शास्तः ! हे ( विचपंणे ) विश्व के द्रव ! अध्यक्ष ! 
( इन्दरृस्य राधसे ) अन्न दाता, भूमि को जोतने वाले प्रजा जन के ऐश्वर्य 
की बृद्धि के लिये (शं पवस्व) शान्ति की स्थापना कर और (अजावत्‌ रेतः) 
प्रजायुक्त वीर्य के समान प्रजा की वृद्धि करने वाले बल को ( आ भर ) 


धारण कर | तेरा तेजस्वी बल भी प्रजा का नाश न करके उसकी बृद्धि करे । 
इति सप्तदश्ो वर्ग: ॥ इति द्वितीयोडइनुवाकः ॥ 


[द१ ] 
अमहीयुक्लषिः ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ छन्द:--१, ४, ९, ८, १०, १२ 
9 ३ 
कक कटी एच 6, % वन चूर्द गायत्री व हे 5 उ ह। ह 
से 9 


६४, १६, १७, २०, २१, २६--२८ गायत्री । ११, १६ विराढ गायत्री 
२५ ककुम्मती गायत्रो ॥ जत्रिशइच सक्तम्‌ ॥ 
& 
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अया बीती परि सत्रव यस्त॑ इन्डो मदेष्वा । अवाहन॑बतीर्नय ॥१॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( जया बीती ) इस नीति से, 
( परि स्रव ) आगे बढ़, काये कर कि (ते यः ) तेरा जो कोई भी (मदेपु) 
संग्रामो मे ( नवतीः नव अवाहन ) ९० & ९५ अथवा ९०--३६ ८८१० 
था ९९ शस्रु-नगरों को नाथ कर सके । ( २ ) अध्यान्म रस ऐसा बहे ऊि 
उसके आनन्द में जीव के ९९ था ८१० नाडिगत वासना-वन्धन उिलन्न 
हो जाय॑ । 
पुर: सूद्य इत्थाथिये दिवोदासाय श्परम्‌ । 
अध त्य॑ तुर्वेश यदुम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( इत्या-विय्रे ) इस प्रकार की सत्य निश्चित बुद्धि और सल 
कर्म वाले ( ठिवः दासाय ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप की सेवा करने वाले 
प्रजा जन के हिताथ ( सद्यः ) शीघ्र ही ( शम्बरम्‌ ) उसकी शान्ति के 
नाशक ( अध ) ओर (व्यं तु यदुम्‌ >) अहिंसागील एवं यत्नवान्‌ 
मनुष्य को ( सथ्यः ) शज्ञीत्र ही वन्च मे छा। ओर ( सद्य. ) शीघ्र ही 
€ पुरः ) उसकी नगरियों को छिन्न भिन्न कर | ( ? ) इसी प्रकार वह 
प्रभु सत्य कर्म, सत्य बुद्धि के भ्ान्तिनाशक विन्न को दूर करके उसके 
बन्धनो को तोड़े । 
यरिं गो अ>्बमश्वविदगोम॑दिन्दो हिर्एयवत । 
ज्लरां सट्म्बिणीरिपः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अश्वविद्‌ ) अश्वो के विज्ञान को जानने वाले और ह 
( इन्दो ) वेग से जाने मे कुशल विन ! व्‌ (न ) हमे ( अधम्‌ परि 
क्षर ) भव, बल दे । और त्‌ ( गोमत्‌ दिरण्यवत्‌ ) पद सुतर्गाठ़ि से युक्त 
धन प्राप्त करा | त्‌ (सहल्वणी* इप* नः परि क्षर) सहखो अन्नसस्पदों सत 
इच्छाओं और सेनाओ को दे ओर सखालित कर । 
मानन्य ते बर्य परवित्रमम्यन्दतः । सखित्वमा वृगीमहे ॥४/ 


सत्र 
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भा०--( पवसानस्थ ) अभिषेक को प्राप्त होते हुए और ( पविन्नस्‌ 
अभि ) परम पवित्र पद्‌ को छाक्ष्य करके ( उन्दतः ) जल छिन्न होते हुए 
चा (पत्रित्रम्‌ अभि) राष्ट्र के कण्टक शोधन के प्रति (अभि उन्दुतः) ग्रजा के 
अति दया भाव से जादे हुए ( ते सखित्यम्‌ आ छृणीमहे ) तेरे सख्य भाव 
को हम चाहते है । 

ये ते पवित्रसूम यो >सिक्तरन्ति घारया। 

तेमिनेंः सोम सुक्य ॥ ४ ॥ १८॥ 


भा०--हे ( सोम ) शास्तः ! ( ये ) जो ( ते ऊर्मयः ) तेरे उत्साह- 
सम्पन्न युवा जन (ते ) तेरी ( धारषा ) उत्तस राष्ट्रधारक-पोपक वाणी 
से प्रेरित होकर ( अभि क्षरन्ति ) सब ओर जाते है ( तेमिः ) उनसे 
€ नः झुडय ) हमे सुखी कर । ( २ ) परम प्रश्चु की आनन्द रस-घारा से 
आनन्द तरड् हमे सदा सुखी करे । इत्यष्टादणों वर्ग: ॥ 

स ने; पुतान आ भर र॒यि चीरवेतीमिपमस । 

इंशालः सोम डिश्वतः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( सोस ) शासक | सब को नियम से चलाने हारे ! तू 
६ विश्वतः इंशानः ) सब प्रकार से सब जगत्‌ का खासी, शासक है। 
( सः ) वह तू ( पुनानः ) सुखो की वर्षा करता हुआ, ( नः ) हमे भी 
( वीरवतीम्‌ इपम्‌ ) वीरो से युक्त अन्न, वृष्टि एवं ( रयिस्‌ ) ऐश्वर्य भा 
( आ भर ) प्राप्त करा । 

एतस त्वे दश क्षिपों मृजन्ति सिन्धमातरम। 

समाडित्येमिरख्यत ॥ ७॥ 

भा०--( एतम््‌ उ त्यं ) उस ( सिन्धु-सातरम्‌ ) नदियों के उत्पादक 
साता महापंत या सेघ के समान अति उठार पुरुष को ( दश् क्षिपः ) 
दसो प्रजाएं (स्टजन्ति) अभिषेक करती हैं। वह उस समय (आदित्येमिः) 
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१२ मास से सूर्य के समान, १३ प्रकृतियों सहित (समर अख्यत) दिखाई 
देता और 'शासन करता है । 

खसामन्द्रजत चायना सुत छणात प्रावच्र आ। 

से सूयस्य रश्मिमिं: )। ८ ।॥। 

भा०--( पवित्रे सुतः ) पवित्र राज्यपठ पर अभिषिक्त हुआ, युव- 

राज, ( इन्द्रेण, वायुना, सूर्यस्थ रब्मिभिः सम्‌ सम्‌ आ एति ) अम्नि या 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी, वायु के समान बलवान और सूर्य की किरणों के समान 
जगत्‌ के प्रकाश विद्वानों से संगत हो जाता है | इसी प्रकार ( २ ) पवित्र 
परब्रह्म के स्वरूप मे निमन्न होकर आत्मा भी विद्यत वायु, किरणों से 
संयुक्तवत्‌ तेजस्वी बलवान, ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है । 

स नो भगाय वायदवे पृष्णु पवस्व मधुमान | 

चाररुमित्रे चरुणे च ॥ ६॥ 

भा०--( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ( भगाय ) सुखकारक ऐश्वर्य 
के लिये ( धायवे ) वायुवत्‌ बलवान, प्राणदाता और (पृष्णे) पोषणकारऊ, 
अन्नदाता, भूमि के समान पूज्य पद प्राप्त करने के लिये ( मधुमान्‌ ) अन्न, 
वल और हर्षयुक्त होकर ( पवस्र ) अभिषिक्त हों। ओर तू ही ( मित्रे 
वरुणे च ) स्नेही, रक्षकवत्‌ और वरणाय श्रेष्ठ जनवत्‌ सुखप्रद पद पर भी 
( चार ) उत्तम रुप से ग्राप्त हो । 

उच्चा ते ज़ातमन्धसों दिवि पह्नम्या दंद । 

ड््न शरम महि श्रवः ॥ १० ॥ २६॥। 

भा०--जिस प्रकार ( दिवि सत्‌ अन्चसः जातम्‌ ) आकाश में 
विद्यमान अन्न के जल्मय सूक्ष्म रूप को ( भूमिः ) एथिवी, ( उप्र शर्म ) 
प्रवल शान्तिदायक ( महि श्रवः ) बड़े भारी अन्न सम्पदा के रूप में (आ 
ददे ) श्राप्त करती है उसी प्रकार हे ( सोम ) वायंवन्‌ ! हे ऐश्वर्यवत्र 
है सश्लालक ! ( अन्धसः ते दिवि उच्चा जातम्‌ ) प्राणघारक तेरे राजसनां 
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आदि वा तेजो रूप से विद्यमान स्वोपरि प्रकट हुए रूप को ( भूमिः ) 
यह भूमि ( उम्र शर्म ) प्रबल शरण और ( श्रवः ) यश के स्वरूप मे 
'( आ ददे ) प्राप्त करती है । यह राजा का प्रताप है कि भूमि पर शान्ति 
सुख और अन्न भोग सब को मिलता है । नही तो बलघान्‌ निरबंछो को खा 
-जाय और त्राहि २ हो जाय । इत्येकोनविशो वर्ग: ॥ 


6 | 
एना विश्वान्ययें आ छझुसम्तानि मालुषाणाम्‌ । 
सिर्षासन्‍्तो चनामहे ॥ ११॥ 


भा०--( अर्यः ) अपने स्वासी के ही हम ( एना विश्वानि सानुषाणां « 
युज्नानि ) इन ससस्त मनुष्यों के धनों को ( सिषासन्तः ) विभक्त करते 
हुए (चनामहे) भोग करे । अर्थात्‌ सब राष्ट्रवासी ऐश्वय भोगने में समान 
रूप से रहे । 


स॒ न इन्द्राय यर्ज्यवे खरुणाय सरुरूयः। वरिवोवित्परिं स्रव॥१२॥ 

भा०--( सः ) वह त्‌ ( नः) हमारे ( इन्द्राय ) ऐश्वयेयुक्त 
राज पद्‌ के लिये ( यज्यवे ) हमे एक संगति से मिलाने घाला और 
( वरुगाय ) हम में से सर्वश्रेष्ठ, सर्च दुःखो के वारण करने वाला होने के 
लिये ( मरुद्यः ) और वीर ज्यवहारवान्‌ पुरुषो के लिये ( वरिवः वित्‌ ) 
समस्त ऐश्व्यों को प्राप्त कराने वालछा होकर (परि स्व) हमे भ्राप्त हो और 
हमसे सुख प्रदान कर | 

डपो पु ज़ातमप्तुरं गोमिभेकूं परिष्कृतम । 

इन्दु देवा अयाखिषु: ॥ १३ ॥ 

भा०--( जातम्‌ ) उत्तम गुणों से जलकृत, ( अप्तुरम्‌ ) प्रजाओं के 
सप्लालुक, ( भय ) शत्रुओं के नाशक, ( गोमिः परिष्कृतम्‌ ) थाणियों, 
उत्तम गुण-बचनों से अरुंकृत वा सुशिक्षित, (इन्‍्दुं) अभिपिक्त घा दयारु, 
'पेश्वयवान्‌ स्नेही पुरुष को (देवा) उत्तम सुख-ऐश्वयौदि के अभिलापी और 
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१२ मासों से सूर्य के समान, १२ प्रकृतियों सहित (सम्र्‌ अख्यत) दिखाई 
देता ओर शासन करता है । 
सामन्ट्रगात वायुना सुत ण॒ते पावत्र आ। 
से सूयस्य रश्मिभिंः ॥ ८ ॥। 
भा०--( पवित्रे सुतः ) पवित्र राज्यपट पर अभिपिक्त हुआ, युव- 
राज, ( इन्द्रेण, वायुना, सूर्यस्त्र रश्मिभिः सम्‌ सम्र आ एति ) अप्लमि या 
सूर्यवत््‌ तेजस्वी, वायु के समान बलवान्‌ और सूर्य की किरणों के समान 
जगत्‌ के प्रकाश विद्वानों से संगत हो जाता है । इसी प्रकार ( २ ) पवित्र 
परवह्म के खरूप में निम्न होकर आत्मा भी विद्यत वायु, किरणों से 
संयुक्तवत्‌ तेजस्वी बलवान, ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है । 
स' ना भगाय वायवब पृष्ण पचरव मधमान । 
चारुमिंत्रे वरुण थे ॥ ६ ॥ 
भा०--( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ( भगाय ) सुखकारक ऐश्र्य 
के लिये ( बायवे ) वायुवत्‌ बलवान, प्राणदाता और (पृष्णे) पोषणकारक, 
अन्नदाता, भूमि के समान पूज्य पद प्राप्त करने के लिये ( मधुमान्‌ ) अन्न, 
वल और हप॑युक्त होकर ( पवस्व ) अभिषिक्त हो । ओर तू ही ( मित्रे 
वरुणे च ) स्नेही, रक्षकवत्‌ और वरणाय श्रेष्ट जनवत्‌ सुखप्रद पद पर भी 
( चार: ) उत्तम रूप से श्राप्त हो । 
डच्चा ते ज़ातमन्धसोा दिविे पहद्चम्या दद | 
डञग्म शर्म माहें श्रव: | १० ॥ २६ ॥। 
भा०--जिस प्रकार ( दिवि सत्‌ अन्धसः जातम्‌ ) आकाश मे 
विद्यमान अन्न के जलमय सूक्ष्म रूप को ( भूमिः ) एथिवी, ( उप्म॑ शर्म ) 
प्रबल शान्तिदायक ( महि श्रवः ) बड़े भारी अन्न सम्पदा के रूप में ( आ 
ददे ) प्राप्त करती है उसी श्रकार है ( सोम ) वायंबन ! है ऐश्वर्यवन ! 
हे सश्वालक ! ( अन्वसः ते विवि उच्चा जातम्‌ ) ध्राणवारक तेरे राजसना 
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आदि वा तेजो रूप मे विद्यमान सर्वोपरि प्रकट हुए रूप को ( भूमिः ) 
यह भूमि ( उम्र शर्म ) प्रबल शरण ओर (८ श्रवः ) यश के खरूप से 
'( आ ददे ) प्राप्त करती है। यह राजा का प्रताप है कि भूमि पर शान्ति 
सुख और अज्न भोग सब को मिलता है । नही तो बलघान्‌ निर्बछो को खा 
-जाये और त्राहि २ हो जाय । इत्येकोनविंशों वर्ग: ॥ 


एना विश्वान्यय आ झुस्नानि मालंषाणाम्‌। 
सिषांसन्तो वनामहे ॥ ११ ॥। 


भा०--( अयेः ) अपने स्वासी के ही हम ( एना विश्वानि मानुषाणां 
युज्नानि ) इन समस्त मनुष्यो के धनो को ( सिपासन्तः ) विभक्त करते 


हुए (बनामहे) भोग करे । अर्थात्‌ सब राष्ट्रवासी ऐश्व्य भोगने सें समान 
रूप से रहे । 


स न॒ इन्द्रांय यर्ज्यचे खरुणाय स॒रुरूथः। वरिचोवित्परिं स्रव॥१२॥ 
भा०--( सः ) वह त्‌ (नः) हमारे ( इन्द्राय ) ऐश्वययुक्त 
राज पद के छिये ( यज्यवे ) हमें एक संगति से मिलाने घाला झोर 
( चरुणाय ) हम में से सर्वश्रेष्ठ, सर्वे दुःखो के वारण करने वाला होने के 
लिये ( मरुद्वयः ) ओर वीर व्यवहारवान्‌ पुरुषो के लिये ( वरिवः वित्‌ ) 


समस्त ऐश्व्यों को प्राप्त कराने वाठा होकर (परि खब) हमें प्राप्त हो और 
हमें सुख प्रदान कर । 


उपो पु ज़ातसप्तुरं गोमिभहू परिष्कृतम । 

इन्दु देवा अयाखिषः ॥ १३ ॥ 

भा०--( जातम्‌ ) उत्तम गुणों से अलकृत, ( अप्तुरम्‌ ) प्रजाओं के 
सञ्ञालक, ( भगं ) शत्रुओ के नाशक, ( गोमिः परिष्कृतम्‌ ) खाणियों, 
उत्तम शुण-चचनों से अलंकृत वा सुशिक्षित, (इन्दु) अभिषिक्त घा दयारु, 
ऐश्वरयवान्‌ स्नेही पुरुष को (देवा:) उत्तम सुख-ऐश्वर्यादे के अभिलापी और 


सब 





शा 
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वार्तादि व्यवहारों में कुशल जन ( उपो सु अयासिषुः ) सुखपूर्वक उसकी 
शरणाथ् प्राप्त होते है । 
तमिदछथधेन्तु नो गिरों च॒त्स संशिश्वरीरिय । 
य इन्द्रस्य ढृढंसनिं: ॥ १४ ॥ 
भा०--( थः ) जो ( इन्द्रस्थ ) इन्द्र था राज्य पद के € हृदंसनिः ) 
हृदय अर्थात्‌ मर्मस्थऊ मे व्यापकर उसको भोगने था प्राप्त करने वाला है 
( तम्‌ इत्‌ ) उस को ही ( नः गिरः ) हमारी वाणियां ( संशिश्वरीः इंच 
चत्सं ) दुधार गौवे जैसे बच्छे को बढ़ाती है उस प्रकार (वर्धन्तु) बढावे । 
(२) उसी पकार जो प्रभु (इन्द्रस्स हृदंसनिः) इन्द्र जीव के हृदय पर वश 
करता है हमारी वाणियाँ उस श्रभ्ठु की स्तुतियां करती है । 
अपों ण॒ः सोम शे गये घ॒क्तस्व॑ पिप्युपीमिप॑म्‌ । 
वध समुट्सक्थ्यम्‌ ॥ १५ ॥ २० ॥ 
भा०--हे ( सोम ) शासक ! तू ( नः गये शम्‌ अर्प ) हमारी गो 
वाणी, इन्द्रिय, पञ्चु जन एवं भूमि के लिये शान्ति प्रदान कर | त्‌ ( नः ) 
हमे ( पिप्युपीम्‌ इपम्‌ ) सदा बढाने बाली अन्न-सम्पद € धुक्षस्त्र ) प्रद्न 
कर, ( उक्य्यम्‌ समुद्रम ) उत्तम प्रशंसा योग्य समुद्रवत्‌ ज्ञान, दया, बल 
और गुण रत्नों के सागरवत्‌ पुर॒प को ( वध ) बढ़ा । इति विद्ञों बगः ॥ 
पर्वमानो अजीजनहिवश्चित्रं न त॑न्यत॒म्‌ 
ज्यातिवश्वासर वहत्‌ ॥ *६ 
भा०--(पवमान.) व्यापक रूप से विद्यमान परमेश्वरीय जगद्‌ उत्पादक 
कारण तत्व जिस प्रकार ( दिबः ) आकाश में विय्रमान (चैश्वानरं तसन्यतुम 
बृहत्‌ स्योतिः अजीजनत्‌ ) सब के सखालक यह विस्तृत य्योति सूर्य अभि 
को उत्पन्न करता है उसी प्रकार राष्ट्र में यह ( पवमान, ) प्रज्ञा के प्रति 
ऐश्वर्या को प्रदान करने वाठा वा पदाभिषिक्त जन ( दिवः ) टस भा 
पर (चित्र ) शाश्चयजनक, (न) भर ( तन्यतुम ) विस्तृत झीर 
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( बृहत्‌ ) महान्‌ ( चैश्वानरं ) समस्त मनुष्यों को आश्रय लेने योग्य 
( ज्योति: ) परम तेज को ( अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है । 

पर्बमानस्य ते रसो सदों राजन्नदुच्छुनः । 

वि चारमव्यसपषेति ॥ १७ ॥ 

भा[०--( पथमानस्य ) प्रजा के प्रति दया, स्नेह आदि से दान करते 
हुए (ते रसः) तेरा बल और हर्ष, ( अदुच्छुनः ) प्रजा को दुःखी न करने 
वाला तेरा ( मदः ) सर्वानन्दकारी हप, ( अब्यं ) अक्षय वा परम रक्षक 
के योग्य तेरे ( चारम्‌ ) शत्रुनिवारक्ः रूप को (वि अपंति ) विविध 
प्रकार से प्राप्त करता है । 

पवमान रससरुतव दक्तो वि राजाते झमान्‌ | 

ज्योतिविश्व स्वदेश ॥| १८ ।॥। 


भा०--हे ( पवमान ) जगत्‌ वा राष्ट्र को पविन्न करने हारे ! ( तव 
द्यसान्‌ दक्षः ) तेरा यह तेजोमय ( दक्षः ) ज्ञान है ( तव रसः ) तेरा 
यह बल ही ( वि राजति ) विशेष रूप से चमकता है, और तेरी ही यह 
( विश्व ज्योति. ) समस्त ज्योति है जो ( खः-्दशे ) सत्य सुख को दर्शन 
कराने के लिये है । 
यस्ते मदो चरेण्यस्तेन पच॒स्वान्धसा। देलाचीर॑घशसहा ॥१६॥ 
भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ | सबके सदञ्चालक ! तू ( देवा-चीः ) 
उत्तम करप्रद प्रजा की रक्षा करने वाला ( अघ-शसहा ) दूसरे के ऊपर 
पाप, हत्यादि करने की धमकी देने वाले को दुण्ड देने हारा है। ( य+ 
ते ) जो तेरा ( मदः ) सब को तृप्त, सनन्‍्तु"्ठ और हपित करने वाल 
( परेण्य. ) सर्वश्रेण ओर सब को शुभ, उत्तम सार्ग मे ले जाने हारा 
सामथ्ये हे त्‌ ( तेन ) उस ( अन्धसा ) अन्न के समान पुष्टिकारक बल 
से ( पवस्व ) हमे प्राप्त हो । 


२३६ ऋग्वेदभाष्ये सघमो5एकः [अ०१ैब०५२२३ 


हघञ जलती, 








जप्निवत्रमसित्रियं सस्नियोज दिवेदिये 


शसापा उ अश्चसा आस ॥ २० ॥ २१ ॥। 

भा०--हे उत्तम शासक राजन ! तू ( अमित्रियं ) शद्नु के ( बृच्न ) 
चढ़ते बल को ( जब्निः ) नाश करने वाला, ( वाजं ) ऐश्रय को ( दिवे 
दिवे सस्त्रिः ) दिन प्रतिदिन शुद्ध करने चाछा ओर ( गो-साः उ ) भूमि 
गो आदि के देने वाला ओर ( अश्व-साः असि ) अश्वों का देने घाला 
स्वामी है । इत्येकविशों बर्गः ॥ 

सम्मिश्लो अरुषो भव सूपस्थाभिन घेनुभिंः । 

सादजच्छथेनों न यानेमा ।। २१ ।। 

भा०--हे उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! तू ( इयेनः न ) इयेन के समान 
चा उत्तम आचारवान्‌ पुरुष के तुल्य ( योनिम्‌ आ सीदन्‌ ) अपने स्थान 
को|प्राप्त कर ( सु-उपस्थामिः घेजुमिः ) सुख से उपस्थित होने वाली गो 
सुल्य भूमियो, प्रजाओ ओर वाणियों से ( सं-मिकछः ) सब से मिलने हारा 
ओर ( अरुपः ) रोपरहित, दीप्षिमान्‌ ( भव ) हो । 
स पंवस्व य आविधेन्द्े चुत्नाय हन्तवे। बश्चिवांस महीरपः॥२२॥ 

भा०--( यः ) जो व्‌ ( कपः वल्तिवांस ) जलों को रोक धरने बाछे 
मेघ को सूर्य के समान ( बृत्राय हन्तवे ) शत्रु को नाश करने के लिये 
£ इन्द्रम्‌ न्द्र्म्‌ ) बढ़े ऐश्वययुक्त राष्ट्र ओर शम्रुहन्ता तेजस्वी सैन्य को (आविथ) 
रखता है ( सः ) वह तू ( पवस्व ) अभिपिक्त हों और प्रजा पर सुख की 
चर्पा कर । 

सचीरासो वर्य घना जयेम साम मीदवः । 

पनानो वंच ना गर: | ॥। 

भा०--हे ( सोस ) उत्तम शासक ! अभिपिक्त | है (मीट्व.) बल 
चीरय॑शालिन ! ( वर्य सु-वीरासः ) उत्तम बलवान, विद्यावात्र , पुत्रवान , 


शआ्ा०१।ाखस्‌ू०९१।२७) ऋग्वेद्भाष्य नवस मणडलम्‌ १३७ 


ग् ढ४३४८७३5०5 
न्ा-ल-तत >> 3 अल- 3ले+ ॥ट3 ८७ ७८७८७ ७5 5४०5 ४८आते 3४४४४ ४७७ ल्‍ >न 5 3 ७ 3७०5४ 3८3८5 3०ध5८ढ४८५७८४५४४७४ ७४४५८७८5: _ लत 
ह 


आणवान्‌ होकर ( घना जयेस ) धनो का विजय करे । तू ( नः गिरः 


चर्च ) हम स्तुतिकर्ताओं को वा हमारी वाणियो को बढा। 

त्वोत|सस्तवावसा स्याम चन्वन्त आमुर: 

सोम वतेएु जायाहे।॥ २४ ॥। 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! शासक ! ( व्वा-उततासः ) तुझ से 
सुरक्षित रह कर ( तव अवसा ) तेरे ही रक्षा-बल से हम ( आसुरः ) 
अति मोह करने वाले भावो को या चारो ओर से सार करने वाले शत्रुओ 
को ( घन्वन्तः ) विनाश करते हुए (स्यास) रहें । ( मतेपु ) हमारे उत्तम 
कामो में तू ( जागृहि ) जाग, सचेत होकर रह । 

अपप्नन्पवते सधो5प सोसो अराव्णः 

गउछ ब्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ २४ ॥| २२॥ 

भा०--( सोसः ) शासन करने के सासथ्य वाला पुरुष ( इन्द्गस्य 
'हिष्कृतम्‌ गच्छन्‌ ) दुष्टो के वध करने के अधिकार पद को प्राप्त करता 
हुआ ( अराब्णः ) अन्यो का अधिकार वा राजकर न देने वाले और 
( रूघः ) प्रजा हिसकों को ( अप ध्तन्‌ ) विनाश करता हुआ ( पवते ) 
राष्ट्र को दुष्टों से रहित कर स्वच्छ करता है । 

सह नो राय आ भर पच्मान जही सघः । 

रास्वच्दा वारचद्यशः: ॥ २६ ॥ 

(०--है (इन्दो ) शत्रु के प्रति ठुत गति से जाने वाले! 
अभिषेक से आद ! तू ( नः ) हमे ( महः रायः आा भर ) बहत से ऐश्वर्य 
प्राप्त करा । हे ( पवसान ) राष्ट्र के कण्टकशोघन करने हारे ! तू ( स्घ 
जहे ) हिसकों का विनाश कर । त्‌ ( चीरवत्‌ यशः रास्व ) वीरों से युक्त 
यश, पुत्रो से युक्त अन्न और भ्राणों से युक्त बल वीये हमे प्रदान कर । 

न त्वा शर्ते चन ह्॒तो राघो दित्सन्तमा मिनन । 
यत्पुत्तानो मखस्यसे ॥ २७ ॥ 
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'भा०--( यत्‌ ) जब ( पुनानः ) देहबत्‌ राष्ट्र को खवच्छ करता हुआ 
तू मानो ( सखस्पर्स ) यज्ञ सम्पादन करता है ( शतं चन हृतः ) सैकडों 
भी कुंटेल पुरुष ( राधः दिव्सन्त चन त्वा ) धन प्रदान करना चाहते हुए 
तुझे ( मा मिनन्‌ ) न नाश करे । 

पर्वस्वेन्दों वृष सुतः कृधी नो यशसो जमे । 

विश्वा अप द्विपों जहि ॥ र८ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( खुतः ) अभिपिक्त होकर व्‌ 
( पवस्व ) पवित्र हो | तू ( जने नः यज्यसः कृधि ) मनुष्यों के बीच हमें 
यशस्वी बना ओर ( विश्वाः द्विप४ अप जहि ) सब शत्रुओं को मार भगा ! 

अस्य ते सख्ये चर्य तवेन्दों चम्न उत्तमे । 

सासझ्याम पृतन्यतः ॥ २६॥ 

भा५--हे ८इन्दो) ऐश्वरयंचन्‌ ! दया से आदे ! ( अस्य तव ) इस तेरें 
( सख्ये ) मित्र भाव मे रहकर ( ते वयम्‌ ) वे हम छोग ( उत्तमे यज्ने ) 
उत्तम यश, वलछ ओर धन, अजन्नादि प्राप्त करने के निमित्त (प्तन्यतः सास- 
हाम ) संग्रामफारियों को वश करे । 

या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति ध्रण । 

रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३० ॥ २३ ॥ 

भा०--( या ) जो (ते ) तेरे ( भीमानि ) भयजनक ( तिम्मानि 
आयुधानि ) तीदण शख्राख ( छुव॑ंगे सन्ति ) शत्रु को नाग करने के लिये 
है, उनसे ( न: समस्य ) हमारे सवस्त्र की ( निद्‌ रक्ष ) निन्‍दक जन से 
रक्षा कर | इति त्रयोविंशों बर्गं.॥ 


[| ६२ ] 
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एते अंसग्रमिन्दवस्तिरः परवित्रसाशवः । 

विश्वान्याभ सोभगा ॥ १॥ 

सा[०--( एते ) ये ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( इन्दृवः ) घीर पुरुष 
( विध्ानि सौभगा अभि ) समस्त प्रकार के उत्तम २ ऐश्वर्यों को प्राप्त 
करने के लिये ( पवित्र तिरः ) राष्ट्र को खच्छ करने के उत्तम पद पर 
( अभि अस्यग्रम्‌ ) प्राप्त कराये जावे । 

विध्नन्त। द१शता पुरु सगा ताकाय वाजनः । 

तना कुण्वन्तो अचेते ॥ २॥ 

[०--वे ( दुरिता विध्नन्तः ) दुष्टाचरणो का नाश करते हुए 
(वाजिनः) ज्ञान और बल से सम्पन्न, (अवते) अश्व के सदश बलवान्‌ नायक 
और ( तोकाय ) शत्रु हिंसक पुरुष के लिये ( पुरु ) बहुत से ( सुगा ) 
सुखजनक ( तना ) धनो को ( हृष्वन्तः ) उपाजन करते हुए--- 

कृणवन्तो वरियो गदे-++यपषन्ति खुष्टातिम । 
इव्छासस्मभ्य सयतम्‌ ॥ ३२॥ 


भा०--( गये ) भूमि के लिये ( वरिवः कृण्वन्तः ) उत्तम घन वा 

सेवा करते हुए ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( इलाम्‌ ) भूमि वा अन्नादि को 
( सं-यतम्‌ कृष्वन्तः ) उत्तम सुग्रवन्ध करते हुए (सु-स्तुतिम्‌ अभि अपन्ति) 
उत्तम स्तुति प्राप्त करते है । 

अख्यंशुम्दाद्याप्सु दक्षों गिरिष्ठाः । 

श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ४॥ 

भा[०--(६ अंशुः गिरिष्ठाः अप्सु असावि ) जिस प्रकार पर्वत मे स्थित 
सोम छता जलो के आश्रय पर उत्पन्न होती है । वा जलछो से सेचन किया 
जाकर सोम ( मठाय ) आनन्द्प्रद्‌ होता है उसी प्रकार ( अंशुः ) तेजस्वी 
घ्यापक वर वाल्य ( दक्ष: ) बलवान्‌ शत्रु को दुग्ध करने हारा (गिरिछाः) 
वाणी, आज्ञा देने के अधिकार पर स्थित पुरुष भी ( सदाय ) प्रजा के हर्ष 


"१४० ऋग्वेद्भाष्ये सपतमो5एकः [झअ०१।ब०२४।७ 





के छिये ( अस्रावि ) शासक पद पर अभिपिक्त किया जाता है । बह 
( भप्सु ) प्रजाओं के बीच मे ( अप्सु श्येनः न ) अन्तरिक्ष में बाज़ के 
समान, ( इयेनः ) प्रशंसा योग्य आचरण वाला होऋर (योनिम्‌ आसदत) 
स्‍अधिकार पद पर विराजे । 

शुभ्रमन्धों देववातमसप्सु घृतो नभिंः सुतः । 

स्वदान्त गाव; पयाभ+१ ॥ ४ ॥ २७॥ 

भा०--( झुभश्रम्‌ अन्धः ) झुद्ध अन्न ( देववातमर्‌ ) सूर्य की किरणों 
से स्वच्छ होता है, जिस प्रकार (गावः) गोएं ( पयोभिः ) अपने दुग्धों से 
(झुश्रम्‌ ) झ॒ञ्न, श्वेत हुए (देववातश्र्‌) विद्वानों से प्राप्त अन्न को (स्वदन्ति) 
अधिक खादयुक्त कर देती हैं उसी प्रकार ( अप्सु घृतः ) जलो में 
'परिष्कृत और (नृमिः सुतः) नायक पुरुषों से अभिपिक्त पुरुष भी सब को 
रुविकर हो( गावः ) ये भूमियां ओर बाणिये अपने ( पयोभिः ) अभिपेक 
जलों से उसे अधिक रुचिकर बनावें । 

आदीमश्व न हेतारो5शशुभन्नसताय । 

मध्वों रसे सघमादें ॥ ६ ॥ 

भा०--( आत्‌ ) और ( हेतारः अश्वचे न ) जिस प्रकार सारथी छोग 
अश्व को ( अग्वूशुभन्‌ ) शोमित करते है. उसी प्रकार ( अम्रताय ) खत्यु 
के भय को दूर करने के लिये ओर (सघ-मादें) एक साथ मिल कर आनन्द- 
हर्ष लाभ करने के लिये ( मध्वः रस ) ज्ञान के रस के समान ज्ञान के 
इस उपदेष्टा पुरुष को वा ( मध्व” रसम्‌ ) शात्रु को पीडन करने चाले 
बलवान्‌ सैन्य वा सेनापति को भी ( अश्यूशुभन्‌ ) अछफकार, मान आदर 
से सुशोभित करते हैं। प्रज्ञा गण परस्पर के हत्या, भय और परस्पर सग 
के सुखों को प्राप्त करने के लिये रक्षक राजा को नियत अवश्य करे । 

यास्त धारा मधश्चताउसप्रामन्द ऊतय | 

तामिं: परचिच्चमासलदः ॥ ७ ॥। 


अ०रेसू ०९२१११) ऋग्वेदभाष्ये नवम मएणडलम्‌ १४१ 


७ ७८०५० 232 3ट 5 तल 5 व मा 


भा०--है ( इन्दो ) ऐश्वयंबन्‌ ! ( ऊतये ) प्रजा की रक्षा के लिये 
(याः ) जो ( ते ) तेरी वाणियां ( सधुश्रुतः ) मधुर, सुख देने वाली 
( असग्म ) होती है ( ताभिः ) उनसे तू ( पविन्नम्‌ ) पवित्र पद्‌ पर 
( आ असदः ) विराज । 

सो अपेन्द्राय पीतये तिरो रोमांण्यव्यय(। 

सीडन्योत्ता चनेष्या ॥ ८॥ 


भा[०--त्‌ (बनेषु) ऐश्व्यों सैन्यादि दुलो मे (योना सीदन्‌ ) आसन 
या सभाभवन से विराज कर ( अब्यया रोमाणि ) रोमो के समान उच्छेद्य 
शत्रुओं को भी ( तिरः ) तिरस्कार करके ( इन्द्राय पीतये ) ऐश्वर्य पद की 
रक्षा के लिये ( सः स्व ) वह तू ( अप ) आ, जागे बढ़ । 

त्वमिन्द्े। पररिं सत्रव स्वादिष्ठो अज्धिरोस्यः । 

चरिचोविद्‌ घृत पयः ॥ ६॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! ( त्वस्‌ ) तू ( अंगिरोभ्यः ) विद्वानों 

के लिये (स्वादिष्ट) अति सुखदायक, उत्तम अन्न देने वाला, (वरिवोवित्‌) 


उत्तस धन प्राप्त कराने वाला होकर उनको ( घत॑ पयः ) घी दुग्ध आदि 
( परि स्रव ) प्रदान कर । 


८ १ 


अय वच्प/रण।हतः प्रमान्न स चतात । 


हन्वान आप्य बृहत्‌ ॥ १० ॥ २५ ॥ 
भा०--( अय॑ ) यह ( विचर्षणिः ) विशेष द्वष्ठा, ( हितः ) स्थापित 
होकर ( पवमानः ) अभिषेकवान्‌ होकर ( बृहत्‌ आप्यं हिन्चानः ) बहुत 
बडे भारी जआाप्य! अथोत्‌ बन्धुभाव को बढाता हुआ, ( स॒ चेतति ) घह 
सदो से जाना जाय । 


एप चृपा चुषत्नतः पवमानों अशास्तहा | 
करटठसान दाशुप ॥ १५॥ 
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सा०--( एप: ) वह (ब्रूपा ) बलवान ( धृप-अ्तः ) प्रवन्ध के 
योग्य कर्म में नियुक्त पुरुष (पचमानः) राष्ट्रपढ को सुझोमित करता हुआ 
( अणस्तिहा ) राज्य शासन के विपरीत शत्रुओ का नाश करने बाला 
( दाश॒पे ) करप्रद श्रजा जन के लिये ( बसूनि करत्‌ ) नाना ऐश्वर्य 
प्रदान करे । 

आ पबस्व सहस्ियणं राय मोमन्तसमश्विनम । 

(अर का पुरुस्पुहम ॥ २२ ॥ 

भा०--हे उत्तम शासक ! तू ( सहस्रिणं ) अपरिमित, ( गोमन्तं 
अश्विनम्‌ ) गो, अश्वों से युक्त ( पुरु-चन्द्रम पुरु-स्णहस्‌ ) बहुतो को 
आह्वाद देने वाले, बहुतो के चाहने योग्य ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( आ 
पचस्व ) प्रदान कर । 

एप स्य पर्रि पिच्यते मसेज्यमान आयुर्भि- । 

उस्मायः कांवेक्रठ+ ॥ १६४ ॥ 

भा०---( उरुगायः ) विश्ञाल वाणी वाले, स्तुत्य, (कवि-क्रतुः) सर्या- 
घिक प्रज्ञा और कर्म करने में कुशछ, ( एपः स्थः ) वह यह ( आयुरभिः ) 
मनुष्यों द्वारा (मम्देज्यममानः) सुभूषित होकर (परि पिच्यते) अभिपिक्त हों ! 

सहसोतिः शतामघों विमाटों र्जसः कविः | 

इन्ढाय पवते म्दः ॥ २१४ ॥ 

भा०--( सहलोतिः ) सहम्रो रक्षा-साधना से युक्त, ( शतन्मप ) 
सैकडो ऐश्वर्यों वार, (रजसः वि-मानः ) छोको का बनाने व जानने वाटा 
( कविः ) क्रान्तर्शी विद्वान ( मदः ) आनन्दजनक प्रशु ( हन्द्वास पय्त ) 
इस जीव के लिप्रे समस्त आनन्द की धाराएं वर्षाता है । उसी प्रकार राय 
ओी प्रजा जन के लिये सदा सुस्येश्च्य श्रदान करे । 

गिरा ज्ञात इह स्तुत इन्दुरिन्ट्रॉय ब्ीयत । 
विदयोर्ना वसताबिव ॥ २१५ ॥ ८० ॥ 
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हे तन 


सा०--( बसतौ इब विः ) पक्षी जिस प्रकार अपने घोसले में 
स्वभाव से ही आ जाता है उसी प्रकार ( गिरा जातः स्तुतः ) चाणी हारा 
'प्रस्तुतों ( इृह जातः इन्दुः ) यहां अधिकारी रूप से प्रकट हुआ वा 
( जातः ) शुण क्रिया अभिजनादि से श्रेष्ट ( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान्‌ अभियुक्त 
पुरुष ( इन्द्राय योनो घीषते ) ऐश्व्ययुक्त राज्य के पद पर स्थापित फिया 
जाता है। इति पहुविशों वर्ग: ॥ 
पर्चसानः सुतो चुभिः सोसो चाज॑मिचासरत्‌ । 
चसूपु शक्ष्मनाखद्स ॥ १६॥ 
भा०--( जृणिः सुतः ) नायक पघुरुपों द्वारा अभिषिक्त ( पवमानः ) 
राष्ट्र को खच्छ करता हुआ ( सोम- ) तेजस्वी अधिपति, (चमूपु ) सेनाओ 
पर ( शक्मना ) अपनी शक्ति से (आ-सदमस्‌ ) स्थिर रहने के लिये ( धार्ज 
इव ) स्वयं बल की सूर्ति के समान ( असरत्‌ ) बिचरे अथवा ( वाजसिव 
असरत्‌ ) जब निकले तब ऐसे द्वार से जैसे मानो युद्ध को जा रहा हो । 
ते जिंपृष्टे जिंवन्धुरे सथे युज्जन्ति यात॑वे । 
ऋआरषएणां सन धीतिमिः ॥ १७ ॥ 
भसा०--( ऋषीणां सप्त ) सनन्‍्त्र ेखने वाढे सात विद्यान्‌ जन 
( दीतिमिः ) उत्तम स्तुतियं, और कर्मो से ( त॑ ) उस शासक को (रे) 
रव से ( यातवे ) जाने के लिये अब के समान ( यातवे ) प्रजापीडक के 
दमन के लिये ( त॑ ) डसको (श्रिए्रप्ठे ) तीन पीठो वाले और (त्रि-बन्धुरे) 
तीन बन्धनों से युक्त ( रथे ) रसगीय, सुदृढ़ राज्य पढ पर ( युझ्जन्ति ) 
नियुक्त करते है । राज्य के 'तीनएंष्ट' अर्थात्‌ पाठक पोषक च्यवरापरिपत्‌ 
तीन सदस्य, 'प्रि-चन्दर--धनवल, नाति वा प्रभु शक्ति, रण्डशक्ति 
जार मन्प्रशक्ति । अध्यात्म भे--क्रिपीणां सप्त' सात ऋषि सात प्राण 
डसमे तीन ए८्ट, तीन घातु-बात, पित्त, कफ, तीन वन्धन-शिर, कण्ठ था 
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नाभि । विराद्‌ देह में तीन शष्ठ, तीन लोक, तीन बन्धन, तीन गुण, र 
विश्वा उसे योग द्वारा उपलब्ध करते हैं । 

ते सोतारो धन्नस्पृत॑साशुं वाजाय यात॑वे। 

हरि हिनोत चाजिनम्‌ ॥ श्८॥ 

भा०--हे ( सोतारः ) अभिषेक करने वाले जनो ! आप हछोर 
( धाजिन ) बलवान, श्ानवान्‌ , ( घन-स्एतम्‌ ) धन से पूर्ण, ( भाग , 
वेगवान्‌ , कर्मकुशल, ( हरि ) पुरुष को ( आहुं हरिं वाजिन ) वेगवान्‌ 
रथ ढोने में समर्थ, बलवान्‌ अश्व के समान ( वाजाय यातवे ) संग्राम मे 
जाने के लिये वा संग्राम या बलैश्वय की बृद्धि के लिये और ( यातवे ) 
प्रजापीदक को दृष्डित करने के लिये ( हिनोत ) बढ़ाओ । 

आविशन्कलश खुतो विश्वा अपेन्नभि श्रिय॑ः । 

शरो न गोए तिष्ठतति ॥ १६ ॥। 

भा०--(कलूश आ विशन्‌ ) कलश अर्थात्‌ स्‍्नान-जलो से पूर्ण घट के 
तुल्य प्रजाओं से पूर्ण राष्ट्र मे (आ विशन्‌ ) प्रवेश करता हुआ (सुत्तः) अभिपिक्त 
राजा, ( विश्वाः श्रियः अभि अपन्‌ ) समस्त राज्य-लक्षिमियों को प्राप्त होता 
हुआ, ( झूरः न ) आरवीर पुरुष के समान ( गोपु ) स्तुति वाणियों के 
बीच, वा भूमियों के ऊपर ( तिष्टति ) बिराजता है । 

आ त इन्दों मदाय क॑ पयो दुहन्त्यायवः | 

डेवा देवेभ्यों मध ॥| २० ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( मदाय ) आनन्द और दृप्तिया 
स्तुत्य कार्य के लिये ( आ दाव, देवाः ) शीघ्र कर्मकुशछ विद्वान्‌ जन, 
( ते पय्रः ) तेरे पोषक बल को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते ह, वद्द तुझे प्रदान 
करते है और वे ( देवेम्यः ) वीरो और विद्वानों से ( माप दृद्दल्ति ) दें? 
लिये बल ओर ज्ञान का दादन कर ! 





अ०्शसख्‌०द९२४) ऋग्वेदसाष्ये नवर्म मरडलम्‌ १४४ 
आ नमः सोम पवित्र आ सृजता मछुमत्तमम्‌ । 
देवेस्यो देवश्त्तमभ ॥ २१ ॥ 
भा०-हे विद्वान लोगो ! (देवेस्यः ) देव, ज्ञानदाता, तत्व ज्ञान के 
प्रकाशक विद्वान से जिसने ( देवश्रुत्‌ तमम्‌ ) देव, प्रभु की चेंद्चाणी 
का खूब श्रवण किया हुआ हो, ओर ( सशुमत्‌-तमस्‌ ) जो अति मधुर 
चचन घाछा हो ऐसे को (सोसं) उत्तम शासक रूप से (पवित्रे आ रजत) 
निष्फण्टक राज्य के पवित्र पद पर नियुक्त करो | 
एते सोमा अखक्षत गुणानाः अ्रवसे सहे । 
द्न्तिमस्य चारया ॥ २२ ॥ 
भा०--( मदिन्तसस्थ धारया ) अति अधिक स्त॒त्य, सर्वोपरि शासक 
राजा की ( घारया ) वाणी या आज्ञा से ( महे श्रवसे ) बड़े सारी यश 
प्राप्त करने के लिये ( एते गृणानाः ) ये स्तुति किये जाने योग्य प्रस्तुत, 
( सोमाः ) अन्य गौण शासक भी ( अस॒क्षत ) बनाये जावें। प्रधान पद 
के अधीन मुख्य कमचारियों का भी चुनाव प्रधान की आज्ञानुसार हो । 
आंभे गव्यानि वीतये नृम्णा पुन्ान! अपषेसि । 
सनदडाजः पार स्व ॥ २३ ॥॥ 
भ[८--हे शासक ! त्‌ ( घुनानः ) अभिषिक्त होकर ( वीतये) अपने 
तेज की बृद्धि और उपभोग के लिये ( गव्यानि नृस्णा ) समस्त भूमि से 
डत्पन्न धनेश्रयों को ( अभि अपंसि ) प्राप्त कर | तू (सनदू-बाजः ) ऐश्वर्य 
प्राप्त करके ( परि सब) आगे वढ या प्रजा जनो पर ऐश्वर्य की वर्षा कर । 
डत नो गोम॑तीरिएो विश्वा अप परिप्टुभः । 
गणाना ज़मदसिना ॥ २४ ॥ 
भा०--त्‌ ( जमदसिना गृणानः ) जमदमि' ( जमत्‌ ८ अभि ) 
प्रज्वलित अप्ि रूप से सठ॒ति क्रिया जाकर वा ( जमदू-अभ्निना ) जो व्यक्ति 


अप्निष्रों की जलावे, अग्रणी नेताओं को प्रदीप्त करे 


दें शान शायाद गुणा 
२० 


१४६ ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमो5एकः ० शबच०२६२८ 
से अलंकृत करे था अप्नि को अधिक वेगवान्‌ करने में समर्थ ऐसे शिव्पज्ञ 
द्दान्‌, नोतिसान्‌ , तेजस्वी पुरुष से (गृणानः) उपदेश प्राप्त करके हे शासक 
राजन ! तू ( नः ) हमारी ( गोमतीः इपः ) भूमियों वाली अन्न-सम्पदाएं 
अथवा (गोमतीः इपः) वाणियो से युक्त इच्छाएं, अथवा “गौ अश्वो से युक्त 
सेनाएं ओर ( विश्वाः परिष्टुभः ) समस्त स्तुतियो और समस्त शब्रुहिसक 
शक्तियों को ( अर्प ) प्राप्त कर । 
॥ ७ |] ८5. ७ 6 ८ ता 

पत्रस्व वाचा आश्रय: साम चत्राभरूताभ; । 

अभि विश्वानि काव्य।॥ २४ ॥ र८ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वर्य के खामिन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( अग्रियः ) 
अग्नासन के योग्य होकर ( चित्रामिः ऊतिमिः ) आश्चर्यकारक ज्ञानों ओर 
विचारों से अपनी ( वाचः पवस्व ) वाणियों को खच्छ कर और (विश्वानि) 
समस्त प्रकार के विद्वानों के ज्ञानो और उनके उत्तम २ उपदेशों को 
( पचस्व ) प्राप्त कर । इत्यष्टाविशों घ :॥ 

त्वं सम॒द्विय/ अपो.5ग्रियो वाच इरयन । 

पव॒स्व वेश्वमजय ॥ २६ ॥ 

भा०-हे ( विश्वम्‌-एजय ) समस्त संसार को कंपाने या सन्मार्ग में 
चलाने वाले प्रभो ! राजन्‌ ! मेघ वा सूर्य जिस प्रकार ( समुद्वियाः अप: ) 
अन्तरिक्ष वा समुद्र के जलों को घायु द्वारा आकाश में उठाता और लछोफों 
के प्रति वरसाता है. उसी प्रकार मेघस्थ जलघाराओं के ठुल्य त्‌ ( वाच 
इंरयन ) छोकहितार्थ वाणियों को देता हुआ ( पवम्व ) प्रजा पर सुरो 
की वर्षा कर, राज्य को पवित्र कर । 

तथ्येमा भवना कचे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तभ्यमपीन्ति सिन्थेवः ॥ २७ ॥ 

भा०--हे ( कवे ) मेघाविन्‌ ! विद्वन्‌ | दृरदाशन ! सत्र को आई 
ऋमण करने हारे ! ( तुम्य महिस्ने ) तेरे ही महान सामत्य का दशात 


आ०३।सू०६२।३०] ऋग्वेद्साष्ये नवर्म मएडलम्‌ १४७ 
और बढ़ाने के लिये हे ( सोम ) सर्वशासक ! परमैश्वयंवन्‌ ! ( इसा 
भरुवना तत्यिरे ) ये समस्त लोक स्थिर है और ( तुम्यम्‌ ) तेरे ही लिये 
( सिन्धचः ) ये नद नदीवत्‌ तीब वेग से जाने वाले सूर्यादे गण 
( भर्पन्ति ) नियस से चल रहे है । इसी प्रकार राजा की महिमा को 
चढाने के लिये सब अधीनस्थ हो जोर अश्व आदि उसी के लिये, उसी की 
आज्ञा में जावे आव । 

प्र ते डियो न वृष्ठणों चारा यन्त्यसश्वतः। 

अमिे शुक्कासंपस्तिर्म्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०--( दिवः बृष्टयः न ) आकाश से जलरूचूष्टियं जिस प्रकार 
( शुक्राम्‌ उप-स्तिरम्‌) जरूसयी विस्तृत नदी को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
(ते दिवः) तुझ्न तेजस्वी ओर (असश्चतः) असंग निश्खार्थ पुरुष की (घारा:) 
चाणियां ( झुक्राम्‌ ) तेजोयुक्त, वलशालिनी, ( उप-स्तिर्म्‌ ) समीप मे 
विस्तृत वा विद्यमान बसी प्रजा था खड़ी सेना को प्राप्त हो । 

इन्द्रायेस्दू पुनीतन्नोग्न दत्ताय साधनम्‌ | 

ईशान वीतिराघसम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ जनो ! आप छोग ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वययुक्त ( उम्र ) 
इलवानू , प्रचण्ड, वेगवान्‌ ( वीति-राधसम्‌ ) कान्ति, तेज एवं रक्षण 
सामध्यं, शक्ति के घनी, शक्ति से कार्य सिद्ध करने में समर्थ ( साधनम ) 
शत्रु के वशकारी, ( इन्हुं ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त 
इन्द्र! पद्‌ के लिये ( घुनीतन ) अभिविक्त करो । 

पएवमान ऋतः कवि: सोमः परविच्चमासदत्‌ । 

द्घत्स्तोने सर्वीयम्‌ ॥ ३० ॥ २६ ॥ 


भा०--( पवसानः ) अभिषिक्त होता हुआ (ऋरतः ) तेजस्वी (कविः) 
ज्ञानवान्‌ , सवात्तम ( सोम* ) शासक ( स्तोत्रे ) स्त॒तिकत्ता वा उपदेश 


श्ध्ठ८ ऋग्वेदभाष्ये सततमो5एकः [झ०१।च०१० 
विद्वान्‌ प्रजाजन के लिये, उनके छामार्थ, अपने ( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वर 
या अधिकार को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ € पत्रित्रम्‌ आ असदत ) 
राज्य के पविन्न पद पर विराजे । इत्येकोनत्रिंशों धर्गः ॥ 
[६३ ] 
निम्वविः काश्यप ऋषि; ॥ पवमानः सेोमो देवता ॥ घन्द+---१, २, ४, १२, 
१७, २०, ९२२, २३, २५, २७, २८, ३० निचृद्‌ गायत्री | 3, ७--११, 
१६, १५, ६६, २१, २४, र६ गायत्री । , १३, १७ विराड गायत्र, । 
६, १४, २६ कक॒म्मती गायत्री ॥ त्रिंशव्च सूक्तम्‌ ॥ 

आ पचरच सह।|स्नण गय सोम सवायम । 

असम श्वास घारय ॥ १॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंचन्‌ ! हे सर्वशासक ! तू ( अस्मे ) हमे 
( सहज्निण ) अपरिनित संख्या वाले ( सु-वीर्य॑म्‌ ) उत्तम वीययुक्त (रवि) 
ऐश्वय को ( आ पवस्व ) प्रदान कर ओर ( अस्मे श्रवांसि ) हम मे शान, 
यश और घन ( घारय ) धारण करा । 

इपमूज च पिन्चस इन्द्र।य मत्सरिन्तमः । 


चसमृप्वा नि पीदास ॥ २॥ 

भा०--वू ( मत्सरिन्तमः ) समस्त प्रजा को अन्न, बल, धनाहि से 
पूर्ण, तृप्त एवं सुप्रसत्न करने हारा होकर ( इन्द्राय ) शब्रुहन्ता सैन्य और 
सम्द वा भूमिकर्षक प्रजा जन के हिता् ( इपम्‌ ऊर्ज च ) अन्न, बल 
और सैन्य को ( पिन्चले ) बटा, उसका पालन कर । त्‌ (चम्रपु) सेनाओं 
पर ( आ निर्षपीद्सि ) अध्यक्षवत्‌ [बराज | 

सत इन्ह्राय ।विप्णेत्र साम+ कलश अन्नरत्‌ । 

मेधमं अस्त दायब ॥ ३ ॥ 

भा०--(हम्द्धाय विष्णवे वायवे ) ऐश्ववयुक्त और व्यापक साम से मां 
(बायवे) घायुबत बलवान संघ के नेता ओर सेनापाव पद के छिप (सु 


अ०शस्‌०६३६] ऋस्‍वेदसाष्ये तचर्म सरडलम्‌ १४६ 
» असिपिक्त होकर ही शासक ( कलशे अक्षरत्‌ ) राष्ट्र मे बिचरे वा 
( अक्षरत्‌ ) अक्षर, अविनाशी स्थिर हो । 
एते असत्नमाशवो<5ति हरोखि वश्भवः । 
सोम ऋतस्य चारया ॥ ४ ॥ 
भसा०--( एते बश्रवः ) ये बच्च वण के, कापाय वस्र॒ धारण करने 
वाले वा रक्त वर्ण के वा प्रजा को भरण पोषण करने मे समथं, ( सोमाः ) 
वीयवान , ऐश्वर्यवान्‌ ( ऋतस्य घारया ) ज्ञान-ऐश्वथे ओर जल की 
धारा से ( हरासि ) सब कुटिल भावों ओर कुटिर जनो को ( अति ) 
पार करके ( आशवः ) वेग से आगे बढ़ने वाले सजे अश्वो के समान 
( असूझ्रम्‌ ) एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे प्रवेश करते है । 
इन्द्र ब्थेन्तो अप्तुरः कुरवन्तो विश्वमायम्‌ । 
अपपभप्रन्‍न्ता अराब्णु / ॥ ३० ॥। 
भा०--ज्रे ( अप्तुरः ) आप्त प्रजा जनो को सन्माग से प्रेरित करते 
हुए वा कर्म मे शीघ्रकारी कुशल जन ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य और ऐज्वर्यवान्‌ 
राज्य पद की ( वर्धन्तः ) वृद्धि करते हुए ( विश्वम्‌ आयम्‌ कृष्वन्तः ) 
समस्त विश्व को आर्य, श्रेष्ठ चनाते हुए ओर ( अराब्णः ) अदानशील, 
कर न देने वाले शत्रु जनों को (अप-न्नन्तः ) मार कर, दण्डित करके दूर 
भगाते हुए ( अभि अपन्ति ) आगे बढते है । इति त्रिंशों वर्गः ॥ 
सुता अनु स्वमा रज़ो5भ्यपेन्ति चश्वंः । 
इन्द्र गच्छुन्त इन्दवः ॥ ६ ॥। 
भा०--वे ( इन्द॒वः ) खतः ऐश्वययुक्त, ( वश्नचः ) वच्न वर्ण वा 
प्रजा के भरण पोषण करने से समर्थ ( सुताः ) अभिपिक्त, विद्या-म्तादि 
से निष्णात होकर ( इन्द्रम्‌ गच्छन्तः ) ऐशवर्य वा राज्यादि पद को प्राप्त 
होते हुए, ( खस्‌ रजः अनु ) अपने घन, तेज ओर स्थान के अनुसार 
( अभि अपन्ति ) आगे घट़ें। 


कप की 





१० फ्र्ग्वदभाष्य सप्तमोडष्टकः [झ०शब०३२।६ 

अया पंवस्च घार्रया यया सूर्चमरोंचयः । 

हिन्बानो मासुपीर॒पः ॥ ७ ॥ 

भा०--( यया ) जिस वाणी या प्रजापोषक नीति से तू ( मानुपीः 
अपः ) सननशीछ आप प्रजाओं को ( हिन्चानः ) बढाता और सन्मार्ग मे 
चलाता हुआ, ( सूर्य त्ष अरोचयः ) सूर्य के तुस्य तेजस्वी पद को प्रफाशित 
करता है तू ( अया घारया ) इसी धारा, वाणी या नीति से ( पवस्व ) 
राष्ट्र को स्वच्छ कर । 

अयुक्ल खूर एतशं पर्वमानो मनावर्धि । 

अन्तरित्तेण यातवे ॥ ८) 

भा०--वह (८ सूरः ) सूर्य के समान तेजस्त्री पुरुष ( पथमानः ) 
पवित्र पद॒पर अभिषिक्त होकर ( मनी अधि ) मलुव्य बर्य के ऊपर 
( अन्तरिक्षेण यातवे ) अत्तरिक्ष मार्ग अर्थात्‌ स्वोपरि मार्ग से जाने के 
लिये ( एतशं ) वेगयुक्त अश्व यान आदि को ( अयुक्त) जोड़े | अथवा-- 
( यातवे एतश अयुक्त ) 'यातु” प्रजापीडक के नाश करने के लिये वह 
अगश्व, रथ आदि के सैन्य को अन्तरिक्ष मार्ग से भी नियुक्त करे । 

उत त्या हरितों दश सरों अयक्क यातवे । 

इन्दरिन्ड्र इतें ब्रुचन्‌ ॥ ६॥ 

भा०--वह ( सूरः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( इन्दुः ) स्वयं 
दया भाव से युक्त और ( इन्द्रः ) ऐश्वयंयुक्त प्रजा को ऐशय्य देने और 
शत्रु का नाश करने वाला होकर (इति ) इस प्रकार से ( मबन 2 
आदेश, उपदेश |आदि करता हुआ, ( यातवे ) श्रयाण करने था प्रताधीटक 
का नाश करने के लिये, ( न्‍्या दश हरितः ) उन दच्चों दिशायासिनी 
प्रजाओं को ( अयुक्त ) सन्‍्मार्ग में चलावे, वा (दत्न हरिता एस अयुक) 
दर्शों दिशाओं में भव, रथ आईि भेजे । 


अ०श।सू०६३।११३| 'फ्रग्वेद्भाष्ये नव मण्डलम्‌ श्शर्‌ 





परीतो चायवें सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । 

अब्यो वारेप सिज्चत ॥ १० ॥ ३१॥ 

भा०-हे ( गिरः ) स्तोता, उपदेश जनो ! आप लोग ( इतः ) 
इस आश्रम से आगे ( वायवे ) वायुवत्‌ सर्वप्रिय, बलवान्‌ पद और 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त होने के लिये, ( सुतं सत्सरं ) अभिपिक्त, स्नात, 
सब को हप देने वाले इस्त व्यक्ति को, ( अब्यः वारेपु ) भूमि के शद्युओं 
के चारण करने वाले वीरो के ऊपर, उनके वीच मे वा भूमि के वरणीय 
पदार्थों या चरण करने वाले जनो के बीच मे ( परि सिद्चत ) सब ओर से 
वा सबोपरि अभिषिक्त करो । ( २ ) इसी प्रकार ( अब्यः वारेषपु ) भेड के 
बने कम्बलों मे खत-पालऊ विद्यार्थी को स्नातक बनाओ । इत्येकन्रिशों वर्गः ॥ 

पर्वमान खिंदा रयिसस्मभ्य सोम दुष्टस्म्‌ । 

यो दरणाशों बनुष्यता॥ ११॥ 

भा०--हे ( पवसान ) पवित्र करने हारे प्रभो! राजन! तू 
( अस्मभ्यं ) हमें ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर, अपार ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य,( विदाः ) 
प्राप्त करा | ( यः ) जो ( बनुष्यता ) हिंसक शत्रु द्वारा ( दृूणाशः ) नाश 
न हो सके । ओर-- 

अभ्यप सहस्िणे गये गोम॑न्तसश्विनम्‌ । 

आम वबाजसत अरव5: ॥ १२॥ 

भा०--त्‌ ( सहस्रिणं अश्विन ) सहस्रो सुखो से युक्त, अश्वों और 
( गोमन्त ) गौओं से युक्त ( रयिम्‌ अमि अप ) ऐश्वर्य प्राप्त कर । ( उत ) 
ओर ऐसा ऐही ( वाजम्‌ श्रवः अभि ) ज्ञान, वर, कीर्सि भी प्राप्त करा । 

सामो देवो न सय(<$ठ्विभिः पवते सतः । 

द्थानः कुलशे रसम्‌ ॥ १३ ॥ 

(०--( देवः सूयः न ) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार ( अद्विभिः ) 

मेघों से ( कलशे रसम्‌ दधानः पवते ) अन्तरिक्ष में जल को धारण करता 


ल्‍ रे 


१४२ ऋग्वदभाष्ये सप्तमो 5एकः [झ० १।ब०३१। 
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हुआ क्षरित होता है, वरसता है, उसी प्रकार ( कलझे रसम्र्‌ इधानः ) 
कलश में जल रखकर ( सुतः ) अभिपिक्त ( देवः ) दानभील, तेजस्ती 
६ सोमः ) ऐश्वयवान्‌ पठमिपिक्त जन भी ( अद्विमिः पवते ) पराख-आदि 
चलो वा आदरणीय कार्या से राष्टर को खच्छ करता है । 


एच धाशमान्याया श॒ुक्ता ऋदस्य घारया | 
वाज गोमन्तमन्तरन ॥ १४ ॥ 

[०--जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य की किरण तेज वा जल की 
धारा से उत्तम तेजो ओर भूमि के अन्न को उत्पन्न करते है उसी प्रकार 
( एते ) ये ( शुक्राः ) शुद्ध कान्तियुक्त, तेजस्वी, जीत्र कार्यफ़ारी पुरुष 
( ऋतस्प धारया ) सत्य ज्ञानयुक्त वेद वाणी हारा ( आर्या धामानि ) श्रेष्ठ 
धारण करने योग्य गुणों को ( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित करते और ( गोमस्त 
चाज अक्षरन्‌ ) उसी वाणी द्वारा वाणी से युक्त ज्ञान और भूमि से युक्त अन्न- 
ऐश्वय्य को भी प्रवाहित करते है । 

स॒ता इन्ठाॉय वज्जिणे सोमासों दष्याशिरः । 

पायेच्रमत्यन्ग्न ॥ २७ ॥ ३२ ॥ 

भा०--त्रे (सोमासाः) सोम्य स्वभावयुक्त, बलवान, अभिषेक योग्य 
जन, ( वच्धिणे इन्द्राय ) बलभाली, ऐश्रयंवान्‌ राजा के लिये ( सुवा: ) 
नाना पदों पर अभिपिक्त होफर (दवि-आभिरः) धारण करने योग्य पद पर 
आधित होकर ८ पवित्र ) अन्यों को पवित्र स्वच्छ करने वाले पढ़ को 
€ अति अक्षरन्‌ ) खूब ग्राप्त है । इसा प्रकार ज्ञानवान आचाय काथाय 
स्नातक होकर पवित्र वेद-जान को श्रवादित करें । डनि द्वात्रियों व 

पर सोम मधमक्तमा राय अप परवरिच्र आा । 

मा या देववीतमः ॥ १६ ॥ 

भा०--( यः ) जो व्‌ ( देव-चीतम- 2 कान्तिमान सूर्य के समान 
सवसे क्षविक तेजस्दी, (मद ) हथ्ट पृष्ट है, बह वे हे (सोस) अभिधिक ' 


।खू०६३।१६) ऋग्वेदसाष्ये नवम सएडलूम्‌ १४३ 


गा ध्य ब्य्न 
कत्ल अ>टब हल ण>ि ५ 5 >औ 3 “3८ भर+ »४+ रू हे 3; 


( मधुसत्तम' ) सघुर अन्न, जल से तृप्त होने चाल, खर्च मधुर ज्ञान से 
युक्त होकर ( राये ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( पवित्रे आ अर्प ) 
पवित्र पद को प्राप्त हो । 

तभी खसजन्ध्ययवों हृणि सदीप बाजिनम । 

इन्दसिन्द्रय सत्सरम्‌ ॥ २७॥ 

भा[०--( नदीएु वाजिनम्‌ हरि आयचः रूजन्ति ) नदियों में वेगवान 

अन्यों को भी बहा ले जाने वाझें जल को जिस प्रकार वर्नादि से स्वच्छ 
करते ह वा जिस प्रकार नदीतटों पर उगे बलदायक ओपधि धर्म के 
स्वच्छ करते है उसी प्रकार ( आयबः ) डसको सब प्रकार से चाहने ओः 
प्राप्त होने वाले मज॒ुष्य ( नदीपु ) प्रगसा वचन कहने चाली और सम 
प्रजाओं के बीच ( वाजिन ) वलवान्‌ ( हरिस्‌ ) प्रजा के हुश्खहारी पुर 
मनोहर ( इन्टरमू ) ऐश्वयवान , तेजस्वी, दयाह ( सत्सरस » हपदाय#& 
पुस्प को ( इन्द्राय ) परस-ऐश्वर्य साम्राज्य पठ के लिये ( म्रजन्ति ) शुद्ध 
अभिषिक्त करते है । 

आ। पचस्व॒ हेग्एयबदध्याचत्सोप वीरवत्‌ । 

बाज गामन्ठमा सर ॥ १८ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन ! व्‌ ( हिरण्यबत्‌, अश्ववत्‌, वीरवत्‌ 
सुवर्गादि घन, अश्वो और चीरो से युक्त ( गोमन्तं चाज॑ ) गवादि पद 
सम्पदा बाले ऐश्वय को ( जा पवस्र ) सब ओर से ग्राप्त कर और ( अ 
भर ) हमे भी प्राप्त करा । 

एज दाज़ न वाज़युसव्या चार प [सतञ्चत | 

ठाय मधमपचमम ॥ १६ ॥ 
भा०--हे विद्यन्‌ छोयो ! ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य पद के लिये (अब्य 


१५४ ऋग्वेदभाष्ये सप्तम्ो <प्रकः [झ०१।ब०३४।२२ 
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को अभिपिक्त किया जाता है उसी प्रकार ( मधुमत्‌-तमम्‌ परि सिद्धत ) 
सर्वोत्तम बल, अन्न, ज्ञान से युक्त पुरुष को ही अभिषिक्त करो । 

कांच मजान्त मज्य घीमि।विषा अवस्यवः । 

वृषा क्निक्रद्षेति ॥ २० ॥ ३३ ॥ 

भा०--( अवस्यवः विप्राः ) रक्षा, ज्ञान, स्नेह, सम्ठद्धि आदि के 
चाहने वाले, विद्वान उुद्धिमान्‌ पुरुण, ( धीमिः ) कर्मों, धचनों और 
घुद्धियों द्वारा ( मज्य ) अभिषेक करने योग्य ( कवि ) विद्वान , क्रान्तदर्शी 
पुरुष को ( मजन्ति ) माजित या पठपर अभिपिक्त करते है । वह (बपा)' 
बलशाली, प्रजा पर सुखो की वर्षा करने वाला पुरुष ( कनिक्रदत ) गजते 
मेघ के समान प्रजा जनो पर ( कनिक्रदत्‌ ) घोषणाएं और आज्ञाए देता 
हुआ और विद्वान्‌ परिध्याजक उपडेश देता हुआ (अर्पति) आता है और ऐश्वय, 
ज्ञानादि की वर्षों करता है । अध्यात्म मे--सोम आत्मा को विद्वान शोधते 
हैं बह घर्मनेण रूप होकर आनन्द प्रदान करता है ! इति त्रय्खिंशों वर्ग! ॥ 

वृपणं धीमिरप्तुर सोमसृतस्य घारया। 

मती विप्राः सम॑ स्वरन्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०--६ विप्राः ) विद्वान्‌ जन ( बृपर्ण ) बल्वान्‌ू, सब सुरयों के 
वर्षाने चाठे, ( सोमम ) सब के प्रेरक, सब के उत्पादक ( अआप्तुरम 2 
प्रजाओ, जीबों, श्राणों और श्रक्ृति के सूक्ष्म परमाणुओं के भी श्रेरफ वी 
( ऋतस्थ धारया ) सत्य ज्ञानमय वेद की वाणी से और ( मदी ) स्तृति 
से ( सम्‌ अम्वान्‌ > एक ही साथ स्वरपूर्वक स्तुति करते, उसी के गुर्णो 
का वर्णन करते है । 

प्॑स्थ देवायपणिन्द्र गच्छुतु त मदः । 

चायमा गोह शर्मा ॥ २२ ॥ 

भा०-हे ( देव ) सुबों के देने बाले, तेजोमय | (आयुपक पवस्त) 
सब के प्रार्णों के प्राप्त कराने वाल, सब सनुत्यों को प्रेस से बाँचने बाटा 


जा ५ अल आत 5 


श्र०शे।स्‌०६३।२५] ऋग्वेदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ १५५ 
होकर तू प्राप्त हो ( ते मदः इन्द्रस्‌ गच्छतु ) तेरा हर्ष और दुमन-बल 
इन्द्र ऐश्व्यवान्‌, शत्रुहन्ता को प्राप्त हो | त्‌ ( धर्मणा ) अपने धारक 
बल से ( वायुम्‌ आ रोह 9 वायुवत्‌ सर्वेप्राणप्रद, बलशाली पद को 
आरूद हो | 

पव॑मात्र नि तोशसे रायि सोम श्रवाय्यम्‌ । 

प्रियः संसुद्रमा विश ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( सोम )!ऐश्वयंवन्‌ , विदन्‌ ! हे ( पवसान ) अन्यों को 
पविन्न करने वाले ! तू ( श्रवाय्यं ) श्रवग फरने योग्य ( रयिम्‌ ) धन को 
(नि तोपसे ) निरन्तर बढाता, कई ग्रुणा करता है, तू ( प्रियः ) सव- 
प्रिय होकर ( समुद्रम ) समुद्र के समान अपार ज्ञानसागर से 
प्रवेश कर । 

अपध्नन्प॑ंवसे सर्धः क्रतुवित्‌ सोम मत्सर: । 

नुदस्वादेवय जनम्‌॥ २४॥ 

भा०--हे (सोम) विद्वन्‌ ! ऐश्वर्यवन्‌, सन्‍्माय से प्रेरक ! (मत्सरः)* 
सब को हर्षित करने वाला ( क्रतुवित्‌ ) सब को उत्तम ज्ञान देने वाला, 
एवं सत्कर्मों को जानने ओर ज्ञान कराने वाछा होकर ( रूघः अपध्नन्‌ ) 
हिंसाकारिणी दुष्ट प्रवृत्तियो को नाश करता हुआ ( पवसे ) पवित्र करता 
है । तू ( अदेवयुं जन॑ ) देव, विद्वान, प्रभु ओर स॒द्‌ गरुणो को न चाहने 
वाले जन को ( नुदस् ) सन्मार्ग से प्रेरित कर । 

पवसाना असुक्षत सोर्माः श॒ुक्रास इन्देचः । 

अभि विश्वान्नि काव्यां ॥ २४५॥ ३४ ॥ डर 

भा०--( पवमाना: ) अपने अन्तः्करण को पवित्र करते हुए, 
( शुक्रासः ) शछ कान्तियुक्त, जलवत्‌ खच्छ ( इन्दवः ) दयाद्ध हृदय, 
( सोमाः ) विह्वान्‌ पुरुष ( विश्वानि ) समस्त (काव्या) विद्वानो के उचित 
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१५६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो5एकः [आ०१ब०३४५॥२६ 
ज्ञानों और कार्यो को ( अमि अयक्षत ) सव प्रकार से प्रकट करे और 
उनका अनुष्टान करे । 

पर्वमानास आशर्वः शुआ अंस्भ्रमिन्‍्दवः । 

घनन्‍्तो विश्वा अप छ्विपः ॥ २६ ॥ 

भा०---( पत्रमानासः ) वेग से गात करते हुए, वा राष्ट्र का भोघन 
'करते हुए, ( आशवः ) वेगवान, (झुआाः ) झभ्र, तेजस्वी, झुद्रा 
आचारवान्‌ू , आभरण आहि ओर गुणों से अलंकृत ( इन्दवः ) परम 
ऐश्वययुक्त जन ( विश्वाः द्विपः ) समस्त द्वेप करने बाले, अप्रीति के योग्य 
जनो को ( अप ध्नन्तः ) दण्डित कर दूर करते हुए ( असृग्रम ) प्रकट 
होते है 

पत्रमाना हचस्पयन्तार ज्ञादसत्तत । 

एाथब्या आंघ सानाव ॥ २७ ॥ 

भा०--( ठिवः परि पवसानः ) सूर्य या दर आकाश से फ़िरणो के 
तुल्य, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से वायुओ वा जलधाराओं के तुल्य, 
( एथिव्याः ) एथिवी के ऊपर उत्तम ओपधि के समान, ( सानवि अधि ) 
उच्च उपभोग्य पद पर (परि अयक्षत) विद्वानों से उत्पन्न हो। वे (पंत्रमाना') 
सब को पत्ित्र दोपरहित करे । 

प्रनानः सोम धाग्यन्दा विश्वा अप स्न्थः । 

जहि ग्ज्ञोग्पि सक्कतो ॥ २८ ॥ 

भा०--हे ( सुक्रतों सोम ) उत्तम काम करने बाले, झुन, शानवान 
विद्दन ! ( इन्दों ) उस प्रभु के उपासक | त्‌ ( धारया ) वाणी दारा 
(लिधः अप जहि) हेण्कारी हिंसा का ना कर और ( रक्षासि अप “उरहि 2 
ए््विध्नवारी दृष्ट पुनाग का भा दूर कर । 

छापप्रन्त्याम र्चसा:5श्यप कानक्रदत । 

दामन्त शाममन्तमम ॥ २€ ॥ 
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भा०-हे ( सोम ) विद्वान्‌ पुरुष ! हे शासक जन ! तू ( रक्षसः 
अप घ्नन्‌ ) दुष्ट पुरुषों का नाश करता हुआ (कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर वीरवत्‌ 
गर्जता या घोषणा करता हुआ ( यसन्तं ) तेजोयुक्त ( उत्तमं श॒ुष्सस्‌ 
उत्तम बल ( अमि अर्प ) खयं प्राप्त कर और हमे प्राप्त करा । 

अस्से वाने घधारय सास एठयानच पाथवा | 

इन्हों विश्वानि चायों ॥ ३०॥ रेश॥ 


भा०-हे ( इन्दो ) दयालछो ! ऐश्वर्यंवन्‌ ! शबरुसतापक ! ( सोम ) 
हे शासक ! विद्न्‌ ! त्‌ ( अस्से ) हमारे लिये ( दिव्यानि पार्थिवा ) दिव्य 
और पाथिव ( विश्वानि वायो ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम २ 
( वसूनि धारय ) नाना ऐश्व्यों को धारण कर और हमे धारण करा । 
इति पश्चत्रिशो व ४ ॥ 
[ ६४ ] 


फाध्यप ऋषि: ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्द+--१, ३, ४, ७, १२, १३. 
१७, १७, १६, २२, २४, २६ गायत्री । २, ५, ६, ८-१ १, १४, १६ 
२०, २१३, २०, २६ निच्ुद्‌ गायत्री । १८, २१, २७, २८ विराड्‌ गायत्रो। 
३० यवमध्या गायत्री ॥ त्रिशदूच सूक्तम्‌ ॥ 
वृष सोम छुम/ असि चृप देव वृषत्नतः 
व॒ुपा घधर्माणु दाधथपष ॥ १ ॥ 


भ/०-हे (सोम) ऐश्वयंवन्‌ ! शास्तः ! प्रभों ! तू (ज्पा) बलवान , 
उत्तम प्रबन्धक, मेघवत्‌ सुखो, ऐश्वर्यों का वर्षक, क्षेत्रों का उत्तम सेचक, 
(यूमान्‌ असि) कान्तिमान्‌, तेजस्वी है | हे (देव ) देव ! तू ( बृपा ) इस 
प्रकार वर्षणणील होकर ( घृप-बत ) जलू-वर्षक मेघ के समान नियम- 
पूर्वक कार्य करने से समर्थ हो। तू ( दृपा ) बलवान्‌ होकर ( घर्माणि 
दिये ) सब धर्मो, राजनियम, व्यवस्थाओं को धारण करने से समर्थ है । 





चरष्ण्स्ते >» कप +. | 
परष्णस्ते वृष्ण्य्न शवों वृषा बने बृपा मर्दः। 
सत्य वृपन्चृपेदसि ॥ २॥ 
भा०--( ते दृष्ण्यः ) समस्त सुखो की वर्षो करने वाले तेरा (शवः 
धृष्ण्य ) ज्ञान और बल भी सुखों की वर्षा करने बालू है । ( बन दृपा 
तेरा तेज और दान, ऐश्वर्य विभाग भी बलवान सुखप्रद है । (मदः बृषा 
तृप्तिदायक आनन्द भी अबछ और सुखवर्षक है । हे (बृपन्‌) बलशालिन 
'( सत्य बबा इत्‌ असि ) तू सचमुच मेघवत्‌ सुखों को वर्षाने बाला तथा 
बलवान होने से द्ृष्ग' ही है । 
अश्बो न चक्रेदों चुषा से गा इन्दो समवेतः | 
वि नों राये दुरों वृथ्वि ॥ ३ ॥। 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अश्वः न चक्रदः ) अश्व जिस 
प्रकार चक्र को धारण करता और राष्ट्र चक्र की रक्षा करता है उसी 
प्रकार तू भी ( चक्रदः ) हमे उत्तम उपदेश कर | तू ( बृपा ) बलवान, 
वीर्य धमैश्वर्य द्वारा सेचन में समर्थ होकर (गाः सं चक्रदः ) गौओं को 
-भूमियों और वागियों का उपदेश प्रदान कर। ( अवंतः सं चक्रदः ) 
अश्वो, शत्रुद्दिंसकों और विद्वानों पर भछी प्रकार शासन कर । ( नः गये 
दुरुः वि वृथि ) हमारे लिये घन प्रासि के द्वार खोल । 
अस्त भ वाजिनों गब्या सोमासो अश्वया | 
शक्रासों वीर्याशचः ॥ ४ ॥ 
भा०--(वाजिनः बलवान, विमान ,ज्ञानवान्‌ पुरुषों को (गरसा) 
गौ, वाणी को प्राप्त करने और अन्यो को देने के छिये (श्र असद्षत ) 
अमुख बनाया जावे । ( सोमासः अश्या ) बठवान और धनवान पुरपों 
को ( अश्या ) अब, सैन्य, राष्ट्र के प्राप्त करने के लिये (प्र अ्सक्षत 2 
प्रमुख बनाया जाते और ( वीरया ) वीर पुत्र उन्पन्न करने के ह्सयि 
( झ॒क्रासः ) वीर्यवान्‌ पुरुषों को तैयार क्या जावे । 
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शस्भमाना ऋतायु(भसृज्यसाना गभ र्त्यो +) 

पवन्ते बारे अव्यये ॥ ५ ॥ ३१६ ॥ 

भा०--( ऋतायुसिः शुस्भसानाः ) सत्य ज्ञान, वेद, तेज और 
न्याय, अधिकार आदि की प्राप्तियो या उनको चाहने वाले वा विद्वान 
पुरुषा द्वारा सुशोभित होकर ओर ( गभस्त्योः झुज्यमानाः ) बाहुओ से 
परिसाजित वाहु व से परीक्षित होफर ( अव्यये ) न व्यय होने वाले, 
स्थायी ( बारे ) वरणीय पद्‌ या अधिकार पर ( पवचन्ते ) प्राप्त हों । वा 
विद्वन्‌ जन आविक (मेड की ऊन के) आसनो पर विराजे वा आविकप्राय 
चेश मे छुशोसित हो । स्नातको को भेड़ की ऊनो का दुशाला या चोलछा 
भव्य घेश दिया जावे । इति पट तिंशों वर्ग: ॥ 

ते विश्व दाशुपे बसु सोमा डिव्यात्ि पार्थिवा । 

पत्रन्तामान्तारच्या ॥ ५ ॥ 

भा०--( ते सोसाः ) वे विद्वान जन ( विश्वा ) सब प्रकार के 
€ दिव्यानि पार्थिवा आन्तरिद्षया ) दिव्य, पाथिव और अन्तरिक्ष के (बसु) 
नाना ऐश्वर्यों को ( दाशुपे पवन्ताम्‌ ) ज्ञानदाता गुरु को प्रदान करे । 

पव॒मानस्य घैश्ववित्प ते सगा अख़क्षत । 

सखूयस्यच न रश्मय: ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( विश्ववित्‌ ») समस्त ज्ञानों के जानने ओर सब ऐश्वर्यों 
को प्राप्त करने, कराने वाले विद्वन्‌ ! ( पवमानस्य ) प्राप्त होते हुए 
या ज्ञान प्रसार करते हुए तेरे ( सर्गाः ) ये नाना प्रकार के शिष्यादि 


सष्टियं ( सूयस्य रशमयः इव न ) सूयथ की किरणों के समान (प्र 
असर्क्षत ) उत्तम रीति से दूर २ तक फेले । 


पेटतु करवन्दिवस्परि विश्यां रूपाभ्यपेसि । 
ससद्र: साम पेन्चस ॥ ८ ॥ 
भा०--( टिवः परे केतुं कृप्बन्‌ू ) दूर आकाश से जिस प्रकार 


२६० ऋग्वेद्साष्ये सप्तमो 5एकः [आ०१।च०३७)१० 
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प्रकाश करता हुआ ( रूपा असि अर्पति ) नाना रुपचान्‌ पदाथों को प्रकट 
करता है, उसी ग्रकार चू भी ( केतु क्ृण्बन्‌ ) ज्ञान उपठेण करता हुआ, 
( दिवः परि ) थो, अर्थात्‌ चतुर्थ आश्रम से सत्र के प्रति ( रूपा अभि 
अर्पसि ) सब रुचिकर ज्ञानो को ग्राप्त हो। हे ( सोम ) विद्वन ! व्‌ 
( समुद्रः ) समुद्र के समान अगाध होकर ( विन्चसे ) सब को तृप्त कर । 

हिन्वानो वाचमिष्यासि पर्बमान विधमेरि । 

अक्रन्दिवों न सूथेः ॥ ६ ॥ 

भा[०--हे ( पवसान ) जगत्‌ को पत्रित्र करते हुए वा देश से देशा- 
न्तर वायुवत्‌ गमन करते हुए परिाजक विद्वन ! व्‌ ( विधर्मेणि ) विविध 
अर्मो को धारण करने वाऊे जन-समह में (हिन्चानः) प्रार्थना क्रिया जार 
( त्वम्‌ इष्यसि ) उत्तम वाणी को प्रकट कर ओर तू ( ठेवः सूर्य: न ) 
तेजोमय सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( अक्रान्‌ ) क्रमण कर, देश देशा- 
न्तर अ्रमण कर | 

इन्दुंः पव्िष्ट चेत॑नः प्रियः कबीनां मती । 

सजदव रथीरिंव ॥ १० ॥ २७॥ 

भा०--( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान_ तेजस्री, ( चेतनः ) श्ञानवान, देह 
में स्थित चेतन आत्मा के समान, ( कबीना प्रियः ) विद्वान्‌ जनों का 
प्रिय, उन्हें सुत्री सन्‍्तुष्ट करने वाल्य ( पविष्ट ) सब देश भर को परित्र 
करता है और ( रथी, अश्वम््‌ इच ) अश्व को रथ्री के समान ( मर्ती 2 
मननपूर्वक बुद्धि से ( अश्वम सजव ) अपने विपय के भोक्ता टन्दिय गण 
या अवीन जन को सद्याल्वित करे । 

ऊर्मियस्तें पत्रिच्च आ देवाबीः पर्यक्षरत । 

सीदिश्चतस्य यातिमा ॥ ११ ॥ 

भा०-जे विदन ! (थय )जों (ते) तेश (अमि ) तरगई 
समान ऊपर उठने बाला, उत्साहय्न् उपदेश ( देवावी 2 ज्ञान की कामना 
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करने चाले जनो को प्राप्त होता, उनको बचाता या उनको प्रदीघ्त करता है 
और ( पवित्रे ) पवित्र, स्वच्छ अन्तःकरण चाले जन के या सत्यासत्य 
विवेक के निमित्त ( परि अक्षरत्‌ ) जलू-धारा के समान प्रवाहित होता है, 
उस को त्‌ ( ऋतस्य योनिस्‌ सीदन्‌ ) सत्य न्याय ओर ज्ञान के स्थान, 
धर्माध्यक्ष और गुरु के पद पर विराजता हुआ (अश्वं रथीः इव प्र भस्ज)' 
अश्व को रथी के समान विवेकपू्नेक प्रस्तुत कर । 
स ने अप पवित्र आ सदो यो देववीतमः । 
इल्द्रविन्द्राय पीतयें ॥ १२॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) अभिषेक जल से आदर, जनता के प्रति दयाद ! 
पेश्वयेवन्‌ | विद्नू ! ( यः) जो त्‌ ( मदः ) हर्पजनक ( देव-वीतसः ) 
मजुष्यो को चाहने वाला, सर्वप्रिय है ( सः ) वह सू ( नः पवित्रे अर्प ) 
हमारे वीच सत्यासत्य विवेक करने के पद पर ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त, शात्रु 
वा दुष्ो और दोपो के दूर करने और ( पीतये ) जगत्‌ वा प्रजा, शिष्यादि 
के पालन के लिये ( जप ) जा । 
इपे पंवस्व॒ घारया सृज्यमानों मनीषिरेंः । 
इन्दे। रुचामि गा ईंहि ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) सेघवत्‌ जलू-धाराओ से आदर ! हे असिपिक्त 
जन ! तू ( मनीपिभिः झुज्यमानः ) बुडिसान्‌, विद्वान पुरुषों द्वारा 
( धारया ) वेद वाणी एवं जल-घारा से निर्णीत्र एवं पदाभिपिक्त होकर 
( रचा ) कान्ति ओर अपनी सद्‌ रुचि से ( गा; अमि इहि ) उत्तम 
वाणियों, स्तुतयों जार भूमियो को भी प्राप्त कर । 
पुनाना बरिबस्वुस्यूज़ जनाय गिवेणः | 
हंए सजान आशिरंस्‌ ॥ १४॥ 


भा०-हे (हरे) ज्ञान, दुःख आठि को दूर करने हारे ! हे (गिर्व॑ण ) 
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चाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! तू ( पुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता 
डुआ घूपड़े या छाज के समान ( चरिवः ऊज ) अति श्रेष्ठ अन्न-धनवत 
श्रेष्ठ नेणेय. ओर वर ( जनाय कृधि ) जन के हितार्थ कर और इसी 
अकार ( आशिरम्‌ ) सब ओर दुष्टो को दण्ड देने की व्यवस्था करता हुआ 
( वरिवः ऊज कृधि ) उत्तम धन ओर बल उत्पन्न कर । 

पुनानो देववीतय इन्द्रस्य ग्राहि निष्कृतम्‌ । 

झुतानो चाजिमियंतः ॥ १४५ ॥ र८॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! तू ( पुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता हुआ 
ओर ( युतानः ) तेजस्वी होता हुआ, ( वाजिभिः यतः ) बलवान पुरुषों 
से! सुम्रबद्ध होकर ( देव-बीतये ) मलुष्यो की रक्षा के लिये ( इन्द्रस् 
निव्कृतम्‌ याहि ) ऐश्वर्यवान्‌, शब्रुहन्ता राजा के परम पद को प्राप्त हो | 
(२) अध्यात्म में मनुष्य अपने को पवित्र करता हुआ, तेजस्वी होकर, विद्वान्‌ 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा शिक्षित संयमी होकर, प्रभु की प्राप्ति के लिये गुरु या 
परमेश्वर की शरण जाय ! 

प्र हिन्वानास इन्द्बो<च्छां समुद्माशवः । 

घिया ज़्ञता असतच्तत ॥ १६ ॥ 

भा०--( इन्दवः ) अभिषिक्त जन, ( आशवः ) शीघ्र कायकुशल 
वेगवान्‌ , अप्रमादी ( हिन्वानासः ) प्रेरित होकर ( धिया जूता: ) सत्कम 
और सद-बुद्धि से सेवित होकर ( समुद्रम्‌ 2 समुद्र के समान गम्भीर और 
अगाध, ज्ञानप्रद गुर वा प्रभु को (प्र असक्षत ) प्राप्त हो । 

मरसजानास श्ायवों वर्था समृद्रमिन्दबः । 

अग्मब्तम्य यानमा ॥ *७॥ 

भा०--( मर्जानासः ) अपने को पवित्र करते हुए ( उस्हान 


झआयवः ) अषमिपिक्त, तेजस्वी जन ( ऋतस्य योनिम ) सत्य ज्ञान, ते 
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और न्याय के परम स्थान, (ससुद्रम्‌ ) अगाध ज्ञानैश्व्य के सागर, प्रश्ु को 
(६ बूथा आ अग्सन्‌ ) आनायास ही प्राप्त होते हैं। 
परि णो याद्यस्मयुर्विश्वा चसृन्‍्योजसा । 
पाहि न्ः शर्म चीरचत्‌ ॥ १ 
भा०--है राजन! विहन्‌ ! ( अस्मयुः ) हमें चाहता हुआ, 
( ओजसा ) वल-पराक्रम द्वारा ( नः ) हमारे ( विश्वा पसूनि ) समस्त 
ऐश्वयों को तू ( परि पाहि ) प्राप्त कर ओर ( नः ) हमें ( शर्मवत्‌ परि 
पाहि ) शृद्द के समान रक्षा कर और राजा प्रजा के जान भौर माल की 
रक्षा कर । 
मिर्माति बहिरितशः पद सुजान ऋक्तमिः । 
प्र यत्संमुद्र आहितः ॥ १६॥ 
भा०-हें बिदन्‌ ! तू ( एतशः ) छुद्ध ज्योतिर्सयय ( वह्िः ) कार्य- 
भार को वहन करने बाला, ( ऋक्तमिः ) उत्तम स्तुतिकरत्ता एवं अचेना 
और वेदमन्त्रों के प्रज्ञाता विद्वान्‌ पुरुणे द्वारा ( यत्‌ समुद्गे प्र आहितः ) 
जब समुद्गवत्‌ अगाघ, प्रभु के अधीन अच्छी प्रकार स्थापित किया जाता है 
सब तू ( पद युजानः ) परस पद को समाहित, एकाग्र-चित्त से ध्यान 
करता हुआ उसको ( मिमाति ) भरी प्रकार जान लेता है । 
आरा यय्योन हिरएययमाशुऋतस्य सीदति । 
जहात्यप्रचंतस: ॥ २० ॥ ३६ ॥ 
भा०--और ( यत्‌ ) जब वह ज्ञानी, ( आश्युः ) अप्रमादी होकर 
६ हिरण्ययम्‌ ) अति हित और परम रसणीय (ऋततस्थ योनिम्‌ आ सीदति) 
परम सत्य सुख के आश्रयभूत प्रभु को प्राप्त कर लेता है तब घह सब 
( अप्रचेतसः ) ज्ञानरहित काम, क्रोध, मोह आदि के भावों को (जहाति) 
छोड देता है। (२) इसी प्रकार जब विद्दान्‌ ऋत, न्याय के तेजोयुक्त 
आसन पर विराजे तो वहां वह मृ्खों का त्याग करे । इत्येकोनचत्वारशो वर्सः॥ 


१६७ ऋग्वेदभाष्ये सपसमो5प्रकः [अ०शब०७४०२७ 
नी  रम 
अभि वेनां अनूपतेयक्षान्ति प्रचेतसः । 
मज्जन्त्यविचेतसः ॥ २१॥ 
भा०---( चेनाः अभि अनूपत ) तेजसी, ज्ञानी, रक्षक पुरुष उसकी 
स्तुति करते हैं। ( प्र-चेतसः ) उत्तम चित्त वाले, उदार ज्ञानी जन ही 
(इयक्षन्ति) उसकी पूजा, सत्संग करते हैं। (अविचेतसः) विशेष ज्ञान से 
रहित मूर्ख, मिथ्या बुद्धि वाले जन डूब जाते है । (३२) इसी प्रकार राजा 
को ज्ञानी जन उपदेश करें, वे ही संगति करे और मूर्ख नीचे गिरे । 
इन्द्रायेन्दों सरुत्वत्ते पवस्व मधमत्तमः । 
ऋतस्थ योनिंसासद्म्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) उत्तम लक्ष्य की ओर जाने हारे ! तू ( ऋतस्य 
योनिम्‌ ) सत्य, परम तेज के आश्रय को ( आसदम ) प्राप्त करने के लिये 
खर्य ( मथुमत-तमः ) अति मधुर स्वभाव एवं उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर 
( मरुत्वते इन्द्राय ) शिष्यों के स्वामी आचाय और वायु आदि शक्तियों 
के स्वामी प्रभु ओर चीरो के स्वामी सेनापति को प्राप्त करने के लिये 
( पवस्व ) आगे बढ़ा । 
त॑ त्वा विप्र| बचोविदः परिप्कृएवन्ति वेघसः । 
से न्वां मुजन्त्यायर्वः | २३ ।। 
भा०--( वचः-विदः विप्राः ) वेद-बचनो को जानने और अन्यो को 
प्राप्त कराने में कुशल ( वेधसः ) विद्वान जन (त॑ त्या परि-कृण्वल्त ) 
उस तुझ को सब प्रकार से परिष्छृत, अल्कृत करे, तुझे ज्ञानों ओर 
वागियों द्वारा सु्नोभित करे । ( आयब, त्वा स॑ झनन्ति ) मनुत्य तुम्त यो 
अभिपिक्त करे | 
रसे ते सित्रा अश्वमा पिर्वन्ति बरूण कवे। 
पर्वमानस्थ मन्त॑- ॥ २४ |॥। 
भा०-हे ( क्ये ) विदन ! क्रान्नद्शिन ! ( ववमानस्थ ) ज्ञारोपिश 
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करने वाले ( मरुतः ) बलवान ( ते रस ) तेरे ज्ञानोपदेश, आज्षा वचन 
को ( मित्र: ) स्नेही ( अयमा ) शब्रु-नियन्ता न्‍्यायकारी और ( वरुणः ) 
दछ्छो का वारक ये जन ( पिबन्ति 9) रसपानचत्‌ पान करते भोर उसका 
पालन करते हैं । (२) सुख्य राजा के नीचे उसकी आज्ञा को उसके मित्र 
चर्ग, न्‍्यायविभाग का अध्यक्ष ओर पुलिस सेना का अध्यक्ष सब पालन 
करते हैं । 
त्वे सोंछ विपश्चित पुनानो वाचपसिष्यसि । 
इन्दों सहस्संभशुसम्‌ | २८ ॥ ४० ॥। 
भा०--हे ( सोस ) उत्तम शासक | हे ( इन्दो ) ऐन्रयंचन्‌ ! तू 
( पुनानः ) सत्यासत्य का विधेक करता हुआ, ( सहख-सर्णसस्‌ ) सहसखो 
' को भरण पोषण करने वाली ओर ( विपश्रितं ) ज्ञान से परिष्कृत (वाचम्‌ 
इप्यसि ) वाणी का प्रयोग कर । इति चत्वारिंशों वर्गः ॥ 
ड्रता सहस्लभणंस वच सास सखस्युवम्‌ । 
पुनान इन्दुवा भर॥ २६॥ 
भा०--हे ( सोम इन्दो ) उत्तम ऐश्वयंचान्‌ शास्तः ! तू ( पुनानः ) 
राष्ट्र को कण्टक-शोधन द्वारा पविन्न, स्वच्छ, पापी दुष्ट जनों से रहित करता 
हुआ ( सहस्न-भणस ) हजारों ज्ञानो, सन्‍्त्रो को पालन करने वाली 
( मखस्थुवस्‌ ) उत्तम यज्ष के योग्य, धनप्रद (वाचस्‌ आ भर ) वाणी का 
अयोग कर । 
पुनान इन्दरवेपा पुरहत जनानाम । 
पियः समुद्ग्सा विश ॥| २७ ॥ 
भा०-हे ( छुरु-हूत ) बहुतों से प्रार्थित ! ( इन्दो ) ऐश्वयंवन ! तू 
( पुनानः ) जभिपिक्त होता हुआ ( एपा जनानां प्रियः ) इन सब मनुष्यों 


का प्रिय होकर ( ससुद्रस आ विश ) समुद्धवत्‌ गम्भीर राष्ट्र के हृदय में 
अमिपेक-द्ोणी से प्रवेश कर । 
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अनिल । 

द्विद्युतत्या रुचा पंरिशेम॑न्त्या कृपा । 

पी । 6. हा 

सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥। १८ ॥। 

भा०--( द्विद्युतत्या रचा ) चमचमाती कान्ति से ( पस्तिमन्त्या 
कृपा) शत्रुओं का नाश करने बाली, सब को थामने वाली शक्ति से (सोमा? 
शासक जन ( शुक्काः ) तेजस्वी ( गवाशिरः ) भूमि राष्ट्र के आश्रय और 
वाणी स्तुति के थोग्य होता है । 

हेतमियेत न क के 
हिन्चानो हेतामियेत आ वाज़े चाज्यक्रमीत्‌ । 
सीद॑न्‍्तों | 

बन्‍्तों बनुषों यथा ॥ २६ ॥। 

भा०--( हेवृमिः ) अन्य शासक जनो से ( हिन्चानः ) प्रेरित, 
शासित होकर ( यतः चाजी ) संयत, निषमबद्ध घती होकर ( धाजी 2 
ज्ञानवान्‌ बलवान पुरुष वेगवान्‌ अश्व के समान (चार्ज आ अक्रमीय 2 
संग्राम में जावे | और (यथा ) जैसे ( बजुपः ) हिंसक सैनिक 
( सीदन्तः ) बैठते और रहते हैं उसी प्रकार वह भी सैनिक के समान 
सदा सन्नद्ध रहे । 

ऋषधक्सोॉस स्व॒स्तयें सब्जग्मानो दिवः कवि: । 

पर्वस्व॒ सूर्यों हुशे ।। ३० ॥ ४१ ॥| १ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) सब्र को अनुशासन करने वाले ! त्‌ ( स्वस्तसे ) 
कल्याण के लिये ( ऋषक ) तेज, ज्ञान आदि से सम्पन्न एवं सत्र से 
असंग होकर ( दिवः संजग्मानः ) वानप्रस्थ से और आगे बढ़कर सन्‍्यास 
में जाता हुआ ( सूर्य. ) आकाश में सूर्य के समान ( कवि. ) क्रान्तदर्शी 
होकर ( हशे ) अध्यात्म दर्शन करने और अन्यो के विवेक दशन के टिं। 
( पवम्व)) क्दस बढ़ा । इत्येक्चल्चारिशों वर्ग” ॥ दति प्रथमोंल््याय ॥ 
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छ्वितीयो-<5ध्यायः 
[ ६४५ ] 
नृगुवोरुणिजेमदकिवों ऋषि: ॥ पवमान- सोंगे देवता ॥ छन्‍्द+--१, ६, १०, 
2०, १३, १६, १८, २१, २२, २४--२६ गायत्री | २, ११, १४, १५, 


२६, ३० विराड्‌ गायत्री । 93, ६--5, १६, २०, २७, २८ निचृद्‌ 
गायत्री । ४, ५ पादनिचृद्‌ गायन्नी। १७, २३ ककुम्मती गायत्री ॥ 
त्रिशद्च सक्तम्‌ ॥ 


हिन्वन्ति खूरमुसत्र॑यः स्वसारों ज़ामयस्पतिम । 

सहासिन्द महीयुवः ॥ १॥ 

भा०--( उस्रयः ) एकत्र निवास करने वाली, ( खसारः ) बहनों 
के समान परस्पर प्रेम से रहने वाली, ( जामयः ) सन्तान उत्पन्न करने 
योग्य कन्याएं ( महीयुवः ) मान, सत्कार, आदर की आकांक्षा करती हुई, 
( महाम्‌ ) गुणो में महान्‌ ( इन्दुम्‌ ) चन्द्रवत्‌ आह्वादक, हृदय मे भेम 
युक्त, और ऐश्वरयवान्‌ पुरुष को ( पतिम्‌ ) पति रूप से ( हिन्वन्ति ) प्राप्त 
किया करें, उससे पति होने की प्रार्थना किया करे । 

पव॑मान रुचारूचा देवो देवेश्यस्परिं । 

विश्या चसनन्‍या विश ॥ २॥ 

भसा०--हे ( पवमान ) भागे बढ़ने हारे! सत्यासत्य विवेक करने 
हारे ! हे अभिषेक बोग्य स्वातक ! विद्दन्‌ ! तू ( देवः ) दानशील, तेजस्वी 
होदर ( डेवेभ्यः परि ) सब अन्य सनुष्यो से ऊपर होकर ( रुचारुचा ) 
खूब तेज से ( विश्वा बसूनि ) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को (आ विश ) 
प्राप्त कर । 

श्रा पवमान स॒एति वष्टि देवेभ्यो ठवः । 

इप पंवस्व संयम ॥ ३॥ 


१६८ ऋग्वदभाष्य सप्तमोडप्रकः [झआ०शच०२।॥६ 


ओह 
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भा०--है ( पवरमान ) अभिपेक प्राप्त ! तू ( सुस्तुतति आ पवस् ) 
उत्तम स्तुति श्राप्त कर। और ( देवेम्यः ) विद्वानों का ( हुवः ) आदर- 
सत्कार, सेवा परिचर्या कर । और ( इपे ) उत्तम अमिलापा, सनोकामना 
पूर्ण करने के लिये ( संयतम्‌ ) उत्तम संयमयुक्त जीवन ( आ पवस्त्र ) 
व्यतीत कर । 
चुपा छासि भाजुना झुमन्त त्वा हवामहे ! 
पव॑मान स्वाध्यः ॥ ४॥ 
भा०--तू्‌ ( भाजुना ) तेज से ( ब्ृपा हि असि ) जलवर्पक मेप 
के समान वीय॑ सेचन में समर्थ वा सुखप्रद, बल्यान ( असि ) हो ! 
( य्र॒ुमन्त त्वा ) तेजोयुक्त धन के स्वामी ठुझ को हम हे (पवमान) पवित्र 
आचारवान ! हे स्ातक ! ( स्वाध्यः ) सुखपूर्वक तेरा सत्कार और चिन्तन 
करते हुए ( हवामहे ) आदरपूचक बुलाते है । 
आ। पवस्व सवाय मन्दमानः स्वायथ | 
इह्ो प्विन्दवा गधटि ॥ ४ ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( इन्दों ) वीयंबन्‌ ! ऐश्वयवन्‌ ! हे ( सु-आयुध ) उत्तम 
शस्त्र से शोमित ! तू ( सन्दमानः ) हर्षयुक्त होता हुआ ( सु-वीर्यम आा 
पचस्व ) उत्तम वीरय॑, तेज प्रदान कर । ( इह आ गहि ) इस आश्षम में 
आ । इति प्रथमों वर्ग: ॥ 
यदक्धिः प॑रिपिच्यसे म्म्यमलि ग्स्त्याः । 
द्रणा सथस्थमण्सुप ॥ ८ ॥ 
भा०--डे स्नातक | सृहस्थ में प्रवेश करने हारे | लू (यव )7ी 
८ कन्निः ) भाप ज़नां या जल्य स (परि सिच्यसे) स्नान कराया जाता 
और ( गभसतयों, मज्यमान ) बालओ द्वारा मत २ कर स्वगद्र, महा ्स 
किया जाता है, या माता पिता युन आदि द्वागा, शानाद से ४$/30 
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किया जाता है, वह तू ( हुणा ) काष्ठ से बने रथ से गृह को प्राप्त हो था 
आसन द्वारा ( सघस्थम्‌ अश्षुपरे ) एक साथ समीप स्थिति भाप्त कर । 

प्र सोमांय व्यश्ववत्पव॑सानाय गायत । 

स॒हे सहस्न॑चच्षसे ॥ ७ ॥ 

भा०--हे विद्वान पुरुषों ! ( पवमानाय ) सत्यासत्य का विवेक 
करने वाले, विद्या तथा जलो द्वारा अभिषेक कराये जाने वाले ( सहस्न- 
चक्षसे ) अनेक ज्ञानों का दर्शन कराने वाले (सहे ) सहान पूज्य (सोमाय) 
विद्वान घराह, वधू के अभिलापी की (वि-अश्ववत्त्‌ ) विविध अश्वो वाले राजा, 
महारथी के तुल्य ( प्र गायत ) खूब स्तुति करो । 

यस्य वर्ण मघश्च॒त हरि हिन्वस्त्यद्विभिः। 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ८॥ 

भा०--( यर्थ ) जिसके ( इन्दुम्‌ ) तेजस्वी, ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर, 
सुखप्रद, ( हरिम्‌ ) दुःखहारी, मनोहर (वण) शात्रुवारक जन या सैन्य बरू 
को (अद्विभिः नाना शख्त्रो से ( इन्द्राय पीतये ) ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र वा राष्ट्र 
पति पद के पालन के लिये बढाते हैं--- 

तस्य ते दाजिनों व्य विश्वा धनानि ज़िग्युपः । 

सखित्वमा चुणीमह्दे ॥ ६ ॥ 

भा०---( तस्य वाजिनः ) उस वलशाली ( विश्वा धनानि जिग्युपः ) 
पमस्त धनों को जीतने वाले, ( ते ) तेरे हम ( सखित्वम्‌ आा बृणीमहे ) 
मित्र भाव को स्वीकार फरते हैं । 

चृूप। पवस्व धार्र्या मरुत्वते च मत्सर' । 

विश्वा द्धान ओजसा ॥ १० ॥ २॥ 

भा०--है ( सोम ) उत्तम शासक ! हे वलशालिनू ! ( मत्सरः ) 
सब को हप देने वार और ( ओजसा ) वर पराक्रम से देह में दीर्य 


१७० ऋग्वेद्भाष्य सप्तमोडश्कः [अश्र०श।च०३। 
धातुवत्‌ ( विश्वा दधानः ) राष्ट्र के सत्र अंगो का धारण पोषण क 
हुआ, ( मरुत्वते ) प्राणॉवत्‌ बलवान्‌ ओर विद्वान पुरुषों के स्वामी, रा 
के कार्य के लिये ( धारणा पवस्व ) उसकी आज्ञा से कार्य में श्रदृत्त हें 
(२ ) देह में घी, धारक-पोषक शक्ति से युक्त होकर देह मे व्याएं 
इति द्वितीयों वर्गः ॥ 


० | ] ॥ 
ते त्वा घर्तार्मोण्यो2: पवमान स्वर्दशम । 


हिन्चे चाजेपु चाजिनम ॥ ११॥ 

भा०--(ओण्यो: धर्तारम ) आकाश और भूमि वा सूर्य और एशिः 
दोनों को धारण करने वाले ( स्व:-दशम्र्‌ ) ज्ञान प्रकाश को दिखाने थार 
या सब के द्ृष्टा, ( वाजिनम्‌ ) बलशाली, ऐश्रयंबान्‌ , ज्ञानी (तं॑ त्वा 
उस तुझ को ( बाजेयु ) संग्रामो, ज्ञानो और ऐश्वर्यों के सम्पादन के छिः 
है ( पवमान ) अभिषेक योग्य ! ( हिन्बे ) प्रेरित करता हूँ । 

अया चित्तो विपानया हरररिंः पवस्व॒ धारया | 

युज़ बाजप चोदय ॥ १२॥ 

भा०--€ अया ) इस € विपा ) बुद्धि से (चित्त: ) शानवान्‌ अरे 

( हरिः ) उत्तम संशय-दुःखों का नाशक होकर ( अया धारया 2 इस 
प्रकार की वाणी, शक्ति था धारा गति से ( वाजेपु ) ज्ञान, टिश्िय और 
संग्रामाठि के अवसर पर (यूज ) नियुक्त अधीन पुरुष, सहयोगी साथी 
को भी अश्ववत्‌ ( चोदय ) चला, प्रेरित कर । 

आ न॑ इन्दो सहीमि् पवस्व विश्वन्शतः । 

अस्मभ्य सोम गातवित ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ | हे दयाशील हे जल-द्षरणशीरट 
मेबबत्‌ शासक ! व्‌ ( विश्वदर्भतः ) सब से देखने योग्य और सर की 
हखने वाला ( महीम्‌ दर्प पवस्त ) बी भारी सेना बा शर्ति 
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प्राप्त कर, उसको सब्चालित कर । (२ ) हे मेघ वा वायो वा सू्य | तू 
( इपं महीस्‌ पवस्व ) अन्न वा बृष्टि को भूमि की ओर प्रेरित कर । 
आ कलश। अनुपतेन्दो घाराभिरोजसा । 
एन्द्रस्य पीतये विश ॥ १४ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( कलश्ाः ) राष्ट्र के 
नाना भागो के प्रतिनिधि रूप जलो से पूर्ण ककश ( आ अनूपत ) सम्मुख 
ही स्तुति किये जाते हैं, तू उनकी ( धारामिः ) धाराओ, शाक्तियो से ओर 
( ओजसा ) अपने बल-पराक्रम से (इन्द्रस्य पीतये) इस सान राष्ट्र-ऐश्वय 
के पाऊन और उपभोग के लिये (आ विश ) आसन पर आदरपूर्वक 
विराज । राज-भवन, सभा-भवन ओरे राष्ट्र से प्रवेश कर । 
यस्य॑ ते मद्ये रखे तीज दुहन्त्याद्रिमिः । 
सर पंवस्वामिमातिहा ॥ १५॥ ३॥ 
भा०--(यस्य ते ) जिस तेरे ( मं ) अति ह 'कारी ( तीम॑ ) तीव्र 
वेगवान्‌ ( रसं ) बल को छोग ( अद्विभिः दुहन्ति ) मेघों से वृष्टि-जल के 
समान शज्रुओ से अमभेद्य सैन्यों द्वारा प्राप्त करते है (सः) वहतू 
( अभि-मातिहा ) अभिमानी शन्नुओ का नाश करने वाला होकर (पवस्व ) 
सत्यासत्य का विवेक कर । ( २) अध्यात्स में--आत्मा का आनन्द-रस 
धर्ममेघों द्वारा दुहते है। वह आत्मा अस्मिता वाले इन्द्रियो का 
शासक है । 
७. 5 5 [। रे | 
राज सेघामिरीयते प्वेमानो मनावधि । 
अन्तरित्तेश यातवे ॥ १६॥ 
भा०-( सनो अधि पवसानः ) सननशीर मनुष्य समूह या राष्ट 
वो स्तम्भित, घ्यवस्थित करने वाले सेन्यवरल के ऊपर सेनापति-पद्‌ 
पर आता हुआ ( राजा ) तेजस्वी पुरुष, राजा ( मेधामिः ) पवित्र यज्ञ, 
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सत्संग आदि क्रियाओं, शत्रु हिंसक सेनाओ भौर उत्तम बुद्धियों सहित (ईंय 
गे बढ़ता ओर ( अन्तरिल्लेण यातवे ) आकाश-मार्ग से सूये के सम 
स्ोपरि मार्ग से जाने के लिये समर्थ होता है । 

ता न नदा शत!ग्वन्न गबा पाप स्वश्व्यम्‌ । 

वहा भगात्तमृतय ॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( शतम्बिनम्‌ ) रे 
सो गोओं था भूमियों के स्वामी, ( गवां पोपम्‌ ) गौओ, बैलो, धाणिः 
और भूमियों को पुष्ट करने वाछे (स्वश्व्यम्‌) उत्तम अश्रो के स्वामी को र 
धन को ( आ बह ) स्वयं धारण कर ओर हमे प्राप्त करा ओर (भगप्तिम्‌ 
ऐश्व्य के दान को ( ऊतये ) हमारी रक्षा और सम्रद्धि के लिये (भ 
वह ) प्राप्त करा । 

आ नः सोस सहो ज॒वों रूप न बर्चेसे भर । 

स॒प्वाणों देववीतये ॥ १८॥ 

भा०-हहे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! उत्तम शासक ! तू ( देव-बीतगे ) 
मनुष्यों के पालन करने के लिये, ( सुस्वानः ) सब से अभिषेक उिया 
जाता हुआ, ( नः ) हमारे ( सहः ) बल और ( जुब. ) वेग को ओर 
'( रूप ) स्वर्णादे धन को ( बचे ) तेज बृद्धि के छिये ( आ भर ) 
धारण कर, प्राप्त कर ओर हमें भी प्राप्त करा । 

अप स्तोम झमत्तमोउमि द्राणानि रोरूबत्‌ । 

सीर्दड्छ्य्वेना न यानिमा ॥ १६ ॥ 

भा०--(इ्रेनः न ) श्येन, बाज, गरुट पक्षी के समान ते (सोनिम 
आ सीदन ) अपने स्थिर पद पर विराजता हआ, # ( सोम ) देखयाह 
शासक ! ( दमत-नम- ) सब से अधिक तेजस्वी होफर ( आ रौसयव / 
सब ओर आज्ञाएं देता हुआ ( द्रोणानि ) समस्त राष्ट्र के मागात 
( क्षत्र ) प्राप्त कर । 


बी +त 3 जी 
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अप्सा इन्द्रांय चायवे बरुणाय मरुरूचः । 
सोमी अपेति विष्णवे ॥ २० ॥ ४॥। 
भा०--( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌, शत्रु हन्ता, ( चरुणाय ) दुशो के 
वारण करने वाले, ( मरुद्धयः ) वायुवत्‌ बल्वान्‌ पुरुषो ओर ( विष्णवे )' 
व्यापक बल इन सब के छाभ के लिये ( अप्साः ) जलोंवत्‌ प्रजाओं और 
आप्त पुस्पो का सेवक ( सोमः ) उत्तम शासक ( अपति ) उद्योग करे ।' 
, इति चतुर्थों चर्गेः ॥ 
इप तोकाय नो द्धदस्मभ्य सोम विश्वत॑ः । 
आ पंचस्व सहस्ति्म्‌ ॥ २१॥ 
भा०--द्दे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! अन्यो को सनन्‍्मार्ग मे प्रेरित करने 
वाले ! विद्यादि मे निष्णात ! तू ( अस्सभ्यस्‌ ) हमारे छास, उपकार के 
लिये ओर ( नः तोकाय ) हमारे पुत्रादि के उपकार के लिये, ( विश्वतः ) 
हमारे सब ओर ( इप दधत्‌ 9 अन्न, उत्तम चरष्टि, बलवती सेना और 
मार्यद्शंक वाणी इन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ, ( सहस्रि्णं ) 
सहल्नो ऐश्वर्यो सुखो से युक्त वा सहल्लो जनो को धारण करने वाले, राष्ट्र 
घन को ( आ पवस् ) प्राप्त कर, उसका शासन कर । 
ये सोमांस: परावति ये अवोधर्ति सुन्विरे । 
ये चादः शयेणावति ॥। २२॥ 
',.._ भा०--( ये सोमास. ) जो विह्न्‌ उत्तम शासक और शाखज्ञ जन, 
( अर्वावति सुन्विरे ) समीप के देश मे अभिषिक्त चा स्नातक होते है और 
।( ये परावति सुन्विरे ) जो दूर देश मे अभिषिक्त था स्नातक होते हैं और 
( थे वा ) जो ( शर्यणावति ) हिसाकारिणी, शखघारिणी सेना से युक्त 
प्रदेश या सेनापति आदि के मुख्य ओर गौण पदों पर अमिविक्त होते हैं---- 
य आर्जीकेपु छत्वस ये मध्ये पस्त्यानाम । 
य वा जनप पश्चस ॥ २३ | 
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भा०--( थे ) जो ( आर्जीकेपु ) सरल धामिक पुरुषो के बीच वा 
समतल भागो से अभिपिक्त होते हैं, ( ये कृत्वसु ) जो कर्म करने धालो से 
अभिविक्त होते हैं ( ये परत्यानाम्‌ मध्ये ) जो प्रजाओ, ग्रहस्थों के बीच 
( वा पत्मनसु जनेयु ) ओर पांचों प्रकार के जनों मे पदामिपिक्त होते है-- 
ते नो वृष्टि दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीयेम 
सुवाना देवास इन्दंवः ॥ २४ ॥ 
भा०--( ते ) वे ( देवासः ) तेजस्वी, दानशील, ( इन्दवः ) दयाल 
पुरुष ( सुबानासः ) अभिषिक्त होते हुए (दिवः परि ) आकाश से 
( वृष्टिम्‌ ) इष्टि के समान हमारे दुःखों का छेदन करने थाली शक्ति 
( पवन्ताम्‌ ) प्राप्त कर ओर ( नः सुवीर्य परि पवन्ताम्‌ ) हमें उत्तम बल 
प्रदान करें । 
पर्वते हर्य॑तो हरिग्णानो ज़मदभिना । 
हिन्वानो गोरथि त्वचि ॥ २४५॥ ४॥ 
भा०--( गोः त्वचि अधि ) भूमि की पीठ पर अध्यक्ष रूप से 
(( हिन्वानः ) स्थापित होता हुआ ( हयंतः ) तेजस्वी पुरुष ( जमदमभिनां 
गृणानः ) अग्मणी, तेजस्वी पुरुषों को ज्ञान से उज्ज्यल करने वाले विद्वात्‌ 
पुरुष द्वारा आदेश पाता हुआ (पवते) काम करता है। इति पत्नमो वर्ग: ॥ 
प्र शक्कासों वयोजबों हिन्चानासा न सप्तयः । 
श्रीणाना अप्खु सुंझजत ॥ २६ ॥ 
भा०--( शझु॒क्रासः ) कान्तिमान्‌ू, दीसियुक्त तेजस्वी पुरुष ( संप्तर 
न हिन्वानास. ) वेगवान्‌ अश्वो के समान प्रेरित होते हुए, ( श्रीणाना' ) 
सेवा करते हुए या प्रतिष्ठित होते हुए ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में तेगोंगा 
पपिण्डो के समान (प्र झतन्नत ) अच्छी प्रकार अभिषिक्त हो । 
त॑ त्वां सनेप्वाभवे हिन्विर डेवतातय । 
से पंचस्वानर्या रचा ॥ २७ ॥ 
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सा०--हे ( सोम ) सुख्य शासक ! (तंत्वा) उस तुझ्त को 
६ आभुवः ) चारो ओर विराजने घाले जन ( देव-तातये ) सब मनुष्यों के 
कल्याण के लिये ( सुतेषु ) ऐश्वयों को प्राप्त करने तथा उत्पन्न प्राणियों के 
हितार्थ, वा अभिषिक्त जनो के बीच से ( हिन्विरे ) तेरी प्रतिष्ठा करते हैं । 
८ सः ) वह तू ( अनया रुचा ) इस अनुरूप शोसा से ( पवस्व » युक्त 
हो और सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्ठित हो । 
आ ते दत्त मयोभ्ुव चहिसया वुणीमहे । 
पान्‍्तमा पुरुस्पृहस ॥ २८ ॥ 
भा०--हे शासक !! हम लोग (ते ) तेरे ( दक्ष ) बलस्वरूप 
शत्रुओं को भस्म करने वाले, ( वहिम ) कार्य-भार को अपने ऊपर उठाने 
घाल्ठे, ( पुरुस्णम्‌ ) बहुतों से प्रजा जनों को प्रेस करने वाले, बहुत से 
चुने गये, सम्मत, ( पान्तस्‌ ) पालन करने में समर्थ सहयोगी पुरुष को 
( जा इृणीसहे ) आदरपूर्चक वरण करते हैं। 
आए सन्द्रमा वरेण्यमा विध्रमा मनीषिणम। 
पानन्‍्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २६ ॥ 


आ रयिमा खुचेतुन्॒मा खुक्रतो तनूष्वा । 

पान्तमा पुख्स्पुहम ॥ २० ॥ ८६ ॥ 

भा०--हम छोग इसी प्रकार ( पुरु-स्णहम्‌ ) बहुतो से चाहे गये, 
चहुप्रिय, बहुसम्मत, ( पान्तस्‌ ) स्वपाछऊक, ( मन्द्रम्‌ ) सब को हफ॑ 
देने घाले, ( वरेण्य ) वरण करने योग्य, सन्‍्मार्ग मे जनो को छे जाने 
वाले, ( मनीषिणम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( वरेण्यम्‌ आ आ ) आदरपूर्वक वरण 
बरने योग्य पुरुष को वरण करे ओर ऐसे ही सर्वप्रिय, वहुसम्मत, (रयिम्‌ ) 
ऐश्वयवान्‌ , ( सुचेतुनस्‌ ) उत्तम क्षानी, पुरुष को, हे ( सुक्रतो ) उत्तम 
वर्स-प्रज्ञावन्‌ ! ( तनूपु ) अपने शरीरों और विस्तृत राष्ट्र कार्यों छे निमित्त 
( था जा आ जा आदृर्गीमहे ) वरण किया करें । इति पष्ठो बर्गः ॥ 
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देदे | 


शत वेखानसा ऋषय; ॥ १---१८५, २२---३० पवमानः सोम: । १६--२? 
अग्निर्देवता ॥ छन्‍्द;--१ पादानिचूद्‌ गायत्री । २, 3, ५--८, १०, ?!, 
२३, १७--१७, १६, २०, २३, २४, २२%, २६, ३० गायत्री | ४, ! £ 
२२, २७ विराड्‌ गायत्री । ६,१२,३१,२८,२६ निचृद्‌ गायत्रा । १८ पाद- 
निचृरनुष्डप्‌ ॥ त्रिंशइच सूक्कम्‌ ॥ 
| चपेरो ॥ 
पचस्च विश्वचपेणों मे विश्वानि काव्य । 
९ ८ | 

सखा साखभ्य इड्यड ॥ १॥ 

भा०--अभ्ु परमेश्वर का घर्णन करते है--हे ( विश्वचपंणे ) समस्त 
संसार को देखने ओर दिखाने वाले प्रभो ! तू ( विश्वानि काव्यानि अभि 
पवस्व ) समस्त कवि, विद्वान, क्रान्तरदर्शी और ज्ञानी पुरुषों द्वारा करने 
ओर जानने योग्य कर्मा ओर ज्ञानों को ( अभि पवस्व ) ग्राप्त करा | व 

| 8 [पे और रू ९ 
( सल्लिभ्यः सखा ) मित्रो का मित्र ओर ( ईड्य. ) सब से चाहने, स्वुति 
करने योग्य परम वन्दनीय है । 

* ८४. >> | ८ 
ताभ्यां विश्वस्य राजसि य पंवमान धामनी । 
_> पी । 

प्रतीची सोम तस्थतः ॥ २॥ 

भा०--हे ( पवमान ) सर्वव्यापक ! सर्वप्रकाशक ! (ये) 
( धामनी ) दोनों विश्व को धारण करने वाले, आक्राश्न और एथियाँ वा 
उत्तर और दक्षिग अयनो के तुल्य इह और पर (प्रतीची) परम्पर सुससता 
दोनों लोक ( तस्थतु, ) खड़े हैं ( ताभ्यां ) उनसे त्‌ ( विश्वस्थ रागसि ) 
समस्त ज़गत्‌ में प्रकाश करता है | सूय दक्षिण ओर उत्तर श्रुवा म ब्रा! टं 
करता है, ( २ ) अय्यात्म में बात्मा, प्राण, क्पान, दाना स्वरा वा तारा 
और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को सम्नालता हैं । 
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परि धार्माति यानि ते त्वे सोमासि विश्व्तः । 

पव॑मान ऋतुशिः के ॥ ३॥ 

भा०-हे ( सोस ) तेजस्िन्‌ ! प्रकाशक ! ( यानि ) जो (ते ) 
तेरे ( धामानि ) तेज (परि ) चारो ओर फेले है उन से हे ( कवे, ) 
क्रान्तदद्शिन्‌ ! अन्तर्यासिन्‌ ! हे (पचसान) पवित्र ! व्यापक ! तू (जत्तुमिः) 


प्राणो, काछ के अवयवो और सत्य सामरथ्यों से सू्यबत्‌ ( विश्वतः असि ) 
सवत्र सासथ्यवान्‌ है । 
] _ 6 ।6. १ 
पव॒स्व ज़नयज्निपो अभि विश्वानि वाया । 
| ०] 

सखा सर्खभ्य ऊतये ॥ ४॥ 

भा०--वू (सखा) परम सित्र, ( सखिभ्यः ऊतये ) अपने मित्रो की 
रक्षा के लिग्रे ( विश्वानि ) सब प्रकार के (वार्या) श्रष्ठ चनों को (जनयन) 
पैदा करता हुआ ( इपः पचस्व॒ ) उत्तम अन्न, बृष्टिये और चाहने योग्य 
सुख सम्पदाएं तथा शक्तिये ( पवस्व ) प्रदान कर । 

| 90 | | 
तब शुक्रासों अ्चेयों डिचस्पृष्ठे वि तन्चते । 
[कप शः 5. ] हा 

एंवित्र सोम चाममिः॥ ४५ ॥ ७ ॥ ; 

भा०--है ( सोस ) प्रभो ! ( तव.) तेरी ( श॒क्रासः ) कान्तिमान 

न बिक श हू] ४ | 0 “की 
( अचयः ) तेज, रश्मियां, ज्वालएं ( दिवः पष्टे ) सूर्य और भूमि के पृष्ठ 
पर अपने (धाममिः) तेजो से (पवित्र वितन्वते) पवित्र प्रकाश करती है। 
इति सप्तमों वर्ग: ॥ ' 

तबेमे स्॒त सिन्ध॑वः प्रशिष सोम सिस्त्रते । 

ठु+्य घावन्ति घेनवः ॥ ६ ॥ 

भा०--( इसे सप्त सिन्व॒वः ) ये वेग से बहने वाले नद्‌ नदी, जल 
समुद्रादि वा देह में प्राण गण, हे ( सोम ) सर्वशासक ! ( तब प्रशिपं ) 
तर ही उन्हष्ट भासन को पा कर ( सिखते ) गति करते,हैं और ( तुभ्य 
धेनव. ) तेरे ही छिये ये घाणियां ( घावन्ति ) वेग से निकलती हैं | अथवा 
( नुभ्य धेनव. घावन्ति ) तेरी है| चाणियां सव को पवित्र करती है । 


बन 
कर 
| 
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प्र सोम याहि धारया सत इन््राय मत्सरः । 

दधानो अक्षिति श्रवः ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) शास्तः ! ( घारया ) वाणी हारा (सुतः ) 
उपासित होकर तू ( इन्द्राय प्र याहि ) इस इन्द्रियों के स्वामी जीव के 
उपकार के लिये प्राप्त हो। तू ही ( अक्षिति श्रवः ) अक्षय अन्नवत्‌ 
श्रवणीय परम ज्ञान को ( दूधानः ) धारण करने वाला और ( मत्सरः ) 
अति आनन्द॒दाता है । 

सम त्वा घीमिर॑स्वरन्हिन्ब॒तीः सप्त ज़ामय॑: । 

विप्माजा विवस्व॑तः ॥ ८ ॥ 

भा०--( विवखतः ) विशेष रूप से तेरी परिचर्या करने वाढे 
साधक की (सप्त ) सातो ( जामयः ) बन्धुवत्‌ छन्दोमयी बाणिया 
( धीमिः ) यज्ञादि कर्मो सहित ( त्वा हिन्वन्ती ) तेरी ही महिमा को 
बढ़ाती हुई, ( भाजा ) यज्ञ में (व्वा विप्रम्‌ ) तुप्त विद्वान के ही 
( सम्‌ अखरन्‌ ) गुण वर्णन करती है । 

मृजन्ति त्वा सम्रग्रवोव्ये जीरावाधि प्वणि । 

गेसों यदज्यसे चने ॥ ६ ॥ 

' भा०-हे शास्तः ! तू (रेमः) उत्तम विद्वान्‌, उपदेश्ा होकर (यत ) 
जब ( बने ) वानप्रस्थ आश्रम में ( अग्यसे ) जाता है, तब ( अग्रप् ) 
अग्रगामी श्रेष्ठ जन ( जअब्ये ) भेड के बालों के बने आसन पर ( गौर / 

उपडेशप्रद ( स्वनि ) शब्दमय वेदों के ( अधि ) अधीन €वा सा सन्त 
तुझे अच्छी प्रकार सुझोनित, दीक्षित, निष्णात कर । 

वानप्रस्थे दृक्षमृत्यक्रयाण यदुक्तम्‌ तत्र ब्क्षा वंदस्तस्प मुठालयात 
मृपासनम्‌ । इंते बॉधायन सु 


अथवा“-है विद्वन | त्‌ ( रेन' यद ही 
अ्पे ) सब लोको के रक्षक, ज्ञाममय € गीरों / अत 


_यसे ) डदेश्टा होकर ता री 


प्रकट हों । ( अब 
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नाशक ( खनि ) उपदेशसय वेद के ( अधि ) आश्रय पर ( अग्रुवः ) 
अग्रासन पर विराजे, बुद्ध जन (त्वा सम्गजन्ति ) तुझे अच्छी प्रकार पवित्र 
करते है। 
पर्वमानस्य ते कच्चे बाज़िन्त्सगों अस्रक्षत । 
अचैन्तो न श्रेवस्यचः ॥ १० ॥ ८ 
भा०--हे ( कवे ) क्राल्तदर्शिन्‌ ! हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञानवन्‌ ! ( पव- 
सानस्य ते ) पविन्न करने वाले तेरे ( श्रवस्यवः ) श्रवण करने योग्य ज्ञान 
के इच्छुक जन ( ते सगोः ) तेरी सृष्टि के रूप मे ( असक्षत ) उच्न्न होते 
हैँ। वे ( अवेन्तः न ) अश्वो वा सवारो के समान धीरता से आगे बढ़ें । 
इत्यष्टमो चरगः ॥ 
अच्छा कोश मधश्छुतमसुग्र बारे अब्ययें । 
अर्वावशन्त घीतयः ॥ ११॥ 
भा०--( घीतयः ) राष्ट्र को धारण करने वाले जन ( अब्यये बारे ) 
अधिनाशी, वरण करने योग्य पद पर ( सधुश्रुतम्‌ ) अन्न के देने वाले, 
( कोशम्‌ ) धनादि से पूर्ण कोश को ( अच्छ ) प्राप्त कर (सोम अस्ञम) 
शासक पुरुष को नियुक्त करें ओर उसी को ( अवाचशन्त ) चाहे । 
अच्छा समुद्रमिन्दवो5स्त गावो न घेनवः । 
अग्मन्नतस्य योजिमा ॥ १२॥ 
सा[०--( गसावः घेनवः अस्त न ) दुधार गोवे जिस प्रकार अपने घर 
को स्वय छोट आती है, उसो प्रकार ( इन्द॒वः ) उपासना करने चाले, 
उसकी सेवा करने वाले उपासक शिष्य जन गुरु के प्रति स्वयं आकर 
€ ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्ञान के आश्रय, ( समुद्रम्‌ अच्छ ) ज्ञान रस के 
सागर एव ज्ञान वाणी के उपदेश को ( आ अग्मन्‌ ) प्राप्त हो । 
प्र ण॑ इन्दों संहे रण आपो अपोन्ति सिन्ध॑वः । 
यद्‌ गोभिंवोसयिष्यस ॥ १३ ॥ 
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भा०--हे ( इन्दो ) गुरु वा प्रभु की उपासना करने घाले शिष्य ! 
उपासक ! ( यत्‌ गोमिः वासयिष्यसे ) जब त्‌ ज्ञानवाणियों द्वारा आच्छा- 
दित होगा, उनसे वा उनके निमित्त गुरुग्रह में रकखा जावे, तब 

( सिन्धवः ) तुझे उत्तम नियमों में बांधने वाले (नः) हम में से (आपः> 
आप्त जन ( भहे रणे ) बड़े भारी उपदेश के निमित्त ( अपन्ति ) तुझे 
अच्छी प्रकार आप्त हो और ज्ञान प्रदान करे । (२) उसी प्रकार जब शिष्य 
घाणियों में निष्ठ हो तो हमारी बहती जल धाराएं उसे स्नान करावें । 

अस्य॑ ते सख्ये चयमिय॑च्षन्तस्त्वोर्तयः । 
इन्दों सखित्वमुश्मसि ॥ १४ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्र ! शत्रु के श्रति वेग से जाने वाले! 

( वयम्‌ ) हम ( त्वा ऊतयः ) तेरी रक्षा, श्रेम से थुक्त होकर, (ते सरये) 
तेरे मित्रभाव में रहते हुए, ( इयक्षन्तः ) ईश्वर की उपासना, परस्पर का' 
आदर-सत्कार दानअतिदान करते हुए, (ते सब्ित्वम्‌ ) तेरे ही मित्र- 
भाव को ( उद्मसि ) सदा चाहे । हे 

आ प॑चस्च॒ गविष्रये महे सॉम नचक्तसे । 
एन्द्रस्य ज़ठर विश ॥ १५॥ ६ ॥ 

- भा०-हे ( सोम ) शासक ! तू ( गो-इष्टये ) भूमि को या वाणी 
को प्रदन करने के लिये ( महे नृचक्षसे आ पवस्व ) मलुष्यो को ठेखने 
और उपदेश करने वाले, आदर योग्य महान्‌ पढ या कत्तेब्य को पूर्ण करने 
के लिये प्राप्त हो और ( इन्द्रस्थ जबरे ) ऐश्वरयंयुक्त शब्रुनाशक राष्ट्र बल 
के मध्य में प्रवेश कर । इति नवमो वर्ग: ॥ 

सहाँ अंखि साम्र ज्येष्ठ उम्माणामिन्दर आजिएः । 

युध्वा सब्छुश्दजिगथ ॥ १६ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! राजन ! त्‌ ( महान्‌ असि 2 गुण, 
घन्धि में महान्‌ है । हे ( इन्दो ) टेवर्यंचन ! त्‌ ( उद्माणां ) उम्र डानि- 
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शाली, हुं को भय दिलाने बालो में ( ज्येष्ट: ) सब से बड़ा भशसा 
योग्य जौर ( ओजिएः ) सब से अधिक पराक्रसी, बली है । तू ( शत्रत्त्‌ ) 
सदा ही ( युध्वा सन्‌ ) युद्धशील! शब्रुओ पर ग्हार करने वाला होकर 
€ जिगेथ ) विजय प्राप्त कर । 
य उमग्रेभ्याश्चरोज(यण्छर स्याश्चचछरतर: 
सरदाभ्याश्चन्महयान्‌ ॥ ९२७ ॥ 


भा०--( यः ) जो तू ( उप्रेभ्यः ) बरूचान्‌ शत्रुओ को भय देने 
चारों से भी ( ओर्ज,यान्‌ चित्‌ ) कहो अधिक पराक्रमी और ८ झरेम्यः 
जित्‌ आरतरः ) झ्टूरवीरों से भी कही अधिक झ्ूरवीर है, वह तू ( भूरि 
दाम्यः दितू ) बहुत दान करने वालों से भी कही अधिक ( मंहीयान ) 
वडा दानी है । 

त्वें सेध्ठ सूर एपं स्तोकस्य साता तनूनांम्‌ । 

चृणीमहें स॒ख्याय चुणीमह्े युज्याय ॥ १८॥ 


है आम ( सोस ) जगत्‌ के शासन करने हारे ! सब के सद्बालक ! 

परमैशयेवन्र्‌ ! 80 व्व॑ ) तू ( सूरः ) उत्तम वीयवान्‌, सब का प्रेरक, 
सूथ के समान तेजस्वी, सव का उत्पादक है. तू ( तोकर्प पुत्र 
ओर वशफऊत्तो पात्रों का भी ( साता ) देने का । तुझे 40 2583 
दृणीसहे ) मित्रभाव के लिये बरते हैं और तुझे ( युज्याय बुणीमहे ) 
अपने सहायक साथी रूप से बरते हैं । 

अ्ग्न आदयपि पचस आ सकोजेमिप च नः । 

आरे वाधस्व दच्छताम ॥ १६ ॥ 


भा०--हे ( जमे ) तेजसखिन्‌ ! हे भ्ग्मणी | हे ज्ञानननू ! तू ( न 
जआयूएे ) हमारे आयुओं की ( पवसे ) रक्षा कर । ( नः ) हमे ( ऊमम्‌ 
शुण च आसुब ) बल पराक्रम ओर अज्ञ प्रदान कर । 
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आअपिऋषिः पर्वमानः पाश्च॑जन्यः पुरोहितः । 
तंमीमहे महाग़यम्‌ ॥ २० ॥ १० ॥ 
भा०--( अप्लिः ) अप्लि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान, अन्यों को 
प्रकाश देने वाला, ( ऋषिः ) मन्त्रार्थो का द्रष्ठा, ( पथमानः ) सब को 
पवित्र करने वाला, सब का रक्षक, ( पाग्चजन्यः ) पांचों जनो का हित- 
कारक, ( पुरोहितः ) सब के समक्ष अध्यक्ष, साक्षीवत्‌ स्थापित है । ( तम्र्‌ 
महा-गयम्‌ ) उस महाप्राण एवं महा गृह के समान तर्वाश्रय को हम 
( ईमहे ) प्राप्त हों । इति दशमो बर्गे. ॥ 
अग्ने पवस्व॒ स्व्पा अस्मे वर्चः सुवीर्यम । 
दर्धडायि मश्ि पोषम्‌ ॥ २१॥ 
भा०--हे ( अप्ले ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ (सु-अपाः) उत्तम कर्म 
करने हारा ! (स्व-पाः) स्वयं अपनो का वा ऐश्वर्यों का पाछक होकर (अस्मे 
वर्चः ) हमे तेज और ( सुवीर्य ) उत्तम चीर्य॑ प्रदान कर और व्‌ ( मयि 
रयिम्‌ पोषम्‌ दधत्‌ ) मेरे मे धन, पुत्रादि एवं पञ्ु-सम्ृझ्धि और शरीर की 
पुष्टि की घारण करा | 
पचमालों अति स्त्रिधो-5भ्यपति सुप्ठातिम । 
सूरो न विश्वद्शेतः ॥ २२ ॥ 
भा०--( विश्व-दशतः सूरः न ) सूय के समान सब का द्रष्टा, सब 
से देखने योग्य, सब को माग दिखाने हारा, विद्वान्‌ तेजस्वी ( सिश्र£ 
आते पवमान ) समस्त हसाकारां दहष्टा का आनक्रमण क्रस्क्र, उनका 
पराज्य करके ( सु-स्तुतिम्‌ अभि अप ) उत्तम स्तुति प्राप्त कर । 
स मंस्ज़ान आयुभिः धयस्वान्धर्यस हवितः । 
इन्दग्त्यों विचच्चणः ॥ र३ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( आयुरि. मर्खनान ) सनुत्यों ट्रारा अभिषिक 
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होता हुआ ( प्रयस्वान्‌ ) उत्तम प्रयत्नवान्‌ (प्रयसे हितः ) सब को पालने, 
तृप्त करने, उत्तम मार्ग मे यत्न कराने के लिये स्थापित किया जाय । वह 
(इन्दु) ऐश्वर्यवन्‌ ! शत्रुओ पर आक्रमण करने वाला, प्रजाओ से सेवनीय, 
( अत्यः ) सब को प्राप्त, अश्ववत्‌ सब का रक्षक, सबसे अधिक और 
( विचक्षणः ) विशेष रूप से तत्वज्ञान का द्रष्टा हो । 
पर्वमान ऋतं वृहच्छुक्र ज्योतिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तमाँसि जद्ननत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( पवसानः ) सब को पवित्र करने वाला, ( बृहत्‌ ) बड़ा 
( शुक्रम ) श॒ुर ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञानसय ( ज्योतिः ) प्रकाश को 
( अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है । वही ( कृष्णा तमांसि )> कष्टदायी, काले 
अन्धकारों को सूयवत्‌ ( जंघनत्‌ ) विनाश करे । 
पच्रमानस्थ जड्च्तो हरेश्चन्द्रा अस्त्षत । 
जार आजरशोायिषः ॥ २४ ॥ ११॥ 
भा८--( पवमानस्थ ) राष्ट्र को शोधन करने बाले और ८ जंप्नतः ) 
हुशे का बार २ नाश करते हुए ( अजिर-शोचिपः ) अविनश्वर तेजस्वी 
( हरे: ) सूयवत्‌ दुःखो के हटाने वाछे तुझ नरोत्तम छे ( जीराः ) वेग से 
युक्त सव को जीवन देने वाले ( चन्द्राः ) सर्वाह्मादकारी युण ( अस॒क्षत ) 
प्रकट होते है । इत्येकादशों चर्गः ॥ 
पवमानों रथीतमः शश्रेमि: शभ्रशस्तमः 
हारस्वन्द्रा मख्दगणः ॥ २६ ॥ 
भा०--( पवमान. ) वेग से युद्ध से जाता हुआ, अभिष्क्ति होता 
हुआ ( रथीतमः ) सव से उत्तम मसहारथी, ( झुञ्नशः-तमः ) सब से 
अधिक शोभावान्‌, ( शुओेमि- ) अपने शोभायुक्त गुणों से ही ( मरुदू- 


गण. ) मनुष्य समूहों का स्वामी और ( हरि-चन्द्रः ) सब मनुष्यों को 
आए्दाद देने वाला हो जाता है । 
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/-ट 


हरिरिति मनुष्यनाम । निघ० ॥ 

पवमात्रो व्यश्षवद्रश्मिभिंबोज़सातमः । 

द्धन्स्ताोत्रे सवीयम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०--( पवमानः ) अमिपेक को प्राप्त होने बाला, ( वाज-सातमः ) 
ज्ञान, बल, धन का सर्वोत्तम दाता, आदाता ओर विभक्ता पुरुष (रश्सिमिः) 
रश्मियो से (वि अश्ववत्‌ ) विशेष रूप से व्यापे और वह (८ स्तोत्रे ) 
स्तुति, उपदेशादि करने वाले के हिताथ ( सुवीय दघत्‌ ) उत्तम चीय को 
धारण करे । 

प्र खुबान इन्दुरच्ताः पविच्रमत्यव्ययंम्‌ । 

पुनान इन्दरिन्द्रमा॥ २८ ॥ 

भा०---( इन्डु ) ऐश्वयंयान्‌ चह ( सुवानः) अभिषेक को प्राप्त होता 
हुआ ( पवितन्रम्‌ ) पवित्र ( अव्ययम ) नाश को न प्राप्त होने चाछे, सब- 
रक्षक पद्‌ को ( अति अक्षाः ) स्वोपरि प्राप्त हो (पुनानः ) अन्यों को भी 
पचित्र करता हुआ वह ( इन्दुः ) ऐश्वयेबात्‌ , दुयालु होकर ( इन्द्रम्‌ आ 
अक्षाः ) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुहन्ता पद को प्राप्त हो। अध्यात्म मे--इन्दु 
अभु इन्द्र! ज॑व को प्राप्त हो । अथवा 'इन्दु' शरणा गत जीव उस इन्द्र 
अ्भु को पवित्र होकर प्राप्त हो । 

एप सामा आधे स्वचि गवों क्रीछत्यद्विभिः ! 

इन्द्र माय जोशवन ॥ २६ ॥ 

भा०--( एप: सोमः ) यह उत्पन्न होने बाछा जीव ( गयां व्वचि 
अधि ) इन्दियो छे आवरणकारी देह के ऊपर अध्यक्ष रूप से ( अद्विभि 
क्राशत ) आंवचेनश्वर शानया वा प्रागा खे खतता ह, नाना सुस्त प्राप्त 
करता है. और ( मदाय ) परमानन्द सुख को प्राप्त करने के लिये ( इस्ट्र ) 
उस ऐशवर्यत्रान परम प्रतु को ( जोदुबत्‌ ) पुकारता, उसका स्ताते प्राथना 
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करता है। इसी प्रकार अभिषिक्त जन भूमियों पर शखत्र बलो से युद्ध क्रीड़ा 
करता है और सब के हप के लिये इन्द्र पद्द को प्राप्त करता है । 

यस्य ते द्यमस्नवत्पयः पवमानाभ्रतं (देव: । 

तेत नो सब्ठ जाचसे ॥ ३० ॥ १२॥ 


भा०--है ( पवसान ) रक्षा करने हारे ! प्रभो ! ( यस्य ते दिवः ) 
जिस तुझ तेजस्वी सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ का ( पयः युम्नवत्‌ ) तेज, वीये 
ओर पोषक जअज्ञादि धन और प्रकाश के समान ( आ-भ्तम ) स्तर 
धारित है ( तेन नः जीवसे ) उससे हमे त्‌ जीवन प्रदान करने के लिये 
( मूड ) दया कर । इति द्वादशों बर्गः ॥ 


[ ६७ ] 
ऋषपि:-- १--- ३ भरद्वाज* |! ४---६ कश्यप, | ७---६ गोत्तम॥/ | १०--१२ 
अत्रिप! १३--१५७ विश्वामित्र:। (६६---१८ जमदसे । १६-२१ वसिष्ठ । 
२२--३२ पविन्नो वसिष्ठो वोसो वा॥ उेवता:---!-....६ 


220 हल च२ 
२८--३ ० पवमान; सोम* । 


१०--६ ९ पवमानः सोमः पूषा वा। २३, 
२४ अग्नि; सविता वा । २६ अग्निरग्निवों सविता च। 
चा। ३१, ३२ पावमान्यध्येतृस्तुतिः ॥ छन्द३---१ 


१५ २, ४, <, १ १--१३ 
५, ६६, २३, २५ नचूद गायत्री । ३ डू गायन्ना । १० यवमध्या 


गायत्री । १६---१८ भ्षरियाचा वराड्‌ गायत्री । ६, ७, ६, १४, २०--२२ 
२, २६, २१८, २६ गायत्री। २७ शअनुष्ठप्‌ । 
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३२१, ३२ निचृदनुष्डुप्‌ । 
३० पुरउष्णिक्‌ ॥ द्वात्रिशद्च सक्कम्‌ ॥ 


त्वे सोमासि धारयुसन्द्र ओजिए अध्वरे । 
पवस्च मंहयद्धयि. ॥ १ ॥ 


भा[०- हे (सोस) ऐेडयंयन्‌! उत्तम ज्ञासक ! (लव) त्‌ (थारयु) राष्ट्र 
हविश्व, वा देह को धारण बरने वाली घाक्ति, जाज्ञा, वाणी का स्वामी (असि) 
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है । तू (मन्द्रः) अति आनन्दप्रद, (ओजिष्ठ:) सब से अधिक वलवान , परा- 
क्रमी है | तू (मंहयद्‌ू-रयिः) सदा ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ (अध्वरे पवस्व) 
पीड़ा, पराजय आदि से रहित काय यज्ञ वा राष्ट्र मे ( पवस्त्र ) प्राप्त हो । 

त्वं खुतो नुमादनों द्धन्वान्म॑त्सरिन्तमः । 

इन्द्रांय सूरिरन्थसा ॥ २॥ 

भा०--हे वीर ! ऐश्वर्यंचन्‌ ! शासक ! (त्वम्‌ ) तू (सुतः) अमिषिक्त 
होकर ( नृ-मादनः ) सब नायको ओर सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, 
( दधन्वान्‌ ) सब का पोषण करने वाला, ( मत्सरिन्‌-तमः ) स्वयं सब से 
अधिक प्रसन्न, ( सूरिः ) विद्वान होकर ( अन्धसा ) अन्न से ( इन्द्राय ) 
ऐश्वय वा प्रभु वा परमाधिकारी की सेवा कर । 

त्वं खुप्वाणो अख्रिभिरभ्यप करनिक्रदत्‌ | 

चुमन्त शुष्ममुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( लं ) व्‌ ( अद्विभिः सुष्वाणः ) पापाण खण्डो के समान 
दृढ़ और मेघो के समान जल-धारा और सुखो की वर्षा करने चाले पुरुषो 
द्वारा अभिपिक्त होता हुआ ( कनिक्रदत्‌ ) गजता हुआ, ( द्युमन्‍्त ) तेज 
से युक्त ( उत्तमम्‌ शुष्मम्‌ ) उत्तम झात्रु शोपफक बल को ( अभि अप ) 
प्राप्त कर । 

इन्दुंहिन्चानो अपति तिरो वार|ण्य्रव्यय। । 

हरिवोजमचिक्रदत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( हिन्वानः इन्दुः ) बृद्ि प्राप्त करता हुआ ऐश्वर्ययुक्त दयाल 
तेजस्वी पुरुष ( अब्यया वाराणि ) अवि अर्थात्‌ स्नेहादि के बने नाना 
वरणीय, मनल॒भाने घाले उत्तम प्रलोभनों को भी ( अति अपति ) पार 
कर जाता है | वह ( हरि ) अज्ञान दूर करने हारा ( वाजम्‌ अखिक्रदत 2 


ज्ञान दा उपदेश करता है । 
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इन्द्रो व्यव्यमपसि वि अ्रवोसि वि सोरभगा । 
वि वाजान्त्सोम्त गोमत+: ॥ ४५ ॥ १३ ॥ 


भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! उत्तम पुरुष ! तू ( अव्यस ) इस 
भूमि के उत्तम धन को (वि अपषंसि) विविध प्रकार से प्राप्त कर । (अवांसि 
वि ) नाना ज्ञान, अन्न और की्षियां प्राप्त कर | ( सौसगा वि अपसि ) 
नाना सौभाग्य प्राप्त कर। हे ( सोम ) उत्तम शासक! तू ( गोमतः 
चाजान वि अर्पसि ) वाणीसस्पत्न विद्ान्‌ से ज्ञानो ओर भूमि के स्वासी 
कृपकार से अज्नो को विविध प्रकार से प्राप्त कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

आ न॑ इन्दो शतग्विन रायि गोम॑न्तमश्विनंस्‌ । 

भरा सोम सहस्विणम ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( नः) हमे ( शतग्बिनं) सैकड़ो 
गोओ, भूमियों से युक्त, ( गोमन्तं ) ज्ञान-वाणियों से युक्त ( अश्विनम्‌ ) 
अश्वो से सम्पन्न, ( सहस्रिण ) संख्या मे सहस्नो चा सहस्रो सुखो से युक्त 
( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( आ भर ) प्राप्त करा । 

पत्रमानास इन्दवस्तिरः पवित्रसाशवः । 

इस्ट्र यामेभिराशत ॥ ७ ॥ 

भा०---( पवसानासः ) वेग से प्रयाण करते हुए, ( इन्द॒वः ) शत्रु 
को सन्तप्त करने से कुश्ू, ( आशवः ) वेगवान्‌, वीर जन ( यामेमिः ) 
अपने प्रयाणों द्वारा, अपने सनन्‍्मार्गों द्वारा, अपने उत्तम नियम व्यवस्थाओ 
हारा, ( पविच्रम्‌ तिरः ) कण्टक शोधन के कार्य को पूर्ण करके ( इस्द्वं ) 
ऐश्वय पद को ( आश्षत ) प्राप्त करते है । 

दचुृवाह. सासया रस इन्द््‌रन्द्राय पव्य: | 

आयुः पंचत आयचबे ॥ ८ ॥ 

भा०-६ ककृहः ) सर्वश्रेष्ट, ( सोस्यः ) प्रशास्ता पद के योग्य 
( रस. ) घलवान्‌ ( इन्दु ) ऐश्वयंवान (पूव्य॑:) पूर्व विद्वान एवं शक्ति से 
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'पूर्ण जनो से उपदिष्ट और स॒त्कार पाकर ( इन्द्राय पचते ) ऐश्वर्ययुक्त पद 
को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ता है ओर वह स्वयं (आयु: ) श्रेष्ठ मनुष्य 
होकर ( आयवे ) मनुष्य मात्र के उपकार के लिये हो | 

हिन्वान्ति सूरमुस्थियः पर्वमान मघुश्चुतम्‌ । 

अभि गिरा समस्चरन्‌ ॥। ६ ॥ 

भआा०--( पवमानम्‌ ) अभिषेक होने योग्य एवं वीय, शो और ज्ञान 
आदि से राष्ट्र जन को पवित्र करने वाले ( मधु-श्रुतम्‌ ) जरू, मधुर वचन 
ओर अज्ञ प्रदान करने वाले, ( सूरम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को 
( उस्रयः ) राष्ट्र मे बसने वाले एवं उत्तम मार्ग में जाने वाले जन किरणों 
के तुल्य ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते और सन्मार्ग में प्रेरित करते है। और उसे 
( गिरा ) वेद-वाणी और उत्तम उपदेश द्वारा ( अभि सम्‌ अस्वरन्‌ ) सब 
ओर से उसको उपदेश कर, उसकी स्तुति कर, उसके गुणो का प्रकाश करे। 

अविता नो अजाश्व॑: पूषा याम॑नियासनि । 

आ भन्नत्कन्यांस नः ॥ १० ॥ १४॥ 

भा०--( पूपा ) पोषण करने वाछा, ( अविता ) रक्षक, प्रेम करने 
हारा ! ( अजाश्रः ) वेग से जाने वाछे अश्वों से युक्त विद्वान्‌ ( यामनि 
यामनि ) प्रत्येक यम नियम में अभ्यस्त वा उत्तम विवाह-कृत्य में ( नः 
कनन्‍्यासु ) हमारी कन्याओं के पाणिग्रहण करने के निमित्त ( नः्था 
सक्षत्‌ ) हमे प्राप्त हो । इति चतुब्शों बर्गः ॥ 

झर्य सोमः कर्पदिने घृत न पंवत मर्घ । 

ञ्य्र भक्तत्कन्य।स नः || १२ ॥ 

भा[०--( अय॑ ) यह (सोमः) उत्तम विद्वान, ववू्‌ की कामना करने 
बाला, ( कपदिने ) उत्तम मुकुट से सजने वाले राजा के योग्य ( मर इर्त 
न पवते ) मदुर, आनन्ददायक खाद्य पदार्थ, मब॒पर्क और जल, अर्ध्य पाथ 
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आदि प्राप्त करता है वह ( नः कन्यासु आभक्षत्‌ ) हमारी कन्याओ के. 
निमित्त हमे प्राप्त हो । 

ञर्य त॑ आघृणे सुतो घुतं न पंवते शुति । 

आ मक्तत्कन्याखु नः॥ १०॥ 


भा०--हे ( आएगणे ) सब प्रकार से तेजख्िन्‌ ! जो ( नः कन्यासुर 
आ भक्षत्‌ ) हसे कन्याओ के निमित्त प्राप्त हो ( अं ) यह (ते ) तेरे 
( छुचि ) शुद्ध कान्तियुक्त ( घत॑ न ) प्रकाशवत्‌ ( ते सुतः ) तेरा अभि- 
पिक्त पुत्रवत्त निष्णात ज्ञान प्रकाश को ( पवते ) प्राप्त हो । 

वाचो ज़न्तुः कंत्रीनां प्व॑स्व सोस धारया। 

देचेप ग्त्ल्धा अखि ॥ १३॥ 


भा०--है ( सोम ) उत्तम विद्वन्‌ ! तू ( देवेषु रत्नधाः असि 9 
कामनावान्‌ जनो मे रमणीय ज्ञान ओर धन देने वाछा है । तू ( कवीनां 
वाचः जन्तुः ) विद्वानों की वाणी को प्रकट करने वारा है, तू ( घारया, 
पदस्व ) ज्ञान धारण करने वाली वाणी से सब को पवितन्न कर वा सक 
को प्राप्त हो । 

आ ऊऋलशेपु चावति श्येनो बसे वि गाहते । 

अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ।। १४ ॥। 


भा[०--( श्येनः ) उत्तम आचार-चरित्रवान्‌ पुरुष होकर (कलशेपु» 
जल से पूर्ण कलशो हारा ( आ चावति ) अपने को सव प्रकार शुद्ध करे । 
( वर्म ) पहनने योग्य सुन्दर बखो, वा (चर्म) उत्तम गृह, [गृहस्थ आश्रम] 
वो ( विगाहत्त ) प्रवेश करे | वह ( द्रोणानि ) गृहों को मृहोचित कर्तव्यों 
वा धनो को ( असि कनिक्रदत्‌ ) प्राप्त करे । 
परि प्र सोस ते रसो5सजि कलशे सुतः 
श्यना न तक्लोी अपति ॥ १५॥ १५ ॥ 


हा 


१६० ऋग्वेदभाष्ये सतमोऊप्ठकः [अ०शब०१६।१, 


न्‍४ट सता 3ल 





नढतट 5. अअे # ली च अल हू ऊ+# ८ ४४४४४७८४६०४०४८४/४०४ / ४५ ४०५/४/४७ » /« 


भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्र ! विदन ! (ते ) तेरे लिये ( सुतः 
संस्क्रारयुक्त किया हुआ ( रसः ) जल जैसे (कलशे) करूग में और (रस 
बल ( कलशे ) राष्ट्र म॒ ( परि असर्जि, प्र असजि ) चासे ओर हो अं 
अच्छी प्रकार तैयार किया जावे । वह ( इयेनः न ) बाज के समान इयेः 
व्यूह बना कर ( तक्तः ) वेग से गति करता हुआ ( अपति ) विचरता है 


इति पञ्मदशों व्गः ॥ 
प्रसव साम मन्दयान्नन्द्राय मधमत्तमः ।। १६ ॥। 


भा[०--व्‌ (मधुमत्‌-तमः) अति मधुर स्रभाव वा जल अन्न और बर 
का बड़ा भारी स्वामी होकर हे (सोम) शासक ! तू ( मन्दयन्‌ ) सब के 
प्रसन्ञ करता हुआ ( इन्द्राय पवस्व ) ऐश्वययुक्त पद को प्राप्त करने के 


लिये आगे बढ । 
असभग्रन्देवर्वीतये वाजयन्तो रथा इब ॥ १७ ॥ 


ते सतासा मादेनतमाः श॒ुक्रा चायुमस्त्तत || १८॥। 

भा०--८( ते ) वे नाना ( सुतासः ) अभिपिक्त जन € मदिन्तमाः ) 
खूब हर्प उत्पन्न करने हारे ( झुक्राः ) जल वा रश्मियो के समान श॒द 
पवित्र, तेजस्वी होकर ( वायुम्‌ असक्षत ) वायुवत्‌ प्रबछ पद को निर्माण 
करते है और वे ( चाजयन्तः रथाः इब ) संग्राम करने वाले रथों के समान, 
( देव-बीतये ) मनुष्यों की रक्षा के लिये ( अस्ञन ) तैयार होते है | 

आद्णा तुन्नो अभिष्टंतः पवित्र सोम गच्छासि । 

दर्धत्स्तोत्रे सवीयम्‌ )। १६ ॥| 

भा०--८ स्तोत्रे ) स्तुति करने वाले विद्वान प्रज्ञा जन के उप 
के;लिये ( सुचीय दवत्‌ ) उत्तम बल को घारण करता हुआ, है ( सोम ) 
उत्तम शासनयोग्य विद्न ! ते ( झावणा तुन्नः ) विद्वान उपदेश दाग 
प्रेरित और अभिताटित होकर और ( अमिनन्‍स्तुत ) सत्र श्रभसित और 
उपबिष्ट होकर (पवित्न गच्छसि) शत्रु-कण्टकादि को दर करने के शासन पद ; 
को प्राप्त दावा है । 
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एप तुन्नो अभिष्टतः पविच्रमरतिं गाहते । 
रक्तोहा चारंसब्ययम्‌॥ २० ॥ १६॥। 
भा०--( एपः ) यह ( तुन्नः ) विद्वानों द्वारा शासित और ( अमि 
सुतः ) सब ओर से प्रशंसित ( रक्षोहा ) दु्टो, विश्चो का नाशकारी होकर 
€ अव्ययस्‌ ) रक्षक पद्‌ के योग्य ( वारस्‌ ) सर्वे वरणीय और शज्नुओ के 
वारक ( पवित्र ) शब्रुरूप कण्टकशोधन के कार्य को ( अति गाहते ) सर्वो- 
परि होकर प्राप्त करता है । 
यदन्ति यत्य दूरके भय विन्दति मामिह । 
पव्रमान वि तज्जहि ॥ २१ ॥ 
भा०--हे ( पदसान ) शत्रुकण्टक के शोधने हारे ! हे अभिषेक पाने 
वाले जन ! ( यद्‌ भयम्र्‌ अन्ति ) जो भय समीप या ( दूरके ) दूर देश 
में भी ( माम्‌ ) सुझे ( इह विन्दति ) इस राष्ट्र मे श्राप्त होता है, तू 
€ तत्‌ वि जहि ) उसे विशेष रूप से नष्ट कर | वा जो मुझे भयादि देता 
है उसे दण्डित कर । 
पवमात्तः सो अद्य नं: एवित्रेण विच॑पेरिः । 
यः पोता स पुनात नः ॥ २२ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( विचर्षणि: ) विशेष अध्यक्ष, ( पचसानः ) 
दुष्ट को दूर करता हुआ ( पवित्रेण ) शस्र बल से युक्त होकर ( नः ) 
इमारे वीच ( यः पोता ) जो पवित्र करने से कुशल है ( सः नः पुनातु ) 
वह हमे पवित्र, स्वच्छ करे। 
यत्ते पवित्रसर्थिष्यग्ने वितंतसन्तरा ! 
चह्म तेने पुनीहि नः ॥ २३ ॥ 
ेु भा०--हे ( अप्ने ) तेजम्विन ! ज्ञानवन ! प्रभो ! (यत्‌ )जो (ते) 
नेरा ( पविन्नम्‌ ) सब को शुद्ध पविच्न करने वाला ( ब्रह्म ) महान तेज 
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( अञिपि ) तेजोमय सूर्यादे के और ( अन्तरा वित्ततम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
के बीच व्याप्त है ( तेन नः पुनीहि ) उससे हमे पवित्र कर । 

यत्ते पचित्रम्चिवदग्ने तेने पुनीहि नः 

च्रह्मसत्ेः पुनीहि नः ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( अ्ने ) अमन | तेजसखिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा 
( अचिंवत्‌ ) तेजोयुक्त ( पत्रित्रम्‌ ब्रह्म ) पवित्र ब्रह्म ज्ञान है ( तेन नः 
पुनीहि ) उससे तू हमे पवित्र कर । ( सः ) वह तू ( नः पुनीहि ) हमे 
सदा पवित्र करता रह । 

उभाभ्याँ देव सवितः पवित्रेण सवेन थे | 

मां पुनीहि विश्वर्तः॥ २४५॥ १७॥ 

भा०--हे ( देव ) सुखो के दाता ! हे तेजोमय ! ज्ञान के प्रकाशक 
है ( सवित्तः ) उत्तम शासक ! तू अपने ( पवित्रेण ) पवित्र करने वाले 
ज्ञान और ( सवेन च ) शासन ( उभाभ्यां ) दोनो से ( आ विश्वतः 
पुनीहि ) सब ओर से पवित्र कर | इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 

ब्रिभिष्द्व देव सवितर्वर्षि टः सोम धाममिः । 

अग्ने दत्त: पुनीहि नः ॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( देव सवित* ) तेजस्विनू, ज्ञानप्रद, स्वप्रकाशक, 
सर्वोत्पादक प्रभो ! हे ( सोम ) सर्वाध्यक्ष ! हे (अम्ने ) सर्वाग्रणी 
ज्ञानवन्‌ ! त्‌ ( त्रिमिः दक्षेः वर्षिष्टः घाममिः ) पापों को भस्म करने 
वाले, सत॒ सुखो के देने वाले, तीनो तेजो से ( नः पुनीदि ) हमे 
पावेत्र कर । 

बनन्‍त मां देवज़नाः एननत बसवों घिया । 

विश्वे द्वाः पुनीत मा जञात॑वेदः पत्तीहि माँ ॥ २७ ॥ 

भा[०--( देव-जनाः ) झम गुणों का प्रकाश करने बारे छ जन ( मां 
पुनन्‍्तु ) मुझे पवित्र करे । (वसवः) प्राणो के तुल्य उत्तम आश्रमा भ बसन 





अ०शेस्‌ू०६७।३०] ऋग्वेद्साष्ये नवर्स सरडलस्‌ १६३ 
वाले जन ( पिया ) ज्ञान और कम द्वारा (मां पुनन्तु ) सुझे पवित्र करें 
( बिश्वे देवा: ) हे समस्त विद्वान्‌ जनो ! ( मां पुनीत ) झुझे पवित्र करो 
हे ( जातवेदः मां परनीहि ) ज्ञानवन्‌ ! तू मुझे पविन्न कर । 
प्र प्यायस्व प्र स्यन्द्स्व सोस विश्वेभिरंशुमिंः । 
देवेभ्यं उत्तम हथिः ॥ श८ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक ! विद्वन्‌ | तू (विश्वेमिः अंशुमिः 
समस्त किरणों, उपायो से ( देवेम्यः ) सनुष्यो के लिये ( उत्तमं हविः 
प्यायस ) सूर्यवत्‌ उत्तम जल-अन्न की वृद्धि कर और ( प्र ख्मन्दस्व ) 
जलवत्‌ दृग्धादि की धार बहाया कर । 
उप प्रिय पनिष्नतं युवानमाहुतीवृधम । 
अगन्स विश्रतों नमः ॥ २६ ॥ 
०--हम ( नमः जिश्रतः ) उत्तम अन्न और विनय आदरयुक्त 
बचन को घारण करते हुए ( प्रियं ) प्रिय ( पनिष्नतम्‌ ) उपदेश करने 
वाले ( युवानम्‌ ) युवा ( आहुति-ब्धम्‌ ) आद्रपर्वक आहुति दानादि से 
बढने वा बढ़ाने वाले विद्वान्‌ गुरु को ( उप अगन्स ) शिष्यचत्‌ 
प्राप्त हा । 
झलाय्यरुप परशुनेनाश तमा पंवस्‍्व देव सोम । 
आख॑ चिंदेव देव सोम ॥ ३० ॥ 
भा०--( अलाय्यस्य 5 अरास्यस्य ) क्षमा, धन आदि देने के अयोग्य 
वा हमारा अधिकार न देने वाले शत्रु का ( परशुः ) शस्त्र ( तम्‌ न- 
नाश ) उसी को नष्ट करे | हे ( सोम ) उत्तम भासक ! तू ( आ पचस्व ) 
श्स प्रकार दुष्ट का नाश कर । हे ( ढेव सोस ) तेजस्विन्‌ ऐश्वर्यवन ! 
तू ( आखुं चित्‌ ) मूपक स्वभाव के सब ओर से धन खनन करने वाले 
कृपया, श्रमी व्यक्ति को ( चित्‌ ) भी आदरपृर्वक ( आ पवस्व ) कार्य 
से ल्णा। ह 
श्३्‌ 
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यः प(वमानीरध्येत्यपिभिः सम्भत रसम्‌ । 
सत््‌ स प्तमश्नात स्वादंत मातारश्वना॥ ३१ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( पावसानीः ) पवसान अथ्थांत्‌ पत्षित्र करमे और 
आमभिषेक किये जाने वाले के सम्बन्ध की पवमान देवताक ऋचाओं को 
और ( ऋषिमिः ) वेदमन्त्राथों का साक्षात्‌ करने वाले विद्वानों ह्वारा 
( संभ्तम ) संगृहीत ( रसम्र ) सारभूत ज्ञान को ( अध्येति ) अध्ययन, 
उनका अथे ज्ञान और मनन करता है ( सः ) वह (मातरिश्वना सवदितम) 
उत्तम सातृूसमान, सर्वेज्षकल्प प्रभु या आचाय॑े के अधीन श्वास लेने 
जीवन धारण करने वाले उत्तम शिष्थगण द्वारा ( खदिदं ) सुस से 
अहण करने योग्य ( सव ) समस्त (पूतं ) पवित्र ज्ञान को अन्न के समान 
ही ( अश्नाति ) अहण करता है और उसका उपभोग लेता है | 
पावमानीय। अध्येत्युपिक्लि:ः सम्भ्नते रसम्‌ | 
तस्में सर्रस्वती दुहे ज्ीरं सर्पिमधंदकम्‌ ॥ ३२ ॥ श्८॥ ३। 
भा०--( यः ऋषिमिः सम्द्त रसं पावमानीः अध्येति ) जो ऋषियों 
द्वारा सम्पादित, ज्ञानमय “पावमानी ”, अन्तःकरण को पवित्र करने थाली 
ज्ञानमयी ऋचाओं का अध्ययन करता है, ( सरस्वती ) वेद्वाणी और 
ज्ञानमय प्रभु॒( तस्मै क्षीरं सर्पिः मठ उदकम्‌ दुहे > उसको दूध, धी, 
मधु, जल के तुल्य ऐश्वर्य, बल, आनन्द और अम्युदय प्रदान करता 
है। इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ इति तृतीयोइनुवाकः ॥ 
[ देण ] 
वत्सप्रिर्भालन्दन ऋषि३ । पवमानः सोमे देवता ॥ छन्‍्द+---१, ३, 4, ७ हें 
चूदनगती । २, ४८, £, ६ जगती । «८ विराड्‌ जगती । १७ त्रिष्द्रप्‌ * 
दशच सूक्कस ॥। 
पर दवमच्छा मधमन्त इन्द्रवा इसिप्यदन्त गाव आ न घनव | 
बहिपदों चचनावन्‍त ऊधाभिः परिखतसख्धिया निार्णिज खिर॥।! 
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भा०---( घेनवः गावः न ) जिस अकार दूध देने वाली गोवे ( देव 
प्र असिष्यदुन्त ) कामना योग्य, नाना गुणयुक्त दुग्ध को प्रस्नवित करती हैं 
उसी प्रकार ( सधुसन्तः इन्दृवः ) ज्ञानवान्‌ , कृपालु सज्जन ( देवं ) ज्ञान 
की कामना करने बाछे के प्रति (प्र असिष्यदन्त ) खूब ज्ञान-रस को 
अवाहित करते है । उसके प्रति प्रेमयुक्त हो उसे ज्ञान प्रदान करे । और जिस 
प्रकार ( उञ्नियाः ऊधमिः ) गोवे थनो द्वारा ( परिखुतम्‌ ) सब ओर 
बहने वाले ( निर्णिजं ) अति शुद्ध दूध को ( घिरे >» धारण करतो और 
देती हैं उसी प्रकार ( बहि-पद॒ः ) प्रजा जन पर अध्यक्ष होकर विराजने 
वाले अध्यक्ष वा उत्तमासन पर विराजने वाले और (चचना-कन्तः ) उत्तम 
वचन, भाषण बोलने चाले चाग्मी जन, ( परि-लुतं > परि-अ्रुत ) सब दूर 
तक श्रवण करने योग्य, दूर तक घोषणा, प्रवचनादि द्वारा फैलने वाले 
€ निःनिर्जं ) अति विशुद्ध श्ञान को (( घिरे ) धारण करे और अन्यो 
को प्रदान करे । 

रोस्वदटसि पर्वों अस् द्दु |, थर्यन्त्स्व । ० 
स रोख्वदाभसे पूव। आचिक्रद्दुपारुहः श्रथयन्त्स्वादते हरिंः । 
तिरः पवित्र पसियच्चुरु ज़यो नि शयोणि दधते देव आ वर्र्म]। र। 

भ(०--(€ सः ) घह ज्ञानी वा अध्यक्ष ( पूर्वाः ) पूर्व एवं ज्ञान से 
परिपूर्ण वाणियों को और पूर्व को घोषणाओं को (अमि रोरुवत्‌) सर्वत्र उपदेश 
करे, प्रचारित करे। वह (हरिः) ज्ञान का संदेश दूर २ तक छे जाने बाला 
'अज्ञान हरण करने मे समर्थ, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानी, वा वीर पुरुष (उपारुदद)) 
समीप आने वालों को ( भ्रथयन्‌ ) सन्मार्ग से प्रयत्वशील करता और 
दुः्खो से मुक्त करता हुआ ( खादते ) स्वयं भी आनन्द लाभ करता हे । 
पह ( उरु्यः ) महान्‌ पराक्रमी, विजयी होकर (तिरः ) सर्वोत्तम, प्राप्त 
प्‌ पविश्रम्‌ 2 परम पविन्न पद को ( परियन्‌ ) प्राप्त करता हुआ ( केघ; )) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर ( शर्याणि नि दघते ) विनाश करने योग्य अन्तः 
"और बाह्य शशजो को नाश करता जोर ( बरम्‌ आ दधते ) घरण करने 
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योग्य ज्ञानमय पद को धनवत्‌ प्राप्त करता और औरो को देता है | श्रथ 
प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके ( चु० )। श्रथ मोक्षणे (चु०)। थे सब मन्त्र ज्ञानी 
परित्राजक, शासक ओर प्रभ्न॒ आत्मा का भी वर्णन करते है । 


[जिला हि ० / / 
वि यो समे यम्या संयती मर्दः साकंव॒धा पर्यसा पिन्वदरक्षिता | 
सही अपारे रजसी विवेविददभिन्नजन्नक्षितं पाज आ ददे ॥ ३॥ 


भा०--( यः ) जो ( मदः ) अति आनन्दमय, हर्पयुक्त होकर 
( यम्या ) यम नियम मे बद्ध, /(संयती) परस्पर मिलकर एक साथ प्रयत्न 
करने चाले ( साक॑ बृधा ) एक साथ मिलकर बढ़ने वाले, ( अक्षिता ) 
न क्षीण होने वाले, ( मही ) महान्‌ शक्ति से युक्त पूज्य, ( अपारे ) अपार 
एवं अन्य पालक से रहित ( रजसी ) सूर्य एथिवीवत्‌ ख्री पुरुषों सभा 
सभापति, शास्य शासक वर्गों को ( पयसा पिवबत्‌ ) अन्नवत्‌ बल वीर्य 
से पूर्ण करता, उनको जल से च्क्षवत्‌ सेचता, बढ़ाता है । वह ( अभि 
त्रजत्‌ ) सर्वत्र जा २ कर विविध प्रकार से उनको सुख, ज्ञान और ऐशय 
प्राप्त कराता और (८ अक्षितं पाज- आददे ) अक्षय बल, सामर्थ स्वयं भी 
घारण करता और प्रदान करता है । 
स मातर्रा विचरन्वाजयल्नञपः प्र मेधिरः स्व॒धर्या पिन्वते पदम्‌। 


ओशुर्यवेन पिपिश ४तो नभिः से जामिमिनसते रक्तते शिगः॥2॥ 
पौ०--( मेथिरः ) उत्तम बुद्धिमान पुरुण (सः ) वह ( मातरी 
विचरन्‌ ) माता पिता ज्ञानी पुरुषो की विविध प्रकार से सेवा करता हथा 
उनको प्राप्त कर ( अप वाजयन) कम को सफल, समृद्ध, ज्ञानयुक्त करता 
हुआ, ( स्वचया ) अपनी धारणा, पालना शक्ति से ( पढम 2) अपने पद 
या ज्ञान को ( पिन्चते ) समृद्ध करता है । घट (अंश ) भोक्ता हार | 
( नृभिः यनः ) उत्तम युस्पों द्वारा नियम में बढ़ रह कर (यब्रेन गिगिय 2 | 
यव आदि अछ्द्राग उन्तम मपयवान हष्ट पृष्ठ हो। ( जामिमि' स नसत) 
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सहयोगी, बन्धु जनो, सहायक शक्तियों से प्रेमपूवक मिलकर रहे ओर 
६ शिरः रक्षते ) अपने शिर के समान मुख्य पद की रक्षा करें। 
सं दक्तेण मनसा जायते कविऋतस्य गर्भो निहितो यमा परः । 
यून[ हु सन्त प्रथम वे जश्ञतुगुंहा।हित जानेस नसमुद्यतम्‌ «। १६ 
भा[०--( कविः ) विद्वान पुरुष ( दक्षण सनसा ) खूब बढ़े हुए, 
शक्तियुक्त चित्त वा ज्ञान से (सं जायते ) अच्छी प्रकार प्रकट होता है ! 
वह ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, वेद, तेज ओर बल को ( गर्भ: ) अपने भीतर 
अहण करने घाछा ( परः ) सवोत्कृष होकर ( यमा निहितः ) यम-संयम 
द्वारा स्थिर होता है । ( यूना ह सन्‍्ता ) ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों 
ही घुवा और युव्ति होकर ( प्रथमम्‌ ) पहले ( जनिम ) जन्म को (ग़ुहा) 
ग॒हा, बुद्धि, वेद वाणी के गर्भ से ( वि जज्ञतुः ) विशेष रूप से प्राप्त करते 
हैं और ( नेमम्‌ ) और शेष जन्म को वे ( उद्यतम्‌ ) और उत्तम होकर 
आप्त होते हैं। 
सन्द्रस्य रूप विंविदुमनीषिणः श्येनो यदन्‍्घो अर्भरत्परावर्तः । 
ते मजयन्त सुद्ृध नदीष्वा उशन्तसंशु परियन्तसग्मियम ॥६॥ 
भा०---( यत्‌ ) जो वीर पुरुष (इयेनः) बाज़ पक्षी के ससान उत्तस 
वेग से जाने हारा, उत्तम आचरणवान्‌ होकर ( परावत ) दूर देश से था 
गुरुपृह या परम प्रभु से ( अन्धः ) अन्नचत्‌ ज्ञान को अ्रहण करता है उस 
( मन्द्॒स्य ) सब को हर्षित करने वाले पुरुष के ( रूप ) उत्तम रूप को 
(मनीपिणः) विध्ठान्‌ छोग (विविदु:) भछा प्रकार जानें । उस ( ऋग्मियं ) 
उत्तम स्वतियुक्त, बाणियों से स्तुति करने योग्य (परियन्तं) स्वोपरि पद को 
प्राप्त होते हुए ( अंश ) तेजस्वी, ( उशन्त ) सब उत्तम ऐश्वर्य को चाहने 
वाले ( सुदृध ) उचम रीति से बढने और सुख बढ़ाने वाले (तं ) उस 


को ( नदीपु ) सस्द्ध और स्तुतिपरक प्रजाओं के बीच ( मर्जयन्त ) 
अभिषित्त करें । 
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खां खजन्ति दश योपणः स्॒त सोम ऋषिमिमंतिमिंधीनिर्मिं- 
हिंतम। अब्यो वारेमिरुत देवहतिमिनमियतो वाज़सा द॑पिं 
सातयें ॥ ७ ॥। हु 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयेवन्‌ ! सब के सच्चाऊक | ( ऋषिभिः ) 
ज्ञानद्वश ( मतिभिः ) सननशील पुरुषों द्वारा ( धीतिभिः ) उत्तम 
स्तुतियों, ध्यान-धारणा आदि क्रियाओं से ( हितम्‌ ) हृदय में धारित, 
( सुतं ) उपासित (वां ) तुझ को ही (दश योपणः) दसो चित्त वृत्तियां 
वा प्राण तेरा भजन करने वाली, ( अव्यः ) तुझ से प्रेम करने वाले आत्मा 
के ( वारेभिः ) चरण करने योग्य ग्रणो ( उत ) और ( देव-हतिमिः ) सत्र 
से बड़े दान देने चाले तुझ् स्वामी, स्वप्रकाशक प्रभु की स्तुतियों सहित 
ओर ( नृभिः ) देह के सश्चाऊक प्राणो सहित ( व्या झजन्ति )तेरा परि- 
शोधन करती है. और तू ( यततः ) ध्यान, धारणा, समाधि इन तीन 
अजुष्ठान रूप संयम द्वारा उपासित होकर ( सातये ) भजन करने वाले 
उपासक को ( वाजम्‌ आदर्पि ) शान, बऊू ओर ऐश्व्य प्रदान करता है | 
राजा के पक्ष मे-दसो दिशाओं के प्रकृति जन विद्वानों द्वारा पद पर स्थापित 
राजा का अभिषेक कर । वे ( अव्यः वारेमिः ) देशरक्षक बरू के उत्तम 
शत्रु वारक साधनों और विजयेच्छु विद्वानों, वीरों की स्तुतियों से और 
चीर नायको सहित वा उन द्वारा अभिपिक्त करे | बह बल धनादि विभाग 
के लिये बल को आदरपूर्वक ग्रहण करे । ः 
परिष्यन्त बय्ये सुपंस् सोम मनीपा ग्भ्यनूपत स्तुमः । 
यो धारया सघर्मों ऊमिरणा दिव इयांत बाचे राश्रिपातब्यमत्यः ॥८॥ 

भा[०--( मनीपा. स्तुमः ) मन को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले 
शत्रुओं के नाश करने और विद्याओ का उपदेश करने बाले बीर एच 
विद्वान ज़न उस ( घर्य्य ) सर्वसक्षक, तेजोमय, सर्वव्यापक, सर्वप्रिय, 
€ सुं-संन्सद ) सुप्रतिष्ठित ( परि प्रयन्त ) सर्वत्र गतिमान ( सोम ) 
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सर्वेश्वर्यवान्‌ प्रभु की (अभि अनूषत) स्तुति करते हैं । (यः) जो (धारया) 
घारणाशक्ति और देववाणी द्वारा ( मधुमान्‌ ) खयय॑ ज्ञान युक्त, मधुर 
वचन वारा और बलवान होकर (ऊर्मिणा) सर्वोपरि शक्ति से (रयि-पाड्‌ ) 
सब ऐश्वर्य बल को विजय करता हुआ, ( अमर्त्यः ) असरणघसी, अबि- 
नाशी ( दिवः वा इयत्ति ) ज्ञान-प्रकाश से युक्त वाणी को गुरुवत्‌ ओर 
घोषणा को राजा के तुल्य और विद्युत्‌-गर्जना को मेघवत्‌ सर्वोपकाराथे 
प्रेरित करता है । 
झुर्य दिव इयति विश्वमा रज़ः सोमः पुनानः कलशेपु सीद्ति । 
अक्तिगोभिसेज्यते अद्दविमिः सुतः पुंनान इन्दुवेरियो बिदत्पियम्‌ ६ 
भा०--( द्विः रजः ) आकाश से जिस प्रकार भेघ जरू को 
देता है उसी प्रकार (पुनानः सोमः) सब जगत्‌ को चलाने वाला सर्वेश्व- 
यंवान्‌ प्रभु ( दिवः ) ज्ञानप्रफजाशसय-ख्वरूप वेद से, सूर्य से तेज के 
समान ( विश्वम््‌ रजः आ इयति ) समस्त प्रकाश प्रदान करता है । वह 
( कलशेपु ) समस्त कलूशो के बीच में (सीद्ति) विराजता है । ( अज्लिः 
गोमिः ) प्राणो और विपयग्माहिणी इन्द्रियो से वा ( अन्लिंः ) आप्त पुरुषो 
ओर (गोमिः) वेद्-वाणियों से ( रूज्यते ) शुद्ध रूप मे जाना जाता है । 
वह ( अद्विमि खुतः ) मेघो से अभिषिक्त वनस्पतिबत्‌ प्राणो से वा जीवो 
से डपासित ( पुनानः इन्दु: ) सर्वपावन, ऐश्वयेवान्‌ , दया, तेजस्वी 
प्रभु ( प्रियम्‌ वरिवः ) अति प्रिय वरणीय सुख, धन-ऐश्वय भी ( विद्व ) 
प्राप्त करावे । ( २ ) राजा अभिषिक्त होकर सर्वश्रेष्ठ धनेश्वर्य प्राप्त करे । 
एवा न: सोम परिपिच्यमांतो बयो दर्घश्वित्रतम पवस्व । 
अडेप द्ावापृथिवी हुवेस देव घत्त र॒यिम॒स्मे सवीर॑म ॥१०॥२०॥ 
भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंचन्‌ जगव्‌ का शासन करने वाले [ तू 
( परि-सिच्यमानः 9 सब भ्रकार से परिषिक्त होकर, स्तुति किया जाकर 


छ.ु के, 
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(६ चित्रतम बयः दधत्‌ ) अति अद्भुत बल बीय॑, को धारण करता हुआ 
( पवस्व्र ) हमे प्राप्त हो । हम ( द्यावा-प्थियी ) आकाश और भूमि के 
समान अप्रीति भावो से रहित माता पिवाओं को (हुवेम) प्राप्त कर उनका 
आदर करे ओर हे (देवाः) वीर विद्वाय जनो ! (अस्मे सुबीरं रग्रिमर घत्त) 
हमे उत्तम पुत्र, वीर जन सहित ऐश्वर्य प्रदान करो । इति दशमो चर्ग- ॥ 


[ ६६ | 
द्विरण्यस्तूप ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्द:--- १, € पादनिचुज्जगती। 
२--४, ६ जगती | ७, < निचूज्जगती । £ निचूत्त्रिष्डप्‌ । १० त्रिष्द्धप्‌ ॥ 

दश्च सकम्‌ ॥ 
इपुने घन्वन्पातिं धीयते मातिवेत्सों न सातुरुष सज्यूध॑नि। 
जरुधारेव डुट्टे अभ्न आयत्यस्य॑ ब्तेष्वपि सोर्म इप्यते ॥ १॥ 

भा०--( धन्वन इपुः न ) धनुप पर बाण के समान ( धन्वन्‌ ) 

अति ऐश्रयंशाली, प्रभु में ( इपुः मतिः ) इच्छा के तुल्य मनन करने 
चाली बुद्धि को भी ( प्रति धीयते ) अपने दुश्खों को दूर करने के लिये 
रक्‍खा जाता है । ( मातुः ऊघनि वत्सः न ) माता के स्तन पर बालक 
के समान ( वत्सः ) स्तुतिशील जन ( मातुः ऊघनि ) उस जगज्निमाता 
के स्वोपरि धारक स्वरूप में ( उप सज्जि ) लग जाता है। ( ग्रे 
आयती ) आगे बढती हुई ( उरूु धारा इच ) विशाल जल धारा जिस 
प्रफार अपने आगे के समस्त निम्नस्थठों को ( दुह्े ) पूर्ण कर देती है 
इसी प्रकार ( अग्रे आयती ) आगे सब के समक्ष प्रकट होती हुई 
€ उरू-धारा ) बहुत से अर्थ था अभिप्राय को धारण करने वाली वेदवाणी 
वा स्‍्त॒ति ( दुहे ) ज्ञान से पूर्ण करती है। ( अस्य ) इस महान 
प्रभु के ( बतेषु अपि ) समस्त उत्तम क्‍मों में भी ( सोम इत्यते ) यज्ञों 
में सोम के समान ओपधि वर्ग का उपयोग ही अपेक्षित है । हस प्रकार 





अण०्छ।सू०६६१३) फऋग्वेद्भाष्ये तवमे मरडलम्‌ २०१ 





प्रभु के सृष्टि आदि कार्यो में ( सोम: ) स्व भरक बल ओर राज्य कार्यों 
से राजा की सल्लालन शक्ति आचाय के उपदिष्ट घतो में बरह्मचारी को और 
प्रभु के सेचा कायों मे जीव को सदा तत्पर होना चाहिये । 
हा 3 (7. 6 मजा | 6 न्त्रा निं 
डपो स॒तिः पृथ्यते सिच्यते सघ सन्द्राजनी चोदते भ्न्‍्तरासनि। 
पर्चमानः सन्‍्त॒तनिः प्रघ्नतामिंच म्धमान्दप्सः परि चारमषति॥र॥। 
भा०--( सतिः उपो एच्यते ) उस प्रभु के प्रति प्रथम चुद्धि या 
सति को ध्यान द्वारा ऊुगाया जाता है। ( सधु ) आदराथ्थ अतिथि के 
प्रति जल के तुल्य अति हरपकर बचन का ( सिच्यते ) प्रयोग किया 
जाय । उस समय ( आसनि अन्तः ) मुख के बीच में ( मन्द्राजनी ) अति 
हु उत्पन्न करने वाली वाणी ( चोदते ) शब्दों का उच्चारण करती है । 
जिस प्रकार (प्र प्नताम्‌ इव ) उत्तस प्रहार करने वालो से (संतनिः द्वप्सः) 
उत्तम काययकुशछ वेगवान्‌ पुरुष वा वाण ( घारम्‌ परि अपति ) चारण 
करने योग्य शत्रु तक पहुचता है उसी प्रफार ( अल्नताम्‌ ) प्रकरष्ट, उत्तस 
मार्ग से ओर उत्तम उद्देश्य की ओर जाने घाले पुरुषों मे से भी (पवमानः) 
अपने आत्मा को पविन्र करने वाल्य ( संतनिः ) अच्छी प्रकार कर्म करने 
हारा पुरुष ( मधुसान्‌ ) हपयुक्त, बलवान, ज्ञानवान्‌ ( द्रप्सः ) छुत 
गति होकर ( वारम्‌ » घरण करने योग्य प्रभु की ओर ( परि अर्पति ) 
चला जाता है । 
अब्ये वधूयुः पवते परि त्वाचि भ्रथ्तीते नपीरदिते ऋत थते। 
हेरक्रान्यज़तः सयता मदो नृम्णा शिश/नो महेपो न शोभते ३ 
सा०--जेस प्रकार ( व्युः अब्ये त्वचि परि पवते ) वधू की 
वासना फरने बाल्य पुरप भेड के आवरणकारी वाढों के बने आसन पर 
विराजता है, वह ( नप्तीः ध्ध्नीते ) नाना पुत्रो को धाप्त करने के लिये 
भमत्न बरता है। वह ( अदिति: ऋत॑ यते ) अतिथि, माता, पिता था सूर्य 
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के तेज, पद, अधिकार को आप करता है । उसी प्रकार ( वधू युः ) जगत्‌ 
को वहन करने वाली इंश्वरी शक्ति का खामी परमेश्वर ( अब्ये ) स्व- 
व्यापक ( लथि ) सब को आवरण करने वाले, तमोमय प्रधान तत्वाँ 
प्रकृति पर ( परि पवते ) शक्तिशाली होता है । ( नप्तीः ) अपने अपत्यों 
के तुल्य अपने से प्रेम से बंधे जीवों को (अ्रथ्नीते) मुक्त कर देता है । तब 
चह जीव ( अदितेः ऋतम्‌ ) अखण्ड परमेश्वर के सत्य ज्ञानमय खरूप को 
(यते) प्राप्त होता है । ( यजतः हरिः ) सब से उपासना करने योग्य प्रभु 
और ईश्वर की उपासना करने वाला भक्त ( हरिः ) दुःखों का हरण करने 
चाला, ( संयतः ) सम्यक्‌ यत्नशील और ( मदः ) अति हर्षयुक्त होऊर 
( अक्रान्‌ ) सब को पार कर जाता है । सब से उत्कृष्ट होकर रहता है । 
चह ( महिपः न ) महान्‌ पुरुष के समान ( नृग्णा ) अपने बडे २ ऐश्वयो 
को ( शिशीते ) ताक्ष्ण करता, अधिक शक्तिशाली करता हुआ ( शोभते ) 
शोभा को ग्राप्त होता है । 
उत्ता मिंमाति प्रतियान्ति घेनवों डेवस्य देवीरुप यन्ति निप्कृतम। 
अत्यक्रमीदर्जन वार्रमब्ययमत्क न निक्क परि सामों अव्यत॥४॥ 
भा०--जिस ग्रकार ( उक्षा मिमाति ) वीय॑ सेचन में समर्थ विजार 
सांड शब्द करता है और ( घेनवः प्रति यन्ति ) गौए आप से आप उसये 
पास चली जाती है । उसी प्रकार जब ( उक्षा ) कार्य-भार को अपने 
करवो पर उठाने मे समर्थ, मेघवत्‌ सुखो के बरसाने वाल्य प्रभु वा राग 
( मिमाति ) गर्जनावत्‌ आज्ञा देता, आसन करता है, तब (प्रेनव देवी) 
उसके ज्ञान-रस का पान करने बाली नाना कामनाओं से युक्त प्राणधारी 
प्रजाएं (देवस्थ) अन्न, ऐशवर्य, वेतन, भ्रति, आश्रय आदि देने वाले तेजस्वी 
प्रभु के ( निष्कृतम्‌ उप यन्ति ) स्थान को ग्राप्त होती है, उसकी शरत 
आती है । वह ( सोमः ) सब जगत्‌ का शासक प्रभु ( अर्जुनः ) दुष्टों के 
नाठकारी ( अव्ययम्‌ ) सब प्रजा के रक्षक वा अविनाशी, ( वारम 2 
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दश्खो के चारण करने वाले बल था पद को ( अति अक्रमीत्‌ ) सबसे 
अधिक होकर प्राप्त करता है। ओर वह ( निक्त अत्क न ) अति शुद्ध 
कवच के समान ( अत्क ) अति झुद्ध रूप को ( परि अव्यत ) धारण 
करता है । प्रभु वा आत्मा का शुद्ध-चुद्ध रूप है । 
असक्तेन रुशता वासंसा हरिरम्त्यों निर्रिज्ञानः परिं व्यत । 
दिवस्पृ्ठ ब्दणां निर्णिजें कृतोपस्तरंण चम्वोनेभस्मर्यम्‌ ॥५॥२१॥ 

भा०--चह ( अमत्यः ) मरणधर्ोौं जीवो से वा देहो से भिन्न, 
अविनागी, ( निः-निजानः ) सर्वथा शुद्ध रूप है । वह (हरिः) सब दुः्खों 
का हरण करने वाला होकर ( रुशता ) कान्तिसय ( असृक्तेन ) सबसे 
अधिक शुद्ध, अति अलंकृत (वाससा) विभूतिसय, तेजोसय बाह्य रूप से 
(परि व्यत) सर्वत्र व्याप्त हे । वह (वर्हणा) बृहत्‌ महान्‌ ( दिवः प्रष्ठम ) 
सूर्य के पृष्ठ को और ( चम्बोः ) आकाश और भूमि के ( नभस्मयम्‌ ) 
आकाश, सूर्य तेज या मेघमय ( उप-स्तरणम्‌ ) आच्छादक आवरण को 
( नि+निजे कृत ) सबको झुद करने वा प्रकाश श देने के लिये बनाता है । 
सूयस्येव रश्मयों ठ्रावयित्नवों मत्सरासः पसुप: साकमीरते । 
तन्तु ततं परे सग्गोस आशचो नेन्द्राहते पचते थास कि चन दे 

भा०--+ सूथस्य रइमयः इव ) सू् की रश्मियो के सरश उज्ज्वल 
( द्रावयित्ववः ) हुत गति से जाने वाले, ( मव्सरासः ) सबको सुख, 
एपं देने चाले, ( प्र-सुपः ) शत्रुओं को नाश कर भूमि पर सुलछा देने वाले 
वा सबको सुख की नींद सुलने वाले, सुखप्रद ( आशवः ) अति वेगवान्‌ 
( सर्गासः ) जगव्‌ को रचने वाले, जलों के समान ( ततं तन्तुं ) इस 
विस्तृत जगन्मय पट को ( साकम्‌ ) एक साथ ( इंरते ) सत्चाल्ति करते 
ह॥८ इन्द्रात्‌ ऋते ) इस महैश्वर्यवान्‌ प्रभु के सिवाय ( किम चन धाम 


न पवते ) कोई भी लछोक गति नहीं कर सकता । वे सब सूर्य की रश्मियो 
के तुल्प उसी के है । 
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सिन्धोरिव प्रवणे निम्न आशतबो वषपच्युता मदासो गातमाशत | 
शे नो निवेश टछ्विपदे चतुष्पढे 5समे वाजाः सोम तिप्ठन्त कुष्यः ७ 
भा०--( निम्ने प्रवण ) निम्न प्रदेश मे जिस प्रकार € सिन्त्रोः ) 
चहते प्रवाह के ( बृष-च्युताः ) ब्षते मेघ से गिरे हुए ( आशवः ) वेग से 
जाने वाले जलसमूह ( गातुम्‌ आशत ) ख्य्य मार्ग या भूमि को प्राप्त कर 
लेते है उसी प्रकार ( ब्रप-च्चुताः ) बलवान्‌ स्चप्रबन्धक, बृत्तिदाता पुरुष 
से प्रेरित होकर ( आशवः ) वेगवान्‌ ( सदासः ) हर्पयुक्त जन ( निम्ने 
प्रवणे ) उसके नीचे के पद पर रहकर भी उस ( सिन्धोः इच ) सिन्पु 
के समान गंभीर प्रश्न की (गात॒ुम्‌ ) भूमि वा आज्ञा को प्राप्त करते 
हैं। कृप हिंसा-संक्शन-दानेष्यपि । भ्वा०। के गे दाब्दे ॥ ( नः निवेशे ) 
हमारे रहने के स्थान में ( अस्मे द्विपदे चतुष्पदे » हमारे दोपायो और 
चौपायो को ( शं ) कल्याण, सुख और शान्ति प्राप्त हो । ओर € अस्मे ) 
हमारे ( वाजाः ) अन्न और ( क्ृष्टय. ) खेतियां तथा मनुष्य प्रजाए पुत्र 
पीच्राहि भी हे ( सोम ) उत्तम शासक ! सब ( तिए्टन्तु ) स्थिर होकर 
रहे । विनष्ट न हो । 
आ न॑ः पवस्व॒ वर्खमद्धिर॑गयवदश्वावद्गोमद्यव॑मत्खवीयम्‌ | 
यूं हि सॉम पितरो मम स्थन डियो सर्धानः प्रस्थिता बय्र॒स्क्षतः८ 
.. भा०+हे ( सोम ) ऐश्रयवन्‌ ! सर्व-जगदु त्पादक प्रभो | त ( नः ) 
हमें ( घसुमत्‌ ) बसने योग्य भूमियो ओर बसे प्रजाजनो तथा नाना 
ऐग्वर्यादि से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णादि हित, रमणीय पदार्थों से सरपत्ष 
€ अश्ववत ) अश्वों से सम्पन्न, ( गोमत्‌ ) गवादि से युह्ठद, ( यबमत ) 
यचादि अक्नों से समृद्र, ( सुवीयम्‌ ) उत्तम बीयंबत सम्पदा (आपयम्ध) 
सब ओर से प्राप्त कर | हे ( सोम ) हे उक्त शासक ! है ( पितरः ) 
पालक सेनापतियों ! (यूय) आप लोग ही (मम) मेरे पाठक और ( दिए 
मृर्धानः स्थन ) काकाण के मूर्धावत्‌ चमकते सूर्य के तुल्य सवऊे पाठ 


!! 


। 


$-. «६: 
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एवं ( दिवः सूर्धानः ) इस सूमि के सू्धा तुल्य शिरोवत्‌ अग्नगण्य और 
( प्रस्थिताः ) उत्तम पद पर स्थित और ( वय+कृतः स्थन ) बल, अन्न, 
दीघोश्रु, ज्ञान रक्षादि करने वाले होकर रहो । 
० ॥ | 
एते सोसाः पर्वमानास इन्हे रथ इव प्र ययुः सातिमच्छ । 
८ हल । ९ 65 _ ० ्‌ आय नो ८ मच 

स॒ुताः पवित्रम॒ति यन्त्यव्य हित्बी च॒त्रि हरितों वृष्टिमच्छ॑ ॥ ६ ॥ 

भा०--( एते ) ये ( पवमानासः ) आगे घढ़ते हुए, वा अपने को 
पविन्न करते हुए, आत्मपरिशोधन करते हुए ( सोमा; ) विद्या-जलादि 
से अभिषेक करते एवं साता, आचाये आदि के गर्भ से उत्पन्न होते हुए 

(रथा इव सातिस्‌ ) सहारथी छोग जिस प्रकार युद्ध मे जाते है उसी 
प्रकार ( सातिम्‌ इन्द्र अच्छ प्रययुः ) सेवा और भजन करने योग्य प्रसु 
ओर गुरु को भछी भ्रकार प्राप्त होते है। वे ( सुताः ) पवित्र, निष्णात 
होकर ( पविन्नम्‌ ) पवित्र ( अब्यं ) ज्ञानियों के उत्तम ज्ञान को ( अति 
यन्ति ) खूब प्राप्त करते हैं और ( हरितः वन्ि हिस्वी वृष्टिम्‌ ) जिस प्रकार 
सूर्य की किरण आवरण को दूर कर थ्ृष्टि को प्राप्त करती हैं । उसी प्रकार 
वे भी ( हरितः ) ज्ञान धारण करते हुए ( वत्रि हिल्ी ) अज्ञान के आव- 
रण और देह के वन्धन को दूर करके ( अच्छ बृष्टि यन्ति ) भी प्रकार 
सुखो की बृष्टि को वा दुखो के परम नाश मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका 
जन्मोच्ठेद हो जाता है । 
८ न्द्रां | न | ० | तल | 

इन्दबेन्द्राय वृह्दते पवस्व सुम्व॒ीको अनवद्यों रिशादाः । 

३ )। 7 ] के ० 
भरा चन्द्राणि गुणते वसखूनि देवेद्योबापथिद्दी घाव॑त॑ नः॥१०॥२२॥ 

भा०--हे ( इन्हो ) सोम ! आचारय॑ को प्रशुवत्‌ उपास्थ जानकर 
डसवी शरण से आने वाले! तू ( सुम्दडीकः ) उत्तम सुख हेने हारा 
आर ( झनवच्य, ) जनिन्दनीय ( रिणादाः ) दुष्टगुणो का नाक होऊर 
(बूटते इन्द्राय पवस्व) बडे भारी ऐश्वर्यदान्‌ प्रभु की ओर बढ । त्त (गृणने) 


् 


पीली च लत जल ललित 
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'डपदेश करने वाले के लिये ( चन्द्राणि वसूनि ) आह्वादकारक नाना ऐश्वयय 
प्राप्त करा । हे ( द्यावा एथिवी ) सूर्य भूमिवत्‌ माता पिता, ग्रुरु राजा 
आदि जनो ! आप छोग भी ८ देवेः ) उत्तम गुणों और विजयी विद्वानों 
सहित ( नः प्र अव्ं ) हमारी रक्षा करो, हमे ज्ञान प्रदान करो ओर हम 
से प्रेम करो । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


[ ७० ] 


'डेणुवशामित्र ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बन्द+--१, १ विष्दप्‌ | 
२, ६, ६, १० निचृज्जगती। ४, €, ७ जगती। ८ विराड्‌ जगती । 
दशर्च यक्लम्‌ ॥ 


चिर॑स्मे सप्त घेनवों डुडुड़े सत्यामाशिर पू््य ब्यॉमनि । 
घ॒त्वायेन्या भवनानि निर्णिज़े चारूणि चक्के यद॒तैरवर्थत ॥ १ ॥ 


भा[०--( पूर्यें ब्योमनि ) पूर्व विद्यमान एवं विद्या बल में पूर् 
विशेष रूप से सब के रक्षा करने वाले एवं सब के लिये प्राप्त होने योग्य 
गुरु-आश्रम में ( असम ) इस विद्याभिलापी ब्रह्मचारी शिष्य के लिये 
५ सप्त धेनवः ) सातों छनन्‍्दोमयी चाणियां ( सत्याम्‌ आएिर दुदुड्ढे ) साथ 
आश्रय योग्य ज्ञान-रस का दोहन करती है । ( यत्‌ ) जो ( ऋतेः 2 सत्य 
ज्ञान वा यज्ञों से ( अवधेत ) बदता बढ़ाता है, वह ( अन्या चन्वारि 
अन्य चार ( चारूणि भुवनानि ) उत्तम जलो के समान पवित्र शन्तिदायव 
वेदमय साधनों को भी ( निणिजे चक्रे ) खशोधन के लिये अनुष्ठान 
करें। ( २ ) परमेखवर के पक्ष मे--( असम ) इसकी सातो छन्दोमयो 
वागियां सत्य ज्ञान रस को प्रदान करती है। वहीं जलोवतव चारों बेदी 
को बनाता है, भिनकों यतज्ञों से सम्दद करता है । 
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स भिक्षेमाणों अमसुतेस्य चारुण उसे द्याव्वा कार्ब्येत्रा वि शश्नये । 
तेजिए। अपो सेहना परिं व्यत यदी देवस्य श्रवंसा सदों विढुः २ 
भा०--( सः ) वह विद्यासिलापी प्रह्मचारी एवं ज्ञानवान्‌ संन्यासी 
( चारुणः अम्ृतस्थ ) उत्तम अन्न की ( भिक्षमाणः ) मिक्षा करता हुआ, 
€ काब्येन ) उत्तम विद्वानो से उपदिष्ट वेदसय ज्ञान से ( उभे द्यावा ) 
स्त्री पुरुषो के दोनो चर्गों को ( वि शश्नये ) विविध मार्गों मे प्रेरित करता 
रहे | वह ( मंहना ) महान सामर्थ्य से ( तेजिष्ठाः अपः परि ब्यत ) अति 
तेजो युक्त प्राणों वीयों को सब प्रकार से सुरक्षित रक्खे । ( यदि ) जब 
कि लोग ( श्रवसा ) अन्न सहित वा ज्ञानसहित ( देवस्य सदः ) दाता, 
सर्वप्रकाशक था भिक्षामिलापी के ( सदः ) स्थान को लोग ( विदुः ) 
आप्त हों । परमात्सा पक्ष से---जब छोग उस प्रभु के खरूप को ज्ञान से 
प्राप्त करे तब वह अपने महान्‌ सामर्थ्य से तेजोयुक्त जलों को मेघवत्‌ 
ज्ञानों का प्रदान करता है । 
ते अस्य सन्‍्तु केतवोसत्यवोउदाभ्यासो ज़नुषी उभे अनु । 
येमिलरेम्णा च॑ ढेब्या च पुत्रत आदिद्रा्जाने मनना अग्रभ्णत ॥2॥ 
भा०--६ उभे जनुपी अनु ) स्थावर और जंगम दोनो जन्म चारों के 
अति घा आकाश भूमि दोनो के सम्बन्ध में ( अस्व ) इसके (ते ) वे 
नाना ( केतवः ) ज्ञान ( अख्त्यवः ) झत्यु से रहित, ( अदाभ्यासः ) 
अविनाशी ( सन्ति ) हों। ( येमिः ) जिन ज्ञानप्रकाशों से वह ( देज्या 
व नृग्णा व ) विद्वान्‌ मनुष्यो के समस्त धनो को ( पुनते ) प्राप्त कराता 
है। ( आव्‌ इत्‌ ) और तो भी ( मनना ) सननशील मनुष्य उस को 
८ राजानं 2 भपने राजवत्‌ परम तेजस्वी रूप से ( अगृश्णत ) स्वीकार 
करते है । 
स मृज्यमानों दशमेः खुकमंमिः प्र मध्यसार सातपु प्मे सच।। 
घतानिं प्राने। अम्तृतस्य चारुण उसे नृचज्ञा अर पश्यते विश ४ 
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भा०--( सः ) वह विद्वान पुरुष ( दशभिः सुकर्मभिः ) दसों धर्म 
के लक्षण 'ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य 
और अक्रोध अथवा पांच यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
ओर पांच नियम शौच, सन्तोप, तप, खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इन ठस 
( सुकमेमिः ) शुभ कर्मों द्वारा ( रज्यमानः ) पवित्र, स्वच्छ होता हुआ, 
( मध्यसासु ) मध्यम, बीच की ( मातृषु ) मातृतुल्य ग्रेमयुक्त व्यक्तियों 
गुरु जनो के बीच ( प्र-मे ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( प्र सचा ) 
अच्छी प्रकार स्थिरता से रहे चह ( श्तानि पानः ) झतो, यम नियमादि 
पालनीय कर्मो को पालन करता हुआ ( चृ-चक्षाः ) नेता जनों वा मलुष्यों 
वा अपने आत्मा को देखता हुआ ( विद्यौ उस्ते अनु ) दोनों उत्तम और 
निकृष्ट स्थावर जंगस वा मानव तियंड्‌ दोनो प्रजाओ को बीच में (अम्रतस 
चारुणः ) अमृत, अविनाशी भोक्ता आत्मा का ( पश्यते ) साक्षात्‌ करता 
है । अथवा--( चारुः अम्तस्य श्रतानि पानः उसे विशों अनु पह्यते )' 
वह शासकचत्‌ अम्गत, सवबब्यापक प्रभु के नियमों का पालन करता हुआ 
दोनो प्रजाओ पर कृपा दृष्टि रखता है । 
स मंर्मज़ान ईन्टियाय धायस ओमभे झनन्‍्ता रोदसी हपते हितः। 
ब॒षा शुप्मेंण वाधते विर्दुमतीरादेदिंशानः शर्यहेव शुरूघ:॥४२१॥ 
भा०--( सः ) वह ( धायसे ) सब को घारण करने वाले ( इन्द्ि 
याय ) इन्द्र, परमेश्वर वा आत्मा को प्रिय छगने वाले परमेश्रययुक्त शासन 
वा मोक्ष आदि पद के प्राप्त करने के लिये ( मर्जान' ) अभिषिक्त, शद 
पवित्र होऱर ( रोदसी अन्त. ) आकाश और मभृमि के बीच सूर्य के तत्व 
शासक और शास्य प्रजाओं के बीच शास्ता राजा के तुल्य ( रोद्सी उने 
अन्तः ) माता पिता के लुल्य पृज्य जनो के बीच वा दोना को (दिल) 
स्थापित वा नियमबद्ध होकर (आ हपते) स्वयं हपित होता और उनका मी 


दापत करता है। ( झुन्धः शर्यद्वा इव ) शब्रुसेनाओं को जिस प्रता 
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वाणों द्वारा मारने वाला धलुधर सारता है उसी प्रकार धह ( आदेदि- 
शानः ) सर्वत्र ज्ञानोपदेश करता हुआ, ( बृपा ) बलवान, भेघ के तुल्य 
डदार होकर ( झुष्सेण ) अपने बल से, ( दुमती वि बाधघते ) दुष्ट विचारों, 
संकल्पो और दुट छुद्धियो को वा बुरी मंति वाले दुष्ट पुरुषों को विविध 
प्रकार से पीड़ित कर नष्ट करता है । इति तन्रयोविंशों बगेः ॥ 
स सातश न दर्दशान उस्त्रियों नारनददेति सरुतामिव स्च॒नः ॥ 
जाननुतं प्रथम यत्स्वशरं प्रशस्तश्ने कमबुणीत सुकतुः ॥ ६ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो वह खय॑ ( सु-क्रतुः ) उत्तम कर्मधान्‌ होकर 
( प्रशस्तये ) उत्तम स्तुति के लिये ( प्रथम ) सर्वश्रेष्ट ८ ख्वःनरम ) 
सुखस्वरूप तेजोमय, सर्वेसन्चाकक, प्रेरक परम पुरुष प्रभु को 
ही ( कम ) सुखमध जानकर ( अब्गीत 9 वरण करता है। तब 
( सः ) वह ( उखियः ) उत्तम सा सें ले जाने वाछो को ( मातरा ) 
माता पिता के समान ( दृद्शानः ) देखता हुआ, ( मरुताम्‌ इव ख्वनः ) 
वायुओ के गजेते ध्वनि के तुल्य खर्य भी ( खनः ) उपदेशकर्ता होकर 
( प्रथमम्‌ 2 सर्वोत्तम ( ऋतं ) वेद-ज्ञान को ( जानन्‌ ) जानता हुआ 
( नानदुदू एति ) निरन्तर उपदेश करता हुआ परि्राजकवत्‌ आता है । 
रुचांते भीमो वृषभस्तेविष्यया शज्ले शिशात्रो हरिणी विचत्षणः 
आ योजनि सोमः खुछूते नि षीदाति गव्यशी त्वग्मंवति निर्णि 
गब्यया ॥ ७ ॥ 

भा०--वह सोम, ब्रह्मविद्या का जिज्ञासु,|समुक्ष॒ एवं ्वराट पद का 
आयगक्षो पुरुष ( भीम. बृपभ. ) शब्रुओं ओर पापकारियों के प्रति सर्यंकर 
चलवानू , सब पुरुषों स भ्रष्ट, (विचक्षण- ) विशेष ज्ञान का दर्शन करते 
वाला शेकर, ( हरिणी ) दुखो वा समज़ प्रजा जनों के कित्तो को हरण 
बरने वाले ( शय्े ) दुष्टो के नाशक दो सीयो के तुल्य, ज्ञान और कर्म 
वा बाक्‌ रा दित्त दोनो शक्तियों को ( शिशानः ) तीश्ण, प्रबल करता 

४ 
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हुआ ( तविष्यया ) शक्ति प्राप्त करने के लिये ( रुवति ) गर्जना करता 
है। वह आहत होकर ( सुक्ृतं योनिम्‌ ) उत्तम रूप से बनाये ग्रह था 
स्थान से वा आसन पर वा अपने सुकर्मो से बने लोक में (आ नि सीदति) 
विराजता है । उस समय उसका (त्वग ) त्वचा, आवरण वा रूप (निः-निगू) 
अति पवित्र, छुद्ध, ( अव्ययी ) भेड़ के बने कम्बछू था ( गब्ययी ) गोचर 
के तुल्य ( अव्ययी ) अविनाशिनी और ( गवब्ययी ) गो अर्थात्‌ वाणी के 
ज्ञान से बना होता है। वह उस समय ज्ञानमयी कनन्‍्था को धारण 
करता है । 
शुर्चिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्य हरिन्यघाबिष्ट सान॑वि । 
जुऐें मित्राय वरुणाय वायवें त्रिघातु मधु क्रियते सुकममिः ॥5॥ 
भा०--( हरिः ) उत्तम मनुष्य, सब दुः्खों का हरण करने वाला, 
( शुचिः ) छुद्ध पवित्र आचारवान्‌ होकर ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर को 
( अरेपसम्‌ ) निष्पाप ( पुनानः ) स्वच्छ करता हुआ ( अब्ये ) उत्तम 
रक्षक वा ज्ञानी के योग्य ( सानो ) उच्च पद पर (नि अधाविष्ट ) निश्रित 
रूप से अभिषिक्त किया जाय । वह' ( मित्राय ) स्नेह करने वाले, (वरुणाय 
सर्वश्रेष्ठ ओर ( वायचे ) वायुवद्‌ बलवान प्रभु का € जुष्टः ) प्रिय भक्त 
हो । उसके लिये ( सु-कर्ममिः ) उत्तम कमंवान्‌ पुरुषों द्वारा ( प्रिधाव॒ 
मधु क्रियते ) मन, वाणी ओर कर्म द्वारा तीन प्रकारों से घारण करने 
योग्य मथुपर्कबत्‌ मथुर, सुखप्रद ज्ञान का उपदेश किया जाय । 
पवस्थ॒ सोम देववींतये वृपन्द्रस्थ हार्दि सोमघानमा विश । 
परा नो वाधाइंगितातिं पारय क्षेत्रविद्धि दिश आरा विपूरछते 
भा०- है ( सोम ) उत्तम ज्ञानोपदेश के अनुशासन करने हार | 
विद्वान पुरुष ! न्‌ ( छृषा ) बलवान होकर ( देव-चीतये ) मनुष्यों की रक्षा 
और ज्ञानप्रकात् के लिये ( इन्द्रस्य ) टेखिय से युक्त आरासक या गुर 
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६ हार्दि ) हृदयानुकूल, ( सोम धानस्‌ आविश ) उत्तस शिष्य वा शास्ता के 
घारण करने योग्य आश्रम मे प्रवेश कर, दीक्षा छे। ( बाघात्‌ पुरा ) 
पीडा कष्ट होने के पूर्व ही ( नः ) हमे (दुरिता अति पारय) छुरे आचारणो 
वा दुःखो से पार कर । व्‌ (क्षेत्रवित्‌ हि) क्योकि क्षेत्रज्, गणित शाखर के 
वेता के समान ज्ञानी है । व्‌ ही ( विशच्छते ) विशेष ज्ञान की जिज्ञासा 
करने वाले को ( दिशः आह ) ठोक २ दिशाएं, वा उत्तम २ उपदेश 
4 आह ) बतला । 
हितो न सर्तिंरभि वाज॑मर्पेन्द्रस्येन्दो जठरमा पंवस्व | नाचा न 
सिन्धुमति पर्षि विद्वाब्छुरो न युध्यक्षर्च नो निद्‌ः स्प:॥१०२४॥ 
भा०--चव्‌ (सप्तिः न) सूर्य या अश्व के समान (हितः) नियुक्त वा दीक्षित 
होकर हे शास्तः ! ( वाजम्‌ अभि अर्प ) ज्ञानवत्‌ वल और ऐश्वर्य को 
प्राप्त कर। हे (इन्दो) ज्ञान, तेज से चमकने वाले ! तू (इन्द्रस्य) आचाये 
के गर्भ में शिष्यवत्‌ ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के (जाटरस्‌ आ पचस्वर ) 
अध्यसाग से आ। तू ( विद्यान्‌ ) श्ञानवात्र्‌ होकर ( नावा सिन्धुम्‌ न ) 
नौका से सिन्धु के तुल्य (अति पर्षि) हमें पार कर। और (युघ्यन्‌ शूरः न) 
युद्ध करते हुए आरवीर पुरुष के समान (नः निदुः अब स्प:) हमारे निन्दकों 
का नाश कर, वा हमें निन्‍्दा योग्य कार्यो से वचा । इति चतुचिशों घर्गः ॥ 


[७१ ] 
ऋतषभी वेस्ामित्र ऋषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दर--. २ , ४, ७ विराद्‌ 
जगती । २ जगती | ३, ५, < निश्वृज्जगती । ६ पादनिचृज्जगत्ती । & विराट 
त्रिष्ठुप्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 


आ दर्षिणा सुज्यते शुप्म्याउसई चेति डुह्ो रक्त: पाति जागृंवि: 


हरिरोपश हणते नभस्पय उपस्तिरे चम्बो्डबेह्म निर्णिजें ॥ १॥ 
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भा०--( दक्षिणा आ उज्यतते ) उत्साह को उत्पन्न करने वाली प्रवरू 
शक्ति वा दान, वेतनाडठि की व्यवस्था सर्वत्र बनाई जानी उचित है। क्योंकि 
उसी द्वारा ( शुष्मी ) बलवान्‌ राजा शासक भी ( आसदम वेति ) राज्य 
सिंहासन वा राजसभा को वा श्रतिष्ठा को प्राप्त करता और उसकी रक्षा 
करता है । वह ( जागृविः हरिः ) सदा जागने वाला, अप्रमादी, हु का 
संहार करने वाला शासक ( टुहः रक्षसः पाति ) द्वोहकारी राक्षसों, वरिश्न 
कारी घुरुषो से राष्ट्र को बचाता है । वह ( नभः ) उत्तम प्रबन्ध को सूर्य- 
प्रकाश के तुल्य ( ओपशं ) व्यापक ( कृणुते ) कर ठेता है । € चम्बोः ) 
सेना और प्रजा दोनो के ( ब्रह्म पयः ) बड़े भारी बल वीर्य को (निः-निजे) 
राष्ट्र का शोधन करने के लिये ( उपस्तिरे ) विस्तृत करता है । 
प्र छष्टिहेव॑ शूप एंति रोरु॑बद्सय» वर नि रिणीते अस्य तम्‌। 
जहांति ब्रत्रि पित॒राति निष्कृतमुप्ठत कूण॒ते निरणिज तना॥ ९१॥ 

भा०--सोम अर्थात्‌ ज्ञानो, शाखो का अनुशासन करने वाला विद्वान 

पुरुष ( कृष्टिहा इब आरः ) मनुष्यों को मारने वाले आरबीर पुरुप के 
समान खय्ं भी ( झूरः ) वेग से जाने बाला ( कृष्टिहा ) सब मनुष्यों 
तक पहुंच कर ( रोश्वत्‌ एति ) उपदेश करता हुआ उनकी प्राप्त होता 
है और वह ( अस्य ) इस प्रजाजन के ( तम्‌ ) उस, घिरकाल से 
विद्यमान ( असुथ वर्णम्‌ ) अज्ञानमय, श्रफाशरहित आवरण को 
( नि रिणीते ) दूर कर देता है । वह स्वय (वर्ण) अपने अज्ञान आवरण 
को ( जहाति ) त्याग देता है और ( पितुः नि्कृतम्‌ एति ) पिता के एट 
को प्राप्त करता है । और अपने ( तना ) विस्तृत ( निर-निर्म॑ ) गति थ॒ 
ज्ञान-ऐश्वर्य को ( उपग्रतं कृणुते ) प्राप्त कराता है । स्वयं उत्तम पद ६ 
अभिषिक्त होता है । 
अदडिजिः सतः पवत गमस्त्याव्रशयत नमंसा वपत मझर्ता । 
स मोदत नसत साधते गिरा नाहक अप्यखु यजत परीमाग ॥ 
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सा०--बह (अद्विभिः सुतः) मेघ के तुल्य दयालु, आदर योग्य गुरुजनो से 
(सुतः) उत्पादित और विद्या-क्षत आदि से स्नात होकर (गस्व्योः) बाहुओ के 
चल से ( पवते ) राष्ट्र को -शुद्ध-पवित्र करता है और ( मी वेपते ) चुद्धि 
के बल से शत्रुओं को कंपाता है । ( सः सोदते ) वह प्रसन्न होता, अन्यो 
को प्रसक्ष करता है, ( नसते ) स्वेप्रिय हो जाता है। ( गिरा साधते ) 
चाणीमात्र से कार्य को सिद्ध करता है। (गिरा नेनिक्ते) सम्यक्‌ शील ज्यक्ति को 
चाणी द्वारा पविन्न करता है, और ( अप्सु परीमणि यजते ) प्रजाओ के 
बीच, वा प्राणो के बीच, सर्वश्रेष्ठ पद पर पूजित होता है । 
पर दुक्त सहसः पवतावुध मध्यतएसश्वान्त हम्यंस्य सक्तरणिंम्‌ ॥ 
आ यस्मिन्गावः सुहताद ऊचनि सूर्थञ्छीणन्त्यश्रियं वरीमसिः 

भा०-- सहसः ) शब्रुओ को अपने बल से पराजित करने वाले 

(मध्चः)'हए पुष्ट, वलवान्‌ प्रजावासी वीर जन (युक्षम्‌ ) तेज-ऐश्वयवान्‌ (पर्वत- 
शधम्‌ ) मेध वा पंत के समान वढने और श्रजा को बढाने वाले (हस्य॑स्थ 
सक्षणिम्‌ ) उत्तम राजभवन के वीच विराजने योग्य पुरुष को ( परि 
सिद्चन्ति) अभिषेक करते, उसको प्रधान पद देते हैं । ( यस्मिन्‌ ) जिसके 
अधीन रह कर ( गाव' ) गौओ के तुल्य समस्त ( सुहुत-अदः श्रजाः ) 
उत्तम रीति से आहुति करके यज्ञश्षेप खाने वाली प्रजाएं ( ऊधनि पयः ) 

स्तन-भाग से दूध के तुल्य ( वरीसमिः ) श्रेष्ट : चचनो और कर्मों हारा 
( सन्‌ ) सब के भिरोवत्‌ सर्वोच्च पद पर ( अग्नियस्‌ ) अग्रपद के 
योग्य ॒ डसकी ही ( श्रीणन्ति ) सेवा करती है. उसका ही आदऊ्रय 
लेती € । 
सा रथ ने भरिजोरटेपत दशा स्वसारो अददितेरुपस्थ आा। 
'जशाडुप ज्यति सोस्पीष्ये पद यदस्य सतुधा अजीजनन ४२४ 

भा०-(शरिजो दश स्वसार' रथं न) दोनो वाहओ ऊी दसों अंगलियां 
यहनो दे समान मिल कर जिस पकार रप को प्रेरित करती समन्मार्ग पर 
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चल्मती है | उसी प्रकार ( भुरिजोः ) बाहुओं को तुल्य समस्त राष्ट्र को 
भरण पोषण करने वाले राजवर्ग और प्रजावर्गों में से ( दश ) दस 
( सु-असारः ) उत्तम मार पर प्रेरित करने में समर्थ झलुख्य,विद्वान्‌ प्रकृ- 
तियें, अमात्यजन, ( रथ ) उस बलवान, प्रधान पुरुष को (समर अहेपत) 
एक साथ मिलकर सम्यक्‌ मार्ग से छेजाया करे । वह ( अदितेः उपस्थे ) 
भूमि के ऊपर (आजिगात्‌ ) चारो ओर जावे, भ्रमण करे वा वह (अदितेः) 
कभी न दीन रहने वाछी, न दवने वाली, सर्वोपरि राजसभा के ( उपस्पे ) 
समीप ( आजिगात्‌ ) आवे । और ( सत॒ुथा ) मननशील विचारवान्‌ पुरुष 
( अस्य ) इस झ्लासक के (यत्‌ प्द अजीजनन्‌ ) जिस पद, अधिकार को 
प्रकट करे, वह ( गोः अपीच्य पं ) भूमि या वाणी के उसी माननीय पद 
को ( उप ज्रयति ) प्राप्त करे । इति पतन्चविशों वर्ग: ॥ 


श्येनो न योनि सदन घिया कृते हिरणययमासद देव एपति। 
ए. रिंणन्तिं वरहिपिें प्रिय गिराश्वो न देवाँ अप्येति यरक्षियः ॥६॥ 


भा०--( इथेनः योनिं न ) बाज पक्षी जिस प्रकार अपने घोसलें 
की ओर आता है उसी प्रकार (इ्येनः ) प्रशंसनीय गति, सर्ते 
अचार व्यवहारवान्‌ पुरुष ( थिया कृतम्‌ ) वहुत बुद्धिमत्ता से बनाये, 
विद्वानों हारा, सुविचारित और शिट्पियों द्वारा कारीगरी से बनाये गो 
( हिरण्ययम्‌ ) प्रजा के हितकारी और उनको प्रिय लगने वाले, ( सदन / 
सभामवन और ( आसदम्‌ ) बैठने योग्य आसन को बह ( देवा ) 
तेजस्वी, मानाभिछाएी पुर्ष ( आ इंपति ) प्राप्त होता है । और विद्वान 
जन ( ईम्‌ ) उस ( प्रियम्‌ ) सर्वग्रिय जन को (गिरा ) वाणी द्वारा 
( वर्दिपि ) इब्रियुक्त, उस प्रजा के अध्यक्ष योग्य आसन पर (आ रिणिन्लि) 
बैठने को प्रेतित करते हैं। और बह ( अश्व* ) अब के समान वहयान, 
राज्य-स्थ को उठाने से समर्थ, ( ्क्तिय ) पूतायोग्य होकर ( यटिय 
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अश्वः न ) अश्वमेध यज्ञोपयोगी अश्व के तुल्य (देवान्‌ अपि-एति ) विद्वान 
पुरुषो को प्राप्त करे, उनसे मिलकर राज्य-कार्य करे । 
पश व्यक्तो अरुषो ढिबः फविवेषा जिपृष्ठो अनविष्ठ गा झमि । 
सहस्रणीतियतिं: परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राज़ति॥ ७ ॥ 
भा०--वह सर्व-जगत्‌ का शासक, राष्ट्रशासक के समान ही (अरुपश 
रोपरहित, था तेजस्वी, ( कविः ) क्रान्तदर्शीं, ( द्वः) आकाश ओर 
भूमि पर सूयथ ओर अप्लि के तुल्य ( परा ) दूर २ तक ( वि-अक्तः ) 
विविध तेजों से प्रकाशित होने वाला, ( त्रि-एछः ) तीनो छोको को पोषण 
करने वाला, ( वृष्ण ) बलवान्‌ , प्रजाओ पर सुखों की मेघवत्‌ वर्षा करने 
बाला, उत्तम प्रबन्धक, होकर ( गाः अभि अनविष्ट ) वाणियो, आज्ञाओ 
को प्रदान करता है। वह ( सहख-नीतिः ) सहस्रो बलचान्‌ नीतियों वा 
सहस्रो नेत्रो वाला, ( यतिः ) सर्वानियन्ता, थत्नवान्‌ , ( परायतिः ) 
सबका परम प्राप्य स्थान, परायण है । वह (रेभः न ) उपदेष्टा के समान 
( पूर्वी: उप्सः ) पूर्व के उघा कालछो मे भी सूर्यवत्‌ पूण समृद्ध, पाप-शत्रु 
आदि के दाहक शक्तियों को प्राप्त करके राजा के तुल्य अनादि कालो से 
( विराजति ) प्रकाशित है । 
त्वेष रूप कूणुते बर्णों। अस्य स यत्राशयत्सम्ता सेघ॑ति स्रिधः। 
अप्सा याति स्वधया दैव्य जन्न सं सुए्ती नसते से गोअग्रया ८ 
भा०--६ वर्ण: ) इसको चरण करने वाला प्रजाजन ( अस्य रूप ) 
इसके रूप को ( ल्वेप ) कान्तियुक्त ( कृणुते ) करता है और ( सः 
यत्र अशयत्‌ ) वह प्रभु वा विद्वान्‌ शासक जहां रहता है वहाँ 
( सख्ता ) सग्राम मे वा उस उत्तम ( सम-ऋता ) भूमि से ( खिध 
सेघधति ) हिसक जनो ओर शत्रु सेनाओ का नाश करता है । चह (अप्साः) 
जल देने वाले मेघ के समान ( दब्यं जन ) देव, विह्ानो के प्रिय जनपद 
को ( खूचया ) जल से अज्ञवत्‌ अपनी धारक-पोषक नषक्ति से (याति) प्राप्त 
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होता है । और वह ( गो-अग्रया सुस्तुती ) दवि, दुग्धादि झआुख्य पदार्थ 
से युक्त उत्तम स्तुति अथांत्‌ मघुपक द्वारा उत्तम सत्कार को (सं नसते ) 
आप्त होता है । गो शब्द मधुपक का वाचक मनु से आता है जैसे-- 
अहंय्रेत्‌ प्रथम गवा । ( अ० २ ) 
कप 


] | ८४ | लत ला 6 
उत्तेव यथा परियन्नराचीद्धि त्विपीरधित सूर्येस्य । 


हि 
| ४6 


दिव्यः संपर्णो 5व॑ चत्तत क्षां सोसः परि कऋरतुनों पश्यते जाः&।२६ 

भा०--( यूथा परियन्‌ ) गो-यूथो को प्राप्त होता हुआ जिस प्रकार 
( उक्षा इव ) ब्रिजार सांड हर्ष ध्वनि करता है उसी प्रकार (यूथा 
परियन्‌ ) सैन्यसमूहों वा प्रजासमूहो को प्राप्त होकर वह भी ( राबीत्‌) 
बल पूर्वक आज्ञा, उपदेश आदि प्रसब्नतापू्वक प्रदान करता है। और 
( यूथा अधि ) उन सैन्य व प्रजासमूहं। पर अध्यक्ष होकर ( सूययस्थ 
ल्विपीः ) सूर्य की कान्तियों को ( अधित ) धारण करता है। वह (दिव्य/ 
ज्ञान और तेज से सम्पन्न होकर ( सुपणः ) उत्तम छुम ज्ञान और पालन, 
बल तथा यान-साधनों से सम्पन्न होकर ( क्षाम्र्‌ अब चक्षते ) भूमि पर 
कृपासहित देखता और उनको अनुशासन करता है । वह ( सोमः 2 
विद्वान शासक ( क्रतुना ) क्रिया-सामथ्यं और ज्ञान से (जाः परि पश्यते) 
सब प्रजाओ को देखता है । इति पड्विशों वर्गः ॥ 


[ ७२ |] 
हरिमन्त ऋषि: ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ घेन्द,--?१--३, $, ७ निश्॑- 
ज्जगती । ८, « जगती । ५ विराड्‌ जगती । € पादनिचृुज्जगती ॥ 
नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
हरि सुजन्त्यमपों न युज्यते से घेजमिंः कलशे सोमों अज्यते | 
उद्धारमीस्य॑ति हिन्बतें मती पुरुुतस्य करतिं चित्परिप्रियः॥१॥ 
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सा०--भजाजन ( हरिम्‌ ) सबके मनो और हुःखों को हरने बाले 
का ( झजन्ति ) अभिषेक करते है। वह ( अरुपः न ) वेगवान्‌ अश्व वा 
सूर्य के समान (घेजुमिः) प्रसन्न करने चाली घाणियों द्वारा ( सं युज्यतते ) 


वह ( सोमः ) उत्तस ऐश्वर्य का स्वासी अभिषेक योग्य, राष्ट-भार को बहन 
करने चाली शक्ति का स्वासी, वा उसका इच्छुक शास्ता जन, ( कलूशे ) 
राष्ट्र से (जज्यते) प्रफाशित होता है, वा सन्मार्ग पर चलाया वा सुशोभित 
किया जाता है । वह ( हिन्वते ) उसको बढाने याले प्रजाजन के हितार्थ 
( वाचस्‌ उत्‌ ईरयति ) उत्तम सभुवाणी का उपदेश करता है । 
( पुरु-स्तुतस्थ ) बहुत से प्रशंसित जन की ( सती ) ज्ञान वा बुद्धि द्वारा 
( कतिचित्‌ ) कितने ही ( परिप्रियः 2 सबको प्रसन्न करने वाले काये 


साक वबंदन्ति चहयों मजीषिण इन्द्रस्थ सो जररे यदांद हु: 
यदी सृजन्ति सर्गभस्तझो नर: स्नीव्यभिरदशाभिः काम्य मधध ॥२॥ 
भा[०--( यदि ) जब ८ सुगभस्तयः नरः ) उत्तम वाहुओ चाले, 
पल्वानू, चीयंबानू, तेजस्वी नेता उरुप ( स-नीडासिः ) एक ही देश मे 
रहने वाली ( दृशमि, ) दशो दिशाओं की प्रजाओ सहित (स्पेस स्जन्ति) 
उत्तम शासक का अभिषेक करते है और ( इन्द्रस्य ज़रे ) उस ऐश्वर्यवान्‌ 
हहुनाशऊ के पेट से ( कार्य सु इुंडुंडः ) कामना थोग्य मधुपक प्रदान 
फरते है था, उस ऐश्वयवान्‌ के शासन से कामना योग्य बल देते छैे 
( बड़बः सनीषिण ) बहुत से सननशील चिह्दान्‌ पुरुष ( साक॑ बदन्ति ) 
पक साथ भापण फरते है, डसका गुणवर्णन और स्तुति करते हं। 
अरममाणो अत्पेति गा आमि ख्येस्य पिय॑ दैहितस्तिरो रैम । 
अन्वेस्स जोप॑सरछ्िनड़्सः सं इयीमिः स्वर्स॑भिः क्षति 
जामि्मिं: ॥ ३ ॥ है 
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भा०--वह उत्तम शास्ता, ( अरममाणः ) कही भी सुख न पाता 
हुआ, ( गाः अति एति ) आत्मा के तुस्य समस्त भूमियं। को अति क्रमण 
कर जाता है। उनका ( तिरः ) तिरस्फ़ार करके ( सूर्यस्प दुहितुः ) सूर्य 
को तेज से पूर्ण करने वाछा, डसकी पुत्री के समान उपष्ग के ठुल्य कान्ति- 
युक्त ख्रीवत्त्‌ ( सूय्यस्य प्रियं दुहितुः ) सूय्यंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के प्रिया 
अभिलपित मनोरथ को पूर्ण करने वाली प्रजा के ( रबम्‌ अमि एति ) 
लोकमत के प्रति ध्यान देता है। ओर चह ( विनंग्सः ) वाहु के समान 
विविध काम्य पदार्थों को ग्रहण करने बाला क्षत्रिय वीर ( असम जोपम्‌ 
अनु अभरत्‌ ) इस राष्ट्र के हित को लक्ष्य करके उसका भरण पोषण 
करता है और ( द्वयीमिः स्वस्त॒ुभिः जामिभिः ) दोनो प्रकार की, खय्य उस 
तक पहुंचने चाछा बहुतो के तुस्य विद्वान बलवान, निरबंछ धनी ओर 
निर्धन प्रजाओ सहित वह (सं क्षेति) एक ही राष्ट्र में निवास करता है | 
नुचृत( आद्रएुता बाह्मप प्रेयः पतिगंवों प्रादेव इन्दुऋत्यय: । 
पुरन्धिवान्मन॒पो यज्ञसाधनः शुचिर्घिया पंचते सोम इन्द्र ते॥शा 
[०-है ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! राष्ट्र के समृद्ध जन (ते ) तेरे 
हितार्थ ( छुचिः ) हृदय भे झुछ, ईमानदार ( सोमः ) शासक ( घिया 2 
बुद्धि और कर्म से परीक्षित कर्फे ( पवते ) तुझे प्राप्त हो । वह (नृ-धूतः) 
उत्तम पुरुषों से अभिषिक्त और ( अद्वि-सुतः ) मेघ वा पर्वतवत्‌ दृढ पुरुषों 
से प्रेरित, (प्रिय) प्रजाओ को प्रिय, उनको प्रसन्न करने चाल, (प्रद्दिव ) 
उत्तम ज्ञान ओर तेज से सम्पन्न ( इन्दु. ) ऐश्वयवान्‌ और दयाद भाव से 
युक्त, ( ऋत्वियः ) समय २ पर अनुहूछ कर्म करते वाला, ( बहिए ) 
महान्‌ राट वा इस भूमिलोफ पर स्थित ( गयां पति' ) समस्त भूमियों 
राजाज्ञाओं, कानूनों का पालक, रक्षक ( पुरन्थिवान ) नगर को धारण 
करने वाली सभाओं वा बहुत बुद्वियुक्त पुरुण्ण का स्वामी, (मनुए 2 मनुष्यों 
के (यज्ञ साधन.) यज्ञॉ, उत्तम कर्मों, सत्मगों को साचने बाछा होता हैँ ! 





अ०४ल्‌ू०७१५६]) ऋग्वेदभाष्ये नव मएडलम्‌ २१६ 


४५5 








नृब्ाहुभ्यों चोदितो धाररया सुतों>छुष्वध पवते सोम इन्द्र ते। 
आप्राः ऋतुन्त्सम॑जरध्बरे सतीर्वेने ठुषश्चस्वो3रासंदद्धारिं: ४२७ 
भा०--हे सेनापति सोम ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! (ते) तेरा (सोसः)- 
बल-वीय॑ ( नृ-बाहुस्याम्‌ ) नायक वीर पुरुषो की बाहुओं से ( चोदितः )' 
प्रेरिव और ( अनु-खघम्‌ ) अपने २ कर्मसामथ्य, भरण-पोपण था 
वेतन अनुसार ( घारया ) राजाज्ञा, वा वेदवाणी द्वारा ( सुतः ) 
शिष्यवद्‌ अनुशासित, शिक्षित होकर ( ते पवते ) तेरे लिये कार्य करता 
है। तू ( क्रवूनू आ अपाः ) नाना कर्मों को पूर्ण क'र। ओर ( अध्वरे ) 
हिसारहित, युद्ध अर्थात्‌ साम, दान, भेद द्वारा शत्रु-हनन कार्य और अध्चर 
अधांत्‌ प्रजापारन के कार्य से (मत्ती) समस्त बुड़ियो को ( सम्‌ जजैः ) 
सस्यक्‌ प्रकार से विजय कर । ( ठुसत्‌ वेः न ) वृक्ष पर बैठे पक्षी के 
समान तू भी ( हरिः ) सर्वप्रिय, वा सूर्थवत्‌ होकर ( चस्वोः आसदत ) 
दोनों सेनाओ के ऊपर अध्यक्ष होकर रह ! इति सप्तत्रिशों बर्गः ॥ 
अर्श दुंहन्ति स्त॒नय॑न्तमज्तित ऋषि कचयोउपसों मन्नीषिरणः । 
सम्ती गायों सतयों यन्ति संयर्त ऋतस्य योजना स्दने पुनश्चवः ६ 
भा[०--( सनीषिणः कवयः ) बुद्धिमान , दूरठर्शी, ( अपसः ) कर्म- 
कुशल पुरुष उसके ( अशुम्‌ ) सर्वव्यापक ( स्तनयन्तम्‌ ) मेण्वत्‌ 
राजन वाले, वा माता के स्तनवत्‌ सब प्राणियों को दुग्धवत्‌ अन्न प्राण देने 
वाले मावृवत्‌ , मुरुवत३, उपदेशप्रद (अक्षितं) अक्षय, अविनाशी, ( कवि ) 
क्रान्तर्शी, पुरुष को प्राप्त कर उससे ( ऋतस्य अक्षित ) सत्य ज्ञान वेद 
वा अक्षय कोष ( दुहन्ति ) प्राप्त करते है। और ( सतयः ) विचारवान 
पुरप (गावः) सोओ के समान, आत्मा के प्रति इन्द्रियों के तुल्य (संयतः) 
एक साथ यवनशील होकर वा संयत सुसम्ब्द, सुब्यवस्थित होकर 
( कततस्य योना ) सत्य ज्ञान के आश्रय ( सदने ) परस आश्रय में 
( पुनझ्झुवः ) पुनः २ प्रकट होने दाले ( यन्ति ) प्राप्त होते है । 
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नाभ( पृथिव्या घरुणों सहो दियो35पाममों सिन्ध्॑ष्च॒न्तरुत्ितः। 
न्द्र्स्य चजों यूपभो विभूव॑सः सोमों हुदे पंवते चारु भत्सरः७ 


““सोस का स्वरूप । ( प्रथिव्या: नाभा ) एथिवी की नामि वा 
केन्द्र में स्थित वह बल जो ( धरुणः ) उसको धारण कर रहा है, और 
'( महः दिवः नाभा धरुणः ) बड़े भारी आकाशमण्डल के केन्द्र में स्थित 
बल जो उसको धारण कर रहा है, ओर वह बछू जो ( अपाम्‌ ऊर्मी ) 
प्राणों और जछो और छोको के बीच तरंगवत्‌ सर्वोच्चत मुख्य प्राणाधार 
और सूर्यादे छोक में विद्यमान उनको धारण करता है, और जो बल 
( सिन्धुपु अन्तः ) समुद्री ओर वेग से बहने वाले जरा में है बह (सोमः) 
सबका भेरक, सबका शासक बल ( इन्द्रस्य वच्रः ) ऐश्वययुक्त उस महान्‌ 
प्रभु का बल है जो ( बृपभः ) समस्त सुखों की वर्षों करने वाला. 
( विश्ु-बसुः ) बड़े २ छोको में व्यापक, ( मत्सरः ) सबको! सुखी, प्रसत्न 
करने वाला, ( हृदे > सबके हृदय में ( चारु पवते ) उत्तम रीति से 
प्राणवत्‌ गति करता है । 
सतू पंचस्व परि पार्थिव रज: स्तोत्रे शिक्षन्नाधन्व॒ते च॑ सक्रतों । 
मा नो निर्भाग्यसुनः सादनस्पृ्शों गाय पिशह बहुले बंसीमदि॥८॥ 
भा०--हे ( सुक्रतों ) उत्तम प्रज्ञा ओर कम करने हारे शर्ति- 
शालिन्‌ ! ( स्तोत्रें ) स्तुति करने वाले और ( आधन्चते च ) और अपने 
चित्त के मलो और विक्षेपो को साफ कर डालने और कपाय मतों को 
त्याग देने वाले को ( शिक्षन्‌ ) ज्ञान प्रदान करता हुआ ( सः ) वह, 
( पायिय स्व: ) प्रथियी रज़ोरूप पार्थिव लोक यथा देह को भी ( परि 
पवस्व ) मेघवत्‌ सूर्य-प्रकाशवत्‌ प्राप्त हो, उसे व्याप | (न' ) हमे 
( सादन-स्टशः ) गृह आदि प्रदान कराने वाले या धर में आये ( बसुन-) 
टुखर्य से ( मा तिरभाझू ) निर्मक था एवकू मतकर और हम (बटुटम ) 
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बहुतसा ( पिशंगम्‌ रयिम्‌ वसीमहि ) पीछे रंग का ऐश्वर्य, सुवर्णादि 
धारण करे । 
आ तू ने इन्दो शतदुत्वश्ब्यं सहस्मदातु पशुम'द्धिसएयचत्‌ । 
उर्पमास्व बहती रेवतीरिषो<5धि स्तोत्रस्य॑ पवमान नो गहिए।श्८ 
भा०--हे (इन्दो) ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( नः ) हमे (शतदातु सदखदात) 
सैकड्ो और सहस्रो का संख्या मे सुखादि देने बाला ( अरुब्य पशुमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ ) अश्व, पञ्चु और सुवर्णादि से युक्त ऐश्वय ( आ ) प्रदान कर । 
तू हमारे लिये ( बृहतीः रेबतीः इष: ) बहुत बड़ी घनादि सम्पन्न, सुख- 
दायी अन्न सम्दद्धियां ( उपमास्व ) उत्पन्न कर । हे ( पवसान ) सर्व- 
व्यापक ! ( नः स्तोत्रस्य अधिगहि ) तू हसारे स्तुति चचन को खूब 
स्वीकार कर । इत्यटाविशों वगेः ॥ 


[ ७३ ] 
पवित्र ऋषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छेन्‍्;---१ जगती | २---७ निशृ-- 
ज्जगती । 4, ९ विसड्‌ जगत्ती ॥ 

स्क्ते दृप्सस्थ घमतः सर्मस्वसक्नतस्प योता समरन्त नार्सयः । 
चीन्त्स मुझे असुस्थक आरमें स॒त्यस्य नावः सुकतमपीपरन्‌ १ 

भा०---( खक्के ) सजेन करने योग्य इस देह या विराद जगत्‌ से 
( धमतः द्ष्सस्थ ) दुतगामी रस के तुल्य ज्ञानवान्‌ प्रभु के उपदेश करते 
हुए था रसस्वरूप उस प्रभु के जगत्‌ का निर्माण करते हुए, ( ऋतस्य 
योना ) तेज और परम ज्ञान के आश्रयमभूत उस प्रश्ठु मे (योना नाभय>े 
गृह से तन्तुओ के तुल्य ही समस्त (नाभय-) वद्ध जीव ( सम्‌ अस्व॒रन ) 
एक साथ उसकी स्ठ॒ति करते अर ( सम्‌ अरन्त ) संगत होते है । ( सः 
असुर. ) समस्त जीवो को प्राणों का देने बाला उस प्रभु ने (आरमे) कार्य 
करने के लिये ( मूप्नें:) सिर के भी ( न्रीन चक्र ) तीन प्रमुख भाग 
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बनाये । ये ( सत्यस्थ नावः ) ये सत्य की नोकाएं  सुकृतम्‌ ) शुभ कर्म 
करने वाले को ही ( अपीपरन ) पार कर देती है । 
सम्यक्‌ सम्यञ्ञों महिपा अद्ेपत सिन्धेरूमोवर्घि बेना अंबी- 
विपन्‌। मधोधीराभिज़नयन्तो अकेमित्पियामिन्द्रस्थ तन्व॑म- 
ब्रीवधन्‌ ॥ २॥ 
भा०--( सम्यश्ञर 9) एक साथ संगत हुए ( महिपाः ) गुणों मे 
-महान्‌, बड़े ऐश्वयंवान्‌ जन ( सम्यक्‌ अहेपत ) उस अभ्रु की अच्छी प्रकार 
स्तुति करते है, और वे ( चेनाः ) तेजस्त्री सूर्य के तुल्य नाना ऐश्वर्यों की 
की इच्छा करने वाले जन, ( सिन्धो: ऊर्मो अधि ) समुद्र या महानद 
के तुल्य सहान्‌ उस प्रभु के आनन्द तरंग या उत्तम ज्ञान में ( अधि ) 
पहुच कर ( अवीविपन्‌ ) उसकी स्तुति करते हैं। वे ( मधोः घारामिः ) 
उत्तम ज्ञान से 'युक्त वा साधु अर्थात्‌ ऋग्वेद की वाणियों द्वारा ( अर 
जनयन्तः ) स्तुति करते हुए ( इन्द्रस्य ) उस महान्‌ प्रभु परमेश्वर की ही 
( प्रिया ) सब को प्रिय छरूगने वाली ( तन्वम्‌ ) विस्तृत स्तुति, महिमा को 
ही ( अवीदबधन ) बढ़ाते है । 
परविर्चन्तः परि वाचमासते पितेपां प्रत्नो अभि रत्तति बतम। 
महः स॑मुद्द वरुणस्तिरों दंधे धीरा इच्छेक परुणेप्चारभम ॥३॥ 
भा०--( पवित्रवन्तः वाचम्‌ परि आसते ) जिस प्रकार पवित्र ग्रहण 
कर शिष्य वक्ता गुरु छे चारों ओर ज्ञान-शिक्षा अहण करने के लिये विरा- 
जते है उसी अकार ( पविन्नवन्तः ) पवित्र हृदय और आचारवान्‌ जन 
(वाचम्‌ परि आसते ) वेद के उपदेश करने वाले वेदुमय प्रभु की उपासना 
करते है । वह ( पएपाम्‌ प्रत्नः पिता ) उन जीवो, छोको का अनादि सिंद्े 
पालक प्रभु ( एपा घतम्‌ अभि रक्षति ) इनके ज्ञान, कर्म ओर अज्नादि 
की आचार्यबत्‌ ही रक्षा करता है | (वरणः) स्व श्रेष्ट प्रभु (महः समृत्र) 
बड़े भारी समुद्र के तुल्य ज्ञानसागर को ( तिरः दे ) अपने भीतर धारण 
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करता है । ( धीराः ) ध्याननिष्ठ पुरुष ही ( धरुणेपु ) अपने घारणाशील 
हृदयो मे उसको ( आरमसं शेकुः ) प्राप्त कर सकते है । तिरः सत इति 
आप्रस्य । निरुक्तम्‌ । 


$ ] 
सहस्रधारे-5व ते सर्मस्वरन्दिवो नाके मधजिह्ना असश्थतः । 
6 तल 6 ऊु €-_] 4 
अस्य॒ स्पशों न नि मिंषन्ति सूर्णेयः परदेषदे पाशिनः सन्ति सेतवः४ 


भा०--जिस प्रकार ( सहस्न-धारे नाके ) सहखो लछोकों को धारण 
करने धाले घा जगत्‌ के धारक आकाश से (दिवः ) समस्त तेजस्वी 
गतिमान्‌ गगनविहारी सूयोदिलोक वा किरणे एक साथ (सम्र्‌ अस्वरन्‌ ) गति 
करते, चमकते हैं ओर वे ( असश्नतः ) कही आसक्त न रह कर भी (मधु- 
जिह्ाः ) जल को भहण करने वाले, शब्द-अप्नि-संयोग को अपने अग्रभाग 
से घारने वाले होते हैं उसी प्रकार ( दि्वः ) तेजोयुक्त ज्ञानी पुरुष 
€ असश्रतः ) निःसंग और ( मधु-जिह्माः ) ज्ञान-युक्त, मधुर चाणियो को 
बोलने वाले, वेद्वक्ता लोग ( सहख-घारे ) सहस्रो वेद वाणियों और 
शक्तियों को धारण करने वाले ( नाके ) परम सुखमय मोक्ष रूप प्रभु में 
विराजते हुए ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिलकर उसका अच्छी प्रकार स्त॒ति 
करते है। इसी प्रकार मधुर वाणी वाले असंयग विद्यार्थी जन असंख्य या 
सह नाम ऋग्वेद के घारक आचायें के अधीन अच्छी प्रकार वेद पाठ करे । 
(अस्य भूण्णयः) इसके प्रजापाछलक जन रश्सियो वा आकाशस्थ सूर्यादि के 
तुत्य ही ( स्पशः ) दूतो के तुल्य यथार्थ वात को दशोौने वाले (न निमि- 
पन्ति ) कभी निमेष को श्राप्त नहीं होते, कभी छिपते या बन्द नहीं होते, 
वे ( पदे-पदे ) पद पद पर ( पाशिनः ) आकर्षण शाक्ति के जालों से युन्‍्द 
सूय्ादि के तुल्य ही ( पाशिनः ) दुष्टो के संयम साधनों से सम्पन्न होकर 
ही ( सेतव. सन्ति ) दुष्ट जनो को बांधने चाले, जल के वंधों के समान 
मर्यादा का स्थापन करने बोले होते हैं । | 
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पितुमातरध्या ये समस्वरत्नचा शचन्त; सनन्‍दहन्ता अम्नतान । 
इन्द्राह प्टामप घमान्त सायया त्वचमासक्क समन देवसपारर।२६ 


सा०--जिस प्रकार रश्मिय, किरणे (पितु: मातुः अधि सम अस्रन ) 
पालक सूर्य से उत्पन्न होकर माता एथिवी के ऊपर अधिक तेज से चमकते 
है, वे ( ऋचा शोचन्तः संदहन्तः ) त्तेज से चमकते ओर संतप्त करते हुए, 
( इन्द्र-ह्विष्टाम्‌ असिक्नी व्वचम्‌ अप धमन्ति ) सूर्य की विरोधिनी काली 
राज को दूर करते हैं उसी प्रकार (ये ) जो महापुरुप सचरित्र जन है 
वे (पितुः मातुः अधि) पिता से और साता से वा पिता माता के तुल्य गुर 
जन से ( समर अस्वरन्‌ ) अच्छी प्रकार ज्ञानोपाजंन करते है। वे ( ऋचा 
शोचन्तः ) ऋग्वेद के उत्तम ज्ञान से तेजोयुक्त होकर ( अश्नतान्‌ ) अकर्म, 
विकर्मों को, वा ब्तो से मिन्न कर्मों ओर अत चून्य, कुकर्मियों को (स-दहन्तः) 
पीड़ित, दग्घ, निमृछ करते हुए ( इन्द्रद्विशाम्‌ ) आत्मा, प्रभु और राजादि 
से असेवित्त, उनके अग्रीति भाजन ( असिक्कीम्‌ व्वचस्‌ ) काले, अज्ञानमय 
अवृद्धिशील आवरण को ( अप धमन्ति ) दूर करते है । वे ही ( भूमनः ) 
भूमा खवखू्प उस महान्‌ ( दिवः) तेजोमय, ज्ञानमय, सुखसय परमेश्वर से 
( परि ) परम सुख को थ्राप्त करते है । इत्येकोनविशों बगेः ॥ 
पत्नान्मानादध्या ये समस्वरञ्श्लीकयन्चासो रभ्सस्य मन्तंवः| 
अर्पानक्षालों चघिरा अंहासत ऋतस्य पन्धां न त॑रान्ति दुष्क्रतः६ 
भा०--विद्वानो ओर अविद्वानों का भिन्न २ मार्ग । (ये) जो विद्वान्‌ 
जन ( प्रत्नात्‌ मानात्‌ ) अति प्राचीन ज्ञानमय, सबनिम्माता श्रभु से 
( अधि ) उसके अधीन रहकर ( सम्र्‌ अखरन्‌ ) अच्छी ग्रकार ज्ञान 
प्राप्त करते है वे ( छोक-यन्त्रासः ) छोक अर्थात्‌ देदमय ज्ञान से अपने मे 
नियन्त्रित और व्यवस्थित करते हुए (रभमसस्थ मन्तवः) समस्त कम वा सबेः 
कर्ता प्रभु को भला प्रकार जानने वाले होते ह। ओर (बचिरा ) जो गुरः 
बचनों के प्रति बहरे, वा प्रागियो के प्राणो का वधवा बंधन करने वाले, बढुधर॒त 
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और (अनक्षासः) बिना आँख के, अविवेकी, अनाछोचक, ज्ञानान्ध होते हैं 
वे ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय वेद के धर्म, वा यज्ञ के ( पन्थाम्‌ ) सत्त्‌ 
सागे को ( अप भहासत ) दूर ही त्याग देते है। वे (दुः-कृतः ) दुष्ट कर्मा 
के करने वाऊे जन ( न तरन्ति ) पार नही जाते | 
स॒हस्र॒धारे वितते प्रवित्र आ चार्च पुनन्ति कवयों मन्तीषिरणः 
झद्रास एपरामापरासा शझरद्गहः स्पशः स्वच्चः सुदर्शो तचसेसः 
भा०--( वितते सहस्न-धारे ) अति विस्तृत, दश सहख्र वाणी 
वा ऋचाओ से युक्त ऋग्वेद्सय ( पवित्रे ) अति पविन्न ज्ञानसागर मे वा 
सहसख्रो धारक शक्तियों से युक्त, व्यापक, परसपावन ज्ञानमय प्रभु में 
( सनीषिणः ) सननशील, सनस्वी ( कवयः ) क्रान्तदर्शी और तलवज्ञानी 
ओर वाग्मी छोग (वाचम्‌ आ पुनन्ति) अपनी वाणी का प्रयोग कर उसको 
भी पवित्र कर लेते हैं । ( एपास्‌ ) इनमें से जो ( रुद्रासः ) प्रजाओं को 
मर्यादा में रोकने वाले, वा उत्तम उपदेष्टा प्रजाजनो के रोग-पीड़ाओ को 
हरने वाले ( इपिरासः ) अन्यों को सन्मार्ग में प्रेरणा करने वाले, उपदेष्ा 
जन है वे ( अहुहः ) किसी से द्वोह न करने वाले, सब प्राणियों के श्रति 
ह्वेपभाव से रहित, ( सु-अज्ञ: ) उत्तम पूजा योग्य, सुख प्राप्त कराने वाले 
( सु-शः ) उत्तम विवेकदर्शी, सौम्य नयन, और (९ नु-चक्षसः ) मलुष्यो 
के हिताहित देखने वाले हो । 
ऋतरूबव गोपा न दभाय सुक्रतुर्ख! प एवित्रा हद्यन्तरा दधे | 
िद्धान्त्स विश्वा भवन्ामि पश्यत्यवाजुशान्विध्यति करते अज्वतान८ 
भा०--न्याय-शासक का रूप और कत्तच्य । वह ( ऋतस्य गोपाः ) 
सत्य, तेज, न्याय ओर यज्ञ का रक्षक, ( सु-क्रतुः ) उत्तम ८म॑ ओर ज्ञान 
से सम्पन्न शास्ता, प्रभु ( न दाय ) किसी को पीडा वा छलने के लिये 
नहां शो । (स ) वह (त्री पवित्रा) सन, वाणी और कर्म तीनो को पवित्र 


रूप से या तानों देदों को ( ह॒दि अन्तः ) हृदय के बीच (आ ढथे) धारण 
५५ 
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करे । ( सः विद्वान्‌ ) वह ज्ञानी ( विश्वा भुवना अमि पत्यति ) समस्त- 
जनो और लोको को प्रभुवत्‌ , सब प्रकार से देखे, न्याय का अनुशासन 
करे । ओर ( अजुष्टान्‌ ) प्रजा जनो से अग्रीतियुक्त, उनके द्वेपी ( अश्नतान ) 
शत, नियम, कर्मादि से रहित, नीच, अपराधी, दुष्ट पुरुषों को ( करों ) 
गढ़े में रख कर दण्ड-व्यवस्था में रख कर ( अब विध्यति ) उनको शरीर 
के छेदन-मेदुन करने योग्य दण्ड से, अपमानपूर्वक दण्डित करे। ( २ ) इसी 
अकार प्रश्रु परमेश्वर सत्य का पालक, हृदय में तीनो पवित्र वेदो ऋक्‌ , साम, 
यजु; मन्त्र, गानप्रकार ओर कर्म च्योतक गद्यांभ तीनों को हृदय में प्रकाशित 
करता है, वह सर्वद्वष्ट है, वह ( करते अजुष्टान्‌ अबतान्‌ ) अमक्त, सत्‌ 
कर्मो में न छगे छोगो को भी ( अब विध्यति ) निची योनियों में गिरा कर 
दृण्डित करता है। “कत्तें--गतें। क्ृन्तनयोग्यछेदनमेदनरूपे कर्मणि वा 
करोतेवोणादिके तपरे कत्त कर्म तस्मिन्‌। कत्ते क्मणि अजुष्टान्‌ । अथवा 
कत्ते अवविध्यति इत्युभयत्र योजना । 
ऋतस्यथ तन्तुर्वितंतः पव्चित्च आ ज़िह्बाया अग्ने वरुणस्य माययां | 
धीराश्चित्तत्समिनच्षन्त आशतात्रा कतमव पदात्यप्रश्नः ॥६॥३०। 
भा०--( वरुणस्थ ) सर्वश्रेष्ठ श्रमु, शासक की ( जिहायाः ) वाणी 
पा जिद्ठा के ( पवित्रे ) परम पवित्र ( अग्ने ) अग्रमाग पर ( ऋतस 
तनन्‍्तुः विततः ) ऋत, सत्यज्ञान, न्याय, धम का तन्‍्तु, सूत्र, यज्ञ, विस्तृत 
रहता है | ( धीराः चित्‌ ) अति पूज्य, वुद्धिमान्‌ पुरुष ( सायया ) बुर 
के व से (तत्‌ सम इनक्षन्तः) उसको प्राप्त करते और (आशत) सम्बर् 
उपयोग करते है । (अन्न) इस लोक में (अप्रभुः) जो शासक वा असम 
अजितेन्द्रिय हैं। यह (कत्तम्‌ अवपदाति) गढे में गिरता है। इति त्रिशों वर्ग.॥ 


[ ७४ | 
कक्तीवानपिः ॥ पवमान, सोमों देवता ॥ _ छेन्द ---१, 3 पादनिच जगत 
>. ६ विराड जगती । ४, छ जगता । भू & निचृज्नयगती । ८ नचूालष्ड्ा ॥ 


नवर्च सूक्कम्‌ ॥ 
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दिवो रेतेसा सचते पय्नोचृधा तमींमहे खुमती शर्में सप्र्थ:४१॥ 
भो०--( यत्‌ ) जब ( वाजी ) बलवान, व| अज्ञ का खासी, सूर्य 
एँ अरुष: ) खूब प्रकाशमान होकर ( बने ) अन्तरिक्ष सें (जातः शिक्षः न) 
उत्पन्न बालक के तुल्य सुन्दर कान्तिमान्‌ होकर ( अब चक्रदत्‌ ) गात 
करता है, और ( सर: सिपासति ) अपना प्रखर ताप प्रदान करता है । 
सब वह ( पय“च्लघा रेतसा ) प्राणियों के पोषक अन्न को बढ़ाने बाले जलू 
से ( सच्छे ) युक्त हो जाता है । तव ( तम्‌ ) उस प्रश्ु परमेश्वर से हम 
( सुमती ) उत्तम स्त॒ति द्वारा ( सप्रथः > खूब विस्तृत ( शर्म ) शरण 
योग्य घर की ( इंमहे ) याचना करते है । (२) बालक पक्ष में--नवजात 
शिक्षु ( बने अब चक्रदत्‌ ) मातृ-गर्भ से जल राशि में डोछता हुआ गमे से 
नोचे खिसक आता है, ( यत्‌ ) जो ( धाजी ) वेगवान्‌ होकर ( अरुपः ) 
'कान्तियुक्त होकर ( स्व: सिसासति ) रोदन का शब्द करता है। तब वह 
( दिव. ) उसे चाहने चालछी, सुप्रसन्न माता के ( पयशज्घा रेतसा ) दूध 
को बढाने वाले वल दीय॑ से पुष्ट होता है। उसी प्रत्न॒सन्तान को छक्ष्य 
कर हम विस्तृत घर की काक्षा करते है । 
दिवो यः स्कम्मो धरुणः सुवातत आपूर्णों अंशुः पर्यति विश्चत॑ः । 
खेमे मही रोदसी यक्षदावता समीचीने दाघार समिर्ष: कवि:॥२॥ 
भसा०--( थः ) जो परमेश्वर सब जगत्‌ का उत्पादक ( धरुणः ) 
सब संसार को धारण करने, और ( स्कम्भः ) संसार-भवन को स्तस्मवत्‌ 
धामने बारा, सब का आश्रय है, वह ( सु-आततः ) सत्र अच्छी प्रकार 
फंछा हुआ है। वह ( आपूर्ण. ) सब जोर से पूर्ण है, उसमें तिलमात्र भी 
न्पूनता नही है । वह ( अशु. ) सर्वत्र व्यापक है। वह ही ( इमे मही 
रोटसो परि एति ) इन दोनो श्श्ाल् आकाश और भूमि को भी सच 
जार से ध्याप रहा । वह इन दोनो को ( आहइता ) पुनः २ आवर्त्तन 
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करने वाले चक्र से ( यक्षत्‌ ) शक्ति, अन्न, जल जीवन का प्रदान 
करता है, मानो इनमे वह यज्ञ करता है वह ( कविः ) बड़ा क्रान्तदर्शी, 
मेधावी है, इन ( समीचीने ) परस्पर मिले, सुसम्बद्ध दोनो को 
( दाघार ) धारण एवं पालन पोषण करता है, वह ही (इपः सम्‌ ठाधार, 
इषः संयक्षत्‌ ) समस्त प्रेरक शक्तियों को धारण करता है और वही समस्त, 
ब्ृष्टि और अन्न सब को प्रदान करता है । 
महि प्सरः सुकछत सोम्य मधूर्वी गव्यतिरदितेऋतं यते । 
ईंशे यो वष्टेरित डाखियो व॒षापां नेता य इतऊतिऋग्मियः ॥३॥ 

भा०--( थः ) जो (द्वपा) वर्षा करने में समर्थ ( उस्रियः ) किरणों 
वाला, सूर्य (इतः) इस भूलोक से (अपां नेता) जलो को ऊपर ले जाने वाल 
है, (यः इतः-ऊतिः) जो इस भूलोफ की रक्षा करता है जो ( ऋग्मियः )' 
स्तुत्य है। (यः ) जो ( वृष्टः ईशे ) बृष्टि करने में समर्थ होता है 
(अदितः ऋतं यते) भूमि से अन्न ओर अन्तरिक्ष से जल प्राप्त कराने वाले सूर्य 
के लिये ( सु-कृत॑ ) उत्तम रीति से सुक्ष्म २ रूप मे जलवाष्प कणों द्वारा 
छिन्न भिन्न, (सोम्यं मधु ) जगत्‌ उत्पादन करने वाला जल ही (महि प्सर2 
उसका बड़ा भारी भोजन होता है, और उस ( अदितेः ) सूर्य का यह 
महान्‌ आकाश ही ( उर्वी गब्यूतिः ) बड़ा भारी मार्ग होता है । 

अध्यात्म में--अ्रभु परमेश्वर वा आत्मा सब सुखों का वर्धक बलवान्‌ 
(अपां नेता) सब लोको और लिड्ड शरीरों और प्राणो का नायक है । जगत्‌ 
रूप सुन्दर रचना यही उस काल्मय प्रभु का बडा भारी अन्न है । ( कृत 
यते ) सत्यज्ञान, मोक्ष को प्राप्त करने वाले के लिये तो उस ( अदिते. ) 
अदीन, अविनाशी प्रभ्ु का मार्ग ही बटा भारी मार्ग है । 
आत्मन्वन्नभों डुछ्ते घ॒तं पय॑ ऋतस्य नामिरमृर्त वि जायते | 


| ५ 
समीचीना: सदानवः परीणन्ति ते नरों हितमद महान्ति परवः॥४॥ 


ट 


भा०--जब ( नभः ) आकाश या सूथ से ( आव्मन्‌ वत ) अपने हा 
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तेजः सामय्य से युक्त और ( घतम्‌ ) तेजयुक्त (पयः) वीये (दुद्यते) प्राप्त 
होता है, एथिवी छोऊ तक पहुंचता है, तब ( ऋतस्थ नाभि; ) अन्न का 
सूछ कारण ( अस्तस्‌ ) जल ( वि जायते ) विशेष रूप से उत्पन्न होता है 
( तम्‌ ) उसको (सम-ईचीनाः) एक साथ मिलकर एथिची तक आने वाले 
(सु-दानवः) उत्तम दान करने वाले वा जछ फो सूक्ष्म २ कणो में खण्डित 
करने वाले ( नरः ) जलग्राही किरण ( तम्‌ प्रीणन्ति ) उस जल को वायु 
से तृप्त कर देते है, पूर्ण कर देते है, और अनन्तर ( पेरचः ) जो रश्मियें 
जल को पान करते है वेही (हितम्‌ ) वायु मे रखे उस जल को 
“( अब मेहन्ति ) नीचे वर्षो रूप से गिराते है । 
अरादीदंशः सचमान ऊमिणु( देवावयें १ मनुषे पिन्वति त्वचम । 
द्धाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन तोक॑ च तनये च धामहे ५३१ 
भा०--वही ( अंछुः ) व्यापक तत्व ( ऊंमिंणा ) ऊपर स्थित जल- 
संघ या वायु के साथ ( सचमानः ) मिलता हुआ ( भरावीत्‌ ) भेघ वन 
गर्जन करता है । वही ( मनुपे ) मजुष्य की ( देवाज्यम्‌ त्वचस्‌ ) प्राणों 
इन्द्रियों को रक्षा करने वाले व्वचा, देह को ( पिन्वति ) बढाता है । 
अथवा--( मनुपे ) मलुष्यो के हितार्थ (देवाब्यं) किरणों में संगत ( त्वचे ) 
भूमि के ऊपर के एष्ठ को जल रूप में ( पिन्वति ) सेचित करता है । 
इत्येकत्रिशो चर्गः ॥ 
सहस्रधारे ध्व ता असश्यतस्तृतीयें सन्‍्तु रज॑सि प्रज्ञावंतीः । 
चतम्यो नाभो निहिता झवबो दिचो हविभरन्त्यस्त घ्रतश्च॒तः॥ दा 
०--(सहसख-घारे) सहस्रो धारा अर्थात्‌ धारण भक्तियो से युक्त मेघवत्‌ 
सूय से ( ता; ) वे नाना शक्तिया ( जसश्रत- ) परस्पर असक्त, पृथक २ 
रटती हुए ( तृतीये रजसि ) तीसरे छोक, थौलोक से (सन्तु ) रहें । थे 
( अजावती: ) समस्त प्रजा की रक्षा करने चाली ( चतस्र: ) चार (नाभ ) 
भादित्य वा विशेष झाप्तियां (डिचः झत्र ) तेज़सय सूर्य से नीचे (निहिताः) 
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प्रेरित होकर ( घत-श्रुतः ) जल वरसाने वाला होती है और वेही ( अस्त 
हविः भरन्ति) अम्हत अथोत्‌ जल और अन्न प्राप्त कराती है । 
श्वेत रूप कण॒त्रे यत्सिपासति सोमों मीढ्यां अर्खुरो वेद प्र्मनः। 
घिया शर्मी सचते सेसमि प्रवद्दिवस्करवन्धमर्च दर्षदद्धिणंम्‌ ॥७॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( सोमः ) समस्त ओपधि, वनस्पति आदि का 

उत्पन्न करने वाला और ( मीढवान्‌ ) जल वर्षाने वाछा ( असुरः ) सब 
जीवों को प्राण देने, वा जल फेंकने, वा मेघो को चलाने वाला, वायु वा सूर्य 
( ख्ेतं ) श्वेत, अति अदीक्त ( रूप ) प्रकाश ( कृणुते ) करता है ओर 
( सिसासति ) जलो को खूब सूक्ष्म कर देता है तब वह ( भूमनः वेढ )* 
बहुत से जल राशियों को प्राप्त कर लेता है। वह ( धिया प्रवत्‌ शमी 
सचते ) अपने धारण शक्ति से नाना उत्तम २ कर्म करता है और 
( दिवः ) तेज से अन्तरिक्ष मे ( उद्विणं ) जल से युक्त ( कवन्धम्‌ ) मेघ 
को ( अब दपंत्‌ ) विदीर्ण करता, छिन्न भिन्न करता है । 

अध श्वेत कलश गोमिंगक्क॑ काप्मेज्ञा वाज्यक्रमीत्ससवान्‌ । 

आ हिन्धिरे मनसा देवयन्त॑ः कक्तीव॑ते शतहिंसाय गोनाम्‌॥८)। 

भा०--( अध ) और ( वाजी ) बलवान , ज्ञानवान्‌ ( काइमन्‌ ) 

युद्ध या प्रतिस्पद्धां मे जो ( आ अक्रमीत्‌ ) सबको अतिक्रमण कर जाता 
है वह जिस प्रकार पारितोपिक या मान-आदर सूचक ( गोभिः अक्त ) 
उत्तम स्तुति चाणियों से युक्त ( श्वेत॑ कलश ) श्वेत, चांदी आदि धातु का 
बना कलश, पात्र (कप्‌ ) आदि ( ससवान्‌ ) प्राप्त करता है । उसी प्रकार 
( काइर्मंन्‌ ) परम सीमा पर विराजमान प्रभु परमेश्वर ( आ अक्रमीव ) 
सर्वत्र व्यापक है। वह ( वाजी ) ज्ञान, बल, ऐश का स्वामी होगर 
( गोमिः अक्त श्वेत कलश ) किरणों से युक्त, खेत, देदी'यमान ( कलश ) 
कला २ से बने चन्द्र को सूर्यवत्‌ , स्तुति वाणियों से सम्पन्न इस १६ काल 
से युक्त आओ को ( ग्रसवान्‌ ) स्वौकाः करता है। ( मनसा देवयस्तः ) 
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मन से या ज्ञानपूर्वक देव, प्रशु की कामना करने वाले जन ( शतत-हिमाय » 
सौ वर्षों के जीवन घारण करने वाले ( कक्षीवत्ते ) कक्ष्या अथोत्‌ रज्जुबत्‌ 
वा वन्धनवत्‌ देहरूप गृह या स्तुति-वाणी को धारण करनेवाले इस मनुष्य- 
जीव के हिताथ (गोनाम आ ) घाणियो का प्रयोग करते है, थे भगवान्‌ 
की स्तुति करते हैं । कक्षीवान्‌ , कक्ष्यावान्‌, कक्ष्या रज्जुस्तद्वान्‌ कक्षो 
ख्यातेबी गाहतेः ) कप््या चाणी । 
अफक्निः सोस पपृच्ानस्य ते रसो-व्यो बारं वि पंचमान धावति। 
स सृज्यसानः कविभिसेद्स्तिसःस्वदुस्वेन्द्रांय पचमान पीतये ६ ३२ 
भा०-हहे ( सोस ) ऐश्वर्यवान्‌ ! सब जगत्‌ के सद्चालक और 
उत्पादक ! हे ( पवमान ) परस पावन ! ( पश्चानस्थ ) निरन्तर प्रेम 
करने वाके (ते ) तेरा जो ( रसः ) रस परमाननद रूप ( अव्यः 
वारम्‌ विधावति ) अपने प्रेमी जन के घरणीय हृदय को विशेष रूप से 
प्राप्त होता और उसको पवित्र करता है, (सः) चह ( कविभिः ) 
स्तुतिकत्तो, ज्ञानी, तत्वदृर्शी घिद्वानो द्वारा ( मुज्यमानः ) विवेकप॒व॑क 
दर्शन क्रिया जाफर ( मदिन्तमः ) अत्यन्त ह' देने वाला होता है। हे 
(पवमान) परम पावन ! तू ( पीतये ) पान करने वाले ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य 
के अभिलापी ओर अज्ञान आवरण के विदारण करने वाले तत्वदर्शी के 
हिताथ ( स्वदस्व ) अति सुख प्रदान कर । इति हात्रिशों वर्गः ॥ 


[ ७४ | 


वाविक्रषि । पवमानः सोमो ढेवता॥ छनन्‍्द्र---१, ३, ४ निचुज्जगती । 


२ पांदनिचृज्जगती । & विराड जगती ॥ 
अल, 


आभ धयारा पचते चनोाहेतो नामाने यहो अधि येप चधते । 
आ खयसय चबुहदतों वृददज्नाघ रथ पेप्चश्वमस्हट्िचत्तणः ॥ १॥ 
सा०--( उन-हितः ) उत्तम वचन से वद्धू और पूज्य पद पर प्रति- 


दिआा है 
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छित ( यह्ः ) महापुरुष ( येपु अधि वर्धते ) जिनके ऊपर अध्यक्ष रह कर 
चूद्धि को प्राप्त होता है, वह उन्हीं ( नामानि ) सब को नमाने वाले 
( प्रियाणि ) सब को अच्छे छूगने वाले बलो, सैन्यो को अपने अन्नवत्‌ 
( अभि पवते ) प्राप्त करे | वह ( बृहत्‌ ) बढ़ता हुआ ( विचक्षण ) अति 
चतुर अध्यक्ष पुरुष ।(ब्रृहतः सूर्यस्य) महान सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के योग्य 
( विश्वश्चवम रथम्‌ ) सब ओर जाने मे समर्थ रथ पर ( अधि रुहत्‌ ) 
सवारी करे । 

ऋतस्य जिह्ला पंचते मर्ध प्रिय चक्का पर्तिंधियो अस्या अदृभ्यिः। 
दर्धाति पुत्र: पि्रोर॑पीच्यं+नाम तृतीय्मर्थि रोचने दिचः ॥२॥ 

भा०--( जिह्मा ) वाणी ( ऋतस्थ ) वेदमय, सत्य ज्ञान के (प्रियम्‌ 

सधु ) प्रिय, सथुर सुख को ( पवते ) प्रदान करती है। ( वक्ता ) उत्तम 
चचन का बोलने हारा विद्वान्‌ पुरुष ही ( अस्थाः घियः > इस धारण 
योग्य बुद्धि था वाणी का ( अदाम्यः ) अविनाशी, एवं अखण्डनीय 
€ पतिः ) पाक होता है। जिस प्रकार ( पुत्र: ) पुत्र ( पिन्रोः अपीन्य 
नाम दधाति ) माता पिता दोनों के भीतर छिपे ( तृतीयम्‌ ) दोनों से 
भिन्न तृतीय या श्रेष्ट स्वरूप को धारण करता है, उसी प्रकार ( पुत्रः ) 
यहत से छ्वानो का रक्षक पुरुष ( दिवः रोचने अधि ) उसके ज्ञान से 
सुप्रफाशित पद पर विराजता हुआ ( पित्रोः ) माता पिता दोनों के रूपों से 
मिन्न ( अपीच्य नाम ) भीत्तर छुपे ब्रहद्मचय ओर ज्ञानमय बल को (दधाति) 
चारण करता है । 

अवब॑ हतानः कलश अखिक्रदन्ननियमानः कोश आ हिरसयव | 
अभीमतस्य दोहना अनूपताधि त्रिप्ष्ठ उपसो विराजाति ॥१३॥ 

भा०--( जूमिः ) उत्तम, सन्‍्माग पर ले जाने वाले जना द्वीग॑ 

€ हिरिण्यये कोश ) खुबणांदि सम्पन्न कोप् के ऊपर ( येमानः 2 सयमत 
या नियन्त्रण करता हुआ ( घुतान. ) अति तेजस्वी पुल्प ( कलझाव #ई*ं 
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अखिक्रदत्‌) कछशो को अभिषेकार्थ प्राप्त करता है। इसी प्रकार हित रमणीय 
ज्ञाननिधि पर युरुजनों द्वारा अधिकृत हो जाने पर थह विद्वान्‌ स्नातक 
होने के लिये कलशो को प्राप्त करता है। ( कतस्थ दोहनाः ) सत्य ज्ञान 
की प्राप्त करने वाले घा उस के देने वाले अगले शिष्य ओर पिछले गुरु 
सभी ( अमि ईम्‌ ) उसको लक्ष्य कर, उसके समीप आकर ( ऋतस्थ इंस्‌ 
अभि अनूपत ) सत्य ज्ञान का उपदेश करते वा उसके लिये उसकी 
स्तुति करते हैं। वह ( त्रि-ए्ः सन्‌ ) सूयंबत्‌ तीन प्रकार के बस्ती 
को अपने देंह पर धारण करता हुआ, वह तीनो वेदो था तीनों ज्ञान, कर्म 
भोर वाणी को चस्र्वत्‌ धारण करता हुआ ( उपसः अधि ) कान्ति युक्त 
उपाओ के तुल्य ज्ञान वा धन की कामना करने चाले शिष्यादि प्रजा वर्ग 
के ऊपर अध्यक्षचत्‌ ( विराजति ) विराजता है । 

आद्रिभिः खुतो सतिश्रिश्वनोद्दितः प्ररोचयत्नोदंसी मातरा शचिं:। 


रोमारयव्या समया वि धांवति मधोर्धारा पिन्व॑माना दिवेदिंवे० 


भा०--चह विद्वान्‌ तेजस्वी, (अद्विमिः) न भय खाने थाले, मेघवत्‌ 
उदार और जलधारा छोड़ने चाठे वा शख्राखधारी सैन्याध्यक्षो द्वारा 
( सुत. ) अभिषिक्त, ( सतिभिः ) ज्ञानवान्‌ , पुरुषों द्वारा ( चनः-हितः ) 
पृज्य पद पर स्थित, ( शुतिः ) शुद्ध, चरिश्रदान्‌ धासिक होफर ( रोद्सी 
प्ररोचयन्‌ ) भूमि और आकाश दोनों को खूब प्रकाशित करता हुआ सूर्य 
वे; तुल्य आर ( मातरा प्ररोचयन्‌ ) माता पिताओ को श्रसन्न करते हुए 
पुत्र के तुस्य राजा प्रजा वर्गों को अच्छा लगता है । वह ( समया ) सब 


ओर से ( अब्या रोमाणि ) भेड ऊे रोसो के बने पविन्न वर्षों को (विधा 
घाव ले 8०००० रे डे हे 25 आस का के ० < 
चति ) विशेष रुप से घारण करता है । और (दिवे दिवे) दिनो दिन उसके 
( मधों धारा ) उत्तम शण्दसय चेद की चाणी जोर घत्नुओं को संतापित 


बरने घाले सत्य चल की धारणा शनि ( पिन्वमाना ) बटती रहती है । 
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परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नाभि: पुनानो अभि वांसयाशिरम्‌ । 
ये ते मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्र चोढय दातवे 
मधघम ॥ ४ ॥ ३३ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम विद्वन्‌ हे ऐश्वययुक्त शासक! तू 
( नृमिः पुनानः ) नायक, सनन्‍्मार्ग नेता जनो, गुरुओं से ( पुनानः ) 
विद्या-अ्तास्नानों यथा अभिषेकादि द्वारा पवित्र होकर ( खस्तग्रे ) 
जनों के कल्याण के लिये ( परे प्र धन्च ) सब ओर राष्ट्र में परिम्नाजक- 
वद्‌ विचर | और ( आशिरम्‌ ) सब प्रकार से सेवन करने योग्य ज्ञान- 
तत्व को (अमि बासय) सर्वत्र फेला । (ये) जो ( ते ) तेरे ( मदाः ) हर्ष- 
यर्धंक उत्तम बचनो से सेम्पन्न ओर (आहनसः) सब ओर से तुझे पीडित, 
दृण्डित करने वाले गुरुनन और दुष्टो के नाश करनेवाले वीर घुरुष (विहायसः 
अकाणवत्‌ गुणों में महान्‌ है ( तेमिः ) उनो द्वारा शिक्षित होकर 
( दातघे ) दान देने के लिये ( इन्द्र मधम्‌ ) ऐश्वययुक्त दातव्य ज्ञान धन 
को ( जोद्य ) प्रेरित कर, उपदेश कर | इति त्रयखिशो वर्गः ॥ इति 
हितीयो5ध्यायः समाप्तः ॥ 





तृतीयोध्यायः 
[ ७६ |] 


कविक्रपिः ॥ पव्मानः सोमे देवता ॥ छन्‍्दः--? तिष्टपू । ? विराडू जगती। 
3, ७ निचृज्जगती । ४ पादनिचृज्जगर्ती ॥ 
धर्ता दिवः प॑वते ऋत्वया रसो दक्तों देवानामनुमादों न्र्मिः । 
हारिं: सजानो अत्यो न सर्त्यभिर्वथा पा्जासि कृणुते नदीपवा॥ 
भा०---(धर्त्ता दिचः) तेज को वा सूर्य को धारण करने वाला (कृव्य 9 





अ०४।सु०७६।३) ऋग्वेद्साष्ये नव मएडलम्‌ २१५ 


५५ ध ५ बा जल ५ 2७82५ 2५० ५ट ७ 3ल 3 > लत न रल २ + ५ २५७८७८४८४८७६८४८७ * ४+४८७८७०४८७४८७८७४७८७८४६४ ८७०६: 





ध४८६८४०४६८४८४४८४८६०४८४७ 


समस्त कर्मो को करने हारा, ( रसः ) बल स्वरूप, (दक्षः) दुष्टों को दृग्ध 
करने वाला, संतापकारी, ( नृभिः अनुमाद्यः ) सब मनुष्यों से प्रसन्न होने 
और स्तुति करने योग्य वह ( हरिः ) सब दुःखों का हरण करने वाला 
( अव्यः न ) अश्व वा निरन्तर गति करने घाले आत्मा के तुल्य ( नदीएु ) 
रुघिर की नाडिय्ो मे प्राणो के तुल्य, ( नदीपु ) नदीवत्‌ प्रचाह से अनादि 
ओर समस्त (विभूति-सम्रद्धियों से वा प्रकृति-विकृतियों मे ( ब्वथा ) अना 
यास ही ( पाजासि आ छणुते ) नाना प्रकार के बलों को प्रकट करता है ।. 
घही स्वोत्पादक प्रश्न सोम है । 

शरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्व5सिर्षासअ्थिरों गविष्टिप । 
इन्द्रस्थ शुष्ममीरयज्नपस्युभिरिन्दुध्धि न्वानो अज्यते मनीषिभिः २. 


भा०--( गभस्तोः ) बाहुओ से (शूरः न ) श्रवीर पुरुष के 
समान ( आयुधा ) नाना प्रहार करने, छोकों को संचालन करने घाले 
और पीडादायक साधनों को ( धत्त ) धारण करता है । धह ( गविशिषु 
रथिर. ) भूमियों के प्राप्त कर लेने पर जिस प्रकार महाराथी अपने 
सर्वेस्व॒ को अध्यक्षों मे विभक्त करता है, उसी प्रकार वह प्रभु भी (रथिरः) 
सर्वे रसो, आनन्दो का स्वामी, (गविष्टि पु) गी अर्थात्‌ वाणी द्वारा यज्ञ या 
पूजन करने वाले भक्तजनों में अपना ( स्व: सिपासन्‌ ) समस्त आनन्द 
ओर ज्ञान प्रकाश का विभाग करता है । वह ( इन्द्ृस्प ) सूर्य, वायु, मेघ 
ओर आत्मा के ( झुष्मस्‌ ) बल को ( ईरयन्‌ ) प्रेरित करता है । बह 
( अपस्युभिः मनीपिभिः ) कस करने वाले बुद्धिमान्‌ जनो हारा (गोसि ) 
चाणिया द्वारा ( इन्दु: ) ऐश्वयवानू, दयाछु रूप से ( अज्यते ) प्रकाश 
किया जाता है । 
इन्द्रस्य साम पच्रमान ऊामणा तादप्यमाणयों ज़टरंप्या चश। 


घर णे पिन विद्यदर्चेव रोदसी थघिया न चाज़ों डर्प मासि 
शबध्व॑तः ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे ( सोम ) सर्च जगत्‌ के उत्पादक तू ( पवमानः ) पवि 
होता हुआ, सब को च्यापता हुआ ( ऊमिंणा ) अपने सर्वोच्च बल द्वा 
'( तविष्यमाण; ) बलकार्य सम्पादन करता हुआ (जररेघु) पेटों में अन्न 
तुल्य, सब लछोको के बीच में भ्रुख्य बरूप्रद होकर (आ विज) प्रवेश कर 
'(( विद्युत्‌ अज्ञा-इव ) जिस अकार बिजली सेथो का दोहन करती है, उनः 
जल बरसाती है तू ( नः ) हमारे सुखार्थ ( रोदसी प्र पिन्ब ) भूमि ओ 
आकाथ दोनो से सुखप्रढ पदार्थ प्रदान कर । ( न ) ओर चू ही (घिया' 
अपनी बुद्धि और कर्मकौशलछ से ( शश्रतः वाजान्‌ ) बहुत से नित्य अन्नो 
ज्ञानों और ऐश्वर्यों को ( उप मासि ) बनाता है । 
विश्वस्थ राजा पवत स्वदंश ऋतस्ये चातम्रापपाव्दवावशत्‌ | 
यः सूर्य स्यासिरेण सज्यते पिता मंतीनामसमणकाव्यः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह स्व जगत का उत्पादक प्रभु ( विश्वस्थ राजा ) समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, उसका राजा के समान खामी, ( स्वः-दश्मः ) समस्त 
सुखों को देखने वाले (ऋतस्य) सत्य ज्ञान को ( पवते ) प्रदान करता है । 
वह (ऋषि पाद ) दर्शनकारिणी इन्द्रियों को अभिभव करने वाले आत्मा वा 
सूर्य प्रफाश के तुल्य होकर ( ऋतस्प धीतिम्‌ ) सत्य-न्ञानमय वेद के ज्ञान 
और कर्म को ( अवीवशत्‌ ) अपने अधीन करता, उसे चाहता है । और 
(यः ) जो ( असमए-काव्यः ) अन्य विद्वानों द्वारा भी न प्राप्त होने 
योग्य वेदादि ज्ञानमय काव्यों को रचने बाला है. वह ( मतीना पिता ) 
समस्त ज्ञानवान्‌ , मननश्ील, मनुष्यों का पालक प्रभु ( सू्यस्थ ) सूर्य 
के ( असिरेण ) तम को दूर करने वाले प्रकाश के छुल्य, सूर्य अथांत्‌ 
दक्षिण प्राण के मल शोधक प्रणायामादि अभ्यास द्वारा ( झज्यते ) स्व 
किया जाता है । 
बेब यथा परि काशमर्पस्थपासपस्थे वप्भः क्निक्रित । 
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भा०-हे ऐश्वर्यवन्‌ ! सोम ! ( ठूपा इव ) जिस प्रकार बलवान 
पुरुष ( यूथा ) जन समूहो को प्रास कर ( कोशम्‌ अपंति ) धन-कोश 
को प्राप्त करता है उसी प्रकार तू ( कोशम ) भीतरी अन्तः्करण 
वा प्राणमय आदि आनन्दमय कोशो को ( परि अपसि ) सब प्रकार 
से ब्याप छे । व्‌ ( अपां उपस्थे ) प्राणो, समस्त छोको के ऊपर भी 
( बृषभः ) बलशाली होकर ( कनिक्रदत्‌ ) आत्मा के समान उनमे व्याप्त 
है। (सः) वह तू (मत्सरिन्तमः) अति अधिक तृप्ति, सन्तोष और आनन्दू-, 
दायक होकर ( इन्द्राय ) तुझे प्रत्यक्ष देखने वाले के लिये ( पवसे )' 
स्वच्छ रूप में प्रकदध होता है। ( यथा ) जिससे हम जीव गण भी 
( समिथे ) संझ्रामो मे (व्वा-ऊतयः) तेरी रक्षा से रक्षित होकर ( जेपास 2 
विजय छाभ करे । इति प्रथमों दर्गे, ॥ 


[ ७७ ] 
काविऋषि: ॥ पवमानः सोसे देवता ॥ छन्द+--१ जगती । २, ४, ५ निचृ-- 
ज्जगत्ती । $ पादनिशृज्जगती ॥ पन्नर्च सक्कम्‌ ॥ 

एप घर कोशे मर्धमों अधिऋददिन्द्॑स्य वर्जों वर्षुपो बपुंएरः । 
श्भीमृतस्य सुदु्घा घृतश्चुतों वाथ्रा अपेन्ति प्यसेव घेनव॑ः ॥१॥ 

भा०--( एपः ) यह (मथुमान्‌ ) अति आनन्दृटायक होकर (कोशे) 
अन्तःकरण वा आनन्दुमय कोश से (प्र अविक्रतत्‌ ) खूब जन्‍्तर्नाद 
करता है । वह ( इन्द्रस्य चद्रः ) ऐश्वर्ययुक्त, उसको देखने वाले आत्मा 
का वजद्धवत्‌ बलशाली साधन है | वह ( वषुप: वपुस्तरः ) वीजदपन करने 
वालो में सब से भ्रष्ट, वह सब रुपबान पदाधो मे सब से अधिक कान्ति- 
मान्‌ ह। ( ईस्‌ अभि ) इसके प्रति ही ( छतश्व॒ुतः ) प्रकाध् इहेने बाली 
( ऋतस्थ सुन्‍दुघा, ) सत्य ज्ञान के देने वाली (वाश्ना:) वाणिया, स्तुतियां 
भी ( घेनवः पयसा शव ) अपने पुष्टिकारक रस से गाणो के तुल्य, डसी 
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को ( अभि अर्पन्ति ) व्यापती है। उसी को लक्ष्य कर समस्त स्तुति 
कहीं जाती है । 
स॒ पव्येः पंवते ये डिवस्परिं श्येनो मंथायदिंपितस्तिरो रज॑: 
ख मध्च आ युवते वेविंजान इत्कुशाजोरस्तुर्मनसाह जिभ्युपा। 
भा०--( सः ) वह (पूव्यं) सब से पूर्त विद्यमान और सत्र प्रक 
से पूर्ण, ( दिवः परि ) सूयोदि छोको के भी ( परि पवते ) ऊपर च्याप 
' है। उन पर उस जगदू-उत्पादक का शासन है । वह ( इयेनः ) आ 
शुकू चर्ण, तेजोमय, अद्भुत, गतिमान्‌ , वेगवान्‌ , बल बाला प्रभु (इपित 
सब का अ्ररक होकर ( रजः तिरः मथायद्‌ ) समस्त लछोको और प्रक्ां 
के परमाणुओ ओर तेजःअकाश को भी दूर २ तक संचालित कर रहा है 
( सः ) वह ( वेविजानः ) सर्वत्र व्यापता हुआ, ( मध्वः आ युवते , 
आनन्द को प्रदान करत्ञा है, वह ( विभ्युपा मनसा ) डरने वाले मन र 
'_( छशानोः अस्तुः ) कृश अति अढ्प प्राणयुक्त जीव को भी सन्मा्ग र 
चलाने हारा हो । 
ते नः पूवोास उपरास इन्द्वो महे वाजाय धन्वन्तु गोमते । 
इंच्ेय्यासों अद्योडन चारवो ब्ह्मत्रह्म ये जज़पटेविहेविः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ते ) वे ( नः ) हम में से ( पूवासः ) पूर्व ही लक्ष्य तन 
पहुंचे हुए, ज्ञानादि से पूर्ण, ( उपरासः ) स्वोपरि विराजमान, वीं 
( उपरासः ) अति समीप होकर शिष्यों को ज्ञान देने वाले, त्रद्मत 7 
अति समीप पहुंच कर आनन्द में रमण करने वाले, (इन्द॒वः) ऐश्वयवान्‌ , 
दयाशील एवं उस प्रभु को छट्ष्य कर उसकी ओर जाने वाले और उसी 
की उपासना करने हारे होते है । वे ( महे वाजाय ) बड़े भारी ( गोमते ) 
सद-वाणियुक्त, ज्ञान-चछ और ऐशवर्य के छाभ के लिये (घन्वन्तु) आगे व: ! 
वे (ईक्षेण्यासः) तत्व को यथार्थ देखने वाले (अछ्यः न चारबः) थी जनात 
सर्य किरणों के समान उत्तम स्वच्छ, अनिन्दनीय है, ( ये ) जो ( वरद्मन्न 7 
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झुविः-हविः ) सब प्रकार का भह्म ज्ञान और सब प्रकार के अन्न आदि 
(६ जुजुपु) ) सेवन करते हैं 


अय नो [वेहन्नेनव&जउप्यत इन्ठु+ सचाचा मनसा पुरुछठुत; 
इनस्थ यः सदते गर्भमादथे गवामुरुष्जसभ्यपति व्जम ॥ ४॥ 
भसा०-- अय॑ ) यह ( इन्दः ) दयाशील, शत्रु को संन्तप्त करने से 
समर्थ, ( सन्नाचा सनसा पुरुस्तुतः ) सत्ययुक्त मन से बहुतों द्वारा स्तुति 
किया, ( विद्वान ) ज्ञानवान प्रभ्भ ( वनुष्यतः चनवदू ) हिसा करने घाले 
का नाग करता है । ( यः ) जो प्रश्भु वा स्वामी ( इनस्थ सदने ) स्वासी 
के स्थान, हृदय में स्थित होकर पति के समान समस्त योनियो में वा 
अक्ृतिरूप सूछ कारण में ( गर्भभू आ दधे ) साष्टिबीजल को हिरण्यगर्म 
रूप से धारण कराता है ओर जो ( उरुब्जस्‌ ) महान , प्रभूत आाणो 
वा सूक्ष्मजलो, वा प्रकृति के परसाणुओं में उत्पन्न, ( बजम्‌ ) विकृति 
समूहों जोर जीव गण को ( जमि अरप॑त्ति ) व्यापत्ता या ग्राप्त होता है 
चाक्रिंदिवः पंवते कृत्वयो रसें महों अदृब्धो वरुणो हुरुग्यते । 
असावि मिजे चृजनेपु यनजियोउत्यो न यूथे चृंपयुः कर्निक््त ५४२ 
भा०--वह प्रश्ञु ( दिवः चक्रिः ) आकाश, सूर्य, तेजोसय जगत्‌ का 
बनाने और प्रकट करने वाल, ( कृछ्यः ) ज्ञान-साधना से साक्षात्‌ करने 
योग्य, ( महान्‌ ) शुणों में महान्‌ ( रसः ) वल-भानन्दुस्वरूप ( अदृब्धः ) 
अविनात्ी, ( चरुणः ) सर्व श्रेष्ठ, सघ से चरण करने योग्य, सब दुःखो 
का चारण करने बाल्य, ( यते ) संयम करने वाले और यव्नशील पुरुष के 
लिये ( दिवः पवते ) ध्रकाश ओर डसकी समस्त कामनाओं को प्रदान 
वरता ह। वह (याज्नियः) समस्त देवपूजन जादि घज्ञों का पात्र ( मित्रः ) 
सबस्नत, मरण ख बायुचत्‌ त्राण करने वाला प्रश्च॒ ( इजनेयु ) समस्त 
शमन वरने योग्य छोको, सार्गो में ( असावि ) इंश्वर रूप से विराजता 
£। वह ( जत्य, न. यूथे ) पटातिसमृह से अश्वारोही के समान अथवा 
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सादा घोड़ियों मे बल्वान्‌ अश्व के समान ( दृपयुः ) समस्त सुखैश्चर्य 
सेचन करने वाला प्रश्न ( कनिक्रदत्‌ ) मेघ के समान दिव्य वाणी से 
उपदेश करता है । इति द्वितीयो बर्गः ॥ 


[ ७८ ] 


कविऋेषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छुन्द;---१, € निचुज्जगती । २---४ 
जगती ॥ पद्चर्च सूक्कम ॥ 


पर राजा वा्चे जनय॑न्नसिष्यद्दपो वर्सानो अभि गा इयक्षति ! 
ग्रभ्णातिं रिप्रमविरस्थ तान्वां शुद्धो देवानामुर्प याति निष्कृतम्‌ः 
भा०--- (राजा) तेजस्वी राजा (वार्च प्र जनयन्‌) वाणी को सबसे उत्कृष्ट 
रूप से प्रकट करता हुआ, (असिध्यद्त्‌) निरन्तर प्रवाह के समान गम्भीरता 
से वहे, वाणी के प्रवाह से भावों का प्रकाश करे । वह ( झपः वसानः ) 
असिपेक योग्य जछो के तुल्य आप्त जनों को अपने पर, बखादिंवद 
धारण करता हुआ, (गाः ) नाना श्रजा की स्तुति बाणियों को 
( अभि इयक्षति ) प्राप्त करता है | वह स्वयं ( अविः ) जगत्‌ वा राष्ट्र की 
रक्षक होकर ( तान्वा ) अपने पटवत्‌ विस्तृत सामथ्य से ( अस् ) श्स 
जगत्‌ वा शिष्य सेवक जन के ८ रित्रम ) पाप को ( सृमणाति ) थाम 
देता है, पाप को नही बढ़ने देता । प्रत्युत ख्य (अुद्ध:) सब परीक्षाओं में 
निर्दोष सिद्ध होकर (ठेवाना) विद्वानो,|वीर पुरुषों के (निष्कृतम्‌ उप याति) 
स्थान को प्राप्त होता है । 
इन्द्रांय सोम परिं पिच्यस नुभिनंचत्षा ऊर्मिं! कविरज्यसे वन! 
पूर्वीर्दिं ते स्वुतयः सन्ति यात॑व सदस्थमश्वा हरयश्थमृपद ॥२॥ 
के भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! उत्तम श्लासक ! चा््रोपदेशक | * 
( नू-चक्षाः ) सब मनुष्यो को ठेखने हारा, ( ऊमिः ) महान तरंग कक 
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समान उन्नत, ( कवि: ) क्रान्तदर्शी होकर ही ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य युक्त 
राष्ट्रपति पद के छिये (परि सिच्यसे) अभिषेक किया जाता है । हे राजन ! 
तू ( बने ) वन से अप्नि के शोलो के समान ( अज्यसे ) प्रकाशित होता 
है। ( ते यातवे ) तेरे सनन्‍्मा्ग से जाने के लिये ( पूर्वी: पूर्वों के (खुतय:)' 
नाना सार्ग ( सन्ति ) है। ओर ( ते यातवे ) तेरे प्रयाण करने के लिये, 
( हर॒यः ) अति सनोहर ( अश्ाः सह ) हजारो अश्व और अशारोहीगण 
और (चसमू-सद.) सेना के अध्यक्ष पदों पर विराजमान अनेक पुरुष भी है । 
समुद्रवियां अप्सरसे मच्तीषिणमासीना अन्तराभि सोम॑मक्षरन । 
ता ई हिन्वन्ति हस्येस्थ सत्ता याउ॑न्ते सुम्ने पर्चमानमक्तितम्‌ ३ 
भा०--( समुद्वियाः अप्सससः ) जो महान्‌ आकाश या अन्‍्तरिक्ष 
से विध्रमान ( अप्सरसः ) व्यापक शक्तियां हैं वे भी ( अच्तः आसीनाः ) 
भीतर गुप्त रूप से विद्यमान रह कर भी ( मनीपिणमस्‌ ) मेधावी, सब के 
सनों को संचालित करने वाले ( सोमम्‌ ) शासन करने में समर्थ पुरुष 
को ( अभि अक्षरन्‌ ) प्राप्त होती है । ( ता; ) वे शक्तियां भी ( हम्येस्य ) 
बड़े भारी महरू के सच्श इस विश्व के ( सक्षणि ) संचालक को ही 
( हिन्वन्ति ) बढाती है । और ( पवमानम्‌ ) उसी व्यापक से ( अक्षित 
सु याचन्ते ) अक्षय सुख-साधन की याचना करती हैं । 
गोजिन्न: सोमों रधजिकद्धिरण्यजित्स्वर्जिद्व्जित्पंवते सहस्जित्‌ । 
ये देवासश्रक्विरे प्रीतय्ये मं स्वादि्ठ दप्समंझणं मंयोभरवम ॥४॥ 
भा०--( न; ) हमारा (मर्द) अति आनन्ददायक, ( स्वादिष्ट ) अति 
सात्र अपने ही बस्सु के भोक्ता, वा शुभ, उत्तम सात्विक अन्न के ही भोक्ता, 
( द्षष्स ) बलवान, ( अरुण ) तेजस्वी (मयोभ॒ुवं) सुजप्र5, (यं) जिसको 
( देवास: ) मनुष्य छो” भी ( पीतये चक्तिरे ) अपने उपयोग और पालन 
के छिये नियत वरते है। ( सोमः ) उत्तम शासक ( गोजित्‌ ) गौओं 
श्द्द 
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२४२ 
घाणियों और इन्द्रियों पर वच्य करने वाला वाग्मी, जितेन्द्रिय, ( रथ-जिव्‌ ) 
रथो, देहों पर वश करने वाला, ( हिरण्य-जित्‌ ) सुवर्ण आदि धनों के 
विजय करने वाला, ( खर्जित्‌ ) सुख ओर प्रकाश को वण करने वाला 
६ अपू-जित्‌ ) प्राणो और आप्त प्रजाओं पर वर्जी, ( सहख-जित्‌ ) बल्वान्‌ 
सहस्रो को विजय करने वाला, सर्वजित्‌, है । 
एतानिं सोम पर्वमानो अस्मयुः सत्यानिं कृरवन्द्रविंशान्यपसि | 
जहि शर्मन्तिके दूरके च य उर्वी गव्यूतिमम॑यश्च नस्कृधि १7 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंबन्‌ ! उत्तम शासक ! त्‌.( अस्मठः ) 
हमारा स्वामी होकर ( पवमानः ) पवित्र, अभिपेकवान्‌ ( एतानि सद्यानि 
द्वविणानि ) इन सत्य धनो और बलो को प्राप्त करता हुआ, ( क्रपसि ) 
प्राप्त हो, (अन्तिके दूरके च यः, शत्रु जहि) पास और दूर भी जो वर्तमान 
है उस शत्रु को भी नाश कर। और ( उवीं गब्यूति च ) भूमि और 
उस पर के मार्ग को भी ( नः अभय कृषि 2 हमारे लिये भर 
रहित कर । इति ठतीयो वर्गः ॥ 


[ ७६ ] 
कविकषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ चन्द्र--१, * पादनिचुज्जगर्ती । 
२, ४, ५ निचृुज्जगती ॥ पन्नर्च सूक्तम्‌ ॥ 
कप ८ | | बहदिवेष हक 
अचोद्सों नो धन्वन्त्विन्दवः प्र खुवानासां वृदनद्दिविषु हर्यः | 
धर!!! 


वि च नशन्न इपो अर्रातवोयों नशन्त सर्निपन्‍्त नो थिय॑-॥ 

भसा०--( अचोदसः ) अन्यो से शासित वा प्रेरित न होने वार्ट 

स्वतन्त्र, विचरणशील, ( इन्द्रबः ) दयाल विह्ान , (डह्द-दिवेषु) व 

प्रकाश से युक्त ज्ञानियों के बीच (स॒ुवानास .) उत्तम रीति से निष्णात (हाय / 

ज्ञानवान पुरुप (नः प्र चन्वन्‍्तु) हमे प्राप्त हो । और (न. इपः अरातय- 4) हर 
विनशत 


हमारी मनोक्मामनाओं वा अजन्नो को न देने वाले क्रमण जन (| 
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विनाश को प्राप्त हो । ( नः ) हमे ( घियः ) उत्तम बुद्धियां ओर सत्कर्स 
(६ सनिपन्त ) प्राप्त हो । 


प्र णें घन्वन्त्विन्दयो मदच्युतों घना वा येभिरवेतो ज़नीमर्सि । 
तिरो मतंस्थ कस्य चित्परिहति वर्य घनानि ब्िश्वर्धा भरेमहि २ 
भा०--( सदच्युतः ) हर्ष-आनन्द, तृप्ति, सुख प्रदान कर करने वाले 
( इन्दवः ) शत्रु को लक्ष्य कर चेग से जाने वाछे, उनको सन्तप्त करने 
चाले, चीर पुरुष (नः प्र धन्यन्तु ) हमें प्राप्त हों, था ये हमारे वीर 
( प्र धन्वन्तु ) खूब आगे बढ़े और धनुप का वीर कर्म करें। ( येमिः ) 
जिनके द्वारा हम ( अवंतः ) हिंसाकारी शत्रु से भी ( घना ) नाना धर्न॑ 
(जनीससि) प्रदान करते है। हम (कस्य चित्‌ ) किसी भी हरेक (मत्तंस्थ) 
मनुष्य की ( परिह्ृतिं ) कुटिलता को ( तिरः ) तिरस्कार करते हुए, 
६ विश्वया ) सब प्रकार के ( घना भराससि ) धनों को धारण करे । 
उत स्वस्था अरात्या श्ररिर्हि प उतान्यस्था अरात्या वुको हि ष:। 
धन्वन्न तृष्णा समंरीत ता झमभि सोम ज़दि पवमान डुराध्यः ३ 
भा०--( सः हि ) वह निश्चय से ( ख्स्थाः अरात्याः ) अपने 
अधिकारादि न देने घाले शत्रु का ( अरिः ) शत्रु ओर उस तक निर्भय 
होकर पहुचने बाह्य है, ( उत ) और ( सः अन्यस्याः भरात्याः ) वह 
दूसरे शत्रु का भी ( घृकः ) विशेष रूप से कष्ट डालने वाला है । वह 
€ धन्वन्‌ तृष्णा न ) मर भूमि से छृष्णा के समान ( धन्चन्‌ ) घनुप के 
आश्रय ही ( सम अरीत ) समर करने में समर्थ है। हे ( सोम ) ऐश्वर्य- 
बन्‌ बलवन्‌ ! हे ( एक्सान ) राष्ट्र से पवित्र करने चाले ! तू ( तान्‌ ) 
उन (दुआध्यः ) दुःख से वश करने योग्य शब्रुओं को भी ( जहि ) 
शुण्टित वार । 


।# 


३5. 4७. [ | >> ि न 
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२४४ ऋग्वेद्भाष्वे सममोडएकः.. [अ०३१।च०४४ 





ज्षिपः | अर्द्यरुत्वा वष्सति गोरधिं त्वच्य:प्सु त्वा हस्तैंडुदु- 
हुमनीषिए: ॥ ४॥ 
भा०-हे सोस ! प्रभो ! ( यः ) जो ( परमः ) सब से उत्कृष्ट बल 
( दिवि नाभा ) महान्‌ आकाश के नामि, केन्द्र में (आदठे) सब को थामे 
है, वह ( ते ) तेरा ही अंश है। और (ते ) तेरे ही ( क्षिपः ) नाना 
पदार्थों को इधर उधर फेंकने, चलाने वाली शक्तियां ( पथिव्याः सानवि ) 
एथिवी के उच्च भायो पर ( रुरुहुः ) उत्पन्न या अकट होती है। (गे 
स्वचि अधि ) प्रथिव्री तल के ऊपर ( अद्वयः ) मेघ गण ( त्वा ) तुझे हैं 
( बष्सति ) अपने मे छेते है । ओर ( मनीपिणः ) बुद्धिमान पुरुष (अप्सु, 
जलों से वा प्राणों के बीच ( हस्तैः ) नाना प्राप्ति साधनों से (त्वा हुदुह: 
तुझे ही प्राप्त करते है । 
एवा त॑ इन्द्रो सुभ्बे सुपेशंस रखे तुझन्ति प्थमा अभिश्रियः | 
निर्देन्चिदं पचमान नि तारिप आविस्ते शुष्मों भवतु प्ियो मर्द 
भा०--े ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते एवं ) तेरे ही ( सुम्बम 
उत्तम, सुखजनक ( सुपेशस ) सुन्दर रूप युक्त ( रसं » बल, रस आनमें 
को ( प्रथमाः ) सत्र श्रेष्ट ( अभिश्रियः ) उत्तम सेवकजन ( तुझल्ति ) 
अहण करते है। हे ( पवमान ) परम पावन ! तू ( निदं निद ) प्रटीर 
निन्दाकारी, पुरुष और निनन्‍्दनीय कर्म को ( नि तारिपः ) विनाश कर 
वा प्रत्येक (नि-दं-नि-द) अपने आपको नितरां सबथा दे देने वाले भक्त वी 
जगत्‌ से ( नि तारिपः ) सब प्रकार से मुक्त कर देते हो । (ते प्रिय ) 
तेरा प्यारा, ( झुष्मः ) बछ और ( मदः ) आनन्द सुख ( आविः भर्ती ) 
सब को प्रकट हो । इति चतुर्थों बर्गः ॥ 
[ ८० ] ! 
वसुर्भारद्रात ऋषि३ ॥ पवमानः सामो देवता ॥ घेना --*, ४ जगत! *। ० 
विराड जगती । ३ निचुड्तगती ॥ पत्चर्च सकने ४ 


अआ०४।|मर०८०।श] ऋग्वेदसाष्य लचसम सणडलम्‌ २४४ 
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संम्स्य चारा पवते नचच्ास ऋतेन ढेवान्हवते (देवस्पारे । 
चहस्पते रचथेना वि दिद्यते सस॒द्रासों न सवनातने (चेड्यचः ॥ १॥ 
भसा०--( जूचक्षसः ) मनुष्यो के द्रष्टा, वा मनुष्यों को सत्य सागे 
का उपदेश करने वाले ( सोमस्य ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष की (घारा पवते) 
चेद्वाणी प्रकट होती है | ( दिवः देवान्‌ ) शान प्रकाश की कामना करने 
चाले जनों के ऊपर ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान और धर्स द्वारा ( हवते ) उन 
को सुख प्रदान करती है । ( बहस्पतेः ) बड़े भारी ह्वान और बृहती वेद 
दाणी के पालक गुरु के ( रचधेन ) उपदेश से ( विदियुते ) विशेष रूप 
से जगत्‌ चमकता, प्रकाशित होता है, ओर तभी ( समुद्रासः न ) समुद्रों 
भीर आकाशों के समान वही उसके समस्त ( सबनानि ) शासन बहू 
ओर ऐश्वर्य (विज्यसुः ) विशेष रूप से फेलाते है, या प्रकाशित 
होते है । 
ये त्वा वाजिलन्नप्न्या अभ्यनृप्रतायाहत यप्तमा रोहास झुमान । 
मसघानामसायुः परांतेरन्माहे श्रव इच्द्राय सोम पवसे चषा मदा॥२॥ 
भा[०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! बलवन्‌ ! (त्वां) तुझको (अध्न्या:) 
कभी नाश न होने वाली और अन्यो को न पहचने वाली, अनन्य परक 
वेदबाणियां ( अमि अनूपत ) साक्षात्‌ स्तुति करती है और व्‌ ( द्यमान ) 
सूथ के समान कान्तिसानू होकर ( अय+हतं योनिम्‌ ) सुबर्ण से गढ़े हुए 
सिह्ान को राजा के तुल्य ( अय -हतम्‌ ) ज्ञान से व्याप्त ( योनिम ) 
हृदय प्रदेश, अन्तयुहा को ( आरोहसि ) प्राप्त होता वा सर्वेज्ञ वीजचत्‌ 
उससे अवुरित विकसित होता है। ( सघोनास्‌ ) उत्तम घन, ज्ञानादि से 
सरपनञ्ष घा हत्या, हिंसा आदि दोपो से रहित निष्पाप पुरुषों, जीवो को 
( सटि धऋ्वबः ) बटा उत्तम ज्ञान, यश, अन्न और ( आयुः प्रतिरत्‌ ) भायु 
प्रदान फरता है आर हे ( सोम ) प्रभो ! ऐश्वयवन्‌ ! जगदुत्पादक ! सू 
( एए ) समस्त जानन्दो का वर्षण करने चाटा और ( मद ) हर्पप्रद 


सुख से तृप्त करने वाला होकर ( इन्द्राय > इस भूमि को कृषि द्वारा 
विदारण करने वाले जीवगण को ( महि श्रवः ) बड़ा भारी अन्न और 
( इन्द्राय महि श्रवः ) इस अध्यात्मदर्शी ज्ञानी को महान्‌ ज्ञान और 
कीर्ति ( पवसे ) प्रदान करता है । 
एन्द्रंस्य कुच्षा प॑वते सद्न्तिम ऊर्ज वर्सानः श्रवसे खुसज्ञलः | 
प्रत्यदः स विश्वा अर्वनाभि पंप्रथे क्रीन्हरिरत्य॑ः स्यन्दते वूर्षा रे 

भा[०--चह (मदिन्तमः) हु देने वालो मे सबसे श्रेष्ठ, आनन्द्मय प्र 
(श्रवसे) ज्ञान अन्न, यश, बल प्रदान करने के लिये स्वयं भी (ऊर्ज बसान» 
महान्‌ , वल रूप अन्न को धारण करता हुआ ( सु-मंगल' ) उत्तम मंगल- 
जनक होकर ( इन्द्वस्य कुक्षा ) इन्द्र इस आत्मा के कुक्षि वा उसके अन्तः 
करण में ( आ पचते ) व्यापता है। .( सः ) वह (विश्वा भुवना) समस्त 
लोको को ( प्रत्यड्‌ अभि पत्रथे ) प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता और विस्तार 
करता है। और वह ( हरिः > सब के मनो और दुशखो का हरण करने 
वाला, ( बृपा ) बलवान, सुखादि का वर्षफ होकर ( क्रीड़न्‌ ) खेलता सा 
हुआ बाल-लीलावत्‌ ( अत्यः खन्दते ) अश्व के तुल्य दूर २ तक फेलता 
और जाता है । ह 
+ (०७. भ्यो न | > | है| हु. > ८ 
त॑ त्वा देवेभ्यो मधमत्तम नरः सहस्नरधारं दुहते दश ।क्षपः । 
नुभिः सोम प्च्युतो झावभिः खुतो विश्वन्द्रियाँ आ पंवस्वा 
सहस्त्रजित्‌ ॥ ४ ॥ 

भा[०--( व्वां ) तुझ (मश्मत्‌-तमं) अति अधिक आनन्द से सम्पन्न 
( सहख-घारं ) सहसो वेदबाणियो के घारण करने वाक्े अनन्त दाक्ति 
मान प्रभु को ( नरः ) समस्त मलुत्य नायक ( दश क्षिपः ) दर्शो 
हस्वांगुल्वित्‌ ( सहल्ल-वार ) सहझ्नो धारा रूप में ( दुद्दते ) दोदन 
करते है, उससे ज्ञान रस को प्राप्त करते है। है ( सोम ) ऐश्वर्यवन्‌ ! * 
( झ्रावमिः ) धर्मोपदेशा पुरुषों और ( नृभिः) नायक पुरुष से (प्र-च्य तः) 


७ 


अआ्र०७।झछू०८१।९) ऋग्वेदभाष्ये नवसम सरडलम्‌ रे 
प्रकट पद्‌ को भ्राप्त और ( ग्रावनिः ) विद्योपदेश जनों से ( प्र-्युतः ) 
उत्तम मार्ग को ठेजाया जाता है। इधर वह ( सुंतः ) अभिषिक्त होकर 
( सहल-जित्‌ ) हजारो को पराजित करने हारा ( विश्वान्‌ 2 ( देवान्‌ 
आपचस्व ) समस्त विद्वानों को प्राप्त हो । 
त॑ त्वां हस्तिनों मध॑मन्तमद्रिंभिदेहन्त्यप्सु कुंपभ दश ज्षिपः । 
इन्द्रें सोम सादयस्देव्य जन सिन्‍्धोरिवोर्मिः पर्वमानो अषेसि५।५ 

भा०--हे ( सोम ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! (व्वा तर ) उस तुझ (छुपसम ) 
पूज्य को ( हस्तिनः ) नाना उपकरण वाले जन, ( अद्विभिः ) सेघवत्‌ 
जल वर्षो, कलशो द्वारा (दुश क्षिपः) दशो दिशाओं की प्रजाएं और शत्रुओ 
को उखाड़ फेफने वाली वीर सेनाएं ( अप्सु ) अभिषेच्य जछो के बीच वा 
आप्त प्रजाओ के बीच से ( दुहन्ति ) ऐश्वयों से पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार 
( हस्तिनः ) कुशल कमंसाधक जन ( सधुसन्त त्वां तम्‌ बपसस्‌ ) आनन्द- 
सुख चाले तुप्त वलवान्‌ उस तुप्त आनन्द्वर्षी को (दुश क्षिप)) दक्शों प्राण 
( अद्विभिः ) अपने भोग्य सामथ्यों से ( अप्सु दुहन्ति ) देहगत रखो मे 
शक्ति से पूर्ण करते है। तू ( दैव्यं जनम्‌ 9 विद्वान जन, प्राणणमण और 
( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष और आत्सा को ( सावयन्‌ ) प्रसन्न, ठृप्त करता 
हुआ ( सिन्धो. इव ऊर्मिः ) समद्र के तरग के समान ( पवमानः ) 
ज्यापता हुआ ( अपंसि ) प्राप्त होता है । इति पश्चमों वर्गः ॥ 

[८१ ] 
बसुभोरद्ाज पऋषि: ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्द्रर--१--३ निचृज्जगती | 
४ जंगता । ५ नच्ूत्वष्डुप ॥ 

प्र सोमस्य पर्वमानस्योम॑य इन्द्रस्य यान्ति ज़ठर संपे्शसः । 
दुष्ता यदासुत्नाता चशसा गवा दानाय शशर्सुदमन्दिपः सता:॥१॥ 

भसा०--( पछ्॒म्तानक्ष्य ) पवित्र करने वाले था व्याप्त हुए ( सोमस्य ) 


गछ्थ वे मे मे पे 
श्छ्प घझाग्येदभाणष्ये सप्तमो ५$ए्रक'ः. [आअ०२।च०६।३ 
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उस सबभास्ता ऐश्वर्यवात्र प्रशु के ( ऊर्मयः ) उत्तम आदेश पुर्व तरंग 
६ सु-पेशसः ) उत्तम, झुभ्रूप होकर ( इन्द्रस्य जठरं यन्ति ) आत्मा के 
हृदय तक पहुंचते है । ( यत्‌ ) जो ( दल्ना उन्नीताः ) ध्यान धारणा के 
चल से सब्र ओर से ऊपर आये हुए (सुताः) उत्पन्न तरंग ( गयां यशसा 2 
वाणियो के बल से ( झूरं ) ऋर वीर एुरुप को ( ढानाय ) आत्ससमर्पण 
के लिये ( उत्‌ असन्दिपुः ) उन्मत्त, अति प्रसन्न कर देते है । 
अच्छा दि सोर्मः कलशों असिष्यदद॒त्यों न वोहव्ह रघवत- 
लिवृर्षा। अर्था देवानांसुमय॑स्थ जस्म॑नो विद्लें अश्लोत्यमुत 
इतश्र यत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सोसः ) वह सर्वसंचालक, वलखरूप सर्वोत्पादक परम 
चीये सोम ( कलशान्‌ अच्छ असिष्यदत्‌ > कलशवत्‌ देहो, भीतरी कोशों 
और समस्त लोक के प्रति प्राप्त होता है, (बोढा अत्यः न) पीठ पर उठाकर 
ले जाने वाले अश्व के समान वह जगव्‌ भर को वहन या धारण करने 
चाला ( अत्यः ) सर्वव्यापक प्रभु ( रघुवत्तनिः ) वेग से समस्त सूर्यादि 
लोको को घुमाने में समर्थ ( शपा ) बलशाली है । ( »थ ) झोर वह 
(देवानाम्‌ ) तेजोमय, सूर्यादि और कर्मफल के आकाक्षी जीवो या ग्राणो के 
बीच में विद्वान, ज्ञानवान्‌ होफ़र ( यत्‌ ) जो ( अम्त- ) डस परलोऊ से 
इस लोक से आने और (इतः च) इस छोक से उस लोक में जन्म लेने रूप 
दोनों जन्मों को ( विद्वान ) जानता और प्राप्त करता हुआ दोनों की 
< अश्लोति ) व्यापता है ! वह ही आत्मा सोम है । 
आ न॑ः सोस पर्वमानः किरा चस्विन्दो भर्च सघवा राधसी सहः। 
शिक्षा वयोधों वर्सचे सु चेतना मा नो गयमारे अस्मत्पर्रा सिर 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( इन्दों ) दीस्िमन्‌ ! तेजस्विन ! 
स्‌ ( पचमानः ) हमें पवित्र करता और व्यापता हुआ, ( नः बसु फ़िर ) 
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हमें उत्तम ऐश्वर्य उदारता से मसेघवत्‌ प्रदान कर | तू ( सघवा ) उत्तम 
ऐश्वयवान होकर, ( महः राधसः ) बढ़े भारी धनेश्वये का स्वामी ( भव ) 
हो । और ( चेतुना ) ज्ञान द्वारा ( वयः घाः ) दीधघ जीवन, तेज, बल 
ओर ज्ञान का धारण करने वाला होकर ( बसवे ) बसु, इस जीव को 
( शिक्ष ) बल और ज्ञान प्रदान कर । ( नः गयस्‌ ) हसारे प्राण वा 
सुख, कल्याण को ( अस्मत्‌ सा परा सिचः ) हस से दूर कभी न कर । 
आ ने: पूपा पर्वसानः खुरातयों सित्रो मंचछन्तु बरुणः सजोष॑सः। 
चृहस्पतिसेरुतों चायुगश्विना त्वणश सबिता सयमा सरस्वती ॥४॥ 
भा[०--( पवमानः पूषा ) व्यापक, परमपावन, सर्वपोषक श्र 
( सु-रातयः ) उत्तम ऐश्वर्य के देने चाछा, ( सित्रः ) रूत्यु कष्ट से बचाने 
वाल्म ( वरुणः ) दुखो से वारक, सर्वश्रेष्ठ, ( ्ृहस्पतिः ) बड़े २ छोकों 
ओर महान ज्ञान का पालक, ( मरुतः ) विद्वान , मनुष्य ( वायु: ) प्राण, 
वलवान्‌ . ( त्वष्ट ) जगत्‌ कर्त्ता, ( सविता ) सर्वोत्पागक, और (सुन्‍यमा) 
उत्तम यमनियस युक्त, उत्तम वन्‍्धन बतादि से युक्त (सरस्वती ) वेदवाणी 
विदुपी, खी आदि, सब (स-जोपस.) समान प्रीति युक्त होकर (नः आय- 
घ्उन्तु ) हमें प्राप्त हों । 
उसे चावापृश्िवी विश्वसिन्वे अयमा देवो अदितिर्विधाता । 
भणों नृशंस उर्व<न्तरित्त विः्वें ढेवाः पर्वमानब्जुपन्त ॥४॥%॥ 
भा०--( उसे ) दोनो ( द्यावा-शथिदी ) सूर्य भूमिवत्‌ माता पिता, 
( विशमिन्धे ) समस्त ससार को पालन पोपण करने बाले, ओर ( अर्य- 
मा देव, ) न्‍्यायकारा विद्वान, सवसुखदता, ( अदिति- ) अखण्ड घासन- 
बत्ती, ( विधाता ) विविध प्रकार से घारक पोपक, ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
स्वसेष्य, ( न-शंसा.) सब सलुष्यो से स्तुत्य, और (विच्वे देवा:) समस्त 
पिद्दान जन, जर्थात्‌ फलादि चाहने वाले जीवगण ( पयमान ) डस सर्च 


२४० ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमो 5पएकः_ [अ०्शवब०७।१ 


मिमी 





व्यापक, प्रेरक्क परम पावन सर्वसंचालक़ ( उरु अन्तरिक्ष ) विशाल 
अन्तरिक्ष के तुल्य, महान्‌ सब के भीतर व्यापक को ( जुपन्त ) सेवन 
करते हैं । इति पष्ठो वर्गः ॥ 


[ ८२ ] 


वसुर्भारद्वाज ऋषि! ॥ पवमानः सोमों देवता ॥ छन्दः--?, ४ विराड्‌ जगती । 
२ निचृज्जगतो । 2 जगती । ५ त्रिष्डप्‌ ॥ पत्मच सूक्तम्‌ ॥ 

सांवि ०] जे ८ >> रे ८ (८. अंचि: 
असावि सोसोी अरुषो वुपा हरी राजेब दस्मो अभि गा अचि- 
क्रदत्‌। पुनानो वार पर्येत्यव्यय श्येनो न योनि घृतव॑न्तमा- 
सदम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सोमः ) जगत्‌ वा राष्ट्र का शासक पुरुष जो ( अरुपः ) 
उज्ज्वल दीप्तिमान्‌ , उत्तम प्रबन्धक और प्रजा पर मेघ के तुल्य सुखो की 
वर्षा करने बाला हो वह ( असावि ) ऐश्वयंपद को प्राप्त हो उसी का 
अभिषेक करना उचित है। वह ( राजा इव दस्मः ) दीसिमान्‌ सूये के 
समान ( दस्मः ) दर्शनीय, एवं अन्धकारवत्‌ दुष्ट शब्रुदल का नाश करने 
हारा, ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) भूमियो का शासन्त करे, इसी प्रकार 
विद्वान्‌ ( अरुपः ) रोपरहित, शान्त, अहिसक राजावत्‌ कान्तिमान्‌ , आदत 
होकर ( गाः अभि अचिक्रठत्‌ ) उत्तम ज्ञान वाणियों का उपदेश करे | वह 
( इयेनः ) वाज पक्षी के समान वेग से जाने वाला एवं ( इयेन” ) प्रश- 
सनीय आचार चरित्रवान्‌ एवं वीरवत्‌ प्रयाणकारी होकर ( घृतवन्तम्‌ ) 
तेजो युक्त ( योनिम्‌ ) गृह, राजभवन और शासक पद पर ( आसदम ) 
विराजने के लिये (पुनान ) अभिषेक फिया जाता हुआ ( अव्ययं वार परि 
एति ) मेड के वालों से बने, वरण योग्य उत्तम शाल को धारण करे। 
विद्वान वा प्रभु ( अब्ययं बारं॑ परि एति ) अव्यय, अविनाशी, आत्मा के 
वरणीय स्वरूप तक पहुचता है । 
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कविवेध॒स्या पर्यषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजसर्पसि । 
अपसेर्घन्दुरिता सॉस सरय घु्त चसानः परि यासि निर्णिजमर 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शाशक ! प्रभो ! तू ( कविः ) ज्ञानवान्‌ , 
सब को अति क्रमण कर देखने वाल्य, अन्तर्यामी, सर्वच्यापक होकर (चेधस्या) 
जगव्‌ आदि के विधान था निर्माण की इच्छा से ( साहिन॑ ) अपने महान 
सामथ्य को ( परि ऐपि ) दूर २ तक व्यापता है और ( अत्यः मष्टः न ) 
खरखरा से स्वच्छ, तरोताज़ा घोड़े के समान तू ( वाजम्‌ अभि अर्पसि ) 
पेगवतत्‌ ज्ञान सम्रंद्धि को साक्षात्‌ करता है। तू ( छत बसानः ) अभिषेक 
काल से जर को अपने पर आच्छादित करता हुआ, शासन काल से, 
( घत॑ बसानः ) तेज को धारण करता हुआ, ( दुरिता ) सब दुःखकारी 


अपराधों को ( मडय ) दूर कर और ( नि:-नि्ज परियासि ) अति शुद्ध 
रूप को प्राप्त करता है । 





पञजस्यः विता संहिषस्य पर्णिनो नासा पृथिव्या शिरिप क्षय दथे। 


स्दसार आप आभ गाः उत्तासरन्त्स आवासनेसतसे चीते झध्यररे 
भा०--( पॉणिनः सहिप्स्य पिता पजन्यः एथिव्या: नाभो गिरिपु क्षर्य 
दधे) जिस प्रकार पत्तो चाले महान्‌ बुक्ष का भी पाछक जलवर्षी रसप्रद पिता के 
तुल्य मेघ जिस प्रकार शथिवी के आकर्षण शक्ति के बन्धन मे रहकर पव्॑तो 
में ही अपना निवास या आश्रय पाता वा पवतों से ही जल्मय ऐश्वर्य को 
स्थापित करता है, ढसी प्रकार ( महिपस्थ ) महान ( पर्णिनः ) पालन 
प्रण एवं दूर देशों तक गमन साधनों वाले पुरुष का ( पित्ता ) पाठक 
पुरुष पिता तुल्य, ( प्जन्य. ) शत्रुओ का उत्तम विजेता, सब को तृप्त, 
सनन्‍्तुष्ट करने घाला पुरुष ( एथिव्याः नाभा ) एथिची के बीच, नासि या 
केन्द्र मे आर ( गिरिष्र ) पच्तों वा विद्दानो के आश्रय ही अपने ( क्षय ) 
निषास ओर ऐखय वो धारण कराता है । [ राजशन्धि का पर्वतों में रहना 
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जैसे शिमला आदि में शासन-कन्द्ध हैं ]। जब शासक उच्च स्थल में रहे तंत्र 
(६ आपः ) जल स्वभाव को निन्न स्थल में रहने वाली प्रजाए ( खसारः ) 
अपने वेग से जाने वाली जऊघाराआं के तुल्प हा (डत गा; अभि असरन्‌ ) 
भूमियों की ओर चली जाते, सम भूमि भागों में प्रजाएं रहे । बह गाज़ा 
( अध्चरे वीते ) शत्रुओं द्वारा नाश न होने वाछे बलवान छुरुप क घीर 
तेजस्त्री हो जाने पर उसके अधीन ही, ( ग्रावमिः ) शख्युक्त इंद सैन्यां 
द्वारा ( से नसते ) सम्बक प्रकार से सनन्‍्मार्ग भें जाते है ) (>) ज्ञानवान 
महान छुरुषवर्ग का भी “पिता भअझ्ु पृथ्चिवी, मेधो वा वाग्सी जना के भीतर 
अपना ज्ञानैश्वय धारण कराता है. सब आत्मा के वछू से सरण करने वार्ल 
(आप) लिंगदेह, गम्य भुर्मियां के गर्भा में आते है । वे आहित गे के पूर्ण 
होने पर उत्पन्न होकर विद्वानों द्वारा उसः सम्यक मार्ग में छाग्रे जाते ईं | 

जायेच पत्यावध्ि शेच मेहसे पंञ्ञाया गे शणाहि चवीकम 5 । 


अन्‍न्तवाणीएु प्र चश रस जीवसे-<निन्यो वजने सास ज्ञागहि ॥४ 

भा०--( पत्यो अधि जाया इव ईैव मंहते ) जिस प्रकार पर्ति के 
अधीन ख्री उसको अधिक सुख प्रदान करती है उसी प्रकार है ( गर्भ ) 
गर्भगत जीव ! है ( सोम ) उत्पन्न होने हारे ! तू सी (६ पत्यां ) पालक 
अभ्रु परमेश्वर के अधीन रह कर ही (जाया इव) देह खपस प्रकट था उप 
होकर ( पद्नायाः ) प्रजा मात्र भूमि को ( शेव मंहसे ) सुख प्रदान करता 
है । हे ( सोम 2 विन [( &णुद्दि ) व्‌. श्रवण कर । (ते प्रवीमि) में तु 
इस रहस्य का उपदेश करता हैं | हे जीव ! त्‌ ( जीवसे ) दीवे जीवन की 
प्राप्त करने के छिये ( वाणीपु अन्त ) चेद बाणियों के बीच हिंसिवीं 


सेनाओं के बीच सेनापर्तिवत्‌ (सु प्रचर ) अच्छी प्रकार विचरण कर हरे 


ई अनिन्‍्यः 2 निन्‍्दर्नीय आचार थाला न होकर ( बुजने ) बल वॉर्से ब्ो 


आप करने, वा बर्जनीय पाप की च्यागने, वां ज्ञाने योग्य सारा सम (जागृहि) 


जाग, सदी सावधान दाकर रह ! 


अ०७।खू०८३।१] ऋश्वेद्साष्य नव मएडलम्‌ श्श्के 


+>त+त5। 
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्ज्ु ] ्‌ [जमि 0. 
यथा एूब॒स्थः: शतसा अखसुध्रः सहस्यसा: पयंया वाजासन्दा । 
एवा पंचस्व सुविताय नव्यसे तब व्तमन्चापः सचन्ते ॥श॥जा 
भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! राजन ! ( यथा ) जिस 
प्रकार तू ( पूर्वस्थः ) हस से पूर्व विद्यमान पुरुषों को ( शतसाः सह- 
खसाः सन्‌ ) सैकडो और हज़ारों का दाता होकर ऐश्वर्य को (परि अयाः ) 
प्रदान करता है तू ( अम्धः ) अविनाशी है। ( एवं ) इसी प्रकार 
( नव्यसे ) अति नवीन, स्त॒ुत्यतस, ( सु-इताय ) सुखप्रद, अभ्युद्य 
शोभन काये के लिये (पवस््र) नाना ऐसे प्रदान कर । ( त्तव अतस्र अनु )' 
तेरे ही घ्त के अनुकूल जन साधारण भी ( आपः ) जलोवत्‌ ( सचन्ते ) 


तेरे साथ संघ बना, मिलकर रहते है । तेरा ही अनुकरण और अनुसरण 
करते है | इति सप्तमो वर्गः ॥ 


[ ८यरे |] 
पवित्र ऋषि: ॥ पवमान; सोमें देवता ॥ 


२ 


छनन्‍्द:---१, ४ निच्चुज्जगतों । 

+ £ विराड्‌ जगती ॥ 9 जगती ॥ पचर्म्य सूक्कम्‌ ॥ 
पवित्र ते वित॑त ब्रह्मण॒स्पते प्रभर्गात्राणि पर्यपि विश्वत॑ः । 
अतंप्ततनूने तदामो अश्चुते शतास इद्धहन्तस्तत्समांशत ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( ब्रह्मणः पते ) वेद्श्ञान के ख्ामिन्‌ ! हे महान्‌ ब्रह्माण्ड, 

अपार वक्त ओर ज्ञान के पालक प्रभो ! (ते ) तेरा ( पवित्रम ) परम 
पावन ज्ञान और तेज ( विततं ) विस्तृत रूप से व्यापक है । तू ( प्रभुः ) 

, सब का स्वासी, शक्तिसान होकर ( विश्वतः 9) सब ओर (८ गात्राणि परि 
एपि ) संसार के समस्त अवयवों को व्याप रहा है ( अतप्त-तन्‌ः ) जिसने 
अपने को ब्रह्मचये, स॒ध्य भाषण, शम, दस, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि 
तपश्चयों से तप्त नहीं किया वह ( आमः ) कच्चा, अपरिपक्क वीर्य 
ओर मति दाल्म पुरुष ( तत्‌ ) डस परम पावन स्वरूप ब्रह्म को (न 
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अश्नुते ) नहीं भाप्त होता और ( श्यव्तासः ) जिन्होंने तप से अपने का तप्त 
कर लिया है जो मन से छद्द है, वह ( इत्‌ बहन्तः ) तप का आचरण 
करते हुए, ( तत्‌ सम्‌ जाभत ) उस को प्राप्त होते हैं । 
तपोष्पविच्न विर्तत दिचस्पदे शोच॑न्तो अस्य तन्त॑वो व्यस्थिरन। 
अव॑न्त्यस्य पद्चीतारसाशवों दिवस्पृष्ठमार्घि तिए्टन्ति चेतसा ॥श॥ 
भा०--( तपोः ) तपोमय एवं दुष्टो को संतप्त करने वाले उस प्रभु 
का ( पवित्र ) परम पावन शुद्ध स्वरूप (वित्त) विविध प्रकार से व्यापक 
है। (अस्य दिवः) उस तेजोमय, ज्ञानमय, सूर्यवत्‌ उज्ज्वल स्वप्रकाशखरूप 
अभ्ठु के ( पदे ) परम रूप में ही ( शोचन्तः ) चमकते हुए ( तन्तवः ) 
जीवन यज्ञ का विस्तार करने वाले /जन (वि अस्थिरन्‌ ) विविध प्रकार 
से अपने को स्थिर कर रहे है, उसी पर आश्रित है । वे ( आशवबः ) उसे 
-आ्राप्त होने चाले, अप्रमादी, शीघ्र काय करने में समर्थ कुशल पुरुष ( अख 
पवितारमस्‌ ) इसके परम शोधक सामथ्यं को ( अवन्ति ) प्राप्त होते वा 
-( अस्य पवितारं ) इस अपने आत्मा के परिशोधक की ( अवन्ति 2 रक्षा 
करते हैं ! वे ( चेतसा ) शान के बल से ( दिवः एष्टम्‌ ) तेजोमय प्रभु के 
उस परम पद को ( अधि तिष्ठन्ति ) प्राप्त कर उसमे विराजते है । 
अरूरुचदुपसः पृश्चिरग्रिय उत्ता विंभर्ति भुव॑नानि चाज़युः । 
मायाविनों ममिरे अस्य मायया नचत्ष॑सः पितरो गर्भमा देधः ? 
भा०--( अग्रियः ) सर्वश्रेष्ट सबसे प्रथम वद्यमान (एश्षिः) सबको 
चलों से सेचने वाला, सबका उत्पादक, वधेक आदित्यवत्‌ तेजस्वी ( उपसः 
अरूरुचत्‌ ) सूर्य जिस प्रकार उपाओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
वह समस्त तेजोमय पिण्ड सूर्यादि को प्रकाशित करता है । बह ( उक्षा ) 
समस्त संसार को वहन करने वाला ( बाजयुः ) समस्त वलो और ऐुखयो। 
को देने चारा, उनका स्वामी,समम्त (भुवनानि विभत्ति) लोको को घारण करता 
है। ( मायाविनः ) बढ्धिमान जन ( अस्य मायया ममिरे ) इसकी बुद्वि 
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से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते है, और ( नृचक्षसः > सब मनुष्यों को तत्व- 
ज्ञान का उपदेश करनेवाले, ( पितरः ) सर्वपालक, पिता तुल्य विद्वान जन 
अन्‍यो को अपने ज्ञान प्रदान करने के लिये अपने (गर्भम्‌ आ दुघु। ) अधीन 
गर्भ को मातावत्‌ धारण करते है | 'इधर सूर्य, जो उगओ को प्रकाशित 
करता है, लोको को धारण करता है। उसके सव-प्रकाश किरण जलूपान 
करने से 'पितर' है वे, अन्तरिक्ष मे जलमय गर्भ को धारण कराते है । 
गन्धवे हत्था पद्मस्य रक्षति पातिं देवानां जनिमान्यरुतः । 
गृ+णातिं रिपुं तिधयां निधापंतिः सुकृत्तमा मधुनो मक्तमाशत ४ 
सा०--( गन्धर्वे: ) वेद्वाणी और जगत्‌ को चलाने वाला, गतिमय 
शक्ति को धारण करने वाला प्रभु (इत्था ) सत्य ही ( अस्थ पदुम्‌ रक्षति ) 
इस प्रत्यक्ष संसार के पद! परम आश्रय पद की रक्षा करता है | वह 
( अदुभुतः ) कभी उत्पन्न न होने चाला, ( देवानां ) समस्त दिव्य पदार्थों 
और सनुष्यो, जीवों के भी ( जनिमानि ) उत्पन्न रूपो, देहो, जन्मो की 
€ पाति ) रक्षा करता है। वह ( निधा-पतिः ) जगत्‌ को अपने चश से रखने 
बालो, सबकी पोषक-घारक शक्ति का खामी, (निधया) सर्वपालनी, धारणी 
शक्ति से ही (रिपुं) फांसी से शत्रु के तुल्य इस पापी वा कमलेप में 
लिप्त जीव-जगत्‌ को (मृभणाति) महण, वश किये रहता है । और ( सुकृत्‌- 
तमाः ) उत्तम पुण्य करने वाले जन (मधुनः ) ज्ञान रूप मधु के परम 
जानन्द का ( भक्षम्‌ आशत ) सेवन-सुख प्राप्त करते हैं । 
हविदविष्सो महि सप्य दैव्य नथो चर्सानः परिं यास्यध्चरम्‌ । 
राज/ पवित्ररथों चाज़मारुहः सहस्नभ्नश्टिजेयसि श्रवों चृहत्‌ ४८ 
भा०--(महि समझ घसानः हथिः परि अध्चरं याति) जिस प्रकार बटे 
भारी गृष्ट मे रहने चाला महागाल, सम्पन्न पुरुष अजन्नो से यज्ञ का सम्पादन 
करता है, उसी प्रवार हे ( हविष्मः ) समस्त झत्नों, ज्ानों, वल्ये और 
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साधनों के स्वामिन्‌ । तू भी ( हविः ) देने लेने, भोगने योग्य ऐश्वर्य को 
और ( दिव्य महि सझ्य ) दिव्य महान्‌ , ग्रहवत्‌ इस महान्‌ ( अध्यरम ) 
अविनाशी संसार रूप यज्ञ सण्डप को ( चसानः ) अच्छाठ्ति करता हुआ 
(परि यासि) व्याप रहा है । (राजा पवित्र रथ वाजम्‌ ) जिस प्रकार वेग- 
बान्‌ रथ का स्वामी राजा युद्धार्थ सैन्य का अध्यक्ष होकर रहता है, और 
(सहस्र-भ्टष्ट जयति) सहस्रो को युद्धामि से भूनकर विजय प्राप्त करता है 
उसी प्रकार हे प्रभो ! तू भी ( राजा ) प्रकाशस्वरूप ( पवित्र-रथः ) परम 
पावन उपदेशमय, ज्ञानमय स्वरूप वाला होकर ( सहस्र-भ्ष्टिः ) सहस्तो 
पापो को भूंज कर दग्ध करने वाला होकर ( बृहत्‌ श्रवः जयसि ) बढ़े 
भारी यश-ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । इत्यट्टमो वर्गः ॥ 


[ बढ़े ] 


प्रजापतिर्वाच्य ऋषि:।॥ पवमानः सेमे देवता ॥ छन्दः ३ विराड्‌ जगती 
४ जगती । २ निचृत्विष्डप्‌ । ५ त्रिष्डुप्‌ ॥ पत्चर्च सूक्कम्‌ ॥ 
! द्नो 6 ५5. ] | 
पवस्व देवादनो विचर्षणिरप्स। इन्द्र।य वरुणाय चायवे । 
लि. । ! स्तमटरुक्ति रे ग॑णी जे «» | + 
कृधी नों आद्य वर्रिवः स्वस्तिमर्डुरुक्षितों गुणीहि देवय जनम॥(॥ 
भा०--है विद्वन ! तू ( देव-मादनः ) देव, परमेश्वर का आनन्द लाभ 
करने वाछा, परमेश्वर का स्तुति करने, मनुष्यों को सुप्रसन्न करनेवाला (विच" 
पैणिः ) विविध ज्ञानो का द्वष्टा, विविध विद्वान्‌ प्रजाओ का स्थार्मी 
(अप्सः) जलद, मेघवत्‌ प्राणों का दाता और भोक्ता, वा स्वयं समस्त ऐश्वर्या 
का भोग न करने हारा असंग है । हे जलूद ! तू ( इन्द्राय ) उस ऐश्वयवाद 
( बरुणाय ) सर्वश्षेष्ठ, ( वायवे ) सबसे व्यापक, सब्रश्नरफ सबका जीवन 
देने वाले, उस प्रमु को प्राप्त करने के लिये, वा विय॒त्‌ , जल, वायु ता 
के शोधन और ज्ञानयुक्त प्रयोग के लिये, ( पवस्त्र ) अपने की शर॒ईँ 
पवित्र कर, आगे बढ़, थरन कर | (नः अद्य वरिवः क्ृणु) हमारे लिये आठ 
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उत्तस वरणीय ऐसा धन-ऐश्वर्य उत्पन्न कर जो ( स्वस्तिमत्‌ ) सुख कल्याण 
से युक्त हो । ( उरुक्षितो ) इस विशाल भूमि या महान्‌ जनसमृह मे 
( हेव्यं जरूम ) प्रशुसक्त, दिव्य पदार्थों के प्रेमी मनुष्य संघ के प्रति सत्त- 
तत्वों के ज्ञान का ( गरणीहि ) उपदेश कर । 
] ॥<.. | 
आए यस्तस्थी भर्वनाम्य मंत्यों विश्वानि सोसः परि तान्यपेति। 
४ ८. | ॥ त्ढं ] ०७० ० ] 
कुरावन्त्सच्चूर्त विच्त॑समिष्ठय इन्दुः सिपक्लबुषसं न सूयेः ॥२॥ 
सा०--( यः ) जो ( सोसः ) सब जगत्‌ का प्रेरक, सैंज्ञालक, प्रभु 
परमेश्वर ( असत्यः ) कभी न मरने वाला, अविनाशी, नित्य होकर ( विश्वा- 
नि भुवनानि आ तस्थो ) ससस्त छोको ओर उत्पन्न पदार्थों का अध्यक्ष 
होकर विराजता है. वह ( तानि परि अपंति ) उनको सब ओर से व्यापता 
है । (सूर्य. उपसं न) सूर्य जिस प्रकार उषा को व्यापता है और (अमिष्टये 
संदूर्त बिचृ्त कुणोति ) चारो ओर व्यापने के लिये जगत्‌ को प्रकाश से 
युक्त और अन्धकार से वियुक्त करता है उसी प्रकार वह (इन्दुः) चन्द्र के 
समान आह्वादक, सूयवत्‌ देदीप्यमान, जीव के प्रति दयाद ( अमिष्टये » 
जीव की अभीष्ट सिद्धि के लिये ( उपसं ) प्रेम से चाहने बारे, उस 
५ रु (4 ८ ह्‌ कप 
(संचूतम्‌ ) बद्ध जीवगण को (विचृत कुवेन्‌ ) बन्धनों से मुक्त करता हुआ 
( सिपक्ति ) उसे अपने साथ पुत्र को माता के तुल्य चिपटा छेता है । 
३5! 5 देवानां 
आ यो गोमिं: सृज्यत ओप॑धीष्वा देवानों सुस्त इपयच्॒पावसः। 
० ] है किक आर आह, 
आए विद्युत। पवते घारया सुत इन्टठं सोमों मादयन्देव्य जन॑म्‌ ३ 
भा[०--(यः) जो (उप-बसु.) सर्वत्र सदा समीप वसता हुआ, सर्वत्र 
न्‍्यापक होकर (ओपधीपु) ओपजियों में (गोमि.) किरणों द्वारा (आ सज्यते) 
रस के समान घ्याप रहा है और जो ८ देवानां सम्ने ) उचों विटानों सव 
कक आस है और गी ९ देवानां सुम्ने ) देवों, विद्वानों, सूर्य 
चन्द्र भादि छोको ओर जल आदि तत्वों के सुखमय व्यवहार से (इपयन ) 


प्रेरित करता हुआ, ( खुत. ) प्रकट होकर ( विद्युता घारया ) विशेष 
२१७ 
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कान्तियुक्त, अर्थ के प्रकाशक वेदमय चाणी वा भक्ति से ( पवते ) सब को 
पवित्र करता है. चह ( सोमः ) सबका भेरक प्रभु, ( इन्द्रस ) अभि के 
समान स्वप्रफाश उस प्रभु के द्रण्टा इस आत्मा को ( सादयन्र पवते ) अति 
आनन्दिव करता हुआ भ्राप्त होता है । 

एष स्थ सोमः पवते सहस्नजिड्धिन्चानो वाचमिपिरामुपर्वध॑म्‌। 
इन्दुः समुद्रमुदियर्ति वायुभिरेन्द्रस्य हादिं कलशेंपु सीदति ॥४॥ 

भा०-६( एपः ) यह ( स्व: ) वह ( सोमः ) ऐश्वयंवान्‌ , परमानन्द- 

अरद, सब को सश्चारून करने वार, ( पवते ) सब को ज्याप रहा है, जो 
( सहखजित्‌ ) सहल्रो बलशाली जनो ओर सूर्यादि लोको को अपने वश 
करता है और ( उपःचुधम्‌ ) प्रातःकाल ही चेतने चाली, कामनावान्‌ , 
पुरुष को बोध प्राप्त कराने बाली, ( इषिरास्‌ ) इच्छा योग्य ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( हिन्यानः ) ग़ुरुवत्‌ प्रदान करता रहता है। वह ( इन्हुः ) 
इस समस्त संसार में व्यापक, सबका प्रकाशक (समुद्रम ) महान्‌ समुद्र, 
और अन्तरिक्ष, आकाशस्थ जगत्‌ को ( उत््‌ ) उसके ऊपर अध्यक्ष होकर 
( वायुमिः ) वायुओ के झकोरों से महान्‌ सम्र॒त्ष के समान ही ( इयत्ति ) 
विज्लव्ध कर देता है ( इन्द्रस्य हार्दि ) इस जीव को प्रिय लगता हुआ 
( कलदोपु आसीदति ) अभिषेक-कलशो के बीच राजा के समान समस्त 
घटो अर्थात्‌ ठेहों के बीच हृदयशायी होकर विराजता है | 

अप्ति तय गावः पय॑सा पयोवुर्ध सोम श्रीणन्ति मतिमिंः स्व- 
विंदंम। धन्जयः पंवते कृत्व्यों रसो विप्रः कविः का्येत्रा 
स्वैचेनाः )॥ ५) ६ ॥ 

भा०--(त्यं सोमस्‌) उस रसवत्‌ व्यापक, सर्वोत्पादक, सबरे ग्रेरक, 

( स्वर्विंदम ) सर्वज्, सुखप्रकाशक, ज्ञान के प्राप्त कराने वाले, (पयोध्ू्थ) 
मेघवत्‌ अन्न, रख, जलादि के वर्धक परम सुखदाता, प्रभु को ( गाव ) 
विद्वान वाग्मी जन ( मतिमिः ) अपनी डुद्धियों और स्त॒तियों से परिः 
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पक्क करते हैं, उसका अभ्यास करते है, वह ( धनंजयः ) धन का विजयी, 
ऐश्वयंवान्‌, युद्धविजयी, सर्वोपरि, ( कृछ्य: ) सब जगत्‌ का रचने घाला 
( रसः ) आनन्द्सय, ( विप्रः ) विशेष रूप से पूर्ण, ( कविः ) क्रान्तदर्शी, 
परस मेधावी, ( काब्येन ) अपने वेद्सय विद्वान्‌ जनों के अनुशीलन योग्य 
ज्ञान से (स्व:-चनाः) ज्ञान प्रकाश का देने वाल्य है । इति नवमो वर्गः ॥ 


[ ८४ ] 
बने सार्मव ऋषि; ॥ परवमानः सोम देवता ॥ 


छन्दः--8, १, ९, ६, १० 
'विराड्‌ जगती । २, ७ निचुज्जगती । 


३ जगती । ४, ६ पादनिचृज््जगती । 
< आचची स्वरा जगती। ११ अुरिक्‌ तरिष्डपू। १२ निष्ठपू॥ दादशर्च सूक्षस्‌ ॥ 
इन्द्राय सोम खुपुतः परिं ख्चापामीवा भवतु रक्तंसा सह । 
मा ते रख॑स्थ मत्सत डयाविनो द्रविंण॒स्वन्त डद सन्त्विन्दवः १ 
भा०-हे ( सोम ) ऐश्वर्यंवत्‌ ! उत्तम शास्तः तू ( सु-सुतः ) 
ओपधि वर्ग के समान अच्छी प्रकार विद्यादि से सुपरिष्क्ृत, सुसंस्क्रत होकर, 
( इन्द्राय ) ऐश्वययुक्त सृष्टि के लाभ के लिये (परि खव) चारों ओर जा । 
(अमीवा रक्षसा सह) कष्टदायी, रोग या पीड़ा के उत्पादक 
के साथ ही ( अप भवतु ) दूर हो । (द्रयाविनः) सत्य और असत्य दोनो के 
सेवन करने वाले, दुरंगे छोग ( ते रसस्प मा मत्सत ) तेरे रस या बल से 
ठृप्त या सुखी न हं'। इस देश या ल्लेक मे ( इन्दवः ) उस प्रभु की 
उपासना करने वाले ही ( द्वविणस्वन्त. सन्‍्तु ) उत्तम धनसस्पत्न हो। 
अस्मान्त्समर्य पंवमान चोदय दक्ते| देचानामसि हि डियो मर्दः। 
जहि श्ूंग्भ्य! भन्द्नायतः पिवेन्ड सोसमद नो सथों जहि ॥२॥ 
भा०--है ( पदसान ) राष्ट्र के कण्ठक झोधन करने हारे । तू 
( देयाना उक्ष असि 2 विजयार्थी, ज्ञानार्थी, एवं तेजस्वी पुरपा का 
उटस्वरूप, डनवो उत्साह दिलाने बाला, और ( प्रियः सदः ) 


कारण दुष्टजनों 
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तृप्तिदायक अन्न, रसवत्‌ उनको आनन्द देने वाला, अति प्रिय है। व 
( समर्य ) संग्राम मे ( अस्मान्‌ चोदयः ) हमको सन्मार्ग मे चला। 
( शत्रुम्‌ जहि ) नाशकारियों को नाश कर। (भन्दुनायतः) अपना कल्याण 
चाहने वाले स्तुतिशील पुरुषों को (अमि आ पिब) सच प्रकार से पालन कर! 
हे (इन्द्र) सेनापते ! ऐश्वर्यवन्‌ ! शब्रुनाशक ! (नः झूधः अब जहि) हमारे 
हिंसाकारियों को मार गिरा, नीचे कर, और (सोमम्‌ पिब) ऐश्वर्य का भोर 
कर ओर पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन कर । 
अदंब्ध इन्दो पवसे सदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भचसि घासिरुत्तमः 
अभि स्वरन्ति बहवों मन्नीपिणों राजानम॒स्य भुर्वनस्य निंसते ३ 
भा०-हे ( इन्दो ) द्याले ! ऐश्वयंवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! व्‌ ( अदव्धः 
अविनाशी ( मदिन्तमः ) अति आनन्द॒दायक होकर ( पवसे ) सत्र व्यात 
है। तू ( इन्द्रस्य आत्मा ) ऐश्वर्य-प्रकाश से युक्त सूर्यादि छोक वा जीव 
गण का (उत्तमः धासिः) सर्वोत्तम धारक पोपक, अन्नवत्‌ एवं (आत्मा भवसि) 
आत्मा, देह के तुल्य प्रिय, अन्तरंग है। ( अस्य भुवनस्थ राजानम ) इसे 
भुवन को प्रकाशित करने वाले, इसझे परम स्वामी तुझ को ( वहवः ) 
बहुत से ( मनीषिणः ) विद्वान चुद्धिमान्‌ जन (अमि स्वरन्ति) सर्वत्र गा 
करते है और उपदेश करते है । और ८ निंसते ) श्रेमी के समान उसवी 
प्राप्त होते और पेम करते है । 
सहरस्णीथः शतधांगे अज्धत इन्डायेन्दः पवते कार्य मधु । 
जयन्तेत्र॑स॒भ्यपी जय॑न्न्रप डरुं नों गातुं कण सोम मीदूबः ॥2/ 
भा०--( सहसख्न-नीथः ) सहस्रो वाणियों, उत्तम नायकों, नं 
के तुल्य अनेक गुप्तचरो से युक्त ( शत-घार- ) मेघवत्‌ सेकडों घारा देह 
सृष्टिधारक् मर्यादाओं और शक्तियों, अधिकारों का स्वामी (अद्भुत') आर्श्री 
जनक, अमूतपूर्व, खतःसिद्ध ( इन्दुः ) तेजस्वी, ऐश्वयवान सा 
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( इन्द्राय ) इन्द्र पद के लिये प्राप्त हो । वह ( क्षेत्रम्‌ ) देहवत्‌ समस्त 
रणक्षेत्र को जीत कर अपने चश्य करके ओर (अपः जयन ) प्राप्त प्रजाओं को 
अपने वश कर (कार्य सथु) चाहने योग्य]उत्तम सघुर फल, बल, ऐश्वर्य को 
( पचते ) प्रांघ करता और राष्ट्र को भी प्राप्त कराता है । हे (सोम) उत्तम 
शासक ! हे ( सीढ्व' ) सेघवत्‌ सुखो के चषफ ! तू ( नः ) हमारे लिये 
( ऊरूं गातुं क्ृणु ) जाने को उत्तमसार्ग, रहने को विस्तृत भूमि और 
सुनने को उत्तम, चिशाल उपदेश कर । 
कमिक॒त्कलशे गोभिरज्यसे दय३ व्यय समया वारमर्षसि । 
।समेज्यमानों अतद्यो न सान्तसिरिन्द्रस्य सोम जठरे समच्षरः ॥४५॥ 
 भा०--( कनिक्रदत्‌ ) शासन करता हुआ तू ( कलशे ) 
अभिषेक था मइल-कलश के नीचे ( गोमिः ) जलूधाराओं भौर स्तुति 
थाणियों द्वारा ( अज्यते ) अभिषिक्त होता है, और ( अव्ययं वार वि 
अपसि ) भेड के बने घालो का श्रेष्ठ चर, शाख, एवं अविनाशी वा 'अवि' 
अर्थात्‌ एथिवी का वरणीय घन और “अवि' रक्षक के योग्य (चार) हुशलो के 
बारण ओर प्रजा के सेचन योग्य श्रेष्ठ कार्य को (वि अरपसि) विविध प्रकार 
से प्राप्त होता है। ( मर्टज्यमानः अत्यः न ) स्वच्छ किये, सुभूषित अश्व 
के समान ( सानसिः ) राष्र का सेवक होकर हे ( सोम ) शासक ! तू 
( इन्द्ृस्य जझरे ) ऐश्वर्यवान्‌ राट्ट और शम्रुहननकारी सैन्य के मध्य में 
( सम्‌-अक्षरः ) अच्छी प्रकार गति कर । अच्छे मार्ग चा नीति से चल | 
स्वाद: प्चस्व डिव्याय जन्मन स्वादासन्द्राय सहवातनास्ने । 
स्वादमिचाय चरुणाय वायवे वहस्पतये मचुर्मों अदाभ्यः ६।१० 
भा०--हे उत्तम शासक ! त्‌ ५ समान ) वल् आर सथुर स्वभाव से 
युत्ता शोकर ( स्वाद ) अपने जनों जोर ऐशयों को लेता. संग्रह करता हजा 
( दिव्याय जन्मने ) भ्षन्न भोक्ता जीव के तुल्य दिव्य जन्म के लिये (पवस्व) 


आगे बट शौर ( इन्द्राय स्वादुः ) इन्द्र के एद के लिये लपने आपको 
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समर्थ करता हुआ और ( सुहवीतु-नास्‍्ने ) सुग्रहीत नाम वाले, पुण्यशील 
( वरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ, ( वायवे ) वायुबत्‌ बलशाली, ग्राणवत्‌, प्रिय, 
( बृहस्पतये ) वेद्बाणी या बढ़े राष्ट्र के पालक पद के लिये ( स्वाहुः ) 
सर्वाप्रिय, मधुर एवं स्वंख प्रदानशीरकू ( अदाम्यः ) अविनाशी, अजर 
अमरवत्‌ ( पवस्व ) यत्न कर, आगे बढ़ । इति दश्ममों वर्ग' ॥ 
अत्य सजन्ति कलशे दश क्षिपः प विर्पाणां मतथयो बाच ईरते। 
पव॑माना अभ्यषेनित सुष्टरातिमेन्द्र विशन्ति माढिरास इन्दंबः॥आ 
भा०--( दश क्षिपः ) दुशो उत्तम प्रेरक अध्यक्ष जन, ( अत्यं ) 
सबसे परे, स्वॉपरि को ( करूशे ) मंगल कलश के समीप, वा राष्ट्र 
के बीच ( रूजन्ति ) अभिषिक्त करते, सुशोमित करते है । और ( बिग्राणा 
मतयः ) विद्वानों की स्त॒तियें, समतिये और ( बाचः ) वाणिये ( प्र ईरते ) 
अच्छी प्रकार स्तुति करती है। ( पवमानासः इन्दृवः ) शुद्ध पवित्र होकर 
तेजस्वी लोग (सु-स्तुतिम्‌ अभि अर्पन्ति) उत्तम स्तुति को सब ओर से ग्रापत 
करते है । वे ( मदिरासः ) अति हर्षदायक होकर ८ इन्द्र विशन्ति ) 
शिष्य जैसे आचारय॑ को श्राप्त होते है वैसे ही वे भी ( इन्द्र विशन्ति ) 
ऐश्वर्य वा राष्ट्र मे श्रवेश करते है, और भक्तजन प्रभु में प्रवेश करते है । 
पवसानों अ्रभ्यपों सुवीयेमुर्ची गव्याति महि शर्स समथः । 
साकिनों अस्य परिपृतिरीशतेन्दरों जयेम॒ त्वग्ा धननन्‍धनम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे ( इन्दी ) तेजखिन्‌ ! ( पवमानः) राष्ट्र को दुष्टो से रहित 
करता और अभिषेक किया जाता हुआ, व्‌ (सुबीयंम्‌ अमि अर्प) उत्तम वर 
प्रात कर । ( उर्वोम्त्‌ रब्यूतिम्‌ ) बड़े भारी मार्ग और बडे भारी ( गाँद 
तिम्‌ ) वाणी की प्रासि को और ( महि शर्म ) बडे घर, भवन और सुई 
को (अभि अप) प्राप्त कर । ( नः ) हमारे ( अस्य ) इस शासक पर ( परे 
सूतिः ) कोई हिसाकारी जन, मुक्तात्मा पर जन्म बन्‍्धनवत्त्‌ ( माक्ि परे 
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इंपत ) अधिकार न करले । ( त्वया धरनं-धन जयेस ) तेरे द्वारा हम लोग 
अनेक महासग्राम और उत्तम अनेक ऐश्वर्यों का भी विजय करे । 


65 ल्‍ ८ ०] ९ 
अधि यासं॑स्थाहुपणो विंचच्षणो3रूरुच॒द्धि ड्ियो रोचना कविः । 
कप ते - प्‌ 
राजा प्रविच्र॒सत्येति रोरुबद्दिवः पीयूप दुहते नृचच्चौसः ॥ ६ ॥ 


भा[०--( ध्ृषभः द्राम्‌ अधि अस्थात्‌ >) समस्त सुखो की वर्षों करने 
वाला, प्रशु, राजा आकाश मे सूर्य के तुल्य राजसभा में विराजे । घह 
( विचक्षणः ) विविध जक्ञानो का द्ृष्टा और वक्ता ( कविः ) क्रान्तदर्शो 
होकर ( रोचना थि रूखूचत्‌ ) नाना रुचिकर, कान्तियुक्त कर्मों, ज्ञानों को 
प्रकाशित करे । वह (राजा ) खयं तेजस्वी, खामीवत्‌ ( रोरुवत्‌ ) गजता, 
उपदेश करता हुआ (पवित्रम्‌ अति एल) विज्ञान, विवेक के न्याय पदु को 
प्राप्त होता है। (नृचक्षसः) सब प्रधान नायक विद्वान्‌, आत्मदर्शी जनो के 
तुल्य द्रष्ट रहकर ( दिवः पीयूप॑ दुहते ) राजसभा से 'पीयूष' अस्त के 
तुल्य, राष्ट्र के दुष्ो के नाशो का उपाय प्राप्त करते है। 
दिवो नाके मर्चुजिद्ना असुश्वतों वेना इहन्त्यक्षण गिरिष्ठाम । 
अप्स द्प्स वविधान समुद्र आ सिन्धेरुमों म्चुसस्ते प्रविच्र 
ञआऋरा॥ १० ॥ हे 

भा०--( मधु-जिह्लाः ) ज्ञानमय मधु को वाणी मे धारण करनेवाले 
( असश्वत, ) नि.संग, ( वेनाः ) मुम॒क्ष, तेजम्वी, जन ( गिरिष्ठा ) वाणी 
से विद्यमान, (उक्षण) समस्त ससार को वहन या घारण करने वाले (द्वप्स) 
बलवान, शुक्रमय, ( अप्सु वद्धान ) अन्तरिक्षो, जलों, प्राणों, टिड्डदेहों 
तक से व्यापक ( सधुसन्त ) आजनन्दसय, आत्मा प्रभु को (सिन्चो. ऊर्मा) 
नदी के तरग के समान उठते हुए आत्मा के आवेश में ( पविन्ने ) परम 
पवित्र हृदय में ( दिव. नाझ्े ) परस प्रकाशसय रूप के एक सात्र सुखमय 
रूप से जोर ( ससुद्रे >) सव सुखो के उद्भव करने वाले अनन्त रूप मे 
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( आओआ ) प्राप्त करते ओर ( दुहन्ति ) उससे अनेक सुल प्राप्त करते 
ओर अनेक फल पाते हैं । 
नाके खुपरणीमुपपप्तिवांस गिरों वेनानामकृपन्त पूर्वीः । 
शिशु रिहान्ति सतथ्ः पर्निप्नत हिर॒एयय्य शक्ुन ज्ञामंणि स्थाम्‌ ११ 
भा०---( वेनानाम्‌ ) विद्वान्‌ , नाना फलों को चाहने वाले जनों की 
( पूर्वी: ) भक्तिरस से पूर्ण, वा सनातन से विद्यमान, वेदमय (“गिरः ) 
वाणिये, ( उपपप्तिवांस ) समीप में अति ऐश्वर्यमय रूप में विद्यमान 
( नाके ) एकान्त सुखमय, मोक्ष धाम में प्रास, ( सुपर्णम्‌ ) उत्तम पालक 
साधनो और ज्ञान रश्मियो, रूप तेजो से युक्त प्रभु की (अक्रपन्त) स्तृति 
करते हैं । उस (हिरण्ययं) हित, रमणीय, कान्तिमान्‌ , तेजोमय, (शक) 
शक्तिमान्‌ , अन्यो को भी ऊपर उठा लेने में समर्थ, ( क्षामणि स्थाम ) 
परम क्षमा-सामय्ये, परमाश्नय में विद्यमान ( पनिम्त्त ) सबको ज्ञान की 
उपदेश करने वाले, ( शिश्षु ) सर्वव्यापक प्रभ्ु को ( मतयः रिहन्ति ) 
सब स्तुतियां, सब छुद्धियां और समस्त बुद्धिमान व्यक्ति स्पर्श करती, वहाँ 
सक पहुंचती, ओर उसी का वर्णन करती है । 
ऊध्यां गन्धवा आधे नाक अस्थाद्वेश्वां रूपा प्रतिचक्ञाणो 
अस्य । भाजुः श॒क्रेण शोचिषा व्यश्योत्पारूसचद्रोदसी म्रातगं 
शुर्थिः ॥ १९॥ ११॥ ४ ॥ । 
भा०--( ऊध्व ) सव से ऊंचा, ( गन्धवः ) भूमि आदि लोड 
और सव को चलाने वाली शक्ति को घारण करने वाला, ( नाक आर 
अस्यात्‌ ) परम सुखमय, सूर्यवत्‌ देदीप्यमान रूप में सब ससार वीं 
अध्यक्ष होकर विराजता है । वह ( अस्य ) इस जगत्‌ के ( विशा सी 
ग्रतिचक्षाणगः ) समस्त रूपो को प्रतिक्षण देखता और प्रकट करता रहीं 
है । वह ( शुक्रेण ) अतिदीघ्त ( शोचिषा ) सर्व शुद्धकारी कान्ति से( 
अद्यौव्‌ ) विशेष रूप से चमकता है, विविध लोकों को प्रफाशित कर र7 
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है । वह ( भानुः ) कान्तिमान्‌, (झ॒चिः) झुद्ध पवित्र ( रोद्सी ) आकाश 
चा सूर्य, और भूमिवत्‌ जगत्‌ को सीमाओ से रोक रखने वाले ( सातरो ) 
जगत्‌ की रचना करने वाले आत्मा ओर प्रकृति, दोनो तत्वो को ( प्र अरू- 
रुचत्‌ ) बहुत बहुत चमकाता है, प्रकृति को चसकाता, और जीव को 
उस की रुचि के-अनुसार विहार करने देता है । इत्येकादुशों च्गेः । इति 
चतुर्थोइ्चुवाकः ॥ 


[ ८५ ] 


आऋषि:--- १--? ० आक्षष्टामापा: । ११--२० सिकता निवावरो। २१०--३ ० 
पृश्षयाषजा) । ३ १---४० त्रय ऋषिगणान । ४१-४७ श्रत्रि। । ४६---४८ 
मृत्समदः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ छन्दर---१, ६, २१, २६, ३३, ४० 
जगतोीं । २, ७, ८, (१, ? हे 2७, २०, २ ३, ३०, 8 १ ३४, 8७, 
8६, ३८, ३६, ४२, ४४, ४७ विराड्‌ जगती । ३--७५, 8, ! ०, १३, 
१६, १८, ११, २०, २५, २७, ३२, ३७, ४? , ४६ निचृज्जगती | १४, 
१४, २८, २६, ४३ ४८ पादनिचुज्जगती । २४ आची जगती । ४४ शाची 
स्व॒राड जगता ॥ 
प्र त॑ झ्राशचः पवमान घीजबो मद अपेन्ति रघुजा ईच त्मनां । 
डिब्या: सुपणा मछुमन्त इन्दंवो मद्न्तिमासः परिकोशमासते॥ १॥ 
भा०--हे ( पवमान ) अभिषेचनीय ! हे परस पावन ! ( ते ) तेरे 
( आशवः ) वेग से जाने वाले, ध्यापनशील, ( धीजवः ) बुद्धि के वेग 
साले, घीमान्‌ पुरुष, ( सदा. ) आनन्द प्रसत्ष होकर € रघुजाः इव ) 
देश से प्रसिद्ध अश्वे। घा स्वयं वेग उत्पन्न करने वाले यन्‍्त्रों के तुल्य ( व्मना 
प्र अर्पन्ति ) आप से आप जागे बटते है। दे ( विध्याः ) दिव्य, तेज से 
युक्त ( सुपर्चा, ) उत्तम ज्ञान से युक्त, सुखमय, शुभ ज्ञान मार्ग से जाने 
चाले, ( मएमन्तः ) वेदसय ज्ञानोपदेश से युक्त ( इन्दव ) तेजस्वी पुरुष 
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( मदिन्तमासः ) अति अधिक सुप्रसन्न और अन्यों को भी आनन्दित करने 
वाले होकर ( कोश परि आसते ) भीनर आनन्दमय कोन का आश्रय 
करके घिराजते ह | जैसे राजा के बीर ऐश्वर्यमथ कोश का आश्रय लेकर 
बैठते है वैसे प्रभु के भक्त, उपासक आनन्द्मय कोण का आश्रय छेते है। 


प्रते मदासों मढिरास आशवो5सक्तत रथ्यासों यथा पर्थक | 
घेजुने बवत्स पयसाभ चातज्नणा।मन्द्रामेन्दयां मधुमन्त ऊमये: ॥१॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( आशवः ) व्यापनशील, श्ीत्र कार्य 
करने मे समर्थ कुशल जन, ( मदासः ) श्रथ्ु के आनन्द के तरंग 
( मदिरासः ) अन्यो को भी आनन्द प्रसन्न करने वाले होकर € रथ्यास. 
यथा) रथ योग्य अश्वो वा रथ के संचालन में कुशल महारथो के तुल्य (पृथक 
प्र अरक्षत ) पथक्‌ २ स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होते और आगे वढते है 
ओर ( धेजुः वर्त्प पयसा अमि ) जिस अकार सौ अपने दूध से वछढे को 
प्राप्त हो, उसे पुष्ट करती है, उसी प्रकार वे ( मधुमन्तः ) मउर 
सुख ओर ज्ञान वाले ( ऊर्मयः ) उन्नत विचारवान्‌, उत्साही पुरुष ओर 
तरद्डवत्‌ उत्पन्न आनन्द रस ( इन्दवः ) तेजसी और आल्हादजनऊ 
( वच्रिणम्‌ इन्द्रम्‌ अभि ) वलशाली ऐश्व्ययुक्त आत्मा को अपने ज्ञान वीर्य 
से प्राप्त होते है । वे राजा का सैनिकों के तुल्य ही आश्रय करते है । 
अत्यो न हिंयानो झमि वाज॑मर्प स्व्॒वित्कोश डियो अट्रिमातरम। 
चुप पवित्रे अधि सानें अव्यय सोम॑: पुन्नान इन्द्रियाय धारयसे? 
भा०---( हियानः अत्यः ) प्रेरित हुआ अशथ जिस अकार ( वाजम्‌ 
अमि ) संग्राम की ओर बढता है, उसी प्रकार € स्व: बित्‌ ) प्रफाशमय 
ज्ञान का छाम कर लेने वाछा, हे विद्न्‌ ! त्‌ ( अद्वि मातरम्‌ ) मैप के 
उत्पादक ( दिव. कोशम्‌ ) जन्‍्तरिक्ष के जल से पूर्ण बायुमण्डछ के तुत्य 
( अद्विन्मातरम्‌ ) मेघतुल्य ज्ञानय्द उद्यार पुर्षों को उत्पन्न करने बालें 
( दिवः कोशम्‌ ) ज्ञानयकाश के अपार भण्दार उल प्रभु को (अमि भर्प) 
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प्राप्त हो । त्‌ ( बृषा ) बलभाली, होकर (पावत्रे ) परम पवित्र, (अब्यये) 
रक्षामय, अविनाणी, ( सानौ अधि ) ऐश्वयंसय परम पद से ( पुनानः ) 
प्राप्त ८ सोमः ) ऐश्वयंचान होकर ( धायसे >) सेधारक, सर्वपोषक 
( इन्द्रियाय ) परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु के प्राप्त करने के छिये ( अमि-अर्प ) 
आगे बढ़ । 
प्र द आश्विनी: पवमान धीजुचों दिव्या असग्रन्पर्यसा धरीमणि। 
परान्तऋषधः स्थाविरीरसुक्षत ये त्वां सृजन्त्युपिषाण वेघस:॥४॥ 

भा०--हे ( पवमान ) आत्मन्‌ ! विह्नन्‌ ! ( ते ) तेरी ( धीझुवः ) 
उत्तम ज्ञान और कर्म द्वारा वेग वाली, ( दिव्या: ) ज्ञान प्रकाश से युक्त, 
( अश्विनी, ) व्यापक घाराएं, वाणिये, शक्तिये, ( धरीमणि ) उस सर्च- 
धारक प्रभु के निमित्त (प्र असग्नन्‌ ) बड़े वेग से उत्पन्न होती है। हे 
( ऋषिषाण ) तत्वद्ष्टा ऋषि जनों से सेवित उपासित आत्मन््‌ ! (ये ) 
जो ( वेघसः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन ( त्वा सजन्ति ) तुझे परिशोधन 
करते है वे ( ऋषयः ) तत्वदर्शी ऋषि जन तेरी उन बुद्धियो, ज्ञानधाराओं 
को ( अन्त. स्थाविरीः प्र अरुक्षत ) अपने भीतर स्थिर कर लेते है । अपने 
भीतरी अन्त'करण रूप क्षेत्र से लताओ के समान अंकुरित कर उनको 
बढाते है । 
विश्चा घामानि विश्वचल आऋशभ्वसः प्रभोस्ते सतः परिं यन्ति 
केतब: । व्यान्ाशिः पंचसे सोसधमसेः पतिर्विश्वस्थ श्रवंनस्थ 
राजसि ॥ ५ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे (विश्व-चक्ष.) समस्त संसार के द्रष्टा ! है (सोम) जगन्‌ के 
उत्पाठक सछ्लालक ! (ऋभ्वस ) महान्‌ ! (सत ) सत्‌ स्वरूप (से प्रभो.) 
तुश्त प्रभु के (केतव.) ज्ञान करानेघाले किरणों के सुल्य प्रदाध (विश्वा धामानि 
परि यन्ति) सब भुवनों में पहुच रहे है। त्‌ (व्यानणिः) विविध प्रकार से 
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ध्यापने वाल्य होकर ( धर्ममिः पवसे ) जगत्‌ को धारण करने वाले नाना 
चलों से व्याप रहा है। तू ( भ्रुवनस्य विश्वस्य ) समस्त जगत्‌ का ( पतिः 
राजसे ) पालक, स्वामी होकर विराजता है, सबको प्रकाशित करता है । 
इति द्वादशो वर्गः ॥ 
उशभ्नयतः पर्वमानस्थ रश्मयों घुबस्य॑ सतः पारें यन्ति केतवः। 
यदी पवित्रे अर्थि मृज्यत हरिः सत्ता नि योरनां कलशेपु सीढति* 
भा०--(सतः ध्रुवस्य) सत्खरूप, समस्त जगत्‌ के धारक, भुव, कूटस्थ, 
अविनाशी, (पवमानस्थ) सर्वव्यापक उस आत्मा प्रभु के (केतव) ज्ञानमय 
(रश्सयः) किरण (डभयतः पंरियन्ति) इस और उस दोनों लोको में व्याप 
रहे है। (यदि) जब (हरिः) सब दुखी का हरण करने वाल्ग हरि, वह प्रभु 
(पवित्रे) परमपावन रूपमे (अधिमृज्यते) परिशोधन किया जाता है, वह 
(योनौ सत्ता) योनि मे बैठने वाले आव्मा, और घर में विराजने वाले गृहपति 
के तुल्य इस विश्व में ( सत्ता ) विराज कर ( कलशेषु ) नाना घटो, देह 
के तुल्य समस्त भ्रुवनों में (सीदति) विराजता है । 
अज्षस्य केतुः पवते स्वध्चरः सोमो देवानाम॒प याति निष्कृतम्‌ | 
सहस्त्रधारः परि कोश॑मर्पति वर्षा पबिच्रमत्येति रोरुवत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(सु-अध्चरः) शोभन मार्ग का उपदेश करने वाला, उत्तम 
हिंसारहित पश्रजापालनरूप यज्ञ का सम्पादक, अन्य फ़िसी से भी पीडित न 
होनेवाला, ( यज्ञस्प॒ केतुः ) महान्‌ जगन्‌मय थज्ञचक्र को सूर्यवत्‌ प्रकाशित 
करने वाला, (सोम*) जगत्‌ का शासक, उत्पादक प्रभु (देवानां निष्कृतम) 
समस्त मनुष्यों और प्राणों, प्रथिव्यादि लोकों के भी परम स्थान को (डप याति) 
आप्त है। वह (सहस्नर-धारः) सहस्रो धारक शक्तियों ज्ञानवाणियों का स्वामा 
(ध्रपा) सब सुखो का वर्षक (कोशम्‌ परि अर्शैति) आनन्दमय कोश में प्र: 
होता है। वही ( रोस्वत्‌ ) नाद करता हुआ ( पवित्रम्‌ एति जाते ) परम 
पवित्र हृदय को प्राप्त होता है । 
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राजा ससम॒द्दं नदझोअबि गहिते3पासमि सचते सिन्धुपु श्रितः । 
अध्यस्थात्लानु पर्वमानो अव्यय नाभा पृथिव्या घरुणों महो द्वः८ 
भा[०--(राजा) सबका स्वासी, प्रकाशमान्‌ प्रभु (नद्यः) सदा स्त॒ति 
योग्य है। वह (समुद्र वि गाहते) इस सहान्‌ आकाशसय वा कामनामय 
समुद्र को पार करता, उसमे व्यापता है। ( अपाम्र्‌ ऊमिस ) प्राणियों के 
प्राणो के उध्चे शक्ति को (सचते) प्राप्त किये है, वह उनका स्वामी है | चह 
(सिन्धुपु प्रितः) देहस्थ आत्मा रक्त से पूर्ण नाड़ियो, रगो मे भी व्याप्त है, चह 
प्रभु गतियुक्त समस्त शक्तिशाली पदार्थों मे भी व्याप्त है। वह (पचमानः) 
सर्वव्यापक, सर्वभेरक प्रभु॒ (,अब्ययं ) अक्षय, सर्चरक्षामय ऐ्रर्य को 
(अधि अस्थात) अपने वशकर उसपर सालिक के समान बैठा, उसपर शासन 
करता है। (अर्य) यह ( एथिव्या: नासा ) एथियी के केन्द्र में बेठा है वह 
(महः दिवः) बड़े भारी सूर्य का भी (घरुणः) घारण करने वाला परमाश्रय है । 
डिवो न सालु स्तनयन्नचिक्रदद्‌ ्योश्च यस्य॑ पृथ्चिची च घममिः । 
इन्द्रंस्थ सख्यं पंवते विवेविंदत्सोमः पुनानः कलशेंप सीदवि॥ध्या 
भ(०--( दिवः सानु न स्तनयन्‌ ) जिस प्रकार सेघ गर्जता हुआ 
भूमि, और आकाश के ऊंचे स्थल को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह जीव 
भी ( स्तनयन्‌ ) माता के स्तन के असिलापी बालकवत्‌ प्रभु माता के 
( स्तवनयन्‌ ) शब्दमय वेदोपदेश की आकांक्षा करता हुआ ( दिवः सानु ) 
ज्ञान के सर्वोपरि सत्य ऐश्वर्य को ( अचिक्रदत्‌ ) प्राप्त करता है । ( यर्य 
धर्मभिः) जिसके धारक सामर््यों से (यौ. च प्थिची च) सूर्य और पथिवी 
दोनो स्थिर है उस ( इन्द्वस्य सख्यं वेविदत्‌ सोमः पवते ) परमेश्वर के मित्र 
भाव को निरन्तर प्राप्त करता हुआ यह जीव, भागे बट्ता और (पुनानः) 


इस प्रवार वरावबर गति करता हुआ (कलशेपु सीदति) नाना देहों में और 
छोको में विराजता है । 


पर मी | ८४ + ८. * श हर 
ज्योतिरयेशस्य॑ पवते मर्ध प्रिय पिता देवानों जनिता विमूर्व॑सः । 
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दर्धाति रत्नें स्वधयोरपीच्य सद्न्तिमों मत्सर इन्द्रियो रसेः १०१३ 
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भा०---( यज्ञस्त ज्योतिः ) यज्ञवेदि में अमि के तुल्य, (प्रियम्‌ मु ) 
मधु, अन्न जल के तुल्य तृप्तिफारक, अतिग्रिय, ( देवानां पिता ) सुखप्रद 
प्राण गणो का प्रस्॒वत्‌ पालक, पितावत्‌ उत्पादक, ( जनिता ) माता के 
समान अपने आश्रय मे ही उत्पन्न करने वाला, (जीव-स्वधयोः) अपने खशक्ति 
से धारण करने थोग्य दोनो प्राणों के बल पर ( रत्नं ) रमण करने योग्य 
साधन इस देह को ( अपीच्य ) खयं भीतर छुपे २ दधाति ( धारण ) 
करता है । वह ( मठिन्तमः ) सव्य अति आनन्दमय ( मत्सरः ) खतः 
तृप्त ( इन्क्रियः ) समस्त ऐश्वर्य का भोक्ता ( रसः ) रसरूप, वलख्प है| 
अभिक्रन्दन्कलश वाज्य॑पैति पर्तिर्टिंवः शतधारों विचच्नणः । 
हारिमित्रस्य सर्दनेए सीदति मर्मृजानोविंभिः सिन्धुभिदंपा॥६॥ 

भा०--वह ( विचक्षणः ) विविध इन्द्रियो से नांना भोग्य पदाथों 
को देखने वा ज्ञान करने हारा, (शत-घारः) सैकड़ों वाणियों, स्तुतियों को 
करने वाल, नाना अनेक सामथ्य॑वान्‌ ( दिवः पति: ) अपनी कामता 
का ख्य॑ स्वामी, ख्तन्त्र कामनावान्‌ ( वाजी ) बल, ऐ्र्य से और 
ज्ञान से युक्त जीव ( कलश अमि ) १६ कलाओ से युक्त इस देह 
को श्राप्त होता हुआ ( अर्पति ) संसार में गति करता है । बह ( हरिः ) 
जीव, ( विभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों, श्राणा और ( सिन्धुमिः ) जल्प्रवाहा 
के समान स्वच्छ करने वाले आप्तजनों, श्राणो, इडा, पिंगला आदि नाहियीं 
द्वारा ( मम्दंजानः ) अति झुद्द, पवित्र होता हुआ, ( मित्रस्य ) परमस्तहीं 
प्रभु के ( सदनेषु ) छोकों में ( सीदति ) विराजता है । 
अग्ने सिन्‍्धूृनां पर्वमानों अर्पत्यत्रे बाचो अग्नियों गोएं गच्छति ! 
अग्रे वाजरुूय भजते महाधरन स्वांयुघः सोतर्मिः पूयते वृषा॥7 


भा०--वह ( सिन्वूनाम्‌ अग्ने ) देह से बहने बाली रक्त धाराओं ई 
भी पूर्व, उनमें ( पवमानः ) व्यापक होता हुआ, ( अर्पति ) विराजता ईं, 
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वह ( वाचः अग्रे ) वाणी-शक्ति के भी पूषे, और ( गोपु ) इन्द्रियों मे भी 
( अग्निय. ) सर्वश्रेष्ठ होकर ( गच्छत्ति ) गसन करता है। वह ( वाजस्थ 
अग्ने ) साप्रामिक बल के आगे २ नायक के तुल्य होकर (महाधरन भजते ) 
बडा भारी ऐश्व्यग्रद संग्राम करता है, वह ( स्वाथुधः ) उत्तम वा अपने ही 
हथियारों से सम्पन्न सेनिक के समान (बृपा) बलवान होकर ( सोठ्भिः ) 
उपासऊओो द्वारा (पूयते) अभिषेक किया जाता है। आत्मा स्र्य अपने श्राण 
आदि रूप साधनों वाला है और उसके उपासक इन्द्रियादि सोता है । 
झरये सतवाब्छकुनो यथा हितो5ब्ये ससार परवमान ऊर्मिया । 
तब कत्वा रोदसी अन्तरा कंचे शुचिघिया पवते सोम इन्द्र ते १३ 
भा०--(अय) यह (यथा शकुन» एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने 
वाले पक्षी के तुल्य एक देह से दूसरे देह मे जाने वाछा जीव ( मतवान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर (पवमानः) गति करता हुआ (ऊमिणा) उत्तम ज्ञानोपदेश 
से, ( अब्ये ) परम रक्षास्थान, स्नेहसय, ज्ञानमय, प्रभु के शासन सें 
( छितः ) स्थिर होकर संसार से गति करता है। हे ( कब्रे ) क्रान्त- 
दशिन ! हे ( इन्द्र ) परमेश्वयेवन्‌ ! (अय॑ सोमः) यह उत्पन्न होने चाला 
जीवगण (रोदसी अन्तरा) इहलोक, परलोक दोनों के बीच में ( तव ऋत्वा 
शुचिः ) तेरे ज्ञान, कर्मोपदेश से झुद्दू पवित्र होकर ( घिया ) ुद्धिपृ्वक 
( पवते ) विचरण करता है। इसी प्रकार सोम, शिष्य इन्द्र, आचार्य से 
शिक्षित, होकर साता पिता के पास जाता, स्त्री पुरुर्षों में भी झुद्ध होकर 
विचरता €। 
द्रापि चसानो यज़तो दिंविस्पृशमन्तरित्तप्ा भवनेप्वर्पितः । 
रवजज्ञानो नर्मसा+्यक्रमीत्यत्नम॑स्य फितरमा विंवासति ॥६४॥ 
भा०--वह ( यजत. ) सत्संगशील होकर ( दिवि-स्ण्शम्‌ द्वापि 
यसान. ) ज्ञान प्रकाश का स्पर्श कराने वाले, कवच के तुल्य रक्षक, गुरु के 
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अधीन वास करता हुआ, ( अन्तरिक्ष-त्राः ) सूर्य के प्रकाश से अन्तरिक्ष को 
जैसे, वैसे गुरु के ज्ञान से अपने अन्तःकरण को पूर्ण करता हुआ यह 
जीब ( भ्रुवनेपु ) छोको और डेहो में स्थित होता है। वह (स्तरः ज्ञान 
प्रभु के ज्ञानोपदेश का ज्ञान छाम करता हुआ (नभसा) आकाशमार्ग से सूर्य 
के समान, अनवलस्ब, असहाय मार्ग में भी निभय होकर (अभि अक्रमीव ) 
विचरता है ओर ८ अस्थ पतन पितरम ) अपने पुराने, सनातन पालक प्रभु 
की ( आ विवासति ) परिचर्या, सेवा, उपासना, स्तुति आदि करता है | 
सो अंस्य विशे महि शर्म यच्छति यो अस्य धाम प्रथम व्यानशे। 
प॒र्द यईस्य पथ्मे व्योध्रन्यतों विश्वा अभि से यातिसंयत+१ १४ 

भा०---(यः) जो मनुष्य या आत्मा (अस्त ) इस प्रभु के (अथर्म) 
सर्वोत्तम (घास) तेजः सामथ्य को (वि आनशे) विविध प्रकार से या विशेष 
रूप से प्राप्त करता है. (सः) वह प्रभु ही (अस्य) इस आत्मा के ( विशे ) 
देह में प्रवेश करने के लिये वा उसकी ग्रजा रूप नाना प्राणणण को भी (मदद 
शर्म) बड़ा भारी सुख (यच्छति) प्रदान करता है । (अस्थ) इस जीब भांत्ा 
की ( यत्‌ ) जब ( परमे व्योमन्‌ पदस, ) परम रक्षास्थान प्रभु में प्राहिं 
हो जाती है तभी उसको वह सामय्य प्राप्त होता है ( यतः ) जिससे वह 
(विश्वा संयतः) समस्त संभ्रामो का भी (अमि सं याति) मुकाबला करलेता है| 
प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निप्कृत सखा सख्यने प्र मिना' 
सक्निर्म । मये इवब युवतिप्रिः सर्मर्पति सोम: कलशें शतयामत 
परथा।॥। ९६ || 

भा०--उस प्रभु की सेवा परिचयां करनेवाला वह जीवात्मा (इसी 
उस परमेश्वर्य॑वान्‌ प्रभु के (निष्कृतम्‌) सत्कर्मो से समर्पादनीय परम ९६ र्क 
छट्ष्य करके (प्रो अयासीव्‌ ) आगे बढ़ता हैं । वह (सा) उसका में 
होकर ( सख्युः ) अपने परम ममेत्र के समान नाम बाल परम आत्मा मी 
(संगिरम, ) उत्तम वाणी, आज्ञा वा श्रतिज्ञा को (न श्रमिनाति) नहीं शा 


अ०४सू०८६।१८] ऋग्वेद्साप्ये नवमे मण्डलम्‌ २७३ 
करता । वह ( भर्यः इंच युवतिभिः 2 खियो से पुरुष के समान (सोमः) 
जंवबात्मा, (सर्य.) सरणधर्मा होकर भी ( युवतिभिः ) अपने साथ मिली 
नानाशक्तियो, कामनाओ से (शत-यास्ना पथा) सैकडो प्रकार से जाने थोग्य 
वा सौ वर्षों तक भोगने योग्य इस ससार सार्ग से ( कलझे सम-अर्पतति ) 
इस पोड्शकल्यायुक्त पुरुप-देह में प्राप्त होता है । 
प्र वो घिये। मन्दयुवों विपन्युव॑ः पन्रस्युरवः संवसनेष्वक्रमः | 
सोम मत्तीपा झभ्यनूषत स्तभो5मि घेनवः पर्यलमशिश्रयु: १७ 
भा०--हे मजुष्यो ! (व:) आप लोगो के कर्म और ब॒द्धियो और आप 
ल्मेगो मे से जो उत्तम धारणवान्‌ और कमंवान्‌ ( मन्दरयुवः ) आनन्द, 
परमसुख की कामना करनेवाले, ( पनस्युवः ) स्तुति करना चाहते हुए. 
(विपन्युवः) स्तोता छोग (स-बसनेषु अक्रमुः) एक साथ मिलकर बैठने के 
स्थान, सत्सगो में विराजें। और ( मनीपा: 2 अपने चित्त पर वश करने 
वाले, एकाग्रवित्त होकर ( सोम ) उस सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु 
"गे ( अमि अनूपत ) स्तुति करे । (पयसा पेनवः) दूध से जैसे गौवे अपने 
आज की सेवा करती है उसी प्रकार वे (स्तुभः) भगवान्‌ की स्तुतियां भी 
अपने ज्ञान रस से उसी प्रभु की ( अशिश्रयु: 2 सेवा करती हैं 


आ न; सोम संयर्त 'प्युपीमिपमिन्दो पर्वस्व॒ पर्वमानों अआखिधंस्‌ 
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चुप मतीनां पते विचच्चणः सोमो अहूः प्रतरीतोषसों डिवः | 
क्राणा सिन्धूनां कलश। अवीवशदिनन्‍्द्र स्य हाद्योविशनन्‍्मनीपिरमे: १६ 
भा०--(बृपा) बलवान, सुखों का वर्षा करनेवाला, (मतीना) समस्त 
मननो, स्तुतियो, वाणियों और बुद्धियों का ( विचक्षणः ) विविध प्रकार से 
दुशन करनेवाला, (सोमः) सर्वगास्ता, सर्वप्रेरक प्रभु आत्मा (अहः उपस' 
अतरीता) दिन, डपाकाल का उत्पादक, सूर्य के चुल्य (ठिवः प्रतरीता) तेज, 
प्रकाश, ज्ञान, उत्तम कामना की वृद्धि करने और देनेवाला ( सिन्यृना 
क्राणा ) प्रवाहशील जलो के तुल्य देह में रक्तनाड़ियो का भी बनानेवाला 
( कलशान्‌ अवीवशत्‌ ) देह के समस्त कलशो, कणों (०८!४) को भी वह 
चश करता है, वह ( मनीपिभिः ) मन अर्थात्‌ ज्ञान की मेरणा करनेवाले 
साधनो पर से भी (इन्द्वस्प हादि अविशत्‌) इस आत्मा के हृदय से प्रवेश 
करता है, उसका प्रिय हो जाता है । 
मनीषिभिः पवते पूव्यः कविनृमियतः परि कोशी अचिकऋदत्‌ | 
जितस्य नाम जनयन्म ध त्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय कतेवे २०५ 
भ।०---(पूच्येः कविः) पूर्व के विद्यमान विद्वान्‌ू जनों से उपार्सिते 
सर्वोपदेश अनादि प्रभु (यत.) नियमों में बह्च, (परि कोशान्‌ अचिक्रिव्द ) 
समस्त कोशों, हृदयों और लोको मे व्याप्त है, इससे वह ( मनीपिमिः ) 
मन और ज्ञान को प्रेरणा देनेवाले, बुद्धिमान, बुद्धिप्रद (नृमिः) मलुष्यों भा 
भाणों द्वारा (पवते) हमें प्राप्त होता है । वह (इन्द्रस्व) इस देह के प्राणच्ठि 
को विदारण करनेवाले भोक्ता आत्मा के ( वायोः ) प्राणवायु से ( सस्याः 
कर्ततवे ) मैत्रीमाव करने के छिये ( त्रितस्थ ) तीनो छोको वा देह के तीं 
भागों मे व्याप्त आत्मा के (मु) वृप्तिकारक ओर (क्षरत्‌ नाम) देबरूप जा 
वा द्रव रुघिर को भी ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है । इति पथदशां वाः | 
ञ््॒य पुनान उपसे विरोचयदयं सिन्घुभ्यो अभवदड्ध लाककत 


अय त्रिः सप्त डुद॒ह्ान आशिर सोमों हृदे पते चारू मत्सः डर 


व 
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भा०--(अयम) यह सूर्य के समान (पुनानः) खच्छ पवित्र होता और 

प्रकट होता हुआ ( उपसः वि रोचयत्‌ ) नाना कान्तियों तथा अज्ञान और 
पाप एवं कर्म-बन्धनों को दग्घ करने वाली ज्ञान-ज्वालाओ को असिवत्‌ 
प्रकट करता है। (अयम्‌) यह (सिन्धुस्यः) जछो एवं अ्वाहशील, गतिमत्‌ 
प्रकृति के अवयवों से ( ल्लेक-कृत्‌ > समस्त छोको को बनाता है, एवं वह 
इन रक्तवाहिनी सूक्ष्म नाडियो से ही (लोक-कृत्‌) पदार्थ दर्शक इन्द्रियो की 
भी रचना करता है । (अं) यह (आशिरं) रसको (त्रिःसप्त) २१ प्रकार से 
( दुदुह्ानः ) प्रदान करता हुआ (सोमः) वीर्यमय सोम (मत्सरः) देह मे 
हर्ष संज्चार करने वाला होकर ( हदे ) हृदय में ( चारु पवते ) अच्छी 
प्रकार ध्यापता है । ! ० 

पव॑स्व सोम दिव्यपु चाम सृजान इन्दो कलशे पवित्र आ। 
सीदुल्निन्द्रस्य ज़ठरे कर्निक्रुन्नमिय्रेतः सूर्य मारोहयो दिवि ॥२र॥। 

भा०--हे (सोस) अभिषेक योग्य ! हे ( इन्दो ) तेजखिन ! प्रभु के 

उपासक ! तू ( पविन्रे कलशे ) परम पवित्र, आत्मा, अन्तःकरण को स्वच्छ 
करनेवाले इस घट सदृश देह मे (आ र्जानः) उत्पन्न होता हुआ ही, (दिव्येपु 
धामसु) अपनी मनोकामना के अनुसार उत्तम धारण करने योग्य देहो, जन्मो 
और स्थानों में (पवस्थ) जा । त्‌ माता के गर्भ के सदश उस (इन्द्रस्प जररें) 
ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के गर्भ से, गुरुगर्भ में शिष्यवत्‌ ( सीदन्‌ ) रहता और 
उन्नति की ओर जाता हुआ और (कनिक्रदव) प्रभु की स्तुति करता, शाखों 
वा अभ्यास करता हुआ (नृनिः ) अपने नेताओ, विद्वानों तथा प्राणों द्वारा 
(यत.) सुनियंत्रित, नियमवद्ध रहकर ही (दिवि सूर्य ) आकाश मे स्थित सूर्य 
के सटश कान्तिमान्‌ (दिवि) ज्ञान, आनन्दप्रद कामना क्षेत्र में ( सूर्यस ) 
सबझे प्रकाशक प्रभु का ( जा रोहयः ) जाश्नय छे, उसी को प्राप्त हो । था 


इन्द्रिय गणो को वश करके ( सूर्यम्‌ ) दक्षिण प्राण के बल से ब्रह्मस्थ 
की ओर गति कर । 


२७६ ऋग्वेद्साष्ये सततमोउएकः [झ०शाव०१६२४ 








अद्विभिः सुतः पंवसे प्रवित्ष ऑ इन्द्रविन्द्रस्य जटरेप्वाबिशन | 
त्वे नृचच्षा अभवो विचक्षण सोम गोत्रमह्निंरोभ्यो उवुणोरप॥२३॥ 
भा०--हे ( सोम ) दीक्षादि मे अभिषेक योग्य बिददन्‌ ! शिष्य ! 
उपासक ! हे (इन्दो) गुरु या प्रभु के उडपासक ! त्‌ ( अव्विभिः सुतः ) मेघ 
तुल्य उदार ज्ञानवर्षी, एवं कूटने के पापाणो के सदश रसग्रद, अज्ञानग्रनि 
के नाशक गुरुजनों से (सुतः) उपदिष्ट, दीक्षित होकर (पवित्रे) परम पवित्र 
ज्ञानमयापद मे (पवसे) प्राप्त हो । और (इन्द्वस्य) परम ऐश्वर्यवान्‌, विश्तों और 
अज्ञानो के नाश करनेवाले गुरु, श्रक्नु के (जठरे) भीतर गर्भ में (आविशन) 
प्रवेश करता हुआ । हे (घिचक्षण) विविध ज्ञानो के देखने हारे ! ( त्वम ) 
तू ( हृचक्षाः अभवः ) सलुष्यो के बीच विवेक ले तत्वों का द्ृष्टा हो । और 
(अब्विरोभ्यः) अंग में ग्राणो के[समान वा देह में अंगारों के समान तेजखी 
ज्ञानी जनो के लिये  गोत्रम्‌ ) वाणियो के समान रक्षक वेदमय खज़ाने 
को (अप अबृणो:) खोल कर रख । 
त्वां सॉस पव॑मानं स्वाध्योनु विप्रांसो अमद्न्नवस्यवः । 
त्वां रुपण आमंरद्िवस्परीन्दो विश्वाभिरसतिभिः परिष्छतम्‌ २४ 
भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक ! ,सर्वप्रेरक प्रभो ! ( स्वाध्यः 2 
उत्तम ध्यान, धारणा और उत्तम कर्म वाले ( विप्रासः ) मेधावी घिद्दान्‌ » 
( अवस्यवः ) रक्षा, ज्ञान, कृपा दया और अपनी बृद्धि चाहने वाले जन 
(पवमान त्वां ) बाह्य और भीतरी शत्रुओं का नाश कर देश, देह आर 
हृदय को पवित्र करने वाले तेरी ही ( अनु अमदन > निरन्तर स्त॒ात फिधा 
करते है । हे ( इन्दो ) तेजम्बिन्‌ ( विश्वामि. मतिमि. ) समस्त बाढ़या 
और स्तुतियों वा ज्ञान-चाणियों से ( परि-कृतम्‌ ) सुशोमित (त्वा) ठ्ाकी 
( सुपर्णः ) उत्तम पालनशक्ति वाल्य वा उत्तम गति से जाने में सम# 
उत्तम साधनसम्पन्न पुरुष ( दिवः परि ) समस्त कामनाओं का ग्राह 
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करने के लिये वा ( दिवः परिः ) सहान्‌ आकाशवत्‌ , अपरिमेय हृद्याकाश 
सें भी ( त्वो आभमरद' ) तुझको ही धारण करता है । 

अब्ये पुनान परि वार ऊर्मिणा हरि नवन्ते आमि सप्त घेनवः 
अपासपस्थे अध्यायवः कविसतस्य योना महिषा अहेषत २५४१६ 


भा०--( अब्ये वारे ) ज्ञानमय आवरण में ( ऊमिणा ) उत्साह से 
८ पुनान॑ ) बुद्धि को प्राप्त करते हुए ( हरिम ) ज्ञानघारक शिष्य को 
(सप्त घेनचः असभिनवन्ते); वेद की सातो छन्दों की वाणियां प्राप्त होती है। 
( अपास उपस्थे ) ज़लो के समीप विद्यमान ( कविस्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान 
को प्राप्त होकर ( आयवबः ) मलुष्य ( महिषा: ) बड़ा ज्ञान और बल आप्त 
करके ( ऋतस्य योनो अधि ) सत्य ज्ञान के आश्रय रूप उसके अधीन 
€ अहेपते ) शाख का अभ्यास करे । इति पोडशो बर्गः ॥ 

पुनानो अति गाहते सधों विश्वानि कृण्वन्त्सुपर्थानि 

यज्यवे । गा। कृशवानों नाणज हथंतः कावेरत्यों न क्रीलन्परि 
बारमपेति ॥ २६ ॥ 

भा०--( पुनानः ) अभिषेक को श्राप्त होता हुआ ( इन्दुः ) तेजस्वी 
पुरप, ( झूधः अति याहते ) हिसक शब्रु-सेनाओ और आत्मविनाशक 
दुष्ट प्रवृत्तियों को पार कर जाता है । घह ( यज्यवे ) दानशील प्रजाजन के 
हिताथ ( सुपथानि कृण्वन्‌ ) उत्तम २ साय उत्पन्न करता है। वह (हर्यतः) 
वान्तिमान्‌ होकर ( कवि: ) विद्यान्‌ पुरुष ( गा कृष्वान, ) स्तुतियों और 
सुन्दर वाणियो, बेद मनन्‍्त्रो ओर आज्ञाओ का पुनः २ अभ्यास करता हुआ 
€ प्रगेटनू अत्य” न ) बलबान अश्व के तुल्य अनायास जाता हआ (निर्णिज) 
अति शुद्ध ( घारस्‌ ) बरण करने योग्य ऐश्व्य पढ या स्वरुप को ( परि 
अपते ) प्राप्त शोता है । 
ग्रसश्यतः शतधारा घनिध्रियों हरि नव्वस्ते5व ता उंदन्यर्यः । 
क्षिप सजन्त पारे योशिरादत ततीये प्रष्ठ अधि राचन दिच: २७ 
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भा०--( हरिं ) दुःखहारी रक्षक को ( अभि-श्रियः/) उसका आश्रय 
लेने वाली ( असश्रत्तः ) परस्पर असम्बद्ध, खवतः एथक्‌ २ ( शत-धाराः ) 
सैकड़ों धाराओ के तुल्य, प्रजाएं नाना स्त॒ृतियां करती हुईं ( उदन्युवः ) 
जल लिये हुए, आदरा्थ ( नवन्ते ) विनयपू्वक प्राप्त हो। (दिवः ) 
भूमि या राजसभा के (रोचने) स्प्रिय, ( तृतीये शछ्टे ) तृतीय, सर्वोत्तम 
पद पर ( गोमिः आध्तम््‌ ) वेद-चाणियों से परिष्कृत जल-घाराओ से 
अभिषिक्त उसको ( क्षिपः ) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाली नाना सेनाएं भी 
( परि मजन्ति ) सुशोभित और अभिषिक्त करती है । इसी प्रकार निःसंग 
सहस्रो वाणियां और भक्तजन उस प्रभु की स्त॒ति करते है। परम मोक्ष 
पद मे विराजमान उस प्रभु को पापवासनाओं को फेक देने वाले छुद्ध जन 
ही प्राप्त करते है । 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतससरत्वं विश्वस्थ अ्र्वनस्य राजसि । 
अथेद विश्व पवमान ते बशे त्वमिन्दों प्रथमो धामधा अखि २८ 

भा०--हे (पवमान) सबके पावन ! प्रेरक, व्यापक प्रभो | (दिव्यस्थ 
रेतसः ) दिव्य, तेजोमय सर्वोत्पादक वीय॑ वा बल से उत्पन्न ( तव इमाः 
प्रजा: ) ये समस्त तेरी प्रजाएं है । ( त्व॑ं विश्वस्य श्रुवनस्थ राजसि ) 7. 
समस्त जगत का राजा के समान स्वामी, सब जगत्‌ को प्रकाशित 
करने हारा है । ( अथ ) और ( इं विश्व ते वशे ) यह समस्त विश्व तेरे 
ही वश में है । हे ( इन्दो त्वम्‌ श्रथमः ) तेजखिन्र्‌ ! तू ही सर्वश्रेष्ठ 
( घाम-घाः ) तेजो, धारण सामथ्यों और छोको को धारण और पोषण 
करनेहारा ( असि >) हैं । 
त्वे समुद्रो असि विश्ववित्कवे तवेमाः पश्च प्रदिशा वि ध॑मणि । 
त्वे थां च प्रथिवी चाति जश्निपषे तब ज्योतीपि पवमान स्यः २६ 

भा०--हे ( कबे ) क्रान्तिव्शिन विद्वनू ! ( त्व॑ समुद्रः असि 2 ? 
समुद्र के समान अपार और गम्भीर ज्ञानों ओर गुणों का भण्दार है | * 
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' विश्व-वित्‌ » जगत्‌ के समस्त पदार्थों को जानने, सब को सब प्रकार 
$ पदाथ प्राप्त कराने बाला है ( तव विधर्मणि ) तेरे विशेष शासन मे 
' इसाः पद्च प्र-द्शः ) ये पांचो मुख्य दिशाएं आत्मा के अधीन पांच 
एन्द्रियों, राजा के अधीन पांचो प्रजाओं के तुल्य है । तू (थां च पथिवी च) 
आकाश और भूमि को (अति) पारकरता, उनका धारण करता ओर पाछता 
है, उनसे कही बडा है। हे ( पवमान ) सप्रेरक प्रभो ! ( सूयें; तव 
न्योतीपि ) यह सूर्य भी तेरी ही ज्योतिये है । अथवा (सूय: तब ज्योतीषि 
जश्निषे ) सूर्य तेरी ही ज्योत्तियो को धारण करता है । 
त्वं पचिश्रे रजसो विधमंणि देवेभ्यंः सोम पवमान पूयसे । 
त्वामुशिज:प्रथमा अग्रभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे३० १७ 
भा०--है ( पवरमान सोम ) सब जगत्‌ को प्रेरित और पविन्न करने 
वाले, सर्वच्यापक प्रभो ! हे सर्व जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ( त्व॑ ) तू 
( देवेभ्य. ) समस्त देचो के लिये ( रजसः ) समस्त लोको के ( पवित्रे ) 
सर्वश्रेरक ( विधमंणि ) सब के धारक पद पर ( पूयसे ) अभिषपिक्त होता 
है ।(प्रथमा, उशिजः) सब प्रथम, सच भ्रष्ठ तुझे चाहनेवाले, तेरे प्रेमी जन 
( व्वाम्‌ अगृभ्णत ) तेरा आश्रय अहण करते, तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान करते है, 
( इसमा विश्वा ख्ुवनानि ) ये समस्त छोक ( तुम्य येमिरे ) तेरी ही बल 
से बद्ध है । इति सप्तदशों वर्ग: ॥ 
प्र गेभ एत्यति वार॑सब्यय्य वृषा वन्ेष्वच चक्रदद्धारें: । 
सं घीतयों चाचशाना अनृपत शिशु रिहन्ति सतयः परनिप्नतम्‌३१ 
भा०--६ रैन: ) उपदेश होकर ( अब्यय वारम्‌ अति ) स्रक्षक 
सर्ववरणीय पदुवों (ज्ञति प्र एति ) सब से बटकर प्राप्त होता है। 
( हपा ) सर्वंसुखों का वर्षक होकर ( हरि. ) सर्वदुःबहारी प्रभु 
( बनेपु ) फायों से अमि के तुल्य रश्सियो, तेजो, सूर्य के तुल्य समस्त 
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ऐेश्व्यों में ( अवचक्रव्त्‌ ) व्यापता है । ( धीतयः ) कर्म करने वाले जन 
( वावशानाः ) उस प्रभु की कामना करते हुए ही ( सम्‌ अनूपत ) उस 
की मिलकर स्तुति करते है ( मतयः ) समस्त स्त॒तियां ज्ञान वाणियां 
( शिशुम्‌ ) बालकबत्‌ समान भाव से सर्वश्रिय, निर्मल, निर्दोप रुप मे 
( पनिमतं ) उपदेश ठेते हुए उस बारूक को ( रिहन्ति ) माता के समान 
चूमती, उस तक पहुंचती हैं। 
स सूर्यस्थ राश्मिस्लिः परिं व्यत तन्तुँ तन्वानख्वृत यर्था विदे | 
नयन्नृतस्य प्रशिषों नवीयसीः पतिजेनीनामुप याति निष्कृतम्‌ * 
भा०--( सः ) वह गुरु ( सूर्यस्थ रश्मिमिः ) सूर्य की किरणों से 
जैसे वैसे तेजो से वा शिष्यो से ( परि व्यत ) आबव्त हो जाता है। वह 
( त्रिवृतं तन्‍्तुं तन्वानः ) उनका तिन-लहडा, तिहरा बटा तन्तु, यज्ोप्रीत 
( तन्वानः ) करता हुआ ( यथा विदे ) शिष्य जनों को यथावत्‌ रीतें मं 
प्राप्त करने और उनको यथावत्‌ ज्ञान कराने के लिये ( ऋतस्य ) सब 
ज्ञान और त्तेज की ( नवीयसीः ) अति उत्तम २ ( प्रश्िपः ) आज्ञाओं 
प्रशासनों और उपदेशनाओ को ( नयत्‌ ) प्राप्त कराता हुआ ( पति. ) 
उनका पालक होकर ( जनीनां ) पुत्रोत्पादक माताओं के (निष्क्ृत उपयाति) 
सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है । अथवा ( जनीना ) प्रकट हुई ज्ञानजनई 
चाणियां के लिये ( निष्कृतम्‌ ) उत्तम पात्र प्राप्त करता है । 

(२) ग्ृहस्थ पक्ष मे-सोम बधू प्राप्त करके (जनीनां पति”) पत्र प्रना 
करने वाली दाराओ का पालक होकर ( निदक्वतं ) गृह को प्राप्त करता है 
राज़ा सिन्ध॑नां पवते पतिर्दिव ऋतस्य॑ याति पथिमिः कनिक्रिदी' 
सहस्भधारः पर्रि पिच्यते हारिं: पुतानों वां ज़नयन्लुपविसः * 

भा०--( सिन्वूनां राजा ) वेग से जाने वाले अश्वो के स्वामी, रे 
पति वा मदारथी के नुल्य वह ( सिन्धूनां राजा ) कुमाग से जाने बा 
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शिष्य जनो व इन्द्रियो का स्वामी, ( दिवः पतिः ) ज्ञान, प्रकाश ओर 
सदिच्छा का पालक होकर ( ऋत्तस्थ पथिनिः ) सत्य ज्ञान और न्याय के 
सार्ग से ( कनिक्रदुत्‌ ) उपदेश करता हुआ गमन करता है । वह ( सहख्र- 
धार, हरिः ) सहनल्लो धाराओं वाले मेघ के तुल्य, सहख्रो वाणियों का 
आश्रय, अज्ञानहारी, मनोहर और (उप-चसुः) समीप रहते चसु, ब्रह्मचारिषो 
ले सेवित होकर ( बा जनयन्‌ ) ज्ञान वाणी का उपदेश करता हुआ 
( पुनानः ) उनको पवित्र करता हुआ स्वयं भी ( परि सिच्यते ) पवित्र 
हो जाता है | वह ज्ञान से ओर भी निष्णात होता जाता है । 
पर्यमान मह्णो वि धविसि खूरो न चित्रों अव्ययाति पव्यया | 
गर्भस्तिपृतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वार्जाय धन्याय घन्वसि ३४ 
भा०--है ( पवमान ) अन्यो को पवित्र करने हारे ! तू (महि अर्णरों 
अभिषेक काल में बहुत से जल्ओे के तुल्य ( महि अर्ण: ) बहुत भारी ज्ञान 
को ( वि धावसि ) विशेष रूप से भाप्त करता है। ( सूरः न ) सूर्य के 
समान ( चित्र: ) आश्वर्यजनक, ज्ञान का पुज्न होकर ( अव्ययानि पब्यया ) 
आदरसूचक भेड के बालो के बने पवित्र दुशालो के समान ही ( अध्य- 
यानि पच्यया) ज्ञानमय परम पवित्र तल्वो को भी प्राप्त करता है, (गर्सस्ति- 
पृत, ) सूर्य की किरणों से पवित्र होफर ( नृमिः अद्विमिः सुतः ) मेघवत्‌ 
डढार जनो से अभिपिक्त वा उपासित, सुसेवित होकर (धन्याय) घन-ऐसय 
के योग्य आदरणीय, धन्य (महे वाजा३) बडे भारी ज्ान-ऐश्वर्य को (धन्व्रसि) 
प्राप्त करता है। इसी प्रकार सेनानायक भी नायफकों से असिपिक्त होफर 
बटे भारी सग्रास वो धनुप के बल पर दरे | 
इपमूर्ज एचसानाभ्यपसि श्येनो न चंस कलशेप सीटसि । 
इन्ठाय महा सद्ो सईद: सतो डिवो विष्ट॒स्भ उपसो विंचत्तण: 
भसा०-+हे ( पवमान ) पवित्र एवं ज्ञान से निष्णान होने हारे ! 


( श्यनः न ) उत्तम जाचार चरित्र वाला, सत्यधगामी होकर ( इंपम्‌ 
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ऊर्जम्र्‌ अभि अर्पसि ) अन्न, बल ओर उत्तम इच्छा और पराक्रम की श्राप्त 
करता है । और (वंसु कलशेषु सीदसि) सेवन योग्य अभिषेक घटो के बीच 
विराजता है, इधर आत्मा कोशो था नाना ढेहों में विराजता है ( इन्द्रिय ) 
ऐश्वयवान्‌ पद के लिये ( मद्दा ) हर्षकारक, ( मदः ) खर्य भी आनन्द 
प्रसन्न, ( सुतः ) निषणात, ( दिवः विष्टंभः ) प्रकाश के स्तम्भ के सदश 
ज्ञानों को धारण करने वाला, ( उपमः ) सर्वोपमानयोग्य, (विचक्षणः) 
विविध ज्ञानों का द्ृष्टा और उपदेष्टा है । इत्यष्टादशो वर्ग ॥ 
सप्त स्वसारों आभि मातरः शिशु नवे जज्ञाने जन्‍्ये विपाश्चितम्‌ | 
अपाह्नन्धव दिव्य नचच्से सोम विश्वस्यथ अ्वनस्य राजसे॥३६/ 
भा०---( खसारः मातरः नव॑ जज्ञान शिश्यम्‌ ) बहने और माताएं 
जैसे नवजात बालक को प्राप्त करती है उसी प्रकार ( सप्त ) चलने बाली, 
वा गणना में सात ( खसारः ) ऐश्वय को लक्ष्य कर शत्रु पर आक्रमण 
करने वाली, ( मातरः ) शत्रु का हिंसन करने वाली वा गर्जना तजना 
करने वाली सेनाएं ( जेन्यं ) विजिगीएु ( सोम॑ ) शासक को ग्राप्त करतीं 
है, उसी प्रकार ( खसारः ) खर्यं आने वाले ( सातरः ) विद्या का अभ्यास 
करने वाले जन ( विपश्वितं ) विद्वान्‌ ज्ञानी ( अपां गन्धब ) प्रजाओं के 
बीच ज्ञानवाणी को धारण करने वाले, ( दिव्यं ) तेजस्वी ( नृ-चक्षसम ) 
मनुष्यों को देखने ओर सन्मार्ग का उपदेश करने में समर्थ (सोमम्‌ 2 उत्तम 
शासक पुरुप को ( विश्वस्य भुवनस्य राजसे!) समस्त संसार को प्रका्ित 
करने के लिये सूय के तुल्य ही ( अभि ) प्राप्त होते ह । 
इशान इसमा भवनानि वीयसे युज़ान इन्दों हरितः खसुप़ा्य:ः | 
तास्ते च्तरन्तु मधुमदघत पयस्तव घ॒ते साम तिष्टन्त कृष्टय 
भा०+हे ( सोम ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! हे उत्तम मार्ग में सव कोग्रल 
वाले शासकवर | हे ( इन्द्रों) तेजम्विन्‌ ! व्‌ (हरितः सुपण्य.) अत्ानें है 
करने वाली सुन्दर ज्ञानवाछा, बाणियों को (युजान ) प्राप्त वा प्रयोग कर 
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डुआ ( इसा भुचनानि ) इन सब छोको को सूर्यवत्‌ ( वि ईंयसे ) विशेष 
उप से प्राप्त हो ( ता ) वे उत्तस ज्ञानवाणियां ( ते ) तेरे ( सधुमत्‌ ) 
मधुर वचन से युक्त ( घृतं ) स्नेहयुक्त, सारवत्‌ , ( पयः ) दूधवत्‌ पोषक 
ज्ञान को ( क्षरन्तु ) अन्यो के प्रति बहावे, प्रदान करें ओर ( कृष्टयः ) 
समस्त मनुष्य ( तब बले तिष्ठन्तु ) तेरे आदेश, नियम, शासन से रहे । 
त्वं नृचर्षा असि सोम विश्वतः पर्वमान वृषभ्ञ ता वि घावसि । 
स न पवस्च चसुसद्धिस्ण्यवद्य स्यास अवनेष जीवसे ॥३८॥ 
भा०--हे ( सोम ) विश्व के शासक प्रभों ! ( त्व॑ ) तू ( न-चक्षाः 
असि ) समस्त सनुप्यो का द्वष॑, सब को सन्‍मा का उपदेश करने वाला 
( असि ) है। हे ( पवमान ) सब को पवित्र करने हारे ! हे ( वृषभ ) 
ज्ञानो और सुखो की वर्षा करने वाले ! हे सर्वोत्तम ! त्‌ (ता) उन समस्त 
झोको को ( विश्वतः थि धावसि ) सब प्रकार से प्राप्त होता और पतित्र 
कर रहा है। ( सः ) वह तू (नः ) हमे ( वसुमत्‌ ) प्राणों और 
ऐश्वर्यों से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) हित, रमणीय आत्मा से युक्त वा धनैश्वयों से 
सम्पन्न सुख ( पवस्व ) वर्षा । ( वयम्‌ ) हम ( भुवनेषु ) समस्त छोको 
' से ( जीवसे स्याम ) दी्घ जीवन धारण करने में समर्थ हो । 
ग़वित्पवस्व वस॒ुविद्धिरण्याविद्रेतोधा इन्दो भ्रवनेष्चार्पितः | 


त्व सुदारा आस सामाचश्चावत्त त्वावशा उपागससम आसते३ ६ 


भा०--हे ( सोस ) सर्व जगत्‌ के शासन करने हारे ! हे ( इन्दो ) 
एश्वयंवनू ! त्‌ हसे ( यो-वित्‌ ) उत्तम वाणियों को गुरु के तुस्य, रद्मियों 
वे सूय के तुल्य, भूमिया को राजा के तुल्य आर प्राणप्रद पिता के तल्य 

| हन्द्रियस्थ प्राणों वो प्राप्त कराने वाला है। न्‌ ( वसुदित्‌ ) समस्त ऐश्वर्यों 
बा देने बाला, त ( ट्रिण्यवित्‌ ) हित, रमणीय सखुवर्णादि दवा प्राप्त कराने 
५" घारा ए। त्‌ (न. पचस्व) हमे भी ये सद पदार्थ प्रदान कर । तृ (मुवनेष) 
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समस्त लोको में ( रेत:घाः ) समस्त वीयों ओर जलो को मेघ के तुः 
धारण करने वारा ( अर्पितः ) सर्वत्र विराजमान है । वू ( विश्व-वित्‌ 
विश्वभर को जानने ओर प्राप्त करने वाला वा देह में प्रविष्ट होने वा 
जीवो को सर्व॑स्त्र देने वाला ( सु-चीरः असि ) उत्तम वीर, वीय॑बान्‌ है 
( त॑ त्वा ) उस परम पूज्य तुझको ( इमे विग्राः ) ये बिद्वान्‌ जन (गिर 
उप आसते ) वेद-चाणी द्वारा उपासना करते है।..' 

ही | 00९ | #/« ४. रे ७ 6 0 
उन्मध्च ऊामवंनना अतिप्रेपडपो चसानो माहिपों वि गहिते | 
राजा प्रवित्ररथों वाजमारुहत्सहस्र भ्रष्टिजयति श्रवों बृहत्‌ ४०* 

भा०--( मध्वः ऊरमिः बननाः उत्‌ अतिष्ठिपत्‌ ) जल की तरंग जिसे 

अफार उसे प्राप्त करने वाले काष्ट आदि को ऊपर उठा लेती है, उसी प्रती 
€ मध्चः ऊर्मिः ) ज्ञान रूप मछु का उत्तम उपठेष्टा पुरुष भी ( वनना ) 
ज्ञान के याचक जनो को ( उत्‌ अतिष्टिपत्‌ ) ऊंचे उठाता है। वह ( 
चसानः महिपः ) जलो के धारण करने घाले, बहुत जल देने वाले मेयर 7 
चुल्य स्वयं भी ( अपः वसानः ) प्राप्त शिष्यजनों को बखबत्‌ आध्यार्शि 
करता हुआ ( महिषः ) बहुत ज्ञान देने वाठा, महान्‌ होकर (वव गाहत) 
विशेषख्प से या विविध देशों में विचरता है। वह ( राजा ) तेजी 
सूयवत्‌ ( पविन्र-रथः ) पवित्र आत्मा और पवित्र पावन उपदेश वाह 
होकर ( वाजम्‌ आरुहत्‌ ) संग्राम को महारथी के तुल्य ( वाजम ) शी 
ऐेखर्य और आदर पद को प्राप्त करता है। वह ( सहख-श्ृष्टि' ) सर्दी 
को एक ही वार में भून देने चाछे सेनापति के तुल्य म्वर्य भी ( सर 
भष्टिः ) सहख्नों तेजो को धारण करने और सहझ्रो को भरण पॉपश 
में समर्थ होकर ( बृहत्‌ श्रवः ) बडा भारी यज, प्रसिद्धि वा क्षव्रा वा 
ज्ञान को ( जयति ) प्राप्त करता है | इत्येकोनविश्यों बगंः ॥ 
सत्र भन्‍्दना उर्दियति प्रजाव॑तीबिश्वायुर्वि श्वाः समगा अ्दर्दिर दि 
ब्रह्म॑ प्रजावंदयि मश्वपस्त्यं पीत ईन्‍्दविन्ट्रम॒स्म भय याचतातें £ 
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भा०--( सः ) वह आप ( विश्वायु: ) सब सनुष्यो के खासी, सब 
के जीवन के समान प्रिय, सब को प्राप्त होने वाले हो । आप (अहर्दिवि) 
दिन रात ( सु-भरा: ) सुख प्राप्त कराने वाली, (प्रजावतीः) उत्तम प्रजाओ 
से युक्त, एवं उत्तम फल के देने वाली, (सन्द॒नाः) कल्याणकारिणी, सुखप्रद्‌ 
बाणियो को ( उत्‌ इयज्ति ) उत्तम रीति से प्रकट करते है। हे ( इन्दो ) 
तेजल्विन्‌ ! उत्तम उपासक आप (८ इन्द्रम्‌ ) उस प्रभु परमेश्वर के प्रति 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे कल्याण के लिये ( प्रजावव्‌ ) उत्तम सनन्‍्तान, प्रजादि 
से युक्त, ( ब्रह्म ) बड़ा सारी ( अश्व-पस्त्यम्‌ ) अध्व और गृहो से युक्त 
( रयिम्‌ ) धनेश्वय की ( याचतात्‌ ) याचना कर । 
सो अग्ने अह्वां हरिहेयेतों मद॒+ पघ चेतसा चेतयते अनु चर्भि 
दा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च श्स देब्य च घतरि ॥ ४२ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( अग्ने अद्भाम ) दिनो के पूर्व भाग मे, प्रातः 
वा जीवन के पूर्व भाग, घह्मचर्य काल से, ( हरिः ) अज्ञान दुशखो को 
हरने वाढा ( हयंतः ) सब को प्रिय छूगने वाल्म, ( सदः ) आनन्द और 
सर्वतृप्त होकर ( चेतसा ) ज्ञान और उत्तम चित्त से ( च्सिः ) श्ञान 
प्रकाशों से सूथ के तुल्य, सब मनुष्यों को ( प्र चेतयते ) उत्कृष्ट मार्ग पर 
जाने के लिये चेताता है, और ( अनु चेतयते ) बरावर चेताता रहता है । 
वह्द ( द्वा जना अन्तः 2 छोटे बडे, गरीब अमीर, खासी सेवक, आत्मा प्रभु 
शास्य शासक, ओर उत्तम नेक््ट एवं स्त्री पुरुप सब के भीतर, सब के वीच 
से रहकर उनको ( यातयन्‌ ) सब प्रकार से यत्न करवाता हआ (इंयते ) 
जाना जाता है। वह ( धत्तरि ) धारण करने वाले पुरुष से (नराशंसं च) 
' उत्तम सनुष्यों से प्रशसनीय ( दैव्यं च ) विद्वानों के यहेय उनको प्राप्त 
' बरने योग्य ज्ञान का भी उपदेश करता है । 
अज्ञते व्यण्जते समझते क्रतु रिहान्त मधनाभ्यब्जते। सिनन्‍्यों- 


&  च्टडास एतयन्तसच्तण हररयजावा: परशुमारु गण्णते ॥४३॥ 
? 
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भा०--( हिरण्य-पावाः ) हित, और अतिग्रिय आत्मा को शोधने 
हारे विद्वान्‌ छोग ( सिन्धोः उत््‌-धासे ) नित्य गति वाले प्राण के ऊर््च॑या , 
उत्तम श्वास प्रश्मास के आधार पर यथा ब्रह्माण्ड [ मस्तक ] की ओर ऊपर 
को जाने वाले प्राण के बल पर ( पतयन्तम्‌ ) गति करने वाले और 
देहमात्र को चलाने वाले, ( उक्षणम्‌ ) सुखों की मेघवत्‌ वर्षा करने वाले 
( पशुम्‌ ) ज्ञानद्वश उस आत्मा को ( आसु ) इन नाना नाडियो में ही 
( गृ*गते ) अहण करते हैं । वे उस ( क्रतुम्‌ ) ज्ञानमय क्मंकर्त्ता आत्मा 
को ( अंजते ) स्यं साक्षात्‌ करते है। (वि अंजते ) विविध प्रकार की 
वाणियों से उसे प्रकट करते हैं, (मधुना) ज्ञान रूप मधु से उसका आस्वाद 
लेते है और उसी से ( अभि-अज्षत्ते ) उसका साक्षात्‌ करते है । 
विपश्चिते पर्चमानाय गायत मही न धारात्यन्धों अपति। 
अहिने जूर्णोमर्तिं सर्पति त्वचमत्यो न क्ीर्व्न्नसरद्ुपा हरिः ४४ 

भा०--हे विद्वान छोगो ! आप लोग (पवमानाय) एक देह से अन्य 
देहमे जाते हुए, एवं विषय, इन्द्रिय देहादि संघात से सर्वथा नि.सड्, परि- 
झुद्ध होते हुए ( विपश्चिते ) इस छोक में ज्ञान और कर्म का सजञ्लय और 
ज्ञान करने वाले मेधावी, उस आत्मा का ( गायत ) उपदेश करो | जो 
( अन्घः ) प्राणशक्ति को धारण करने वाला, ( मही घारा न ) बडी भारी 
जऊुघारा के समान, ( अति अर्पति ) पार कर जाता है। ओर जो 
( जूर्णाम्‌ ववचम्‌ ) पुरानी : खाल या केंचुली को सांप के समान ( अति 
सर्पति ) छोड़ कर अलग हो जाता है, और जो ( द्षा ) बलवान (हरि) 
आत्मा ( अत्यः नः ) अश्व के समान ( क्रीडन्‌ ) इस देह में विहार करता 
हुआ ( असरत्‌ ) भाग निकलता है । 
आग्रेगो राजाप्य॑स्तविप्यते विमानों अह्वां भवनेष्वर्पितः । 
हरिध्तस्नुःस॒ुदर्शीकों अरीवो ज्योतीरंथः्पव॒ते गय झोक्यः४०।२० 
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भा०--वह प्रश्ु और आत्मा कैसा है १ ( अग्ने-गः ) सब के आगे 
नायकवत्‌ जाने चाछा, (राजा) सूर्यचत्‌ दीप्तिमान्‌ , ( अप्यः ) प्राणो और 
प्राप्त जनों को हितक्ारक ( अछ्वां विमानः ) दिनो का विशेष रूप से 
निर्माता ओर ज्ञान कराने वाले सूर्य के सच्श ही ( अह्वां ) न नाश होने 
वाले तत्यों का ( विसानः) जगत्‌ रूप में बनाने वाला ( भुवनेषु 
अरपितः > समस्त लोकों से व्यापता है। वह ( हरिः ) अज्ञान दुश्ख 
को हरने वाला, सर्वोत्तम ( घृत-सस्‍्नुः ) ज्ञान प्रकाश एवं स्नेह को 
प्रवाहित करने वाला, ( सुन्‍दशीकः ) सुखपूर्वक दुशन करने योग्य 
( अर्णवः ) ज्ञानशक्ति का सागर, ( ज्योति-रथः ) ज्योति से अति रमणीय 
परम प्रकाशमय, ( ओक्‍्यः ) देह मे आत्सा के तुल्य छोक मे व्यापक होकर 
* ( राये ) समस्त ऐश्वर्यों ओर विभूतियों को धारण करने के लिये ( पवते ) 

विश्ञुद्ध किया जाता है । इति विशों बगः ॥ 

असरर्जि स्कस्मो दिव उद्यंतो मदः परि ज़िधातुओव॑नान्यषेति । 
अंशु रिहल्ति सतग्ः पनिश्नत गिरा यदि ज्ञिणिजसृग्मिणों ययुः४६ 

भा०--वह ( सदः ) आनन्द्सय, ( ज़ि-धातु:) तीनो गुगो से जगत 
को धारण करने वार, ( उद्‌-यतः ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता होकर ( उद्-यतः 
स्कम्मः दिवः ) महान्‌ आकाश के बडे भारी खड़े हुए खस्मे के समान ही 
( दिवः ) सूर्यादि ल्लोको वा प्रकृति को (स्कम्मः) थामने वाला, (असर्जि) 
जाना जाता है । वह हा ( भ्रुवनानि अपति ) समस्त लछोको को व्यापता 
और चलाता है । ( यदि ) जिसको ( ऋषग्मिणः ) बेद-मन्‍्त्रो से स्तुति करने 
वाले विद्वान्‌ जन ( गिरा ) वाणी हारा ( निर्णिजम्‌ ययुः ) अति विशुद्ध 
रूप में महण करते हैं उसी (पनिय्ततं) स्तुति करने योग्य ( अंछु ) व्यापक 


प्रद्य को ( मतयः रिहन्ति ) चुद्धियां और स्ठ॒तियां भो पहुंचती हैं । उसका 
रसास्वादन करती हैं । 
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प्र ते धारा अत्यर्वानि मेप्यः पु्ानस्य॑ संयतों यन्वि रंहंयः । 
यद्गोभिरिन्दो चम्बोंः समज्यस आ खुबानः सोम कलशेप 
सीद्खि ॥ ४७ ॥। 

भा०--हे आव्मन्‌ ! प्रभो ! ( पुनानस्य ) सवब्यापक, जगत के 
संचालक ( ते ) तेरी ( धाराः ) विश्व को धारण करने वाली शक्तियां 
( रंहयः ) अति वेग वाली होकर भी ( संयतः ) अच्छी प्रकार नियमों में 
बद्ध है, वे ( मेष्यः ) मेपी अर्थात्‌ पर-शक्ति से प्रेरित होने वाली वा ब्रह्मदीज 
से निपिक्त, ब्रह्म की शक्ति से वीय॑बती इस प्रकृति के ( अण्वानि ) सूक्ष्म 
से सूक्ष्म परमाणुओं को भी (प्र यन्ति) खूब प्राप्त होती है। हे ( इन्दो ) 
तेजस्विन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( चम्वोः ) आकाश और भूमि दोनो के बीच, 
( यत्‌ ) जो ( नामिः ) भूमियो, किरणो और सूर्य द्वारा ( सम्‌ अज्यसे ) 
अच्छी प्रकार श्रकाशित हो रहा है। वह द्‌ ( सुवानः ) उपासित होता 
हुआ, हे (सोम) सब जगत्‌ के शासक ! सर्वोत्पादक प्रभो ! तू ( कलशेपु 
आसीदसि ) समस्त भुवनों मे कण २ मे चेतना के तुल्य विराजता है । 
पर्वस्व सोम ऋतुविन्न॑ उक्थ्यो<व्यों वारे परि घाव मर प्रियम्‌। 
जहि विश्यांत्रत्षस इन्दो झतिणों बृहद्धंदेम व्िदथें स॒वीराः४५।२९ 

भा०--हे (सोम) जगतप्रेरक विधातः ! प्रभो | (नः उक्य्यः) त्‌ हमारा 
स्तुति करने योग्य उपास्य, इष्ट दैव है | त्‌. (क्रतु-वित्‌ ) कर्मो और ज्ञानों का 
जानने और जनाने हारा होकर (नः पवस्व) हमे प्राप्त हो, हमे पवित्र कर । 
तू ( अब्यः बारे ) हमारे आत्मा के वरणीय परमखूप मे ( प्रियम्र मु ) 
प्रिय, श्रीतिकारक सधुर, सुखजनक ज्ञान ( परि घाव ) अदान कर | हैं 
( इन्दो ) तेजोमय ! दुष्टो के सन्तापजनक | व. (विश्वात्‌ रक्षसः) सभा 
हुए जनों और (अत्रिण.) दूसरों के अधिकार को खा जाने वाछे जनों को 
भी (जहि) विनाश कर । हम (विदथे) यज्ञ, संग्राम और ज्ञान सत्सगार्दि 
में ( सुवीरा, ) उत्तम चीरो, पुत्रो से युक्त होकर ( ते बृहद्‌ वदेम ) हम 


ेफ 
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तेरा बडा गुण गान करें । इत्येकोनर्विशों वर्ग! ॥ 


जज 


> ब्च्नत 
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[ ८७ ) 

उशना ऋषि: ॥ परवमानः सोमो देवता॥ छनन्‍्द.--१, ३ निचालिष्डप्‌ । 
3 पादनिचृल्िष्डप्‌। ४,< विराद त्रष्ड्पू। ५-०७,६ त्रिष्दधप्‌। नव सूक्कम्‌ | 
प्र त॒ द्रव परि कोश नि पींढ नूमिंः पुलानो आमि वाजमषे । 
अर्व न त्वा चाजिन मज्जयन्तो5चछा वहीं रंशनामिनेयन्ति ॥१॥ 

भा०--हे आव्मन्‌ ! प्रभो ! तू (न्ुमिः पुनान. ) उत्तम पुरुषों ओर 
अध्याव्म में प्राणो द्वारा खच्छ, पविन्न किया जाता हुआ (कोशम परि द्वव) 
भीतरी हृदय-फोश मे खवित हो ओर (नि सीद) हृदय मे विराजमान हो । 
(व्वा वाजिनं) तुझ वलवान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌ और ज्ञानवान्‌ को ( अश्व॑ न) अश्व 
के ससान ( मजयन्तः ) नित्य प्रति आने वाले राजस मलिन आवरणो से 
स्वच्छ करते हुए (रशनामिः) रासो से अश्व के ससान ही (रशनामिः) प्रभु 
की व्यापक शक्तियो, उत्तम स्तुतियों से ( बहिंः ) उस महान्‌ प्रभु की ओर 
( नयन्ति ) छे जाते हैं । 
स्वायुथः पंचते ढेव इन्दुरशस्तिहा वृजन रच्ामाणः 
[एता दवाना जञाचता खदक्त। एशष्टस्भा दवा धरुणु पृथिव्या ॥२ा 

भा०---( देवः इन्दुः ) प्रकाशमय, ज्ञानी वह दयालु प्रभु, तेजस्वी, 
(अशस्ति-हा) निन्‍दा वा अप्रशंसनीय पाप आदि का नाश करने वाला (च्ृजन) 
यात्री या सार्ये या वल की सदा (रक्षसाणः:) रक्षा करता हुआ (सु-आयुधः) 
उत्तम आयुध आदि उपकरणो से सम्पन्न राजा के तुल्य (पवते) प्रकट होता है । 
वह (देवानां पिता) बिद्वानों का, एवं प्राणणण और सूर्यादि छोकों का पालक 
पिता के तुल्य पूजनीय, (जनिता) जगनत्‌ का उत्पन्न करनेवाला, (सु-दक्षः) 
उत्तम बल्शाली, ( वि-स्तम्भः ) विशेष रूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थों को 
धामने चाछा और (दिवः एथिव्याः घरुण:) आकाश, सूर्य, भूमि, ख्री पुरुप 
राजा प्रजा आदि सबका आश्रय है । 

१६ 
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ऋषिर्विप्र: पुरणता जननासृभुधीर्र उशन्ना कार्व्येन । 
स चिंह्विविदु निहित यदासामपीच्यं५ गुछं नाम गोनास ॥ ३ ॥ 
भा०--विद्वान्‌ ( ऋषिः ) तत्वदर्शी, वेद्मन्त्राथों का देखने वाला, 
(विप्र) विविध विद्याओ मे पूर्ण गा ज्ञानी और कर्मो का उपदेश करने वाला 
मेधावी, (जनानां पुरःएता) बहुत से जनों के आगे २ चलने घाला, उनका 
नायक, (ऋभुः बुद्धिमान, ( काव्येन ) पू्त के विद्वानों के उपाजित ज्ञान से 
(उशनाः) प्रकाशित होता है (सः चित्‌) वही पूज्य है । (यत्‌ आसां गोनाम ) 
जो इन वाणियो, सूर्यादि लोको और प्राणो का ( गुद्मं ) बुद्धिस्थ, शुह्या मे 
विद्यमान (अपीच्यं) अप्रत्यक्ष ( नाम ) खवरूप है वह उसको ( निहितम्‌ ) 
निश्चित रूप से (विवेद) जाने । 
एव स्य ते मधुमोँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परिं पवित्रे अक्षाः। 
सहस्नसाः शैतसा भूरिदावां शश्वत्तमं बहिंरा वाज्यस्थात्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ | ( एपः ) वह अति परिचित उपासक 
(मघुमान) उत्तम ज्ञानवात्‌ होकर (सोमः) तेरे द्वारा अचुशासित होनेवाला 
शिष्यवत्‌ सेवक, (ब्रपा) बलवान (ते बृष्णे) तठुझ्न बलशाली, सुखों के वर्षफ 
के लिये (पविन्रे परि अक्षा.) परम पवित्र बल मे प्राप्त हो । वह (सहख्न-साः) 
हजारों का दाता, (शत-साः) सैकडो का दान करनेवाला, (भूरि-दावा) बहुत २ 
अनेक वार दान करने वाला, (वाजी) बलवान , ज्ञानवान्‌ होकर ( शश्वत्‌- 
तमं बहिंः ) अनादि महान परम आश्रय को ( अस्थात्‌ ) प्राप्त करता हैं । 
एसे सोमा अभि गव्या सहसर्रा महे वाजयाम्त॒ताय श्रवासि । 
पवित्रेभिः पवमाना असुग्रष्छुव॒स्यवो न पुतनाजों अत्याः॥५।२ २॥| 
भा०--( एते सोमाः ) ये उत्तम विद्वान्‌ जीवगण ( पवित्रभ 
पवमानाः ) विचार, वचन, कम, ओर देह, आत्मा का पांवत्र करन वाल 
नाना ब्तों, दीक्षाओं और आचरणों से अपने को पत्रित्र करते हुए, ( मे 
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चाजाय असूताय ) बडे भारी ज्ञानमय, ऐश्वयमसय, सोक्षरूप अम्ृतत्व लाभ 
के लिये (सहख्रा गब्या अभि) सहस्रो ज्ञान-वाणियो के ( श्रवांसि ) ज्ञानो, 
उपदेशो को प्राप्त करने के लिये ( श्रवस्थचः ) ज्ञान श्रवण करने की 
इच्छा वाले होकर ( अभि अर॒ग्नन्‌ ) तेयार हो । थे ( प्तनाजः अत्याप्न ) 
संग्रामविजयी, अश्वो, सवारो, रथियों या वेगवान्‌ सैनिक वीरो के समान 
तैयार हो । 
परि हि प्मा पुरुहतो जनानां विश्वासरफ्ोजना पूयमांनः । 
अधथामर श्येनभ्रत प्रयोसि राये तुझानो अमि वाजमर्ष ॥ ६॥ 
भा०--( जनानां पुरु-हूतः ) मनुष्यों के बीच में बहुतों से प्रशंसित, 
( पूयमानः ) असिषिक्त होकर ( विश्वा भोजनानि ) समस्त प्रकार के 
ज्ञो, भोग्य पदार्थों और प्रजा के रक्षाकारी साधनों को प्राप्त करने के 
लिये ( परि असरत्‌ सम हि ) प्रयाण करे, उद्योग करे। हे ( इयेन-भ्वत ) 
उत्तम आचरणवान्‌ , निष्ठ युरुओ द्वारा पालित ! तू हमें ( प्रयांसि आभर ) 


उत्तम अन्न प्राप्त करा ओर ( रयि तुझ्ानः ) ऐश्वर्य को प्रदान करता 
हुआ, ( चाजम्‌ अभि अप ) ऐश्व्य और बल प्राप्त कर । 


एप खुचानः परे सोमः पवित्र सो न सश्टो अद्धावदवों । 
तिग्मे शिशानो महिपों न शल्ले गा ग़व्यन्नभि शूरो न सत्वा॥७॥ 
भा०--( एपः ) यह उत्तम ( सोमः ) शासक वा शिष्य, दीक्षित 
(पवित्रे सुवानः ) पविन्न काय वा पद के निमित्त अभिषिक्त होकर ( सृष्ट 
सर्ग. न ) छूटे जल-अवाह के समान, वा (स्ृष्टः भवां न) छूटे हुए अश्व के 
समान ( अदधावत्‌ ) निरन्तर आगे, बड़े वेग से बढ़े । ( तिग्मे श्ंगे 
शिशानः महिपः नः ) तीखे सोगो को तीक्ष्ण करते हुए बड़े पशु के समान 
स्वयं भी ( महिष' ) भूमि का भोक्ता, सहान्‌ सासय्य का धारक होकर 
(तिग्मे) तीखी, (म्थ्ड्रे) शत्रु को नाश करने वाली अगर बगल की सेनाओं 
बे ( शिक्षानः ) तीक्ष्ण, उत्तेजित करता हुआ सेनापति के तुल्य अज्ञान 
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नाशक तीखे सन और बुद्धि दोनो को तीक्षण करता हुआ (आूरः सत्वा न) 
शूरवीर, बलूवान्‌ पुरुष के समान खर्य भी ( स॒त्वा ) स्थिर होकर ( गाः 
गव्यम्‌ ) भूमियोचत्‌ वाणियों को प्राप्त करना चाहता हुआ ( अभि ) 
आगे बढ़े । 
एषा य॑यों परमाइन्तरद्रेः कूचिंत्सतीरूवे गा विवेद | 
दिवो न विद्य॒त्स्तनयन्त्य जे: सोम॑स्य ते पचत इन्ट्र घारा॥८॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वयंत्रद ! अज्ञान के नाशक गुरो | ( ते ) 
तुझ ( सोमस्य धारा ) शासक की वाणी, ( एपा ) यह ( अद्रेः अन्त, ) 
मेघ के बीच में गजना के तुल्य ( परमात्‌ ) परम, स्वोत्कृष्ट पद से 
(आ ययौ ) प्राप्त होती है, वह ( कू-चित्‌ ऊबव सतीः गाः विवेद ) कही 
भी किसी भी प्रदेश में विद्यमान चाणियों को सूर्य की रश्मियों के तुस्य 
प्राप्त कराती है । और (ते धारा) तेरी वाणी ( दिवः न विद्युत्‌ ) आकाश 
से गिरती बिजुली के समान ( अअः सह स्तनयन्ती ) मेघों के साथ 
गर्जना करती हुईं सी ( सोमस्य कृते पवते ) जलघारा से अन्नादिवत्‌ 
पालनीय शिष्य गण के लिये प्रवाहित हो । 
उत स्म॑ राशि परिं यासि गोजामिन्द्रेंण सोम सरथ्थ पुनानः | 
पूर्वीरिषों वृह॒तीरजीरदानो शिक्षा शचीव॒स्तव ता उपष्ठत॥६२३॥ 
.._ भा०--हे ( सोम ) शिष्यजन ! तू ( इन्द्रेण सर पुनानः ) इख, 
अज्ञाननाशक गुरु आचार्य के साथ एक रथ में बेढे सारथि वा रथा के 
समान एक कुल में रहता हुआ ( गोनां राशिम््‌ उत परि यासि सम ) बेद- 
वाणियों के समूह को अच्छी तरह प्राप्त कर । हे (जीरदानो) प्राणवत्‌ ज्ञान 
प्रदान करने हारे जीवनदातः ! मेघवत्‌ ( शचीव ) वाणी और शक्ति ऊें 
स्वामिन्‌ ! तू ( तव ) अपनी ( ताः ) उन २ ( बृहती* पूर्वी: ) बडी, 
महत्वपूर्ण, सनातन ५ इपः ) आज्ञाओं, प्रेरणाओं, वाणियों को ( शिक्ष ) 
हमें दे, हमे उनका उपदेश कर । इति त्रयोविश्ों वर्ग. ॥ 
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| कद 


उशना ऋषि: । पवमानः सेमें। देवता ॥ छनन्‍्दर--? सत्तः पक्तिः / २, ४ 


१ 


८ विराट त्रिष्दुप। 8, ६, ७ निचृत्‌ त्रिष्ठपृ॥ & त्रिष्ठप्‌॥ अष्टर्चे सूक्तस ॥ 


आये सोम इन्द्र तभ्य सुन्वे तभ्ये पवते त्वमस्य पाहि । 
त्वे ह ये चकृषे त्वे ववृष इन्दूं सदाय युज्याय सोमम्‌॥ १॥ 


भा[०--रिण्य के प्रति आचाय के कत्तव्य । हे (इन्द्र ) तत््वश्ञान को 
देखने हारे ! अज्ञान के नाशक गुरो ! प्रभो ! (अर्य सोमः तुम्य॑ सुन्वे) यह 
सोम्य गुणी वाला ब्ह्मचारी तेरी सेवा के लिये दीक्षित होता है। 
६ तुस्य पवते ) तेरे हितार्थ ही शुद्ध पवित्र होकर तेरी सेवा में आता 
( त्वस्‌ अस्य पाहि ) व्‌ इसका पालन कर। (यंत्व॑ं चक्ृषे ) 
जिसको त्‌ आकर्षित करता, बनाता या भूमि सै हू चछा कर कृषक के 
समान उसे ज्ञान बीज-वपनाथे तेयार करता है, (य॑ त्वं बजषे ) जिसके 
प्रति तू मेघवत्‌ ज्ञान जलो की वर्षा करता है उस ( इन्दुम्‌ ) उत्तम सेवक 
£ सोमम्‌ » पुत्रवत्‌ प्रिय डपासक, शिष्य को ( सदाय ) आनन्द छाभ के 
लिये ओर ( युज्याय ) अपने साथ सत्संग करने ओर योग द्वारा प्राप्त होने 
के लिये ( अस्य पाहि ) उसकी रक्षा कर । 
स ई रथो न भरिषात्योजि महः परूरि सातये वर्टूनि । 
आदी विश्चा नहुष्यांणि जाता स्व॑पोता वर्न ऊध्वो न॑वनन्‍्त ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार (पुरूणि वसूनि सातये) बहुत से ऐश्वर्यों को युद्ध 
वा व्यापार हारा प्राप्त करने के लिये ( सुरिपाट्‌ रथधः अयोजि ) वहुत भार 
सहन करने वाल्य रथ जोडा जाता है उसी प्रकार (पुरूणि बसूनि सातये) 
बहुत से ऐश्वर्यों ओर देह से वसे नादा इन्द्रिय गणों को दमन करने के 
लिये ( भ्रुरिपाद ) बहुत शीत, बात आतपादि सहन करने बाला 
€ सः मह. ) वह शुणों मे महान्‌ घरह्मचारी ( अयोजि ) नियुक्त किया 


बडे 
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जाता है। (आत्‌ ) अनन्तर ( इस ) इसको सब ओर से (विश्वा नहुष्याणि 
जाता ) सब मनुष्योपयोगी नाना पदार्थ ( बने खः साता ) वन मे ज्ञान 
प्रकाश आप्त करने के उपरान्त (उऊर्ध्वा ) स्वयं उन्नत होकर ( नवन्त ) 
प्राप्त होते हैं । ( २ ) इसी प्रकार देह में आत्मा भी नियुक्त है। 
बायने या फपयत्वता इ एयासा नासत्यव हव॒ आ शस्भावेष्ठ: | 
विश्ववारो द्वविणोेदा इंच त्मन्पृपेव॑ धीजव॑नो.४असि सोम ॥ ३ ॥ 
[०--हे (सोम) विद्या-अत में स्नान करने हारे नव विद्वन्‌ | (यः) 
जो तू (वायु: न नियुत्वान्‌ ) वायु के तुल्य नाना शक्तियों, दस सहलो 
वाणियो का स्वामी होकर अश्वपति, रथवान्‌ के सदृश ( इृष्ट यामा ) 
अपने इष्ट माता पिता भादि बन्धुओ की ओर आने वाला होता है वह 
तू ( हवे ) दान और आदान के का में तथा यज्ञ युद्धादि मे ( नासा 
इव ) प्रमुख राजा और सचिव एवं ग्रृहस्थ नर नारी के समान ही ( शम- 
भविष्ठः असि ) अत्यन्त शान्ति, सुख का कारण हो । वह चू (विश्व-बार2 
सब दुश्खों को वारण करने वाला, एवं ( विश्व-चारः ) सर्वाज्ञ शरीर में 
आबृत, कवच वा शाल दुशाले आदि से पूजित, ( द्रविणोदाः ) धन, ज्ञान 
के देने वाले स्वामी क्रे तुल्यथ ( व्मन्‌ू ) और अपने आत्म-सामय्य में 
( पूषा इंच धी-जवनः ) परिषोपक ग्गहपति के समान कम में कुशल 
( आ असि ) हो । 
इन्हों न यो महा कमोणि चक्रिंडेन्ता वत्रायामसि सोम पर्मित्‌ । 
पेद्दो न हि त्वमहिनाम्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्याः ॥४॥ 
भा०--( यः ) जो (इन्ह्रः न ) विद्युत, वायु, सूये, गुरु, प्रभु 
राजा के तुल्य ( महा कर्माणि चक्रिः ) बडे २ काम करने वाला है वह हे 
(सोम) वीयंबन्‌ ! वलवन्‌ ! पदामिषिक्त, खतामिपिक्त विद्वन्‌ ! ( पूर्मित ) 
शब्रु-नगरी को तोडने वाले सेनापति के तुल्य ( पूर्मित्‌ ) श्रह्मपुरी या देह- 
बन्धन का भेदन करने वाला होकर ८ बृत्राणाम्‌ ) बटते एवं आवरण 
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करने वा घेर लेने वाले दुर्विचारों को शब्रुवत्‌ ( हन्ता असि ) नाथक 
हो ।( पैदः न ) अश्व के समान ( हि ) ही ( त्वम्‌ ) त्‌ ( अहिननाम्नां 2 
सन्मुख आकर लड़ने वाले और शत्रु नायक जनो और ( विश्वस्थ दस्योः 
हन्ता असि ) समस्त दुष्टजनों को सारने वाल्ग हो ! 

(0 ] 2 सि ञे ० 
अश्विन यो चन्त आ सृज्यमानो वृथा पाजासि कूण॒ुते नदीपु। 
जनो न युध्चां महत उपब्दिरियर्ति सोमः पर्वमान ऊर्मिम्‌ ॥श]। 

भा०--(आरुज्यसानः बने अप्रिः न नदीपु पाजांसि) जिस प्रकार बन 
में लगा अभि अनायास ही नदियों मे अपने बलो को बथा कर देता है उस 
प्रकार जो ( अभम्निः ) विनीत शिष्य होकर ( वने आर्ज्यमानः ) वनस्थ 
जन समूह के बीच में तेयार होता है वह ( नदीपु ) उत्तम उपदेश करने 
योग्य वाणियों में ( ब्रथा ) अनायास ही ( पाजांसि ) नाना ज्ञान (क्ृणुते) 
प्राप्त कर छेता है। वह ( युध्वा जनः न ) योद्धा जन के तुल्य ( सोमः ) 
उत्तम शिष्य ( पवसानः ) आगे बदता हुआ, ( सहतः ) बड़े भारी चेद- 
राशि का (उपब्दिः) उपदेशा होकर वाणी के तुल्य ही ( ऊर्मिम इयत्ति ) 
उन्नत विचारों को प्रकट करता है । 
एते सोमा अति वाराएयब्यां दिव्या न कोशांसो अभ्रव॑षीः । 
वृ्था समुद्र सिन्ध॑वों न नीचीं: सुतासों अभि कलशी अस्भन ६ 

भा०--( एते ) ये ( सोमाः ) निष्णात विद्वान्‌ जन (धाराणि अब्या 
अति ) भेड के वालो से बने कम्बलो को व्याग कर (दिव्या: कोशासः न) 
आकाशयत मेघो के तुल्य ( अश्न-वर्षा" ) मेघो द्वारा गरिराई वर्ष धाराओं 
के तुल्य आते है । और वे (सिन्धवः नीचीः न) बहती, नीचे जाती धाराओं 
के समान विनीत होकर ( ब्रथा समुद्बम्‌ अभि ) अनायास ही उस महान्‌ 


समुद्ववत्‌ अपार प्रभु की ओर तथा ( कलशान्‌ अभि ) राष्ट्री की ओर 
( भराग्रन्‌ ) चले जाते है । 
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शप्मी शाधा न मारुत॑ पचव॒स्वानाभशस्ता ठव्या यथा बंद । 
आपा न मक्तू सुमातेभवा नः सहस्नाप्सा: पुतन्नापाएन यन्॒ ॥७॥ 

भा०--हे सोम ! विद्वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (झुष्मी) वलूवान्‌ होकर भी 
(मारुत॑ शधेः न पवस्व) वायु के झकोरे के समान हमे ऐसे प्राप्त हो (यथा) 
जिससे (दिव्या विट ) उत्तम प्रजा (अनभि-अस्ता) पीड़ित, हिसितन हो । 
तू ( मछु ) शीघ्र ही ( नः ) हमारे प्रति (आपः न) जलो के तुल्य, आप- 
जनो के समान (सु-मतिः) शुभ ज्ञान वाला (भव) हो । तू (सहसख्र-अप्सा: 
बलवान्‌ रूप वाला, द॒ढांग होकर ( थज्ञः न एतना-पाट ) संगति प्राप्त 
सैन्य के समान संग्राम में शन्रु सेनाओं को पराजय करने वाला हो | 
राज्ञो लछु ते वरुणस्य ब॒तानिं वृहद्‌ गंभीरं तब सोम धाम | 
शुच्रिष्द्वमसि प्रियों न सित्रो उक्षाय्यों अयमेवासि सोम॥दो२७॥ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक | घीय॑वन्‌ ! बलवन्‌ ! ( ते राज 
वरुणस्य) तुझ सर्वश्वत श्रेष्ठ तेजस्वी राजा के ( बतानि) नाना कत्तंब्य है | 
( तब गभीरम बहत्‌ धाम ) तेरा तेज, सामथ्य॑ बड़ा गस्भीर हो । ( झुहिः 
व्वम्‌ प्रियः मित्रः न असि) शुद्ध दित्त वाला, ईमानपार, प्रिय, सनेही मित्र 
के समान विपत्ति से बचाने वाला हो । तू ( दक्षाय्यः ) बलवान्‌ (अय॑मा 
डूब ) न्‍्यायकारी शासकवत्‌ ( असि ) हो । इति चतुर्विशों वर्गः ॥ 


[ ८६ |] 


उशना फऋ्रापषि; । पवमान, सोमा देवता 
७, ६ त्रष्टप्‌ । 2, ७ विराट त्रिष्डपू । निचृत्त्रिष्डप्‌ ॥ सप्तच सूक़म्‌ | 


जन्द;--! पादानचृत्त्रिष्डपू 


थो सस्‍्य वहिः पथ्यामिरस्यान्दियों न व्ाष्टिः पवमानोा अक्ताः | 

सहस्लनधारो असदन्न्य सम सातरुपस्थ वन्न आ च सामः ॥ २ ॥| 
भा०--हे उत्तम विद्वन्‌ | उत्तम ब्रह्मचारिन | त्‌ (स्य') वह (वरह्नि' 

कार्यभार था घ्त आदि को अपने में धारण करने वाला होकर ( पथ्यामि 





श्र०४।सू ०८६३] ऋग्वेदभाष्ये नवर्म सरडलस्‌ २६७ 


ढ5ल 





हब > बढ ला 5 23 2४ ८५७ ०3 ८५८७ ८६ २४८०८४/४६ २६-४६ ८७/७४८४८अलडिल खिल डक व कल 5 ५ +ीत४ + ५०५ 


प्रो अस्यान्‌ ) घर्म मार्ग से अविरुद्ध वाणियो और मार्गों से आगे बढ । 
और ( दिवः बवृष्टिः न पवसानः अक्षा. ) आकाश से पडती बष्टि के समा- 
नतूभी तेज से क्षज्षानादि को छेदन करने वाल्य होकर आगे बढता 
हुआ वा शुद्ध पवित्र होता हुआ व्याप, आ। तू ( सहस्र-घारः ) चल- 
युक्त चा सहस्नों शक्तियो या वाणियों पर वशी होकर ( अस्मे नि अस- 
दत्‌ ) हमारे लास के लिये पद पर विराज । व्‌ हमारे लिये ही ( मातुः 
उपस्थे ) माता की गोद्‌ मे ओर ( बने च ) वन में गुरु के समीप रह । 
राजा सिन्‍्ध॑नामवसिष्ठ चास ऋतस्य नावमारुहद्रजिप्ठाम । 
अप्सु उप्सो बचाव श्यनजूतो दह इ पता दुह इ पितुजाम ॥२॥ 
भा०--वह ( राजा ) इस देह मे, राष्ट्रपति के तुल्य ( सिन्धूनाम ) 
नव्यों के समान देह में कहती रक्त-घाराओं के बीच ( वासः अवसिष्ट ) 
अपना वास करता है । वह ( ऋतस्य नावम्‌ ) जल की नौका के समान 
'( ऋतस्थ ) निरन्तर गतिशीरू द्वव की ( रजिष्टाम्‌ ) अति रजोयुक्त, 
तीघर ( नावम्‌ ) प्रेरणा या तीत्रगति पर, नौका पर पुरुष के समान 
(आ अरुहत्‌ ) चढ़ता, उस पर वश करता है। अथवा देह से भी वह 
सानो ( ऋतस्य ) सत्य की ( रजिष्ठाम्‌ नावम्‌ आ जरुहत्‌ > अति 
डज्म्बल नाका के तुल्य स्वेश्वरक वेद्‌ वाणी पर चढता है । वह ८ द्वप्सः ) 
स्वय रसस्वरप होकर ( इयेन-जूतः ) उत्तम आचारवान्‌ पुरुपो से सन्‍्मार्ग 
में प्रेरित होकर ( बद्धे ) बढता है। उस ससय (6 ) इस ( जाम ) 
पुत्रववत आत्मा को ( पिता ) डसका पारूक परमात्मा ( दुह्दे ) सब 
मनोरथों से पूर्ण करता हैं। वह भी ( इंसू ) इस छोक को ( पिठुः 
दृह्टे ) उस प्रश्ु के ह्वारा ही नाना फल प्राप्त करता है । 
से नसन्त मध्यी अयास दरिमिरुपे दियो अ्रस्य पतिम । 
शरा द॒त्सु श्रंधमः पृच्छत गा अस्य चक्तसा पारे पातत्यक्षा ॥३॥ ” 
भा०--(मध्वः) सघुर खुख ऐश्वर्य ओर वल की ओर ( दिधः ) नाना 
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ऐश्वर्यों की कामना करने बाली प्रजाएं (अस्य पतिम्‌ ) इस छोक के पालक 
( सिंह ) शेर के समान बलवान, शत्रुनाशक, ( अयासम्‌ ) थकान से 
रहित अनथक परिश्रमी, ( अरुप॑ हरिम ) रोपरहित पुरुष को (नसन्त) प्राप्त 
होती है । ( युत्सु प्रथमः ) युद्ध वा शस्त्र सद्चालन के कार्यों मे श्रेष्ट पुरुष, 
( गाः एच्छते ) भूमियों को वा तद्दासिया को कुशल आदि पूछता है | वह 
( उक्षा ) राज्य भार का वहन करने वाला शासक ( अस्य चक्षसा ) इस 
विद्वान्‌ के उपदेश से ( गाः परि पाति ) सब भूमियों की रक्षा करता है । 

मध॑पृर्ठ घोरसयासमश्व रथे युब्जन्त्युरुचक्त ऋष्वम | 


स्वर्सार ई जामयों मजेयन्ति सनाभयों चाजिनमूजयन्ति ॥ ४॥ 
भा०--( मधु-ए४म्‌ ) शब्रुओ को पीड़ित करने वाले बल को अपने 
ऊपर धारने वाले, ( घोरम्‌ ) शन्रुओ के लिय्रे भयफारी, ( अयासम्‌ ) 
न थकने बाले, श्रमशील ( ऋष्व॑ ) महान्‌ पुरुष को ( उरु चक्र रथे अश्र 2 
बड़े चक्र वाले रथ मे अश्व के तुल्य उस व्यापक प्रभु को नायकवत्‌ ही इस 
संवत्सर-चक्र-युक्त विश्व से, (युअ्षन्ति) जोडते है, योग द्वारा उसका साक्षाद्‌ 
करते है । (स्वसारः, सु-असारः) भगिनियों के समान स्वतः प्राप्त वा उत्तम 
वेग से गति करने वाली,सेनाओ के तुन्य शक्तियां (ईंम्‌ मर्जयन्ति) उसका 
अभिषेक करती, और ( स-नाभयः ) समस्त बन्चुजन उस ( वाजिनम ) 
बल विद्या वाले को ( ऊर्जयन्ति ) अधिक बलवान करते है । 
चर्तसत्र ई घतदुहंः सचन्ते समाने अन्तर्थ रुणे निर्षत्ताः । 
ता इ्मर्पन्ति नर्मसा पुनानास्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वी. ॥/॥ 
भा०--( ईम्‌ ) उसको ( चतसत्र ) चार ( छृत-दुहः ) वेग, ज्ञान 
वा जल प्रदान करने वाली (पूर्वी) सनातन अभि, जल, एथिवी और तेज 
शक्तियां या वाणियां वेदमयी, ( इस सचन्ते ) उसके साथ समवाय बना 
कर रहती है, अर्थात्‌ उसके साथ नित्य वत्तमान रहती है । वे उस (समाने) 
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समान (घरुणे) आश्रय मे ( नि-सत्ताः ) निश्चित रूप से स्थिर है। (ताः) 
वे इसका (नससा पुनानाः) विनय प्रार्थना आदि रूपो से प्राप्त होती हुई 
( ईम्‌ अर्पन्ति ) उसी को पहुंचती है । और वे ( विश्वतः इं परि सन्ति ) 
उसी के इद गिर रहती है, उसको अपनाये रहती है । 
विष्टम्भो ढियो धरुणः पश्चिव्या विश्वा उत ज्षितयों हस्ते अस्य । 
अखसत्त उत्सा शुरात्त नयुत्वान्मध्चा अशुध पंचत इान्द्रयाय ॥६॥ 
भा०--पवह प्रभ्चु ( द्िवः विष्टस्सभः ) आकाश, सूर्य आदि का धारक, 
आश्रय, ( प्थिव्या: धरुणः ) शथिवी को भी घारण करनेवाला, है । 
( विश्वा उत क्षितयः ) समस्त मनुष्य भी ( अस्य हस्ते ) उसके हाथ मे, 
उसके वश में है। हे जीवगण ! वह ( नियुत्वान्‌ ) नाना शक्तियों का 
स्वामी, ( उत्सः ) सबका उद्धव-स्थान और (ते ) तुझ ( गृणते ) उपदेश्श 
के उपकार के लिये ( असत्‌ ) हो । और ८ मध्वः अंशुः ) यह मधुर 
ज्ञान के कारण भीतर व्यापक प्रभ्च॒ ( इन्द्रियाय ) ऐश्वर्य वा इन्द्र 
के पद॒के लिये ( पचते ) प्राप्त है । 
वनन्‍्वन्नवातों आमि देववीतिमिन्द्राय सोम चृत्र॒ह्म पंचस्व । 
शाग्घ महः पुरुश्चन्द्रस्य रायः सुवीयरय पतेयः स्याम॥ज॥श्श। 
भा०--हें ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अवातः ) कभी न बुझ कर, सदा 
देदीप्यमान होकर ( देव-चीतिम्‌ अभि » पिद्दानों की रक्षा शक्ति को 
( वन्चन्‌ ) प्राप्त करते हुए, ( बृत्रहा ) शत्रु का नाशक होकर ( इन्द्राय ) 
इन्द्र पदके लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो । तू ( महः पुरु-चन्द्वस्य रायः ) बहुत 
बडे, बहुतो के सुखकारी ( रायः ) धनका (शाग्धि ) हमें प्रदान कर । 
हम (सुवीयस्य पतय* स्थाम) उत्तम वल्णाली हो । इति पश्चविश्ञो चर्म: ॥ 
[ ६० ] 
वसिए्ठ ऋषि; ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द,--£ 


3, & त्रिष्ठुप । 
६ निचूलिप्टप्‌ । ५ भ्रिक्‌ तरिप्दुप्‌ ॥ पडच सूक्तम्‌ ॥ 
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प्र हिन्चानो ज॑निता रोद॑स्थों रथो न बाज सनिष्यन्न॑यासीत्‌ | 
चन्द्र गचछन्नायुधासं शिशानो ए्रश्चा चस हस्तयोगाद्यानः ॥१॥ 
भा०--( रोदस्योः ) देह में प्राण और अपान दोनों का ( जनिता ) 
उत्पन्न करने वाला, ( वाजं प्र हिन्चानः रथः ) संग्राम की ओर आगे बढने 
वाला, रथ के समान सन्नद्ध होकर ( वां ) ज्ञानेश्वय को ( सनिष्यन्‌ ) 
आप्त करना चाहता हुआ वह ( प्र अयासीत्‌ ) आगे ही आगे बढ़े | वह 
( इन्द्र गच्छन्‌ ) उस परमैश्रयवान्र्‌ प्रभु के पास जाता हुआ ( आयुधा 
संशिशानः ) नाना काम, क्रोधादि अन्तः-अन्नुओं को प्रहार करके मार 
गिराने के तपःसाधनों को (सं शिक्षानः ) तीकण करता हुआ ओर 
€ हस्तयोः ) हाथों में ( विश्वा चसु आ-दधान. ) नाना प्रकार के लोक में 
बसाने वाले प्राणगग को भी अपने से धारण करता हुआ (८ प्र अयासीत ) 
आगे वढ़े। 
अआाभ जपुष्ठ चुषर वचाधामाहूधवायामवावशसन्त बाणा: । 
चना वसानो वरुणो न |सेन्ध्वान्व रत्तथा दयते वायाणि ४ 
भा०--( त्रि-ए४्ट ) तीनो छोको के पोषक, ( ब्षण ) बलवान, सुसा 
के वर्षक, ( वयः-घास्‌ ) समस्त बलों को धारण करनेवाले की ही 
( आंगूष्णणां चाणीः ) स्तोता छोगो की बाणियां ( अवाबशन्त 9 स्व॒ति 
किया करती है । ( घना बसानः ) समस्त ऐश्वर्या को, किरणों को सूर्यवत्‌ 
(वरुगः सिन्बूनू न ) और नदिया को समुद्र के समान धारण करता हुआ, 
(रत्न-घाः) सूर्यादि समस्त रमणीय सुखो और पदार्थों को धारण करता हुआ 
(वार्याणि वि दयते) शत्रुओ, और दुखों के बारक ओर सब जनो से वरण 
करने योग्य साधनों भोर ऐश्वर्या की राजा के तुट्य रक्षा करता ओर जअन्यां 
को प्रदान करता 
शर्रासः सवंचीरः सहावाब्जेता पवस्व सानेता घनान | 
तिग्मायुधः जिप्रधन्चा समत्स्वपाछदः साव्दान्पुतनास शब॒न॥ 7! 
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भा०--हे उत्तम शासक ! आत्सन्‌ ! तू खयं॑ ( च्र-आमः ) शरवीर 
समूहों का स्वासी, सेनानायक तुल्य ( सब्र घीरः > समस्त वीर विद्वान, 
एवं शरीर मे गति करनेवाले प्राणो का स्वासी ( सहावान्‌ ) सुख दुःख, 
शीत उष्यादि को भली प्रफार सहने बाला, ( जेता ) विजयशीरू और 
( धनानि सनिता ) धनो का भोक्ता और दाता होकर ( पवस्व ) प्राप्त हो 
( समत्सु ) संग्रामों से ( तिग्म-आयुधः ) तीक्षण हथियारों से सज्ित, 
(क्षिप्र-धन्वा) वेगसे धनुष चलाने वाला, (अपाढ) अपराजित, ( एतनासु » 
संग्राम मे ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( साह्मान्‌ ) विजय करनेवाला, शूरवीर 
के तुल्य हो । 
उसरुगव्यूतिरभयानि कृसवन्त्समीचीने आ पंवस्वा पुरन्धी। झपः 
सिर्पासन्तुषसः स्व*गोः से चिंक्रदो सहो अस्यभ्यं वार्जान्‌ ॥४॥ 

भा०--हे उत्तम शासक प्रभो ! तू (उरू-गब्यूतिः) बड़े सारी रूम्बे २ 
मार्ग का शासक होकर ( अभयानि कृण्वन्‌ ) अभयो का प्रदान करता हुआ 
( समीचीने ) परस्पर सुसंगत, प्रवद्ध, एक होकर (पुरन्धी) राष्ट्र के धारण 
करनेवाले प्रजा के पालकस््री पुरुषो वा राजा पजा वर्गों को ( आपवस्व ) 
प्रास हो, और ( अपः ) आघ्त प्रजावर्गों को ( उपसः ) शत्रुदाहकारी 
सेनाओ को, ( स्व: ) समस्त राष्ट्र को, और ( गाः ) ज्ानवाणियो, रश्सियो 
ओर गों आदि पश्च सम्पदाओं को ( सिपासन ) स्वयं प्राप्त करना और 
उनको अन्यो से विभक्त करना चाहता हुआ (अस्मभ्यं) हमें ( महः वाजान्‌ 
सम्‌ चिक्रदः ) बड़े ज्ञान और ऐश्व्यों का उपदेश कर । 
मत्सि सोस वरूण मत्सि मित्र मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्ण॑म्‌ । 
मत्सि शर्धो मारुत॑ मत्सि देवान्मत्सि महामिन्द्र॑मिन्दो मर्दाय॥४॥ 

भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे विहन्‌ ! त्‌ ( वरुण सत्सि ) 
सर्वक्रेष्ट पुरुण को प्रसन्न कर, ( मित्र मत्सि ) खेही, अपने को विपत्ति से 


कै० न ऋग्वेद्भाष्ये सपतमो<5एकः अि०्शचब०२६॥ 
बचानेवाले उपकारी जनको शसन्न कर, हे ( इन्दो ) दीपतिमन्‌, त्‌ ( इन्द्रम 
मत्सि ) उस श्रभुको प्रसन्न कर जो समस्त एश्वयों को देनेवाला है । हे 
(पवमान) पवित्र होनेवाले ! तू ( विष्णुम्र्‌ ) व्यापक प्रभु को प्रसन्न कर । 
तू ( मारुतं शधेः मत्सि ) वायुवद्‌ बलवान पुरुष-बर्ग को प्रसन्न कर | 6 
( देवान्‌ मत्सि ) नाना कामनायुक्त मनुष्यों को भ्रसन्न कर। हे (इन्दो) 
तेजस्विन्‌ ! दयालछो ! तू ( महाम्र्‌ इन्द्रम्‌ ) गुणों में मद्दान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु 
परमेश्वर को प्रसन्न किया कर । 

एवा राजेब ऋरत॑मों अमेंन विश्वा घरनिष्नद्‌ डरिता पंचस्व। इन्‍्दों 
सूक्काय वच॑से बयों धा यूय पांत स्वस्तिभिः सर्दा न॥ 6२६! 


भा०--हे ( इन्दो ) उत्तम पुरुष की उपासना करने वाले, भाव्मन्‌ 
तू ( राजा इव क्रतुमान्‌ ) राजा के समान खतनत्र, कर्म करने में समर्थ हे। 
तू ( अमेन ) अपने सहायक प्रभु वा अपने ही बल से ( विश्वा दुरिता ) 
बुरे आचरणो और मन के दुविकारों को ( घनिन्नत्‌ ) निरन्तर नष्ट करता 
हुआ, ( पवस्व ) आगे बढ और अपने को पवित्र कर | त्‌ ( सु-उक्ताय ) 
उत्तम वचन को धारण करने वाले ( बचसे ) ज्ञानमय वचन वेद के 
( धयः ) ज्ञान को ( धाः ) धारण कर । हे विद्वान्‌ छोगो ! ( यूयम्‌ ) 
तुम सब लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) कह्याणमय उपायो से हमारी 
रक्षा करो | इति पडविंशों वर्ग. | इति तृतीयो5ध्यायः ॥ 


+++_- 9  क--- 


चतुर्थोध्यायः 


[६१ | 


कश्यप ऋषि ॥ प्रवमान; सोमों देवता॥ थन्दर -?, २, ६ पादनिच्राल्रि'द्धा। 
3 तिष्ठपू । ४, ५ निच्ूत्रिष्डप्‌ ॥ पडच सक्तम्‌ ॥ 
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| 00५) कर | [चल 
अखर्जि चकचा रथ्ये यथाजी घिया स्नोतां प्रथमो मंन्नीषी । 
हर फल ते 6 | 
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये5जन्ति वहि सर्दचान्यच्छ ॥१॥ 


भा[०--( रथ्ये आजी ) रथो द्वारा करने योग्य संग्रास से जिस प्रकार 
( घिया प्रथमः ) कम द्वारा श्रेष्ठ, सर्वेश्रथम ( मनोता ) उत्तम ज्ञाता, सब 
के मनों का आकर्षक (चक्का) उत्तम आदेश पुरुष (प्रथमः असजि) सब से 
सुख्यन्नायक पुरुष बनाया जाता है, उसी प्रकार इस ( रथ्ये आजी ) रथ 
रूप देह से विजय करने योग्य, जीवन संग्राम में भी ( घिया ) कर्म और 
ज्ञान के बल पर (वक्का) चचन कहने चाला, ( मनोता ) मन, अन्तःकरण 
से ओत-प्रोत, ( सनोपी ) मन को प्रेरित करने वाला आत्मा, ( प्रथमः 
असजि ) सब से सुख्य निश्चित है। ( दृश खसारः ) दस बहनों 
के तुल्य दो प्राण उसे ( अब्ये सानो अधि ) रक्षक के उत्तम पद पर 
( अधि अजन्ति ) स्वीकार करते है, और उस ( वह्िं ) देहवाही, सब 
को वहन करने हारे उसको ( सदनानि अच्छ ) नाना आश्रयों भे विराज 
कर भी प्राप्त होते हैं । 


चीती जनस्य डिव्यस्य कव्येराथि खुदानों नहुष्येभिरिन्दुः । 


ध् 


प्र यो नभिरमतो मत्येसिमसेजानोउविभिगोभिरक्तिः ॥ २॥ 


भा०--( यः ) जो ( मत्येमिः ) मरणधर्मा ( नृमिः ) उत्तम पुरुषों 
द्वारा शुद्ध किया जाता है और ( अविभिः ) भ्राणों द्वारा, ( गोमि ) 
स्व॒ाति-वाणयों द्वारा ओर (अज्लिः ) जलो के तुल्य आप्त पुरुषों द्वारा 
( सस्ठजानः ) पुनः २ शुद्ध किया जाता है, वह ( अम्ृतः ) अमर आत्मा 
है । चह ( इन्दुः ) दीघप्तिमान्‌ ( दिव्यस्थ जनस्य ) दिव्य उत्पत्ति या जन्म 
को ( वीती ) भोगने के लिये है आर वही ( मर्त्येभिः ) मनुष्यों हारा 


( कब्य. ) उत्तम विद्वानों के सुन्दर बचनों हारा (प्र सुवानः ) डपासना 
किया जाता है । 


२०४ ऋग्वेदभाष्थे सप्रमो5प्रकः [झ०४।ब० १४ 
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+ ] श खूल 
चुषा वुष्णे रोरुवदुशुरंस्से प्चमानों रुशंदीते पय्योगोंः । 
8 


सहस्मम्क पथिमिंवेचोविदध्वस्मभिः खूरो अण्च वि यांति॥३॥ 
भा०--( धरषा ) समस्त खुखों का वर्षण करने वाला, ( अञझ्ः ) 
व्यापक प्रभु ( अस्मे बृष्णे ) इस बलवान जीव गण के हितार्थ ( रोरुवत्‌ ) 
ज्ञान का उपदेश करता है। ओर स्वयं ( पवमानः ) झुद्ध पवित्र होकर 
( गोः ) अति उज्ज्वल वाणी के ( रुशत्‌ पयः ) उज्ज्वल, अर्थ, ज्ञान रस 
को प्रकट करता है। वह (वचवित्‌) वेद वचन का भली प्रकार जानने वाला 
( ऋक्‍वा ) ऋग्वेदज्ञ पुरुष ( अध्वस्मभिः ) अविनश्वर, नित्य ( पश्रिमि- ) 
मार्गों से, रश्सियों से ( सूरः ) सूर्य के तुल्य, ( सहत्र ) सहस्रा वा दृढ, 
सत्य (अण्वं वि याति ) सूक्ष्म विज्ञान को भी प्राप्त करता है । 
रुजा इल्ट्ा चिंद्रक्तसः सदासि पुनान इईन्द ऊर्णहि वि वाजान | 
वृश्योपरिंणशक्षज़ता चथषेन्र ये आन्ति द्रादुपन्तायमेंपाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! अप्नि के तुल्य भड़कने ओर चमऊने 
वाले वीर पुरुष तू ( दृढ़ाचित्‌ >) अति दइृढ ( रक्षसः सदांसि ) दुष्ट पुरुष 
के स्थानों, दुर्गों को ( रुज ) तोड़ डाल, इस प्रकार राष्ट्र के कण्टकों को 
( पुनानः ) शोधता हुआ, ( वाजान्‌ वि ऊणुहि ) नाना बलो, ऐश्वर्यो ओर 
सम्रामों को विशेष रूप से ढक ले, उनको प्राप्त कर अपने वच्च में करले ! 
और ( तुजता वधेन ) शत्रु का नोश करने वाछे वधकारी शख्याम्र से 
( अन्ति दूरात्‌ ) पास और समीप के विद्यमान ( एपाम ) राक्षसो के 
( उप-नायम्‌ ) नायक को ( उपरिष्टात्‌ बृश्व ) ऊपर से ही काद डाल | 
स प्रत्नवन्नव्यस विश्ववार सक्काय पथः ऋूगुद्ि प्राचः। 
ये दःपदसों वनुपा वहन्तस्तांस्ते अश्याम पुरुकृत्पुरुद्षा ॥४॥ 
भा०-हे (विश्व-चार) सब से चरण करने योग्य ! सब कष्टा का दर 
करने हारे स्वामिन्‌ ! (पुरु-क्षो) पूज्य बहुत सी वाणी एवं स्वुतिया के पात्र | 
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( सः ) वह तू ( नच्यसे सूक्ताय ) अति नवीन, उत्तम स्तुति करने वाले 
के हितारथ ( प्रत॒वत्‌ ) पुराने, अनादि, सनातन गुरु के ससान ही ( प्राचः 
पथः कृणुहि ) आगे बढने वाले पूर्च के प्राचीन मार्गो का उपदेश कर | 
हे ( पुरु-कृत्‌ ) बहुत से महान्‌ काय करने हारे [ प्रभो ! (ते ) तेरे (ये 
जो (दुः-सहासः) शब्रुओ द्वारा दुःख से पराजित होने वाले, तीकषण, (रचना 
बृहन्तः ) शत्रुनाशक सामथ्य के कारण बड़े हैं ( तान्‌ अश्याम 9 इस 
उनको प्राप्त करे 
एचा पुनानो झपः स्व+ गो अस्मस्यें तोका तर्नयातन्रि भरिं । 
शे नः क्षेत्रमुरु ज्योतीषि सोम ज्योडःनः सूर्थ हशयें रिरीहि॥६४१॥ 
भा०--हे ( सोम 9) स्शासक प्रभो! (एव) इस श्रकार तू 
( अपः ) अन्तरिक्ष ( स्व: ) महान्‌ आकाश और समस्त भूमियों को भी 
( पुनानः ) पवित्र, दोषरहित, दुग्खादि से शून्य करता हुआ (अस्मभ्यं ) 
हमारे ( तोका, तनथानि ) पुत्र पौत्र आदि सनन्‍्तान और ( भूरि ) बहुत से 
( उरू ) विशाल ( क्षेत्रम्‌ ) निवास योग्य भूमि, और ( उरू ज्योत्तीषि ) 
वहुत २ प्रकाशों को ( नः ज्योक्‌ दशये ) हमे चिरकालू तक सम्यग्‌ दर्शन 


करने कराने के लिये (सूर्य ) सूर्य भी ( रिरीहि ) प्रदान कर। 
इति प्रथमों वर्गः ॥ 
[ ६२ | 


कश्यप काषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः---१ भुररेक त्रिष्डपू । २, ४ 
मा 5 ते के 4 रु हे 
* निच्वत्ष्ठ्प्‌ । ३ विराट त्रिष्दप्‌ । ६ त्रिष्डप्‌॥ पढ़चे सूक्तम ॥ 
' ड 
श 5 ० ८5 हब 
परिं खबानो हरिरंशः पवित्रे रथो न संर्जि सनये हियानः । 
घ्रापच्छ किक ९ ४ हि |! के ्+ चाह 
पच्छुलोकमिन्दियं पूयमानः घांतें देवा अजपत प्रयोधि: ॥१॥ 
भा०--( हरि. ) स्वेदुःखहारी, ( अंश. ) सर्वत्र व्याप्त, सब जगत्‌ 
का भोक्ता, ( सनये ) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये ( हियानः ) 


घ 
२० 
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आ्थित और ( सुवानः ) उपासित होता हुआ, ( पवित्रे रथः न ) कण्टक- 
शोधन के कार्य में संलमन, युद्धरथ वा महारथी के तुल्य ही मेरे पापपरि- 
शोधन वा पवित्रह्दय में ( स्जि ) प्राप्त रहो । वह ( पूयमानः ) इस 
अकार पवित्र रूप से ग्रहीत, प्रभु ( छोकम्र्‌ ) महात्र्‌ स्ठुति और (इन्द्रियं) 
ऐश्वर्य को भी ( आपत्‌ ) प्राप्त करता और कराता है । हे विद्वान पुरुषों ! 
आप लोग (देवान्‌ प्रति) सभी पूज्य ज्ञानदाता गुरुजनों के प्रति (प्रयोभिः) 
उचको तृप्त सन्तुष्ट करने वाले अन्नादि पदार्थों से ( अज्ुपत ) प्रेमपूवंक 
सेवा किया करो। 
अच्छा नृचर्षा असरत्पवित्रे नाम दर्धानः कविरस्थ योनों । 
सीइन्होतेंव॒ सदने चमूप्‌पेमग्मन्नुपयः स॒प्तविर्माः ॥ २ 
भा०--उत्तम शासक (नृच्क्षाः) सब मनुष्यों को देखने और उपदेश 
करने वाला ( कविः ) परम मेधावी, दूरदर्शी पुरुष ( अस्थ ) इस लोक 
या प्रजाजन के (योनौ) मूल देश में ( नाम दधानः ) कीत्ति एवं शत्रु को 
दुमन करने वाले वल को धारण करता हुआ (पवित्रे अच्छ असत्‌) दुष्ट हनन 
रूप देश के पवितन्नकारी कार्य के निमित्त अभिमुख बढ़े, चढाईं करे | वह 
( होता इव ) आदेश करने वाले ऋत्विक्‌ के समान ( चमूपु सीदन ) 
सेनाओ के ऊपर प्रमुख पद्‌ पर विराजे । और ( इम्‌ उप ) इस को 
( सप्त विप्राः ऋषयः ) सात विद्वान्‌ मन्त्रद्नश रूप में ( उप अम्मन््‌ ) 
प्राप्त हो । अध्यात्म मे--आत्मा प्राणों पर द्रष्टा है वह भोक्ता इन्द्रियों पर 
अध्यक्ष है । सात मुखस्थ इन्द्रिय उसके सात अमात्यवत्‌ है । 
प्र सुसेधा गांतुविद्धिश्वदेवः सोमः पुनानः सर्द एति नित्यम्‌ | 
भुवद्धिश्वेषु काव्येपु रन्तानु जनान्‍्यतते पश्च घीरः॥ ३॥ « 
भा०--वह ८ सु-मेधाः ) उत्तम चुद्धिवाला, एवं उत्तम सत्सग आर 
शब्ब॒हनन के सामथ्य से युक्त, (गातुवित्‌) भ्रमि को प्राप्त करनेवाला, एव 
सन्मार्गों को जानने और अरन्यों को प्राप्त कराने वाला, (विश्व-देव ) सवया 
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दाता, सबसे प्रकाशक तेजस्वी, सब देवों का स्वासी, ( सोसः ) घह परम- 
शासक प्रभु और स्वामी ( पुनानः ) सबको पविन्न करता हुआ (नित्य सद॒ः 
एति ) नित्य हृदय-सन्दिर से प्राप्त हो। राजा अपने भवन या डेरे या 
न्यायालय को प्राप्त हो । वह (विश्वेषु काब्येपु) सससस्‍्त कवियों, विद्वानों के 
बनाये अन्थों और प्राप्त उपदिष्ट ज्ञानो मे और वेदों से रमण करनेवाला हो, 
वह ( धीरः ) बुद्धिमान, कर्मण्य पुरुष (पद्भजनान्‌ अनु यतते) पार्चों जनों 
के अनुकूल यत्न करे, पाचो को सम्पन्न करे | 
>>! ८ | । ] 

तब त्ये सेस पवमान निणये विश्वे देवास्रय एकाइशासः । 
द्श स्वधामिरघि सानो अच्यें मृजन्ति त्वा तय: सप्त यहीः ॥४॥ 

भा०--हे ( सोस ) सर्वजगदुत्पादक ! सर्वशासक प्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
राजन ! हे ( पवरमान ) सर्वव्यापक, सबको पवित्र निष्कण्टक करने हारे ! 
( व्ये तब त्रयः एकादशासः विश्व देवाः ) तेरे वे ३३ समस्त देवगण, 
आठवसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य और एक प्रजापति, प्राण और इन्द्र सब 
मिल कर ( निण्ये ) छुपे, अच्ट रूप से जोर दुशो प्रकार के प्राणणण भी 
(स्वधामिः) जलों, अज्नो और बल्ो द्वारा, (अब्ये सानों) परम रक्षक रूप में 
(अधि रूजन्ति) तुझे माजन करते हैं, तेरा रूप निहारते है, तुझ आत्मा को 
डी (सप्त यह्यीः नचः) सातो बड़ी २ धाराओ के तुल्य सात मुखस्थ प्राण भी 
माजन, अथाव्‌ अभिषेक सा करती हैं। महान्‌ प्रभु को सात बड़ी (नयय३) 
शब्द्सयी छनन्‍्दों वाणियां उसका स्वरूप वर्णन करके उसको प्रकट, स्वच्छ 
खूप सें दर्शाती है । ( २ ) राजा को सात ग्रकृतिये, देश, देशवासी प्रजाएं 
ओर उस प्रकार के शासक नायकजन अभिषिक्त करते हैं । 
तन्नु सत्य पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारव॑ः सन्नस॑न्‍्त । 
ज्योतियंदद्े अकुणोडु लोक॑ प्रावन्‍्मल दस्यवे करमीक॑म्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( पवसानस्थ नु तत्‌ सत्यम्‌ अस्तु ) परम पावन, परमशोधक 
प्रशुका चह सामव्य सदा सत्य बना रहे ( यत्र ) जिसमें ( विश्वे कारव ५ 
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ढ़ 


सब कर्ता और स्तोता जन (सं नसन्‍्त ) एक हो ( यद्‌ ) बह जो प्रभु 
(लोक ज्योतिः अब्डे अक्ृणोत्‌) यथार्थदर्शी के प्रकाशक सूर्य को द्विन करने के 
लिये बनाता औरजो (मनु श्रावत्‌ ) मननभील क्लानी को प्रेम करता, उसकी 
रक्षा करता है और उसको (दस्यचे अभीक कः) दुष्ट पुरुष के नाश करने के 
लिये अअबल करता है । 
परि सप्मेंच पशुर्मान्ति होता राज़ा न सत्यः सामितीरियानः । 
से।म॑ः पुनानः कलश अयासीत्सीद॑न्मृगो न मंडिपो वरनेंप ।क्षर॥ 
भा०--वह शासक, प्रभु, खामी (पञ्ुमान्ति सझ इव) पशु आडि से 
समद्ध ग्रह के समान हो । वह (होता राजा न सत्य) दाता राजा के तुल्य 
सत्यवान्‌, ( समितीः इयानः ) संग्रामो और सभादि स्थानों को प्राप्त होता 
हुआ, ( बनेषु ) वनों मे ( महिपः झूगः न ) बड़े भारी सामथ्यवान्‌ सिंहके 
तुल्य परांक्रमी होकर ( पुनानः ) देशको निष्कण्टक करता हुआ ( कलशाव्‌ 
भयासीत ) राष्ट्री, देशो, छोको था अभिषेक योग्य जल्घटो को प्राप्त करता 
है । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


[ ६३ |] 
नोधा ऋषि: ॥ पवमानः सेमे। देवता ॥ छुल्द --?, 2, «४ विराट विष्ठ१ ! 
२ त्रिष्डप । ५ पादनिचृत्‌ नरिष्टुप्‌ ॥ पत्मचच सूक्कम्‌ ॥ 
साकमुत्तो मजयन्त स्वसारों देश घीरस्य घीतयो घलेत्री.। 
हरि: पर्यद्रवज्जाः सूयस्य द्ोण ननत्े अत्यो न बाजी ॥ १ | 
भा०--( साकम्‌-उक्षः ) एक साथ अमियेक करनेवाली (स्वन्सार ) 
भगनियों के समान परस्पर खेही और ( सु-असारः ) सुखप्रद वा सुल्त 
विपक्ष को उखाड़ फेकनेवाली सेनाएं वा श्रजाए (बीतय.) उसको घारण करने 
ली (धनुत्री.) उसको सन्मार्ग में प्रेरण करनेवाली, (दशा) संरया में देह 
व्यक्तिय ( धीरस्य ) बुढ्धिमान्‌, सबो से धारण योग्य एवं ध्यातव्य की 
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€ सर्जयन्ति ) राजावत्‌ अभिषिक्त कग्ती, उसको निरन्तर झुद्ध करती है। 
चह ( हरि: ) वेग से जानेवाटा सोस, आत्सा ( सूर्यस्य जा; इव ) सूर्य से 
उत्पन्न किरणों के तुल्य, प्रजा प्रजाओ को राजा के तुल्य, देशो, प्राण-शक्तियों 
के प्रति ( परि अद्बवत्‌ ) प्रवाहित होता है, ( अत्यः वाजी न ) बलवान 
अश्व के तुल्य वह ( श्रोणम्‌ ननक्षे ) इस देह से, राष्ट्र में राजा के तुल्य 
आधघ्त होता है ! 
से सातृभिन शिक्षुबोवशानो वृ्षा द्धन्वे पुछुवारों झदुसिः । 
मर्यों न योषांसभि निप्कृत यन्त्स गउछते कलश उस्ल्ियाभिः ।२। 
भा०--(माठ्मिः शिश्षुः न) माताओं से जिस प्रकार बालक पुष्टि को 
प्राप्त होता है उसी प्रकार ( वावश्यानः ) नाना प्रकार से कासना करता 
हुआ (पुरु-वारः) नाना इन्द्रिगण से परिवाहित होकर (त्ृषा) सब में शक्ति 
सेचन और बलदान करनेवाला होकर (अक्धिः दुधन्वे) प्राणगणों द्वारा धारण 
पोषण किया जाता है । (सयः न योपाम्‌ अभि) मनुष्य जिस पअकार स््री को 
आघ्त होता है इसी प्रकार जो सोम ( कलशे ) इस देह सें ( उसियामिः ) 
शक्तियों से (सं गच्छते) संगत हो जाता है. वह ( निष्क्ृतम्‌ अभि ) परम- 
चाम को प्राप्त हो जाता है । 
उत प्र पिंप्य ऊघरघ्न्याया इन्दुधोराभिः सचते खुसेधाः । 
मूधोने गावः पर्यसा चमूष्वमि श्रीणन्ति वर्ख॒भिने निक्लैः ॥३॥ 
भा०--( अध्न्याया ऊधः ) गाय के स्तनभार से बच्छा जिस प्रकार 
पान करता है उसी प्रकार ( अध्न्यायाः ) न नाश होनेवाली परमेश्वरी 
गी अर्थात्‌ वाणी के ( उधः ) उस पान योग्य ज्ञानरस को ८ इन्हुः ) 
उस प्रश्यु का उपासक ही (प्र पिष्य) खूब पान करता है। और 
वह ( सुन्‍मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान होकर ( धारामिः ) शान्तिप्रद ज्ञान 
बाणियों, जलूधाराओ के तुल्य ही (सचते) परिश्नोधित या अल्ंकृत हो जाता 
है | और (गावः) समस्त प्रजा और सर्वोपोषक प्रतिनिधि जनों का डसकी 
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जर, 


( चमूपु ) सेनाओं के पदपर सेनानायक के तुल्य, उसी के (चमूपु 
विषयासखाद लेने चाली इन्द्रियों के ऊपर ( मूर्धानम्‌ ) प्रमुख शिरवः् 
विराजमान प्रभु को ( निक्तेः वसुमिः न ) झुद्ध वख्रो के तुल्य (अभि श्री 
णन्ति ) चारों ओर से ढकते हैं । 
स नो देवेभिः पवमान गदेन्दों रयिमश्विन चावशानः । 
रथिरायतामुश॒ती पुर॑न्धिरस्मद्य्‌।गा दावते वर्सनाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( पवमान ) पवित्र करनेहारे ! हे अभिषेचनीय ! ( सः ) 
वह तू ( देवेभिः ) दानशील, विजयशील, एवं नाना कामनावान्‌ जनों, वा 
प्राणो द्वारा, ( अश्विनम्‌ रयिम्‌ वावशानः ) खय्य भरी अश्व, आत्मा इन्क्रियो 
वा राष्ट्र राज्यादि के ऐश्व्य सुख की कामना करता हुआ ( नः ) हमें भी 
( रद ) वही सुख प्रदान कर । (रथिरायताम्र्‌ उशती पुरंधिः) महारथियों, 
बहुतो को धारण पोषण करनेंवाली, सबका हित चाहने वाली बुद्धि, शक्ति, 
नीति ( बसूनां दावने ) ऐश्वर्यों, श्राणो और छोको के लिये ( अस्मद्रयक्‌ ) 
हमे भी (आ) प्राप्त हो । हम जीवगण भी अश्व आत्मा से वा इन्द्विय से युक्त 
रथ रूप देह में विभूतियों को परावे ओर महारथियों की[सी राष्ट्रपालक 
शक्ति को हम भी देह के रथी प्राप्त करे । 
नू नो रायेसुप मास्व नृवन्त पुनानो बाताप्य विश्वश्चन्द्रम्‌ । 
प्र चन्दितुरिंन्दो तार्यायुः धातमक्त घियावसुजगम्यात्‌ ॥(॥१॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्िन्‌ ! दयालो ! ( घुनानः ) सबको पवित्र 
करता हुआ, खय्यं अभिषिक्त होकर ! ( नू न. नृवन्त रयिम्‌ ) मलुष्यों के 
उत्तम नेता और प्राणो से युक्त ऐश्वर्य हमे (उप मास्व) प्रदान कर | वह धन 
(विश्वः चन्द्र) समस्तजनों को चन्द्रवत्‌ आह्वादननक और (वाताष्यम्‌ ) वायु 
वा प्राण के समान प्राप्त करने योग्य, एवं वाताप्य' अर्थात्‌ नलवायु के समान 
सुख शान्तिदायक हो । ( बन्दित॒ः ) स्तुति और बढ़ी का मान आदर करने 
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वाले जन की ( प्र तारि ) आयुकी खूब वृद्धि हो | ( प्रातः ) प्रातःकालू, 
दिन के तुल्य जोवन के पूर्व भाग मे (मछ्षु) शीघ्र ही, (घिया-वसुः) बुद्धि और 
कम से ऐश्वर्थ प्राप करनेवाला वा बुद्धि और कस के उपदेश से सबको अपने 
अधीन बसानेवाला विद्वान्‌ गुरु प्रभु (मछु ) शीघ्र ही हमे (आ जगम्यात्‌ ) 
प्राप्त हो । इति तृतीयों चर्गः ॥ 
[ &४ ] ट 
कर्व कप; ॥ पवमान, सोमे देवता ॥ छन्‍्दः--8 निचृत्‌ त्रिष्ठपू ' २, ० 
५ विराट निष्ठप्‌ू । ४ तिष्ठपू ॥ पन्मनर्च सक्तम्‌ ॥ 
अधि यद॑स्मिन्वाजिनीव शुभः स्प्धस्ते घियः सूर्ये न विशः । 
अपो वृंणनः पंचते कवीयन्त्रज न पशुव्धनाय सनम ॥ १॥ 
भा[०--( वाजिनि इव झुसः ) अश्व पर जिस प्रकार शोभा दायक 
नाना आभूषण अच्छे छगते है उसी प्रकार ( अस्मिन्‌ वाजिनि ) इस बल- 
शाली, ज्ञानशाली ऐ्र्य के प्रभु इस आत्मा मे वा नेता में (शुभः घियः 2 
समस्त शोभायुक्त, दीघियुक्त चाणियां, स्तुतियां शोभा प्रदान करने में 
( स्प्धन्ते ) एक दूसरे से बढ़ती हैं। ( सूर्य न विशः ) सूर्य से रश्मियों 
के समान समस्त छोकों की प्रजाएं भी उसके आधीन रह कर सत्कर्मो 
में परस्पर एक दूसरे से बढ़ने का यव्व करती है । चह ( कवीयन ) क्रान्त- 
दर्शा विद्वान्‌ के समान दा विद्वानों का प्रिय होकर (पश्ुन्चधेनाय श्र॒जं न) 
पश्चओं की इंद्धि के लिये गोष्ठ के तुल्य (अपः बृणानः) मनन योग्य, उत्तम 
कर्म का विस्तार करता हुआ प्रजा की वृद्धि के लिये ( पवते ) चेष्टा 
करता है । 
ठ्विता व्यूरवैज्नसतस्य धाम स्वर्विदे भुवनानि पथन्त । 
थियः पिन्दानाः स्वसरे न गाव॑ ऋतायन्तीराभि वावश्च इन्दुंम।रशा 
भा।०--( झ्ुवनानि ) ये समस्त उत्पन्न लोक और पदार्थ, (स्व:-विदे) 





३१२ ऋग्वेदभाष्ये सकत्मो5प्रकः. [झ०४।|व०४।४ 


कक जज 





सव्वज्ञ, वा प्राणस्वरूप आनन्द्मय उस परम प्रभुको प्राप्त करनेवाले साधक 
के लिये ( अम्तस्थ धाम ) अमृत के परम तेजको (द्विता ) दो प्कारों से 
( वि ऊण्वन्‌ ) प्रकट करते है और (प्रथन्त) उसके लिये विस्तृत होते है । 
९ गावः ) वेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतयन्तीः इन्द्र॒म्‌ अभिवात्रश्न ) सत्य 
ज्ञान का वर्णन करती हुईं उसी ऐश्वयवान्‌, तेजमय प्रभुको लक्ष्य कर उस 
का वर्णन करती है उसी प्रकार (खसरे) अपने गमन मार में ( पिन्वाना: ) 
अभुको प्रसन्न करने वाली ( घियः ) वाणियां और मनुष्यों की बुद्धियां एवं 
चुद्धिमान्‌ जन भी उसी (इन्दुम्‌ अमि वावश्र) तेजोमय, द्याशील प्रभु को 
चाहती और उसी की स्तुति करती है। 'घियः क्ृण्चानाः' इति क्षचित्‌ पाठः। 
परि यत्कविः काव्या भरते शूरो न रथो सुर्वनानि विश्वां । 
देवेषु यशों मर्ताय भूपन्दक्ताय रायः पुंरक्ूपु नव्यः ॥ ३ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( कविः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( झूर- रथ- नः) 

झरवीर महारथी के समान (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवनों ओर ८ विश्वा 
काव्यानि ) समस्त विद्वानों के योग्य ज्ञानो, वेदों को ( परि भरते ) खय 
धारण करता और अन्यो को भी प्रदान करता है वह ( देवेषु ) प्राणों में 
आत्मा, किरणो मे सूर्यके तुल्य ( देवेप ) मनुष्यों ओर विद्वानों के बीच, 
( मर्ताय ) मनुष्य के उपकारार्थ ( भूपन्‌ ) सामथ्यवान्‌ होकर ( यश* 
परि भरते ) यश, वलवीय॑ प्राप्त करता और उनको अन्न और बल प्रदान 
करता है और वह ( पुरु-भूषः ) बहुत से जनों में भूमियोके बीच राजा के 
जुल्य ( नव्य ) अतिस्तुत्य होकर ( दक्षाय ) कम कुशल पुरुपके उपकाराथ 
और ( दक्षाय ) अपने बल को बढाने के लिये ( राय परि भरते 2) नाना 
स्वयं ऐश्वर्य घारण करता ओर अन्यों को प्रदान भी करता है । 

थिये ज्ञात: धिय आ निरियाय श्रियं वयों जरितृभ्यों दधाति । 
खिय चर्साना अमतत्वमायन्मव॑न्ति सत्या स॑मिथा मित्रों ॥४॥ 


5 


जन 
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भा०--वह विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( श्रिये जातः ) परम शोभा, 
लक्ष्मी और सम्पदा, ऐश्वर्य के लिये ही प्रसिद्द होता है, ( प्रिये आ निः 
इयाय ) लक्ष्मी सम्पत्ति को प्राप्त करे, रक्षा करने ओर प्रजा को 
आश्रय देने के लिग्रे ही अभिमुख विजेता के समान आ निकलता है । 
वह ( जरितृभ्यः ) स्तोता, विद्वानों को ( श्रियं दधाति ) सम्पदा, आश्रथ, 
शोभा और कान्ति प्रदान करता और ( वयः ) जीवन, अन्न, बल, दीघ्घायु 


'( आदधाति ) प्रदान करता है। ( श्रियम्‌ वसानाः ) आश्रय योग्य परम 


सम्पदा को धारण करते हुए जन ही उस ( अख्तत्वम्‌ आयन 2 अम्हत, 
परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं । ( मित-द्रो ) उस ज्ञानबन्धु की ओर द्रवित 
होने चाले कृपाल प्रभु में ( समिथा सत्या भवन्ति ) ज्ञान, सत्संगादि सब 
सत्य होते हैं । 


| ॥ ० ५ ॥ 
इपसूजसभ्य 5 पोश्व॑ गासुरु ज्योति: कुणुद्टि मत्सि ढेवान्‌। 
4 [८. 2*२ वन ०. ॥ ्घसे | 
विश्वानि हि सुषह्या तानि तभ्ये पवमान बाधसे सोस शत्रून्‌ ॥४॥४॥ 
भा०--हे ( सोम ) जगत्‌ के शासन और सद्ञालन, उत्पादन करने 
हारे। हे वलशालिन्‌ ! तू ( इपस्‌ ऊर्म्‌ अभि अप ) हमे अन्न, बल, 
चृष्टि प्राप्त करा । तू हमे ( अश्वम्‌ गास्‌) सूर्य शथिवीबत ज्ञानेन्द्रिय, 
+ ० [पु 
कमा द्रिय, एवं अश्व ओर गो अदान कर । तू ( उरु ज्योतिः क्ृणुद्दि ) 
महान ज्योति प्रदान कर । तू ( देवान्‌ मत्सि ) विद्वानो, कामनावान्‌ जनों 
पेंगे सु्ली, तृप्त, पूर्ण कामनायुक्त, आनन्दित कर । हे ( पवसान ) अभिषेक 
होने हारे, सर्वव्यापक तू ( शन्ननू वाघसे ) दु खदायी, दुट शब्रुजनों को 
पीडित करता है। ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( तानि विश्वानि सु-सहानि ) थे 
सच पदाध सुख से वा रे यो ञ्ड ० अधिक ७१ #:म 
सु श करने योग्य हैं । इति चतुथों वर्गः ॥ 
है [ ६४ ] 
मस्करव ऋषि: ॥ पवमानः सोमा दवता ॥ छन्द --* तरिष्ठुप्‌ । ? सस्तार- 
पात: । हे विराट त्रिष्डप्‌ । ४ निचृत्‌ तरिष्ठप्‌ । £ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप । 
पञ्ञर्च सूक्कम्‌ ॥ दर 
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क्निक्रन्ति हरिरा सृज्यमांनः सीढन्वन॑स्य ज़ठरें पुनानः । 
नृमियेतः कुणुते निर्णिजे गा अतों मतीरजनयत स्वधामोंः ॥१॥ 
भा०---(वनस्थ जरटरे) भोगने योग्य ऐश्वययुक्त राष्ट्र केबीच में (सीदन) 
बैठा हुआ राजा, जिस प्रकार (पुनानः) अभिषिक्त होता हुआ (कनिक्रन्ति) 
निरन्तर हर्ष ध्वनि या आज्ञाएं करता है उसी प्रकार ( वनस्य जठरे ) 
सेवनीय, वन अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रम के बीच विराज़ कर ( पुनानः ) 
अपने को योगादि के अभ्यासों से निरन्तर पवित्र करता हुआ ( हरिः ) 
विद्वन्‌, तेजस्वी त्रह्मचारी ( आ झज्यमानः ) अपने गुरुजनों से प्रो 
बनाया जाता हुआ, ( गाः कनिक्रन्ति ) नाना ज्ञानवाणियों का अम्थास 
करे । वह ( नृभिः यत्तः ) उत्तम मार्ग से ले जाने वाऊछे सद्‌-गुरुओं से 
यम, नियम, जतो मे बद्ध होकर अपने को (नि -निर्ज) अति झुद्ध विमल 
( क्रणोति ) कर छेवे । हे विद्वान्‌ गुरुननो ! आप छोग ( अतः) इस हेत, 
इसके उपकारार्थ ( खधामिः ) अन्नों के साथ २ वा उसकी अपनी देहिक 
शक्तियों के साथ २ (महीः जनयत) उत्तम २ ज्ञानों और बुद्धियों को भी 
उत्पन्न करो । विद्यार्थी का देहिफ शक्तियों के साथ बौद्धिक विकास भी हो ! . 
हरिं: सृज़ानः पथ्यामृतस्येय॑तिं वाचमरितेव नावम्‌ | 
ढेवो देवानां गद्यानि नामाविष्कुणोति व्िपिं घ्वाचे ॥ २ ॥ 
भा०---( सूजानः हरिः ) उत्पन्न किया जाता हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता हुआ ( हरिः ) तेजस्वी पुरुष, ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान की (पथ्याम) 
धर्म पथ से कभी न दूर होने वाली, धर्ममयी, न्याय्य ( वावम्‌ ) वाणी 
को ( अरिता इव नावम्‌ ) नाव को नाविक के समान ही, (इयात्त) आगे 
बढाता है । उसकी पुनः २ बृद्धि और उन्नति करता है। ( देवः 2 ज्ञान- 
दाता, विद्या का प्रऊाशक गुरु, आचार्य, (वर्हिपि) इद्धिकारक पद पर विद्या 
कर ( प््चाचे ) उत्तम वाणी बोलने वाले शिष्य के छिय्रे ( देवानाम ) 
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विद्वान्‌ जनों के ( गुलद्मानि ) बुद्धि से प्रकट होने वाले ( नास ) जवानों को 
( आविः कृणोति ) प्रकट करता है । 
झपामिवेदूर्मग्रस्त्तेराणाः प्र मनीषा ईरते सोसमच्छे । 
नमस्यस्तारुप च यन्ति से था च॑ विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( अपाम्‌ ऊर्मयः इव इत्‌ ) ठीक जिस प्रकार जलो की तरगे 
( ततुराणाः ) वेगवत्ती होकर ( प्र ईरते ) किसी पदार्थ को आगे बढ़ाती हैं 
उसी प्रकार ( मनीषाः ) सन को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाली ग्ुरुजनो 
की चाणियां ( सोमस्‌ अच्छ ) उस सोम्यख्वभाव दीक्षित परिमाजजित, 
ज्ञान जरलू मे अभिषिक्त या स्नान करनेवाले शिष्य को (प्र ईरते ) 
आगे बढ़ाती और २ भी उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश करती हैं। और समस्त 
प्रजाएं जिस प्रकार राजा के समक्ष विनय से ( उप यन्ति ) प्राप्त होती है 
उसी प्रकार वे सब ( मनीषाः ) ज्ञानवाणियां ( नमस्थन्तीः ) सोम, 
शिष्य का मानो आदर करती हुई, उसके आगे नम्र होती हुईं (उप यन्ति) 
उसे प्राप्त होती है, ( संयन्ति ) उसे मिल जातीं और ( उशन्तं ) उनकी 
कामना करने वाले उसको वे ( उश्न्तीः ) चाहती हुई सी (आविशन्ति च) 
उस मे प्रवेश कर जाती है । 
ते मंमृजाने महिपं न सानाबं्शु दुहन्त्युत्तरा गिरिष्ठाम । 
ते वावशान सत्य: सचन्ते ज्ितो विभतिं वरुण समुद्रे ॥ ४ ॥ 
भा०--( सानो महिपं न ) परत के उच्च स्थल पर स्थित मेघ के 
समान ( सर्जानम्‌ ) अपने को निरन्तर शुद्ध पवित्र करने वाले ( अंशु ) 
व्यापक, ( उक्षण ) मेघवत्‌ अन्यों को, जलवत्‌ ज्ञान का सेचन करने और 
दूसरे आश्रमों का भार उठाने में समर्थ ( गिरिष्ठाम्‌ ) वेद वाणी से 
निष्णात विद्ान्‌ को ( दुहन्ति ) विद्वान्‌ जन पूर्ण करते है। (त॑ ) उस 
( वावशाने ) विद्यादि को चाहने वाले को ( सतयः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
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ओर वाणियां भी ( सचन्ते ) भ्राप्त होती हैं चह ( त्रितः ) ज्ञान, कर्म और 
उपासना था पूर्व के तीनो आश्रमों में प्राप्त वा तीनो दुःखों से पार, तीनों 
लोको में स्थित सूर्यचत्‌ वेदत्रयी के पारंगत होकर ( सझुठ्े वरुणम ) 
आकाश में मेघ तुल्य ही (समुद्रे) ज्ञान के अपार समुद्र, रस के सागररूप 
परस प्रभु से ( वरुणम्‌ 9) अपने श्रेष्ट चरणीय आत्मा को ( बिभत्ति ) 
घारण करता है । 

इष्यन्वाचसुपचक्केव होतुः पुन्नान इन्दो वि प्यां मतीपाम्‌ । 
इन्द्रश्च यत्वायंथ: साभगाय सवायस्य पतयः स्यथाम ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! दयाशील विद्वन्‌ ! तू ( उपचक्ता 
इघ ) समीपस्थ श्रोता जनों के प्रति व्याख्याता के समान होकर (पुनानः) 
अन्यों को पवित्र करता हुआ था सत्र गमन करता हुआ, (होत॒ः बाचम्‌ ) 
ज्ञानदाता गुरु वा प्रभु की वाणी को सत्र प्रेरणा करता हुआ, (मनीपाम ) 
उत्तम बुद्धि को ( वि स्थ ) विविध प्रकार से छोगो के आगे प्रकट कर | 
(€ यत्त्‌ ) क्योकि तू और ( इन्द्रः च ) इस ज्ञान रहस्य का देने वाला गुरु 
दोनों ही ( सौमगाय ) सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिये ही ( क्षयथः ) 
'एुकन्न निवास किये हो । इसलिये हम प्रजाजन भी ( सुवीयस्य पतयः ) 
उत्तम बरू वीयं और उत्तम ज्ञान के पालक, स्वामी ( स्थाम ) हो । इति 
पञ्नमों वर्गंः ॥ 
[ ६६ 
प्रददनो देवोदासिक्रषिः ॥ पवमानः सोगे देवता ॥ बन्‍्द+--?, 5, ? १, 
४?२, १४, १६, २३ ब्रिष्डप्‌ू। २, १७ विराद त्रिष्डपू। ४--? ०, १३, 
४, २८, २१, २४ निचृत्‌ त्रिष्ठप । १६ धआची मुस्फि त्रिष्दप्‌ । १०, 
>> पादनिचृत्‌ तिप्टुप्‌ ॥ चतुरविशत्युच सकम्‌ ॥ 

थ सनानीः शरों अग्न रथानां गव्यन्नेति हपते अस्य सना | 
अद्वानकरवर््निन्द्रहवान्त्सखिम्थ आ सामो चस्त्रा रभसानिंदतें 
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भा०--जब ( सेनानी. ) सेना का नेता, सेनापति ( आरः ) भूरवीर 
शन्रुहन्ता वीर पुरुष ( गब्यन्‌ू ) नयो भूमियो को प्राप्त करना चाहता हुआ 
( रथानाम्‌ अग्रे एति ) रथो या सहारधियों के जागे २ चलता है तब 
( अस्थ सेना हर्पते ) उसकी सेना हर्ष अनुभव करती है। वह ( सोस- ) 
पदाभिषिक्त शासक ( सखिभ्यः ) मित्र चर्गों के लिपरे भी (भद्दान्‌ ) सुख- 
जनक, कल्याणसूचक ( इन्द्र-हवान्‌ कृष्चन्‌ >) ऐश्वयेवान्‌ राजोचित 
आदेशो को प्रदान करता हुआ ( रभसानि ) बल वीर्य के उत्पादक युद्धो- 
पयोगी ( बख्रा ) कवचादि को ( आा।द॒ते ) झरहण करता है। 
सूमस्य हाई हर्य( सजन्त्यश्वहयंशनाशत नमएाभः | 
था फ्तेष्ठटात रथामन्द्रस्य सखा चद्धा णना खुमात यात्यच्छे ॥ २ 

(०--( हरयः ) विद्वान्‌ लोग ( अनिशितम्‌ ) असस्कृत, अभूषित 

( अस्य हरिस्‌ ) इसके अश्व को और अनुत्साहित इसके अन्य तेजस्वी जन 
को भी ( अश्व-हयः ) वेगवान्‌ अन्य अश्वो सहित और ( नमोमिः ) आदर 
सत्कारों तथा शत्रु को नमाने वाले अनेक साधनों, पदों, अधिकारों से 
(संम्र॒जन्ति) अलंकृत, शोभित करते है। वह (इन्द्रस्य सखा) राजा का परम 
मित्र (रथम्र्‌ आतिष्ठति) रथ पर विराजना है ओर ( विद्वान्‌ एता ) विद्वान 
इस रथ से ( सुमतिम्‌ अच्छ याति ) उत्तम मतिमान्‌ ओर आदुर को प्राप्त 
करता है । 
स नों देव देवतांते पवस्व महे सोम प्सरस इन्दपानः । 
कूणवन्तपो वर्षयन्यासुतेमासरोरा नो वरिवस्य पुत्तानः ॥ ३ [_ 

भा०--हे ( देव ) तेजस्विन्‌ विन ! हे ( सोम ) अभिपिक्त ! 
शासक | तू ( नः ) हमारे ( देव-ताते ) विजयोत्सुक, वीरों से किये जाने 
योग्य संग्राम भें ( महे प्सरसे ) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के 
लिये ( पवस्व ) आगे बटा। व्‌ ( इन्द्र-पानः ) ऐसखये का पालनकर्ता 
है । ( अपः कृष्वन्‌ च्याम्र्‌ वर्षयन्‌ ) जल को उत्पन्न करते, और आकाश 
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को वर्षाते हुए मेघ के चुल्य ही ( अपः कृष्चन्‌ ) काम करता हुआ ( उत् 
इमाम थाम ) और इस विजयिनी सेना से शर्तों की वर्षा करता हुआ 
( उरोः ) इस विशाल राष्ट्र से ( घपुनानः ) शत्रु को दूर करता हुआ 
(नः वरिवस्थ) हमे उत्तम पद, ऐश्वर्य भ्रदान कर और श्रजागण की सेवा कर । 
- अजीतये5हतये पर्वस्व स्व॒स्तयें सवेतांतये वृहते । 
तदुशन्ति विश्व इमे सखांग्रस्तद॒ह वश्मि पवमान सोम ॥ ४ ॥ 
भा०---हे (पवमान सोम) दुष्ट पुरुषों को दण्डित करके राष्ट्र को झुद्ध, 
स्वच्छ करने हारे अधिकारी शासक जन ! तू (अजीतये) कभी स्वयं पराजित 
न होने ओर शत्रु को विजयी न होने देने के लिये, ( अहतये ) प्रजाफो 
दुष्टो से पीड़ित न होने देने के लिये, ( खस्तये ) प्रजा के सुख कल्याण 
'के लिये और ( बृहते विश्वतातये ) बड़े भारी विश्वजनीन कल्याण, के लिये 
तू ( पवस्र ) उद्योग कर ।( इमे विश्वे सखायः ) ये समस्त मित्रगण 
( तत्‌ उशन्ति ) वही सब चाहते हैं और ( अहं तत्‌ वश्मि ) यही में 
अ्जाजन भी चाहता हू । 
सोम॑ः पवते जन्निता मं॑तीनां ज॑न्िता दिवों ज॑निता प्रंधिव्याः। 
जनिताभेजन्िता सू्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोंः ॥४॥५॥ 
भा०--( सोमः पवते ) सब को शासन करने में सम, सब का 
प्रभु, स्वामी, ( पवते ) सर्वत्र व्यापता है, वही सब को चला रहा है । 
चह ( महीनां जनिता >) उत्तम बुद्धियों ओर उत्तम भावनाओं को उत्पन्न 
करने वाला है। (दिवः जनिता) वही प्रकाश, ज्ञान ओर व्यवहार, सभा, 
समिति, आकाशस्थ जगत्‌ को प्रकट करता है । वही ( प्थिव्या, जनिता ) 
पृथिवी, आश्रय, स्री, भूमि का प्रकट करने वाव्य है। वह (अश्नि" जनिता) 
अधि और तद्वत्‌ घिद्दान्‌ ज्ञानप्रकाश को उत्पन्न करने बाला है। वह 
( सूयंस्थ जनिता ) सूर्य का उन्पादक हैं । ( इन्द्स्य जनिता ) वह अन्न, 
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जरप्रद मेघ, विद्यत्‌ आदि का उत्पादक है। ( उत विष्णोः ) ओर घही 
च्यापक चायु का भी उत्पादक है | 
चह्मा। देवानों पढवीः कंब्रीनाम्ृपिर्विधांणां महिणे सृगाणाम्‌ । 
श्येनो ग्रध्नाणां स्वधितिवनातां सोम प्रविश्वमत्येत्रि रेभन्‌ ॥६॥ 
स(०--वह ( सोमः ) शास्ता ही ( रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश करता 
हुआ, अधीनो के प्रति आज्ञा देता हुआ ( पविन्नम्‌ अति एति ) दोपनाशक, 
परम पावच पद्‌ को सब से ऊपर प्राप्त करता है। वह ( देवानां ब्रह्म ) 
विद्वानों के बीच चारो वेदो के ज्ञाता बह्मा के समान विद्वान, शक्तियों से 
महान्‌ हो । वह ( कविनां पदवी- ) क्रान्तदर्शो विद्वानों के बीच में परम 
पद को प्राप्त करने और उसको प्रकाश करने वाला हो | वह ( विप्राणां 
ऋषि, ) विद्वान पुरुषों के बीच मे सत्य अर्थ का देखने वाला हो । बह. 
€ झूगाणां महिष. ) पशुओं के बीच मे महान्‌ बलशाली, सिंह के समान 
गुणों में भी महान्‌ हो | ( गृधाणां इयेनः ) वह बड़े २ पक्षियों के ब्लीच 
में भी बाज के समान पराक्रमी, बलवान एवं सर्वोत्तम आचारवान्‌ हो | 
€ बनानां खधिति' ) वनो के बीच में कुठार के ससान शज्रुओं के छेदन- 
भेदन में कुशल हो । वह ( रेभन्‌ ) सर्वोपदेश स्वाज्ञापालक ( पवित्रम्‌ 
अति एति) परम पावन पद को स्वोपरि होकर प्राप्त होता है । (२)अध्यात्स 
मे--श्ान के प्रकाशक इन्द्रियों में आत्मा ही वरूशाली होने से “ब्रह्मा है । 
देहावधि को क्रान्त कर देखने से इन्द्रिय ही 'कवि' हैं उनको लय पद्‌ तक 
पहुचाने और उनके किये ज्ञान की देखने भोगने वाला आत्मा हा 'पदवी'* 
है। ज्ञान-कर्म के साधक “विप्र इन्द्रिये हैं उनकाद्रश “ऋषि' आत्मा है । 
विपयो के खोजने वाले इन्द्रिययण के बीच वह आत्मा वड़ा वलवान होने से 
“महिप' है। विपयों की लिप्सा करनेवाले इन्द्रियगण 'शध्र' हैं, उनमें धर्वोत्तम 
प्रशंसनीय आत्मा श्येनं है। भोग्य पदार्थों को सेवन करनेवाली इन्द्धियां 


“बन है उनको स्वशक्ति से घारनेवाला आत्सा 'स्वधिति' है | 
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प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिरः सोमः पवमानों मन्नीपाः । 
अन्तः पश्यन्वजलेमावराण्या तिष्ठाते बषभो गोपु ज़ानन ॥ ७॥ 

भा०--( पवमानः सोमः ) सब को प्रेरित करने वाऊा, सब के 
दोष दूर करने चाला, उत्तम शासक (सिन्बुः ऊसि न) तरंग को बड़े नदी 
प्रवाह के तुल्य (बाचः ऊर्भिम्रः) वाणी के उत्तम ज्ञान को प्रकट करता हैं । 
चह ( गिरः ) नाना उपदेशो और ( मनीण्ग. प्रावीविपद्‌ ) उत्तम बुद्धियों 
को भी प्रकट करता है । वह ( जानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा (गोयु वृषभ-) 
गौओ में बलशाली वीर्यदायक सांड के समान, ( गोपु ) इन्द्रियगण में 
( बृषभः ) बलदायक है | वही ( अन्तः पश्यन्‌ ) भीतर को ठेखता हुआ 
(इसा ) इन ( अबवरा ) अवरणीय, अपने अधीन, गौण ( बजना ) अनेक 
आत्सिक बलो और सैन्यो को राजा के तुल्य (आतिष्टति) धारण करता है । 
स म॑त्सरः पृत्खु व्न्वन्नवांतः सहस्नरेता आमि वाज॑मर्प । 
इन्द्रायेन्ठो पर्वमानों मनीष्यं+शोरूमिमीरय गा इपण्यन्‌ ॥ ८॥ 

भा०--( सः ) वह हे ( इन्दों ) तेजसिन्‌ | तू ( मत्सरः ) सबको 
आनन्द प्रसन्न, तृप्त, सन्‍्तुष्ठ करनेवाला, ( अवातः ) सूर्यके तुल्य कभी न 
बुझनेवाला, प्रभु के आक्रमण से कभी पराजित न होनेवाला, (सहसख-रेता.) 
सहस्नों जलो से युक्त मेघवत्‌ सहस्नो बल्वीयों से युक्त होकर (एत्सु 
वन्‍्वन्‌ ) संग्रामों में शत्रु का नाश करता हुआ ( वाजम््‌ अभि अर्प ) युद्ध, 
बल, ऐश्वर्य आदि को प्रापकर । त्‌ ( मनीपी ) बुद्धिमान्‌ सर्वदा चित्तो को 
सम्मार्ग में प्रेरनेवाल्य, (इन्द्राय) इन्द्र, परमेश्वयों पद्‌ के लिये आगे बटता 
हआ, ( गाः इपप्यन्‌ ) उत्तरोत्तर भूमियों को चाहता हुआ ( अंशो. उमंग 
ईरय) उस व्यापक प्रभु के उत्तम ज्ञान को ग्राप्त करे । अध्यात्म में अविनाशी 
आत्मा ही उस प्रभु की ओर जावे, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भामया को प्राप्त करता 
हुआ उस परम व्यापक प्रभु के उत्तम पद को ग्राप्त करे । 
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परि (प्रिय: कलशे देघवात इन्द्राय सोसा रणया मदाय । 
सहस्वधारः शतवाज़ इन्दुवाज[ थे सपछेः समना जगाते॥ ६ 
भा०--बह ( सोम- ) आत्मा के तुल्य सवशास्ता, ( कलरूशे प्रियः ) 
देह में प्रिय, आत्मा के तुल्य, राष्ट्र में सर्वप्रिय, सर्वपोषक, ( देव-बातः ) 
विद्वानो के बीच चायुवत्‌ , प्राणवत्‌ , बलशाली (रण्यः) रणकुशलू, सबको 
रमण कराने वार होकर ( सदाय ) सब के ह-सुख के लिये हो । वह 
( सहस्न-घारः ) खय॑ वलरूचान्‌ होकर सबको धारण करने वाला, सहस्रो 
वाणियों ओर शर्फियो का खवामी, ( शतनवाजः ) सैकड़ी ज्ञानो, बलो 
ऐश्व्यों, वेगं। का अध्यक्ष, ( इन्दुः ) ऐश्वयवान्‌, तेजस्वी, (वाजी सप्तिः न) 
अश्व वा अश्वारोही के तुल्य वेगवान्‌ , बलवान ( समना परि जिगाति ) 
संग्रामो को जाता और समान ज्ञान वालो को विजय करता है । अध्यात्म में 
आत्मा सन सहित इन्द्रियो पर विजय करता है । 
रस पूृव्या वस(चजत्यमरतन। सज़ान( अप्छु ददहाना अद्र। | 
ऋतिशस्तिएा भुवनस्य राजा विद्द्‌ गातु ब्रह्म॑णे पूयमा।नः॥१०७॥ 
भा०--( स 2 वह ( पूव्य. ) सबसे पू्े विद्यमान, वा ( पूढ्यः ) 
पालन, प्रण करने योग्य, देहचत््‌ ब्रह्माण्ड मे व्यापक, (वसु-वित्‌ ) प्राणो, 
ज्ञानो, धनो, लोको का श्राप्त कराने हारा आत्मा ( जायसानः ) स्वयं देह 
रूप में प्रकट होने चारा, वा जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला, ( झजानः ) 
शुद्ध, पविन्न, अन्य: को भी झुद्ध पवित्र करने वाल्य, ( अद्रौ ) सेघरूप में 
( जप्सु दुदुह्न. ) अन्तरिक्ष मे से समस्त जछो को मेघवत्‌ , समस्त 
कामनाओ को प्रदान करने वाला, ( अभिशस्तिपा ) चारो भोर से प्राप्त 
एसाफारा शत्रुओं और [नेन्द्को ओर हिसको से बचाने वार ( भुवनस्य 
राजा ) समस्त ससार का राजा, वह प्रकाशसरूप रक्षक, ( पूयसानः ) 


डपासित्त होकर ( बद्याणे यात॒म्‌ विदत्‌ ) वेद के ज्ञान को प्राप्त कराता है 
प्रह्मप्राप्ति का साय बताता है | इति सप्तमो वर्गः ॥ 
र्श्‌ 


३२२ ऋग्वेदभाष्ये सममो5छकः [आ०४वब०८।१३ 
त्वया हि नं: पितर्र: सोम पूषच कमाण चक्रः पवमान धांराः । 
चन्वन्नवांतः परि थीं र पे(ण चाराभरश्वसघवा भवया नश ॥ २१॥ 

भा०--हे (सोम) जगत्‌ के शासक, परसेश्वर ! राजन्‌ ! हे (पवमान) 
परस पावन ! (त्वया हि) तेरे ही सहाय से (नः पूर्व पितरः) हमारे पहले 
के पालक, गुरु, माता-पिता एवं देश के पालक, राजा, अमात्य घासकादि जन 
(कर्माणि चक्र) समस्त अनेकानेक कर्म करते रहे । तू (अवातः) अपराजित 
कभी नाश न होने वाला, होकर ( वन्वन्‌ ) शत्रुओ का नाश करता हुआ, 
( परिधीन्‌ अप ऊणु ) चारो ओर के बन्धनों या सीमाओं को खोल दे । 
और ( वीरेमिः अश्वेः ) वीर अश्वो, वा वेगवान््‌ वीरो विद्वानों था श्राणो 
द्वारा ( नः मधवा भव ) हमारे ऐश्वर्य का स्वामी, धनपति हो | 
यथार्पवथा मन॑वे वयाध। अमिन्नहय व॑रिव्ोविद्धविष्मान्‌ । 
एवा पंवस्व द्वावेणं द््धान इन्द्रे सं तिंछ जनयायुधानि ॥ ११॥ 

भा०--हे उत्तम शासक ! तू (वयः-धाः) दीघं जीवन, बल और अन्न 
का देने वाला, ( अमित्र-हा ) शत्रुओ का नाश करने वाला, (चरिव-विव्‌) 
थनो को प्राप्त कराने वाला है | तू ( यथा मनवे अपवेथाः ) जिस प्रकार 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के हितार्थ उसको नाना पदार्थ प्रदान करे ( एवं ) उसी 
ग्रकार तू ( हविष्मान्‌ ) उत्तम साधनों ओर सामग्री से युक्त होकर 
( द्ववि्ण दधानः ) ऐश्वय आर बल को धारण करता हुआ ( पचस्व ) म्राप्त 
हो, और त्‌ ( इन्द्रे सं तिष्ठ ) ऐश्वयंमय परमपद पर विराज, ( आयुधा 
नि जनय ) अपने शात्रु पर प्रहार करने के साधनों को उत्पन्न कर, 
झकट कर | 
पव॑स्व सोम मधुमों ऋतावापों बसानो आधे सानो अब्य । 
अब द्रोर्णानि घतवान्ति सीद मदिन्तमों मत्सर इन्ट्रपानः॥१३॥ 

भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयवन ! हे आत्मन्‌ |! व्‌ ( मधुमान्‌ 2 अत 


जल, बल, ज्ञान आदि से सम्पन्न होकर पुवं (ऋत-वा) सत्य ज्ञान और तज 
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से युक्त होकर ( अपः वसानः ) आप्त प्रजाजनो को प्राणो के तुल्य धारण 
करता हुआ ( अब्ये सानौ अधि ) प्रजारक्षक के उच्च पद पर विराज कर 
( छतचन्ति द्वोणानि ) एलसे सम्पन्न नीचे के भूमि-सागो को भी (अवसीद ) 
प्राप्त हो, उनपर भी शासन कर । वा ( धतवन्ति द्ोणानि अवसीद ) जल- 
युक्त कलशो के नीचे बैठकर अभिषेक कर । तू ( मदिन्तमः ) सबको खूब 
प्रसकज्ष करने घाला ( इन्द्र-पानः ) ऐश्वर्य का वा राजपद का उत्तम रक्षक 
और ( मत्सरः ) सब को सुखी, ठृप्त करने हारा सब का पालक हो । 
च॒फ्ि दिवः शतर्धारः पबस्व सहस्रसा वजयुर्देवरवीतो 
से सिन्छुमिः कलशे व[वशानश'्ससु स्त्रियामिः प्रतिरन्‍न आयु: १४ 
भा०--हे सोम ! उत्तम शासक ! जिद्वन्‌ ! हे जिज्ञासा |तू (शत-घारः) 
सैकडो जलघाराओं वाले सेघ के तुल्य ( शत-घारः ) सैकड़ों वाणियो का 
धारण करनेवाला हो भर ( दिच- वृष्टि ) आकाश से जल वृश्वित्‌ ( दिवः 
बुश्टिम ) ज्ञान प्रकाश की, अजक्ञान-डच्छेदिनी शक्ति को (पवस्व) स्वयं प्राप्त 
कर और अन्यो को दे। तू ( सहख-साः ) सहखो, ऐश्व्यों और ज्ञानों का 
अन्यों को देने मे समर्थ एवं ( वाज-युः ) ज्ञानेश्वय, संआम, बल, पेगादि 
प्राप्त करने चाछा ( देचवीतो पवस्र ) देव, प्रभु की प्राप्ति, विद्वानों की 
संर्गात, शुभगुणो के लाम के लिये यत्न कर । (कलशे) अभिषेक घट के नीचे 
€ सिन्धुनिः ) बहती जलूधाराओ से (से वावशानः) सबको अच्छा छगता 
हुआ वा ( कलशे ) राष्ट्र में (सिन्धुमि.) वेगवान्‌ अश्वो से ( चावशानः ) 
सब्रकोी वश करता हुआ, चमकता हुआ, ( उस्रियाजिः ) उन्नति की ओर 
जानेवाली दुग्धधाराओ के तुल्य सम्ृद्धियों से (न आयु से प्रतिरन्‌ ) हमारे 
जीवनो ओर प्रजाजन की बृद्धि कर । 
एप स्थ सोमो सांतिभिः पुनानो5त्यो न दाजी तरताीदरातीः । 


ययोन दग्धमादतारापरसावद गातु: सयसो न बोब्हा ॥१४॥८॥ 


भा०--६ एप, स्थ. सोस- ) यह वह सोम राजवत्‌ एवट्दान, 


३२४ ऋष्वेद्भाष्य सप्तमो5प्रकः ञअ०७४।च०६।१७ 
( मतिभिः ) ज्ञानवाणियों, सतिसान्र्‌ घुरुषो से ( पुनानः ) पवित्र होता 
हुआ, अभिषेक वा स्नान करता हुआ, (वाजी अत्यः न) वेगवान्‌ , वल्वान्‌ 
अश्व के समान स्वयं ज्ञानादि बल से युक्त और सवोपरि होकर 
( अरातीः इत्‌ तरति ) समस्त शद्युओ को पार कर जाता है। इस प्रकार 
( दुग्ध पयः न ) ठोहे हुए दूध के समान वह शासक ख्र्य ( अदितेः 
इपिर्स ) भूमि और सूर्य का सानो अभीष्ट चन्द्रवत्‌ माता पिताके अभीष्ट 
पुन्नवत्त्‌ प्रिय हो जाता है, वह ( उरु इब गातुः ) महापथ के समान 
सबको उद्देश्य तक सुखसे पहुंचानेवाला ओर ( सुयमः बोढा न ) उत्तम 
यम नियम वाला पूर्ण ब्रह्मचारी, विवाह करनेवाले के समान दृढ़ बलवान्‌ वा 
( सुयमः न वोढा ) भार वहन करने वाले अश्व या बैल के समान उत्तम 
रीति से निमन्त्रित हो । इत्यष्टमों वर्गः ॥ 

स्वायुधः सोतूर्मिं: पूयर्मानो3२्यप गुह्यो चारु नाम । 

अआपि वा्ज सर्प्तिरिव श्रव॒स्यामि वायुममि गा देव सोम ॥१६। 

भा०--हे ( देव ) तेजखिन्‌ ! ऐश्व्यों के देनेहारे ! हे (सोम) 

उत्तम शासक ! विद्दन्‌ ! तू ( सोतृमिः पूयमान* ) अभित्रेक करनेवाले जनों 
से अभिपिक्त होता हुआ ( सु-आयुधः ) उत्तम हथियारों और उपकरणों से 
सम्पन्न होकर ( गुद्मयम्‌ चारु नाम अभि अप ) बुद्धिमे स्थित, सुन्दर नाम पी 
प्राप्त हो । तू (स॒प्तिः इव) वेगवान्‌ अश्वके समान पलवान्‌ होकर (सप्ति 2 
सात इन्द्रियो के तुल्य, सात राष्ट्र प्रकृतियों सहित ( अ्रवस्था ) यश ओर 
ज्ञान की उत्कट इच्छा से प्रेरित होफर (वाजम्‌ अमि अप) ऐश्वर्य और ज्ञान 
प्राप कर । और ( वायुम्‌ अभि अर्प ) हमे वायु, श्राणवत्‌ ग्रिय पदवी और 
ज्ञानी गुरु को श्राप्त कर, और ( गा. अभि ) नाना भूमियों और वागियों 
को प्राप्त कर । 

शशु जज्ञान हयेत म्रजान्त शुम्मान्त वाह्न मरूता गणन | 
कविर्गार्मिः काव्येना कवि: सन्त्सोमः प्रविव्व॒मत्यति गेमन ॥7३॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( ह॑तम्‌ ) काम्तियुक्त, मनोहर, ( जत्नाने 
शिशुुम्‌ ) उत्पन्न होने वाले छोटे बालक को ( मजन्ति ) जलादि से स्वच्छ 
करते और (झुंभन्ति) सुशोमित करते है उसी प्रकार (मरुतः) घायुव्रत्‌ बल- 
वान्‌, वीर प्रजाजन, ( गणेन ) नाना गण बना कर (जज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त 
करनेहारे वा नव उदीयमान ( हय॑त बहि ) सुन्दर कार्यभार चहन करने 
में समर्थ, अभिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को ( झजन्ति, शुंभन्ति ) स्नान कराते 
और अलुकृत करते है, उसका समावत्तन करते है । वह ( कविः ) क्रान्त- 
दर्शी, ( गीर्भिः ) उत्तम गुरुउपदिट्ट वाणियों से ओर ( काव्येन ) विद्वानों 
के ज्ञान और कर्म समूह से ( कविः ) परम मेधावी ( सन्‌ ) होकर 
( रेसन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुआ ( सोसः ) विद्दान्‌ जन ( पविन्नस्‌ 
अति एति ) परम पावन प्रश्ञु-पद को भाप्त होता है । 
ऋषेमना य ऋषेरूत्स्वपो: सहस्लणीथः पदुवीः कचीनाम । 
तताय थाम माहप४ एसपा[सब्त्सामा विराजमत राजांत छपी) २८) 
._ भा०--(यशे जो (ऋषि-मनाः ) सर्व सत्यार्थ देखने वाला, विद्वानों 
के ज्ञानो को जानने वाढा, उनके चित्तों के समान चित्त बाला, ( ऋषि- 
कव्‌ ) सब को दर्शन करने वाला वा अन्य भी मन्त्रार्थ द्ष्ठाओं को 
उत्पन्न करने से समर्थ, ( सहख-नीथः ) सहस्रों वाणियो को जानने वाला, 
परम वेदज्ञ, ( कवीना पदवी: ) विद्वानों के बीच में ज्ञानयोग्य परमपद 
का प्रकाशक होता है: वह ( सिपासन्‌ ) अन्यों को भी छ्ानैश्वर्य प्रदान 
करता हुआ ( स्तुप्‌ ) डपदेष्टा, ( महिप: ) महान, ( सोमः ) शास्ता 
विह्ान्‌ होफर ( विराजम्‌ अनु ) विश्येप दीप्तिमान्‌ सूर्य के अनुसार 


( नृतीय चाम ) तीसरे वा स्वोत्कृष्ट पठ को प्राप्त कर प्रकाशित 
शोता है । 


चमृपच्छवचनः शकनो विश्वत्वा गोघिन्डुठ्ेप्स आयधानि विश्व॑त्‌ । 


आपायसाम सचमानः समडे तरीय घाम महिपो प्ववाक्लष ॥ रद 


३२६ ऋग्वदभाष्ये सप्तमो5ए्कः [झआ०४।ब०१०।२१६१ 
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भा०--( चमू-सत्‌ ) सेनाओ पर अध्यक्षवत्‌ विराजने वाले सेनापति 
के तुल्य ( चमूपत्‌ ) विषयो के भोक्ता, इन्द्रिय, मन, देह के ऊपर अध्य- 
क्षवत्‌ वशीकत्तो, (इयेनः) शंसनीय आचार वाला, (शुकुनः) शक्तिमान्‌, 
अन्यो को भी उन्नत पद पर ले जाने में समर्थ, ओर शम्रुओ को उत्पीड़न 
करने वाला, (विश्व॒त्वा) सचत्र विहार करने वाला वा प्रजा को विशेष रूप 
से भरण पोषण करने में समर्थ ( गोविन्दुः ) वेढ वाणियों और भूमियो को 
सूर्य रश्मिवत्‌ धारण करने वाल्य, तेजस्वी, ( द्वप्सः ) दुतगति वाला, 
वीयवान्‌ होकर (आयुधानि विश्रत्‌) नाना शर्तों उपकरणों को धारण करता 
हुआ, साधनसम्पन्न, ( महिपः ) महान्‌ शक्तिशाली होकर, (अपाम्‌ ऊामम्‌ 
सचमानः ) जलों के तरंग के तुल्य प्रजा वर्गो के उत्तम बल को प्राप्त 
करता हुआ, (समुद्ं) समुद्रवत््‌ महान्‌ , सर्व रसो के आकर (तुरीय धाम) 
चतुर्थ धाम, परम पद प्रभु को ( विवक्ति ) प्राप्त होता है । 
मया न शुभ्रस्तन्त म्ुजानो5त्या न सत्वा सनय धनानाम । 
चपच यथा पार काशमपन्कानेक्रदत्यम्नो 3रावेवेश ॥ २० ॥ ६॥ 

भा०-वह ( झुभ्रः मर्यः न ) सुशोमित युवा पुरुष के समान अपने 
( तन्‍्व॑ सजानः ) देह रूप को अलूंकृत करता हुआ, ( धनानां सनये 2 
घनो के देने वाले के लिये ( अत्यः सत्वा न ) वेगवान्‌ अश्व के समान 
सदा सरण या आक्रमण करने से तेयार, ( यूथा बृपा इब ) गोयूथ में 
ब्षपभ के समान हृष्ट पुष्ट, होकर ( कोशम्‌ परि अपन ) खड्ठ वा धनकोश 
को प्राप्त करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) शत्रुओं को ललकारता हुआ, वीरवत्‌ 
( चम्वोः अविवेश ) दोनों सेनाओ के बीच प्रवेश कर। इसी गकार 
विद्वान उपदेश होकर ( चम्बोः ) स्त्री पुरुषों के बीच प्रवेश करे । इस 
मन्त्र में जीव का गर्भाशय में प्रवेश भी कहा है। इति नवमों व * ॥ 
पवस्वेन्दों पवमानों महोंप्लिः कार्निक्रदत्पार वाराण्यप । 
क्रीव्ट्न्चम्वोा३ रा विश पृयमान इन्ठे त रसा मादरों ममचु॥ २ 7 
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भा०--हे ( इन्हो ) तेजस्विन्‌ ! व्‌ ( सहोभिः पवमानः ) बडो से 
अभिषिक्त, स्नातक होकर ( पवस्व ) हमे प्राप्त हो । ( कनिक्रदत्‌ ) गजता 
हुआ, ( वाराणि परि अर्प ) बरण करने योग्य, शत्रु-वारण से समर्थ 
ऐश्वयों और बलो को प्राप्त कर । ( पूयसानः ) अभिषिक्त होकर ही तू 
(चस्वोः) दोनो सेनाओ के ब्रीच चीरवत्‌ समस्त सत्री पुरुषो साता पिताओं वा 
शज प्रजा वर्गों के बीच ( आविश ) प्रवेश कर । ( ते रसः ) तेरां बल 


और ज्ञान रस ( मदिरिः ) हर्षकारी होकर ( इन्द्रम्‌ ममत्त ) ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा ओर राष्ट्र को आह्वादक हो । 


प्रास्य धार वृहतीरसुभ्रन्नक्को गोमिः कलशों आ विंवेश । 
सार्म कृपवन्त्सासन्यों विपश्चित्कन्दनेत्याभि सख्युने ज़ामिम्‌ २२ 
भा०---(अस्य धाराः बहतीः) इस की बड़ी २ महान्‌ अथे को धारण 
करने वाली वेद वाणियां और बडी २ शक्तियां (प्र असुञन्‌ ) अच्छी प्रकार 
प्राप्त हो । उसके पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ और वीर ( गोमिः अक्तः ) घाणियों 
द्वारा रश्मियों से चमकते सूर्य वा चन्द्रवत्‌ (कलशान्‌ आ विवेश) स्नानार्थ 
कछशों के बीच प्रवेश करे अथोव्‌ तदननन्‍्तर वह स्नान करने का अधि- 
कारी हो । वह ( विपश्रित्‌ ) ज्ञान और कर्मशक्ति का जानने और संचय 
करने हारा विद्वान्‌ ( सामन्यः ) सामवेद मे, साम गुण के प्रयोग से, एवं 
सर्वत्र समान व्यवहार, सम्दृष्टे मे कुशल होकर, सब को सान्लना, 
शान्तिमय बचन प्रदान करने वाल्य होकर और ( साम कृण्चन्‌ ) साम, 
सान्त्वना, समद््शिता, सम्यगू व्यवहार ओर स्तुति आदि का प्रयोग करता 
हुआ ( क्रन्दन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुआ, (सख्युः न जामिसू ) सब को 
मित्र के वन्चु के तुल्य ( अमि एति ) स्नेह से प्राप्त करे । 
अपपन्नेषि पवमान शब्रून्प्रियां न जारो अ्भिगीत इन्डु: । 


क | जे 
सीडन्वनेष शकुनो न पत्वा सोम पुनानः कलशेपु सत्ता ॥२३॥ 


श्र८ ऋग्वेदभाप्य सघमो<प्रकः जअि०४।ब०१०।२४ 
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भा०--हे (पवमान) राष्ट्र के कण्टको को ओधन करने हारे! है आगे 
बढ़ने हारे | हे अभिषेक योग्य ! तू ( इन्दुः ) तेजस्वी एवं दयालछ, शत्रु दे 
प्रति बेग से जाने वाला होकर ( अभि-गीतः ) स्ठ॒ति किया जाता हुआ, 
(जारः प्रियां न) स्री की आयु को अपने श्रायु के साथ ही जीण करने बाला 
पुरुष जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त होता है उसी प्रकार व्‌ ( शत्रन्‌ 
अपन्नन्‌ ) शत्रुओं को मार भगाता हुआ, अपनी ( ग्रियां ) प्रिय प्रजा को 
( एएि ) भ्राप्त हो | तू ( शकुनः नः पत्वा ) शक्तिशाली बाज के समान 
वेग से आक्रमण करने मे समर्थ होकर ( बनेषु सीदन्‌ ) जलो या ऐश्व्यों 
के बीच वा हिसक शत्रुओं के बीच में भी तेजस्वी होकर ( सोम") सबे- 
शासक रूप से ( कलशेपु पुनानः ) कलशों के बीच अभिपिक्त होकर 
(सत्ता) स्वाध्यक्ष पद्‌ पर बिराजने वाला हो | 
आ ते रुचः पर्वमानस्य सोम योपेंब यन्ति सुद्धरपाः खुघाराः | 
हरिरानीतः पुरुवारों अप्स्वाचिक्रदत्कलशें देवयूनाम्‌ २४।१०५ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक ! उपदेष्टः | (पवमानस्य ते रुचः) 
ख्यय॑ अभिपिक्त, पवित्र एवं अन्यो को पवित्र करने हारे, तेरी कान्तिया ओर 
उत्तम २ अभिलापाएं और (योपा इच ) खत्री के तुल्य ही ( सु-दुघा 2) 
उत्तम पुष्ियुक्त, रस प्रदान करने वाली ( सु-धाराः ) उत्तम घाणियां (आ- 
यन्ति ) सब ओर प्रसार करे । ( हरिः ) सब के दुश्खो को हरने वाला 
( पुरुचारः ) वहुतो से वरण करने योग्य होकर ( ञअसु आनीत ) 
झजाओं के बीच छाया जावे, वे ( देवयूनां कलशे ) विद्वानों या राजा के 
चाहने वाले जनों के राष्ट्र में ( अचिक्रदत्‌ ) शासन करे | इसी प्रक्रार 
विद्वान्‌ पुरप (देवयूनां कलशे) शुभ गुणो के आकांक्षी, जन मण्टल में उप- 


ड्ेश करे ! इति दशमो वर्ग" ॥ इति पत्चमोइनुवाक ॥ 
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[ &७ ] 
ऋषि: -- (३ वसिष्ठ, । ४--६ इन्द्रप्रमतिवाॉसिष्ठ, | ७--६ वृषगणो 
बासिए्ठ.। १०--१२ म युर्वाप्तिप्त॥ १३--१& उपमन्युवोसिष्ठ;॥ १६--१८ 
व्याप्र शद्मालिए३ । १६--१ १ शक्षिवामिप्ठड। २२--२१४ कर्णश्रद्वपसिष्ठ: । 
२७-२७ मृछोकीा वासिष्ठ; । २८---३ ० बसुक्रो वासष्ठ: । ३ १---४४ परा- 
शर | ४€---७८ कुत्स;॥ पवसानईः सेोमो देवता ५ छन्‍्दर+---१, ६, है ० 
१२, १४, १९, १६, २१, २५, २६, ३२९, १६, ३८, ३६, ४९, ४६, 

२, ५४, ५६ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ २--४, ७, ८५, ११, १६, १७, २०, 
२३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट तिष्ठप्‌ । ७५, ९, १३, २९, २७---३०, 
8४, ३४, १७, ४२-४४, ४७, ५७, ९८ तिष्ठप्‌ । १८, ४१, ७०, 
६१, फज० पआर्चों स्व॒राट्‌ त्रिष्ठप्‌ू । ३१, ४६ पादनिचृत्‌ त्रेष्डपू । ४० भुरिक्‌ 


शक 


त्रिष्ठुप्‌ ॥ अ्रष्टापज्चशद्च सूक्तम्‌ !। 


हक हम | [9 0 | 
अस्य प्रेषा हेमना पूथमानों नो देवो देवेशिः समपृक्त रसम्‌ ! 


सुतः पवित्रे पर्येति रेमन्मितिव सझ पशमान्ति होता ॥ १॥। 


भा[०--( देवेमिः पूथमान. ठेवः ) विह्ानू, तेजस्वी पुरुषों से अभि- 
पिक्त, तेजस्वी पुरुष (प्रेपा) आगे उन्नति की जोर प्रेरणा देनेवाले (हेसना) 
सुवर्णरूप साधन से ( अस्य रसम्‌ ) इस राष्ट्र के वल को (सम्‌ अपृक्त) 
अच्छी प्रकार जोड दे। अर्थात्‌ धन भीर राष््बछ की उत्तम सगति रक्खे । 
व ( सुत. ) अभिषिक्त होकर ( रेभन ) शासनाज्ञा करता हुआ ( पविन्रम््‌ 
परि एति ) अति पविप्न पद को प्राप्त करता है । उस समय वह ( होता ) 
सबदों अपने ससीप छुलानेवाला, ( सिता इव पशुमन्ति सह परि एति ) 
बने हुए डन पशु सम्पदा से युक्त, गृहों को गृहपति के तुत्य प्राप्त होता है । 
डन सब पर उसको समान अधिकार होता है । 


३३० ऋग्वदभाष्य सप्तमो 5एकः [झ०४|ब०११४७ 
भरद्रा चस्मा समन्या3वसाना सहान्कावानवच्चननान शसन | 
शआ वच्यस्व चमस्याः पूयमाना वेच च्षणा जाय्ावदवबाता ॥श॥। 
भा०--वह ( महान्‌ कविः ) गुणों में महान्‌, क्रान्तदर्शी, विद्वान 
मेधावी, ( भद्दा ) सुन्दर कल्याण सूचक, ( समनन्‍्या वस्त्रा वसानः ) संग्राम 
योग्य वा सभाभवनादि के योग्य वख््रों को धारण करता हुआ (निवचनानि 
शंसन्‌ ) निश्चित सत्य वचनो का उपदेश करता हुआ, ( चम्वोः पूयमानः ) दो 
महती सेनाओ के बीच अभिपिक्त होता हुआ सेनापति के तुल्य (देव-बीतो 
जाग्र॒विः) देवो, विद्वानों, वीरो एवं शुभगुमो की प्राप्ति मे (जागृविः) जागने 
बाला, सदा सावधान, अप्रमादी, ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञान का द्वष्ट 
होकर ( आ वच्यस ) प्राप्त हो और सर्वत्र शुभ उपदेश करे । 
समु प्रियो स्॑ज्येत सानो अब्ये यशस्तरो य्रशसां क्षेत्रों अस्मे | 
असमि स्वर धन्वां प्यमानों यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥| 
भा०--( अस्मे ) हमारे द्वारा (अब्ये सानो) भूमि के सर्वोच्च प्रजा- 
पालक पद पर ( प्रियः ) सर्वप्रिय, सबको प्रसन्न, तृप्त करनेवाला 
( यशसां यशस्तरः ) यशस्वी जनो के बीच अधिक यशस्वी, ( क्षेतः ) इस 
भूमि का ही निवासी पुरुष ( संरुज्यते ) अभिषेक क्या जाना उचित हैं। 
हे उत्तम शासक ! तू ( पूयमान. ) अभिपिक्त होता हुआ, ।( धन्वस्व ) 
आकाश मे मेघवत्‌ इस भूमि में ( अभि स्वर ) सचंत्र गजना या घोषणा 
कर । हे घिद्वान पुरुषों | आप छोग (नः सदा स्वस्तिमि* पात ) हमें सदा 
उत्तम सुखकारी उपायो से पालन करो । 
प्रगायता+यचोम देवान्त्सोम हिनोत महते धर्नाय । 
स्वाद: प॑वाते अति वारमवब्यमा सींदाति ऋलश देवयुने- ॥४। 
भा०--हे विद्वान पुरुषों ! आप लोग (प्र गायत) उत्तम रीति से गान 
करो या उत्तम रीति से उपदेश करें, हम लोग ( देवान्‌ प्र अचास) विटानों 
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का अच्छी प्रकार आदर करें। आप छोग (महते धनाय ) बड़े भारी 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( प्र हिनोत ) भेरित करो । वह ( स्वादुः ) 
स्वकीय वन्धुजनो को एवं स्व परम ऐश्वय को सब प्रकार से अहण करने 
और भोगने मे समर्थ होकर (अब्यं वारम्‌) रक्षक के सर्वोच्च वरणीय पद को, 
(पवाते) सबसे बढ़कर, प्राप्त करे । वह (देवेयुः) विट्रानो, और शुभगुणों की 
कामना करता हुआ, ( नः कलशम्‌ आ सीदाति ) हमारे स्नान योग्य कलश 
के नीचे आ विराजे । हम उसका अभिपेक करे । अध्यात्म मे-अपना ही 
कर्मफल भोगने से आत्मा 'स्वादु' है। प्राण और पार्थिव आवरण देह में 
आता है और देव अर्थात्‌ प्राणो का ख्वासी होकर इस देह में विराजता है । 
इन्दुदेवानामुप सख्यसायन्त्सहस्रथारः पवते मदोय । 
नृभिः स्तवानों अनु घास पूर्वमगल्निन्द्र महते सोमंगाय ५११ 

भा०--( इन्दुः ) तेजोयुक्त, इस ओर उस छोक को द्ववित होनेवाला 
वा उस प्रश्ु का उपासक जीव, राजावत्‌ (देवानास्‌ सख्य आयन) विद्वानों 
ओर चीरो के मैत्री भाव को प्राप्त करता हुआ, (सहखधारः) सहसख्रो शक्तियों, 
बाणियो, और स्त॒ुतियो वाला होकर ( मदाय ) परमानन्द के छाम के लिये 
यत्न करे । वह (नृमिः स्तवान.) उत्तम नेता सार्गदर्शी जनो द्वारा उपदेश 
प्राप्त करता हुआ ( पूर्वम घाम अजु ) पूर्व जन्म के अनुसार ( महते 
सौभगाय ) बडे भारी ऐश्वर्य सुखादि प्राप्त करते के लिये ( इन्द्रम्‌ अगन्‌ ) 
उस परमेश्वर को प्राप्त हो । इसी प्रकार राजा या विह्ान्‌ विद्वानो का सख्य 
प्राप्त कर उत्तम जन्मों से उपदिष्ट होकर परम सौभाग्य के लिये प्रभु वा 
स्वोपरि पद को प्राप्त हो । इत्येकादशो वर्गः ॥ 
स्तोत्र राये हरिग्पो पुउ्ान इन्ठ्म्मदों गच्छतु त्ते भराय । 
देवेयीदि सरथथ राधो अच्छा यूये पांत स्व॒स्तिप्िः सदा नः ६ 


भा०--हे बिहन ! शासक ! हे आत्मन ! त्‌ ( हरिः ) उत्तम प्रजा 
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का दुःखहारी और मनोहारी होकर ( पुनानः ) राष्ट्र को निव्कण्टक एवं 
अपने को अभिपिक्त करता हुआ, ( स्तोत्रे राये ) स्तुति योग्य ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने के लिये हो । ( ते मदः ) तेरा हर्प और सुख (भराय) संग्राम 
के (इन्द्र गच्छतु) परमेश्रयवान्‌ प्रभु को प्राप्त हो । तू अपने (हेवेः) वीरो, 
विद्वानों और प्राणों सहित ( सरथ्थ ) रथ, देह से युक्त होकर बीर सेना- 
'पतिवत्‌ ( राघः अच्छ पाहि ) आराध्य प्रभु को घन के तुल्य प्राप्त कर । हे 
विद्वान्‌ जनो ( थूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमे सठा आप लोग उत्तम 
जपायों से पालन करो | 
अर कव्य॑सुशनेंव बरवाणो देवो देवानां जनिंमा विवाक्ति 
महिंबतः शुर्चिवन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेम॑न ॥७॥ 
भा०---(देवः) ज्ञान, ऐश्वर्य का दान करने. वाला, ज्ञान का प्रकाशक, 
तेजस्वी पुरुष ( उशना- इच ) तेजस्वी, सूर्य के तुल्य खतः इच्छावान्‌ हो 
कर ( काव्यम्‌ प्रत्रुवाणः ) विद्वान्‌ कवि क्रान्तदर्शी जनो तथा परम कपि 
परमेश्वर प्रोक्त वेदज्ञान का प्रवचन करता हुआ ८ देवानां जनिम विवक्ति ) 
विद्वान जनों या ज्ञानाभिछापी जनो के बीच यथार्थ तत्व ज्ञान का प्रवचन 
करें। वह (महिद्बतः ) ब्रड़ा घतनिष्ठ, ( शुचि-बन्घुः ) झुद्ध पवित, 
नियम-वन्धनादि से युक्त एवं झु॒चि या तेज से अन्यो को संत 
मर्यादाओं से बांधने चाछा और ( पायक ) परमपावन गुरु, ( वराह ) 
उत्तम वचनो का उपदेश बन कर ( रेमन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुओ 
( पदा अभि एति ) नाना उत्तम पदों को :पश्राप्त हो, वह शान सह्दित हमें 
ग्राप्त हो 
थ हेसासस्तपले सन्य मच्लछामादस्त वपंगणा अयास. । 
आइड्प्ये3पवमान सम्बायो दमप साकं पर बंदन्ति चाणम्‌ | 
भा०--(हंसासः) हंसों के समान सत्‌ और असत्‌ का नीर क्षरतरत 
अपने अन्त' आर वाद्य शब्रआ का नाश करने बाल 


[८ 


विवेक करने वाले, 
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श्र 


विद्यानू , योगाभ्यास्री और वीर ( बृषणणाः 2 बलवान्‌ जन, ( अमात्‌ )' 
रोगबत्‌ पीडादायों जन्समरणसय सांसारिक दुःख और शत्रु वर्ग से 
भयभीत होफर ( अस्त सन्‍्युस्‌ ) गृह के समान शरग सुख देने वाले ज्ञान- 
वान्‌ शत्रु के स्तम्भक बलशाली ( तृपलल ) क्षिप्र कार्यकारी, सब को अन्न 
सुखादि से तृप्त करने वाले, ( त॑ ) उस प्रभु को ( अधासुः ) प्राप्त होते है।॥ 
वे ( सखाय. ) उसके सित्र होकर ( आंग्रष्य ) सब से शरगवत्‌ प्राप्त और 
स्तुति करने योग्य, ( पवमानं ) परस पावन, अन्यो को पवित्र करने चाले, 
( दुर्मषः ) प्रतिपक्षो जनो से पराजित न होने वाले, असह्य विक्रमशील, 
( वाणम्‌ ) सेवनीय, शत्रुओं के नाशक पुरुष को प्राप्त कर ( साक॑ ). 
( प्र बद॒न्ति ) उसका एक साथ गुणगान करते है | अध्यात्म मे--आत्मा 
अंग २ से बसने से आयृष्य है। भोक्ता होने से 'वाण' है। शानवान्‌ होने 
से 'मन्यु है। प्राण गतिशील होने से 'हंस', बलवान होने वा वृपरूप, 
देहवाहन आत्मा के गण होने से 'बृषगण' है । 
स रंहत उरुगायस्य॑ जूति वृश्रा ऋीबन्त मिमते न गाव॑:। 
प्रशीणस कूणते तिग्मश॒झ्नो दिया हरिवंश नक्कसज्ञ. ॥ ६ ॥ 
भा०--(स.) बह विद्वान, आत्मा, शासक (उरुगायरव) महानू स्तुति 
वाले प्रभु के (जूतिम्‌) सेवन करने योग्य मार्ग को, महोपदेष्टा की वाणी को 
शिष्यवत्‌ (रहते) गसन करता, प्राप्त करता है । (बरथा क्रोडन्त) अनायास 
ही प्रकृतिमय लोको से विचरण करते हुए उसको (गावः न सिमते) वाणिये 
परी तरह से वर्णन नहीं कर सकती और ये समस्त व्येफ उसको साप नहीं 
सकते | धद्ट (हरिः) पीत वर्ण, तेजस्वी एवं जलाद़ि हरण करने वाले सूर्य के 
समान (तिग्म-ंग) तीएृण प्रकाशो वाल्य, तेजस्वी होकर (परीणसं कृणुते) 
न्‍्त वा मेघ के तुल्य बहुत भारी सुख, ऐश्वर्य वा सहान्‌ काय करता है 


वह ( विवानक्त म्‌ ) दिन और रात (ऋज्ज.) तेेजम्वी रूप होकर ( दर्जे ) 
विखाई देता है । 


् 
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इन्दुवीजी पंचते गोन्योघा इन्दे सोसः सह इन्वन्मर्दाय । 
हल्ति रक्तो वाध॑ते पयेरतरीवेरिवः कृरवन्वृजनस्थ राजा ॥१०॥१: 

भा०--वह ( इन्दुः ) तेजस्वी, दयालु, (बाजी) बलवान, ज्ञानवान्‌ 
ऐेश्वयवान्‌, संग्रामकुशल, ( सोमः ) उत्तम शासक, ( गोन्योथाः ) बेर 
से जाने वाले अधीन जनसमूह का स्वामी होकर ( सह. इन्चन्‌ ) बः 
भारी शत्रु-पराजयकारी बल को संचालित करता हुआ ८ इन्द्रे ) ऐश्वययुक्त 
राज्य के निमित्त ( पवते ) दुष्ों का शमन और सज्जनो का उपकार करता 
है | वह ( रक्षः हन्ति ) दुष्टो को दण्ड देता है और (अरातीः परा बाधतें) 
कर न देने वालो वा अन्यो को घन, ऋण आदि न देने वाले शत्रुओ ओर 
अपराधिया को पीड़ित करता है | वह ( दजनस्थ राजा ) बल का राजा, 
बलशाली सैन्यपति होकर ( वरिव क्ृण्वन्‌ ) घनैश्चयं सम्पादन करता 
हुआ विराजता है । 

इसी भकार विद्वान जन (इन्हें) प्रभु परमेश्वर के निमित्त (गोन्योधा.) 
चाणियों को नम्नता से प्रवाहित करने वाला होकर ( मदाय ) परमानतद 
को प्राप्त करने के ल्यि ( सह इन्चन्‌ ) सहनशीलतां, तपस्था को करता 
हुआ आगे बढे । विश्न-बाधाओं को दूर करता हुआ, वह ( बृजनस्थ ) परम 
प्राप्य प्रभु की सेवा करता हुआ वह ( राजा ) ख्यं राजावत्‌ तेजस 
हो जाता है | इति हादशो बर्गः ॥ 
अध धारया मर्ध्वा पुचानस्तिरों रोम॑ पवते आदिंदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्थ सख्य ज॑पाणो देवो देवस्य॑ मत्सरो मदाय ॥ १? ॥ 

_ भा०--( अघ ) ओर ( मध्चा धारया एचानः ) मधुर वेदमय ज्ञान 

रस से युक्त, वाणी से युक्त होता हुआ वह ( अद्वि-दुग्घ- ) मेच्र के ता 
डदार गुरुजनों से, ज्ञान से परिपूर्ण होकर (रोम ) ब्रह्मचर्य काल में गृहीत 
झूगाजिन वा आविक कम्बलादि को ( तिर' पवते ) एक ओर कर देता 
है, ओर वह ( इन्दु ) चन्द्रवत्‌ आह्वादक तेजस्वी होकर ( इन्द्स्म साय 
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जुपाग, ) ज्ञान के दाता, अज्ञान के नाशक गुरु के सित्र भाव युक्त पद का 
सेवन करता हुआ ( देवः ) स्व अन्यो को ज्ञान देने में समर्थ एवं तेजस्वी 
€ सत्सरः ) सबको ।हप॑दाता होकर ( देवस्थ सदाय ) अपने ज्ञान-दाता 
गुरु के हर्ष का कारण होता है। इसी प्रकार ( देवः ) ऐखयॉदि का 
इच्छुक जीव उस उपाख्देव का सख्य प्राप्त करता हुआ ज्ञान से पूर्ण और 
ज्ञान बाणी से युक्त होकर । ( रोस तिर- पवते ) रोम से भाश्वत इस देह- 
बनन्‍्धन को दूर कर देता है । 
आस प्रियारिं पवते पतानो डेवे( देवान्त्स्वेत्त रखन पृथ्चन्‌ । 
इन्दुधमेण्युतुथा वसनो दश ज्षिपो अव्यत साननो अब्यें ॥१२॥ 
है भा[०--( स्वेन रसन ) अपने बल ओर आनन्द रससे सब ( देंवान ) 
देवों, वछ, धन आदि की कामना करने वाले जनो, प्राणो और इच्छुकों को 
संयुक्त करता हुआ ( घुनानः ) पवित्र होता हुआ ओर ( देचः ) ज्ञान 
बललेश्वयप्रदु सोम, शासक मुख्य नायकवत्‌ जात्मा या साधक विद्वान 
€ ऋतुथा ) काल वा ऋतु के अनुसार ( प्रियाणि धर्माणि अभि बसानः ) 
सब को प्रिय छगने वाले वा पोषक आत्मप्रिय धर्मों, धारक यत्नों वा साधनों 
को घारण करता हुआ, ( इन्दुः ) तेजस्वी, ऐश्वर्य शक्तियों से युक्त होकर, 
( अच्ये सानी ) सर्वरक्षक, पालक के उच्च भोग्य या भोक्ता पद्‌ पर 
अपने अधोन ( दश क्षिप. ) आश्यु काम करने वाछे दुश भ्राणों को राजा 
दुश अमात्य प्रकृतियों के समान ( अब्यत ) प्राप्त करे । 
चृपा शोण आधभ्रिकनिऋदद्‌ गा न॒दयसन्नेति पृथिवीसुत चाम्‌ । 
इन्द्रस्यच बग्नुर शण्व झाजों प्रचेतयनन्‍्नपाते वाचमेमाम्‌॥१२॥ 
(०--चह सहान्‌ आत्मा (तृष्ण) बलवान सुखो का चपक, (शोणः) 
सेजस्वी, ( गा. अभि कनिक्रदद्‌ ) नाना वाणियों का उपदेश करता 
टुआ उपदेशक चत्‌ नाना सूर्यो के सल्लालक प्रभुवत्‌, नाना भूमियों के 
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शासक के तुल्य इन्द्रियो को वश करता हुआ आत्मा, (प्थिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) 
प्रथिची, आकाशवत्‌ देह और मस्तक भाग को वा भूमिस्थ प्रजा और राज- 
स्रभा को ( नदयन्‌ ) अपने अनुकूल ध्वनित एवं सम्रद्ध करता हुआ आता 
है ( आजों ) युद्ध एवं सत्रोपरि पठ पर ( इन्द्रस्य इच ) जलप्रद मेघ के 
तुल्य (वग्नुः आशण्वे) गम्भीर वचन, सर्वत्र सुनाई ठेचे, तब वह ( इमाम 
वाचम्‌ प्रचेतवन्‌ अपंति ) सबको उत्तम ज्ञान अदान करता हुआ इस वाणी 
को प्रकट करता है, स्वयं जानता अन्यो को जनाता है 


रसाय्यः पयसा पिन्वमान डे रयन्नेषि मधुमन्तसंशुम्‌ । 


| | ८ | ८ | १७ 
पवमानः सन्त॒निमेषि कुरवान्िन्द्राय सोम परिपिच्यमानः ॥१४/ 


भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक! उपडेष्टः:! विद्वनू | व्‌ 
( रसाय्य- ) ज्ञानरस से तृप्त ( पयसा पिन्वमान. ) परिषोषक जल से 
सेवित, आर्द्वित वा खात होकर ( मधुमन्तं अंशुम्‌ ) मधु से युक्त खाने या 
सेवन मात्र करने से शान्तिदायक मधुपक्क को प्राप्त करता वा उसी प्रकार 
मधुर शान्तिदायक वचनों को अन्य के प्रति ( इरयन्‌ ) प्राप्त करता हुआ 
(एपि ) प्राप्त होता है। ओर तू ( पवमान ) आगे बठता हुआ, 
( इन्द्राय परि सिच्यमान- ) उत्तम ऐश्वर्यथुक्त राज्य पद के लिये अभिषिक 
होता हुआ ( सन्तनि क्ृण्वन्‌ ) सतानबत्‌ विस्तार को प्राप्त होने वाले प्रजा 
जन को ( कृण्वन ) अपनाता हुआ (एपि ) प्राप्त हो । 
एवा पंवस्व मदिरों मदायोद्य्राभस्य॑ नमर्यन्वधस्नः । 
परि वर्ण भररमाणो रुशन्त गव्युनों अप परि सोम सिक्कः १४ 


> 
न 


भा०--हे ( सोम ) उत्तम आसन करने हारे विद्वन्‌ | राजन  *» 


(उद-आमस्य) आदर सन्कारार्थ जल ग्रहण करने वाले, अभिषेचक प्रजनन 
पर 

के ( मदाय ) हर्पोत्सव की बृद्धि के छिये ( एवं पवस्व ) अवइय टसरा 

को प्राप्त कर और इसको कष्टो से रहित कर । ( वबस्न ) अपन 
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नाशक साधनों, झख्ताखो तथा उपदेशों से, ( नमयन्‌ ) सब को विनय- 
पूर्वक झुकाता हुआ ( रुअन्त्र वर्णम्‌ ) तेजोयुक्त अपने को वरण करने वाले 
तेजस्वी रूप के समान, उज्ज्वल, ,क्षात्र, त्राह् और चैश्य वर्ण को ( परि 
भरमाणः ) सब्र ओर परिवुष्ट करता हुआ, ( गय्युः )!भूमि और स्तुति 
वाणियों को चाहता हुआ (परि सिक्तः) अभिषिक्त होकर ( नः अप ) हमे 
प्राप्त हो । 
जुष्दवी न॑ इन्दो सपथ/ सुगान्युरौ पंवस्व॒ वरिवांसि कृरबन्‌ । 
घनेड विष्वग्दरितानिं विध्नन्नधि प्युनां घन्च्र सानो अब्ये ॥१६॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) ऐश्वर्य, दीप्ति और तेज से सम्पन्न ! तू (सुपथा) 
उत्तम सार्ग से ( नः ) हमारे ( सुगानि वरिवांसि ) सुख से प्राप्त होने 
योग्य उत्तम २ घनो को ( जुष्टवी ) प्राप्त होकर और उनको ( नः ) 
हमारे लिये भी ( सुगानि कृण्वन्‌ ) सुख से आप्त होने योग्य करता हुआ 
अथवा ( सुगानि सुपथा जुष्टवी ) सुख से गसन योग्य उत्तम चैदिक मार्गों 
को सेवन करके ( उरो ) वड़े भारी परिसाण से ( नः बरिवांसि कृष्वन्‌ ) 
हमे नाना ध्नश्चर्य प्रदान करता हुआ, ( विश्वक्‌ ) स्व प्रकार के और 
सत्र ( धना इब दुरुतानि विश्नन्‌ ) घनीभूत बुरे पापाचारों को विनाश 
करता हुआ ( स्नुना ) अपने प्रवाही, झुद्ध-पवित्रकारक थारा से ( अब्ये 
सानों अधि धन्च ) रक्षकोचित पद पर प्राप्त हो । 
दृष्टि नो अप हिव्यां जिगत्लुमिव्यवती शड्यी जीरदानुम । 
स्त॒ुकेव चौता धन्वा विधेन्वन्वन्धूरिमों अवरों इन्दो चायन ॥१७॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) इस जीव के प्रति प्रेमरस द्ववित करने हारे ! तू 
(न ) श्सारे लिये, ( जिगलुस्‌ ) प्राप्त करने योग्य, हमारे प्रति आने 
घालो, ( ः् इटावतीम्‌ ) उत्तम अन्नसम्पदा से युक्त, ( शं-गयी ) आान्ति- 
दायक, प्राणो वा गृष्ट तक से शान्तिदायक, शान्ति के शृह रूप (जीरदानुम 
धाप्र चा जीवन प्रदान करने वाढी, ( दिव्यां दृष्टि अप ) दिव्य शृष्धि 
श्र 
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अदान कर | तू ( इमानू अवरान्‌ वन्धून्‌ ) इन अपने से अन्य, पढ, मान, 
शक्ति वाले सम्बन्ध से बद्ध, ( वायून्‌ ) वायुबत्‌ वलवान्‌ वा ज्ञानशक्ति के 
इच्छुक जनो को ( स्तुका इच वीता ) पुत्रों के समान प्रिय एवं रक्षा योग्य 
जानकर ( विचिन्वन्‌ ) उनको संग्रह करता हुआ ( घन्व ) प्राप्त कर | 
अन्थि न वि प्य अधित पुनान ऋजु च॑ गातुं इंजन च॑ सोम । 


अत्यो न क्रदो हरिरा सज़ानो मर्यों देव धन्व परत्यावान्‌ ॥१८॥ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शास्तः | हे प्रभो ! राजन ! 
विह्न्‌ ! त्‌ ( घुनानः ) पवित्र करता हुआ ( अथितं ) बंधे हुए जीव को 
( अन्धि न ) बधी गांठ के समान ( वि स्य ) विशेष रूप से खोल दे, 
मुक्त कक | और तू ( ऋजुं च गातुम्‌ ) ऋजच, सरल धामिक मार्ग को 
(थिस्‍्थ ) खोल दे । और (बृजिनं च ) बल था गन्तव्य माग्गको 
खोल, ( जिन ) वर्जन करने योग्य पाप का भी (वि स्य) विशेष प्रकार 
से अन्त कर । व्‌ ( हरिः ) स्दुःखहारी तेजस्वी, ( अत्यः न क्रदः ) अब 
के समान सबसे पार होकर, सब को उपदेश करता हुआ, ( आ सजान: 
मर्यः ) आदरणीय पद पर स्थापित मनुष्य के तुल्थ ( पर्त्यावान्‌ ) ग्रहपति 
के तुल्य समस्त ग्रहों और छोकों का स्वामी होकर ( धन्च ) प्राप्त हो । 
जए मदाय देवतात इन्दो परि प्णना धन्च्र सानो अब्य | 
सहर्रधारः सुराभेरदव्घः परे स्रव वाजसाता नृपहों ॥ १६ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) सबके उपास्य, हे तेजस्विन्‌ ! ऐश्वयवरन ! 
€ देव-ताते ) विद्वानों द्वारा विस्तारित इस यज्ञ में ( मदाय जुष्टः ) भर्ति 
हर्ष और आनन्द के लिये प्रेम द्वारा परिसेवित, उपासित होकर ( अब्ये 
सानों ) प्रीतियोग्य, सवरक्षक, परमोच्च पद पर ( स्नुना ) मेबवत्‌ आन! 
रस के भदान करने वाऊे रस से (परि घन्व) प्राप्त हो । त्‌ (सहस्र-धार-) 
सहस्रों धाराओं से बरसने वाले मेघ के समान सहस्रो धारक शक्तियां वा 
चारा, वाणियों, व्यवस्था-नियमों से सम्पन्न होकर ( सुरभिः ) सुस से वा 
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उत्तम रीति से कार्यों का आरस्म करने चारा और ( अद॒ब्धः ) अहिंसित 
होकर ( नृ-सप्ये वाज-सातौ ) मनुष्यों, नेताओं वा प्रार्णो द्वारा विजय 
करने योग्य इस .जीचन-संग्रास वा ऐखय-आप्ति के काय में ( परि स्व ) 
जागे बढ़ । 
अरश्मानो येउ5रथा अयुक्का अत्यासो न संस॒जानास आजो। 
एते शुक्रासें। धल्वन्ति सोम देवांसरुताँ उप याता पिब॑ध्ये २०१ ४ 
भा०--( ये ) जो ( अरश्मानः ) रासो से रहित, निर्वन्ध, बन्धनों 
से रहित, ( अरथाः ) रमण करने योग्य देहो से रहित, विदेह, ( अयुक्ताः 
अत्यासः न) रथोसे न जुते अश्वो के समान गृहस्थ आदि बन्धनों में न फंसे 
वा विषयों सें असक्त, ( आजो सस्ृजानासः ) युद्ध में छुटे अश्वो के तुल्य 
ही ( आजो ) परम प्राप्तव्य पद के लिये ( सस्जानासः ) तैयार होते हुए 
( एते शुक्रासः सोमाः ) ये शुद्ध, कान्तियुक्त, आलस्यरहित होकर कार्य 
करने वाले, अभिषिक्त वा ऐश्वयवान्‌ सोम्य गुण वाले ( देवासः ) तेजस्वी 
और मुसु॒क्षा की कामना करने वाले विद्वान्‌ जन ( धन्वन्ति ) आ रहे हैं । 
( पिवध्ये तान्‌ ) उनसे ज्ञानरस पान करने और अपनी रक्षा के 
तक ( उपयात » पहुंचो । इति चत्तुदंशों चर्गः ॥ 
एवा न इन्दो झमि डेववींसि परि स्रव नभो अरशेश्चसूर्ष । 
सोम अस्मभ्य काम्ये चूहन्ते सयि दंदातु चीरो्न्तमुग्मम ॥२१॥ 
भा०--है ( सोम ) विद्वन्‌ ! हे उत्तम उपदेष्ा ! हे तेजस्विन ! तू 
ईद नः ) हमारे ( देव-चीतिम्‌ अभि ) शुभ गुणों और दिद्दानों के प्राप्त 
योग्य कार्य, यज्ञ आदि को ( परि ख़ब ) प्राप्त हो । वह ( सोमः ) उत्तम 
अ्रशासक ( चसृपु ) सैन्यों पर चशी, सेनापति के तुल्य ( चमूपू ) प्राणों 
पर घशी होकर ( नभः अणः ) मेघ आकाश से जैसे जल को देता है उसी 
अवगर यह एसे ( नभः ) उत्तस प्रबन्ध, मर्यादा वा सूर्यवत्‌ उत्तम सम्बन्ध 


लिये उन 
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न न जबकि 
से जलवत्‌ शान्तिदायक ज्ञान और ( कास्यम्‌ ) कामना करने योग्य 
( बृहन्तम्‌ ) बड़ा भारी, ( चीरवन्तम्‌ ) वीर पुरुषों से युक्त ( उम्रम ) 
उम्र, ु्टो को दण्ड देने वाला ( रयिम्र्‌ ) बल वीर्य, तेज, घन ( दढातु ) 

प्रदान करे ॥! 
तत्यदी मनसे वेन॑तो वाग्ज्येर्टस्य वा धर्मंणि क्षेररनींके । 
आदीमायन्वरमा वौवशाना जुट पातिं कलशे गाव इन्डुम्‌ ॥२२॥ 
भा०--( यदि ) जब ( वेनतः ) तेजस्वी, नाना इष्ट पदार्थों के 
अर्थी वा विद्वान ( मनसः ) मननशील चित्त, वा ज्ञानी पुरुष की 
( वबाक्‌ ) वाणी, ( तक्षत्‌ ) निकलती है, (वा ) अथवा ( यदि ) जब 
( धर्मणि ) राष्ट्र के धारक, पालक ( अनीके ) प्रस्ुख पद पर स्थित 
( ज्येष््य ) अति ग्रशस्त ( क्षोः ) आज्ञापक प्रभु की € बाक तक्षत्‌ ) 
वाणी प्रकट होती है, ( आठ ) तब ही ( ईम््‌ इन्दुं ) उस लेजस्वी (वरम) 
घरणीय ( जुष्ट पतिम्‌ ) भेमयुक्त, सेब्य पालक को ( कलझे ) राष्ट्र मे 
( गावः आयन्‌ ) समस्त स्तुतियां प्राप्त होती है, उसी समय उसझे 
समस्त भूमियां और सम्पदाएं भी प्राप्त होती है । यही उसकी तेजखिता 
का प्रमाण वा परीक्षा हैं । 
प्र दौलुदो दिव्यों दौचुपिन्च ऋतम्॒ताय पबते खुमेधाः । 
धामा भुवद्धजन्य॑स्यथ राजा पर रश्मिसिंदशमिभोरि झूर्म ॥ २३ ॥| 
भा०--( दानुदः ) दान देने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य का देने वाला, 
( दिव्यः ) ज्ञान और तेज में निष्ठ पुरुष ( दानु-पिन्च. ) अपने दान से 
सबको मेघवत्‌ सेचन कर पुष्ट करने वार, (सु-मेवाः ) उत्तम बुढ्िन्वागी 
से युक्त होकर, गुरवत्‌ ( ऋताय ) सत्याचरणशील, सत्पथगामी, शि"्य नो 
( ऋतम्‌ पवते ) सत्य ज्ञान का प्रदान करे। वह ( बृजन्यथ ) बल का 
(धर्मा ) घारण करने वाला ,( राजा ) तेजस्वी, खुर्यवत्‌ ( द्शनि 
रक्ष्मिमिः ) दछ्शों दिशाओं में जाने वाली किरणों के तुल्य, दक्शों प्राणा, वी 
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चुओ अमात्यो से ( भूस ) बहुतो को, वा बड़े भारी राष्ट्र को कुरवत्‌ 
६ प्र भारि ) खूब पालन पोषण करने में ससथ होता है । 
परावज्न।भ्रः पवमानों सचत्ता राजा दवानाम्ृत मत्यानाम्‌। 
छेता सचद्रयिपता रथोणाम्त भरत्सुक्षत चावन्दु ॥ २४ ॥) 
भा०--वह ( इन्दु। ) तेजस्वी पुरुष ( पविश्नेमिः पवमानः 2 पवित्र 
करने वाले साधनों से अपने आपको ओर राष्ट्र को भी पविन्न करता 
छुआ, (जुचक्षाः ) नेता प्राणो से जगत्‌ भर को देखने वाले आत्मा 
के तुल्य अपने जनों से राष्ट्र को देखबे वाला वा सबके शुभाशुभ को देखने 
वाला राजा एवं तट़त्‌ श्रश्यु भी ( देवानाम्‌ उत मर्त्यानाम राजा भ्ुवत्‌ ) 
देवों और भत्यों, विह्ानो ओर साधारण जनो का राजा हो जाता है। वह 
( रयीणा रयिपतिः भुवत्‌ ) सब ऐशस्रर्यों का स्वामी हो जाता है । वह 
( सु-ृतम्‌ ) उत्तम पुरुषो से उत्तम रीति से धारण करने योग्य ( चारु ) 
उत्तम ( ऋतम्‌ ) तेज, अन्न, ज्ञान, ऐश्वर्य को (भरत ) घारण करता है। 
अंँवा इच श्रवसे सातिमच्छेन्द्रस्य वायोरमि वीतिम॑प । 
स न: सहस््र वृष्ठ तररिपो दा भवा सोम द्वविणावित्पुतानः२५।१४५ 
भा०--( श्रवसे अरवान्‌ इच ) अन्न के लिये जिस प्रकार 'अश्वा वा 
यश या धन के छिये जिस प्रकार अश्वारोही ( स-तिम्‌ अच्छ ) युद्ध के 
प्रति जाता है, हे विह्न्‌ ! वा ज्ञानार्थिन ! तू भी (श्रवसें) श्रवण करने योग्य 
वेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिये ( इन्द्रस्य सातिम्‌ अभि अच्छ ) उत्तम 
ज्ञानद्रष्टा तत्वर्शी पुरप कीदी शिक्षा को प्राप्त कर। तू ( बायोः 
नीतिस्‌ ऋमि अर्प ) क्लानप्रद गुरु को ज्ञानदीपति को प्राप्त कर । (सः ) 
जा ( न. ) टसे ( सहसराः दृहती डप. ) हजारों बडी २ अन्न सम्पदाएं 
जोर ज्ञान वा वा्य पदार्थों की बूष्टियां (दा. ) देचे । हे ( सोम ) 
विद्न । राजन । प्रभो। त्‌ ( घुनान ) जअमिषिक्त, प्रतिष्ठित होता हुआ 
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( नः ) हमारे ) लिये ( द्वरविण:-वित्‌ ) धनैश्व्य का प्राप्त कराने बालू 
( भव ) हो ॥ इति पद्चदशो वर्गः ॥ 
देवाब्यों नः परिपिच्यमांताः क्षय सुवीर धन्वन्तु सेमाः । 
। श्र ॥ चु डिबियजों जय | 

आायज्यचः खुसति विश्ववारा होर्तारो न दिवियजों सन्द्र्तमाः २६ 

भा०--( देवाब्यः न ) देवों, विद्वानो, शुभ गुणों से प्रेम करने, 
उनकी रक्षा करने वाले, ( परि-सिच्यमानाः ) सब और अभिषिक्त होते 
हुए था बढ़ते हुए, ( सोमाः ) उत्तम विद्वान प्रशासक, उपदेष्टा जन, 
( सु-वीरं ) उत्तम वीरों से युक्त, उत्तम पुत्रो से युक्त ( क्षर्य ) ऐश्वर्य 
ओऔर गृह को (धन्वन्तु) प्राप्त हो । ( आ यज्यवः ) सब ओर से आ २ कर 
एकत्र होकर, सत्संग करने वाले ( विश्व-चाराः ) सर्वश्रेष्ठ, ( हो तारः ) 
सुखप्रद (द्वियजः) ज्ञानप्रकाश के निमित्त वा राजसभा भवन में एकत्र 
होकर और ( मन्द्-तमाः ) अति हर्षयुक्त सब को प्रसन्न करने वाले होकर 
( सु-मातम्‌ ) झुभ मति, उत्तम ज्ञान को ( धन्चन्तु) प्राप्त हों और प्रदान 
करें । 
एवा देच देवताते पवस्व महे सोम प्सर्रसे देवपॉनः । 
महश्विद्धि प्मसिं हिताः संमर्य कृधि खुघाने रोदंसी पएनानः २७ 

भा०--हे ( देव ) तेजखिन्‌ ! ( सोम ) सब के शांसक ! तू ( देव" 
ताते ) विद्वानों, वीरों, निज ग्रुणी जनो के बने, संघ या उनसे बनाये 
गये राष्ट्र में € महे प्सरसे ) बड़े भारी ऐश्वर्य की बृद्धि के लिये, त्‌ ( देव- 
पानः सन्‌ ) समस्त उत्तम मनुष्यों, पदार्थों और गुणों का पालक 
होकर ( पवस्व ) आगे बढ, शासन कर । हम छोग ( महः चित्‌ दिता” 
हि स्मसि ) तुझ महान्‌ के ही शासन में स्थिर रहे, और त्‌.( समय ) 
संग्राम, वा सभा-सवन में ( पुनानः ) अभिण्क्ति होकर ( रोदसी सुनस्थान 
कृधि ) आकाद और एथिवीवत्‌ राजा-ग्रज़ा वर्ग दोनो को सुसपूवक रह 
चाले राष्ट्र म, सुव्यास्थत कर | 
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अश्छो न ऋदो उपभियुजानः सिंहो न मो मनसो जवीयान। 
अवोचीने: पशथ्चिश्चियें रजिं्ठा आ पवस्व सोमनस न॑ इन्दो॥२८॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! खामिन्‌ ! तू ( वृषभिः युजानः ) 
बलवान , भेघवत्‌ प्रजा पर सुखबर्द्धक जनों के साथ मिलकर ( अश्वः न ) 
रथ में अश्व के समान ( युजानः ) युक्त होकर ( सिहः न भीमसः 9 सिंह 
के समान सययंकर, और ( सनसः जवीयान्‌ ) मन से अधिक वेगवान्‌ 
होकर (ये ) जो मार्ग ( रजिष्ठाः ) अति सरकर हो, उन ८ अवीचीनेः 
पथिमिः ) प्रत्यक्ष स्थित सागों से ( नः सौसनसम्‌ आ पवख ) हमसे शुभ- 
चित्तता, परस्पर प्रसन्नता और सद्भाव प्रदान कर | 
शर्त धारा देवजाता असुअ्नन्त्सहख्ममेनाः कबयों सृजन्ति । 
इन्दे। सानिर् दिव आ पंवस्‍्व पुरणतालें महतो धनसस्‍्य | २६। 
भा०--६ देव-जाताः ) मेघ से उत्पन्न जलधाराओं के तुल्य 'दिव' 
प्रभु परमेश्वर से उत्पन्न (शत्तम्‌ सहखम्‌ घाराः) सौ-हजार (१३००,००० ८ 
एक छक्ष ), अनेक वाणी, ( असगन्‌ ) उत्पन्न होती हैं। ( एनाः कघयः ) 
उनको अनेक तत्वदर्शी विद्वान्‌ गण ( रऋजन्ति ) सुशोमित करते है, नाना 
प्रकार से डनको परिष्कृत कर रोचक, विस्तृत आदि करके कहते हैं । है 
( इन्दों ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू (द्वः) ज्ञानप्रकाश का (सनिन्न) 
परम श्रेष्ठ दान ( आ पवस्व ) प्रदान कर। व्‌ ( महतः ) महान्‌ सर्वश्रेष्ठ 
( धनस्त ) देने योग्य घन का ( पुर:एता असि ) अग्नगन्ता, नेता है। 
दिवो न सगे अखसग्रमहां राजा न सित्रे प्‌ मिनाति घीरः 
पेतुन पुत्र: ऋतेभियतान आ पवरच विशे अस्या अजीतिम ३०१६ 
भा०--६ जहां सगो- नः ) दिनों के चनाने चाले रश्मियो के तल्य 
था ( दिव. सगाः नः ) आकाश से पडने याले जल्ये के तुल्य उस (दिवः) 
सब सुखवर्षी मावृवत्‌ प्रभु से ( रुगो; अससग्रन ) नाना सृष्टियां बरावर 
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उत्पन्न हुआ करती है । वह ( धीरः ) सब जगत्‌ का धारण करने वाला 
(राजा) सब जगत्‌ का प्रकाशक, प्रछु, राजा के समान रक्षक होकर ( मित्र 
न प्र मिनाति ) मित्रवत्‌ जीव सर्ग को नहीं विनष्ट करता और वह ( पितुः 
मरुत्ल्‍न: न ) पिता के पुत्र के समान ( ऋ्रतुभिः ) नाना उत्तम क्सों ओर 
कर्म-सामथ्यों, ज्ञानों से यत्न करता रहे । हे प्रभो ! तू ( अस्ये विशे ) इस 
अजा के लिये ( अजीतिस्‌ आपवस ) अपराजय ओर अविनाशमय रक्षा 
अदान कर । इति पोइशो वर्गः ॥ 
प्र ते धारा मधमतोरखभअन्वारान्यत्पूतों अत्येप्यव्यान्‌। 
पवमान पवसे धाम गोना जज्ञानः सर्यमपिन्वो अकेः ॥ ३१ ॥ 
भरा०--हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो तू ( पूतः ) अति पवित्र स्वरूप होकर 
( अव्यान्‌ वारान्‌ ) अबि अथांत्‌ प्रकृति के बने समस्त आवरणो को पार 
करके ( अत्येषि ) विराजता है। (ते मधुमतीः धाराः प्र अस्यन्‌ ) तेरी 
मछुमयी, ज्ञानमयी, वाणियां अति सुखद रूप से प्रकट होती है । हे 
€( पवमान ) स्व व्यापक, परम पावन ( गोनाम्‌ धाम पचसे 2) व्‌ अपनी 
किरणों के तेज के तुल्य अपना ज्ञान वाणियो का तेज प्रदान कर । व्‌ ही 
८ जज्ञानः ) प्रकट होकर ( सूर्यम्‌ अ#£ पिन्वः ) सूर्य को अपने तेजों से 
वूर्ण करता है । 
कानिक्रददन पन्थाम्रतस्य श॒क्रों वि भास्यम्तस्य घाम । 
खत इन्द्रय पवसे मत्सरवान्हिनवानो वार्च मतिमिः कवीनाम्‌ ३९ 
भ,.०-हे प्रभो | विद्नन्‌ ! त्‌ ( ऋतस्य पन्थाम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ ) 
सत्य ज्ञान के मार्ग का निरन्तर उपदेश करता हुआ, स्वय ( ड#* 2) अति 
तेजस्वी सूर्यवत्‌ प्रऊाशवान होकर ( अमसतस्थ घाम वि भासि 2 अखछत मय 
मोक्ष के लोक को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। ( सं. ) बह १. 
( मत्सरवान ) सब को वक्त, सुख्त्री करने वाले आनन्द्र से युक्त हार? 
(क्वीनां मतिभिः) कवियों, विद्वानों ओर दीवदर्शी तत्वज्ञानियों को बाहिया 
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चाणियों हारा ( बाच हिन्वानः) अपनी वाणी को प्रेरित ओर वधित करता 
हुआ ( इन्द्राप घास पवये > जीव गण के हितार्थ तेजः प्रफाश को 
ग्रद्दन करता है । 
डिव्यः संउरण<र्य चक्षि सोस पिन्वन्धाराः कमेंणा देववीतो। 
घन्दे। विश कल्श सेसधान ऋनन्‍दान्रिह्दि सूथेस्योप रश्मिम्‌॥३१॥ 
भा०--हे ( सोम ) उत्तस शास्तः ! उपदेष्टः | ( देव-बीती ) विद्वान 
और ज्ञानार्थी जनो के एकत्र प्राप्ति स्थानों में ( कर्मणा ) सत्कर्म के साथ 
साथ ( धारा; पिन्चन्‌ ) वाणियों को भी प्रदान करता हुआ, तू ( दिव्य:) 
ज्ञान में कुशल, ( सुपणेः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ (अब चक्षि ) हस पर 
कृपा दृष्टि कर। हे ( इन्दो ) व्यालछों ! हे ऐश्वयवन्‌ ! हे तेजखिन ! 
( सोम-धानं कलश » उत्तस विद्वान की उत्तम पद्‌ पर स्थापन करने बाले 
कल्यशों के बीच (विश) स्नानाथथ प्रवेश कर । और ( क्रन्दन्‌ ) उपदेशादि 
प्रदान करता हुआ ( सूर्रस्थ रश्मिम्‌ उप इहि ) सूर्य के प्रकाश को 
प्राप्त कर । 


& 
तिसता वाच ईस्यति प्र चह्लिऋतस्य॑ धीतिं धह्मणो मन्नीपाम । 
गावे( यब्ति गोप॑ति पृच्छमनाः सोम यन्ति मतयों वावशानाः ३४ 
भा०--( ऋतस्थ धीतिस्‌ ) सत्य ज्ञान को धारण करने वाली और 
(प्रह्मग: मनोपास्‌ ) ब्रह्म, परमेश्वर की ज्ञानमयी चुद्धि को (चह्लि.) धारण 
करने वाला विद्वान पुरुष ( तिखः वाच: ) साम, ऋचा, यजु- अथात्‌ 
यान ऋगू जोर कर्म, इनसे युक्त तीनों श्रकार की वाणियों को ( ईरथति ) 
उपदेश करता है। और (गाव )वे वाणिया ( एच्छमाना. ) प्रश्न 
वरती हुइ (सोपति यन्ति) वाणियों के पाक को अनायास प्राप्त होती ह 
और ( मतय' ) ज्ञान, बुद्धिया जौर स्त॒ठिया € बाचश्ाना. ) चाहती 
सानो ( सोम यन्ति ) उत्तम उपदेश को स्वतः प्राप्त होजाती है । 
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सोम गावों घेनवें| वावशानाः सोम विर्मा म॒तिरमिंः प्रच्छमानाः । 
सोमः सुतः पूयते अज्यमांन्रः सोमें अकास्त्रिप्रभः से नवन्ते ३५१७ 


भा०--( धेनवः ) दुधार गोवो के समान ( गावः ) वाणियां वा 
भूमियां भी ( सोम॑ ) धीयवान्‌ ब्रह्मचारी को, राजा को भूमियों के तुल्य 
( वावशानाः ) चाहती हुईं, ( संनवन्ते ) बड़े विनय से उसे प्राप्त होती 
है। इसी प्रकार ( सतिमिः एच्छमानाः ) मतियों से पूछते हुए ( विप्राः ) 
विद्वान्‌ जन भी ( सोम संनवन्ते ) उस शासक, वीय॑बान , ऐश्रर्यवान्‌ के 
प्रति झुकते ओर प्राप्त होते है (अज्यमान:) ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता 
हुआ (सुतः) अभिषिक्त या स्नातक होकर ही ( सोमः पूयते ) सोम पवित्र 
होता है। और ( सोमे ) उस ऐश्वय युक्त मे ही ( त्रिष्ठुभः अकोः ) तीनों 
प्रकारो से उसकी स्तुति करने वाली अचंना वाणिये ( संनवन्ते >» उसकी 
ओर झुकती है । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
एवा न सोम परिपिच्यमांत आ पंवस्व पूयमांनः स्वस्ति | 
इन्द्रमा विंश वृहता रवेण चर्घय्ानवार्च जनया पुरन्धिम्‌ ॥३६॥ 

भा०--( एवं ) इस प्रकार हे (सोम) उत्तम शासक ! विद्वन्‌ | तू. 
( परि-सिच्यमानः ) सब प्रकार से स्नात होकर ( पूयमानः ) पवित्र होता 
हुआ ( नः स्वस्ति आपवस्व ) हमे कल्याण, सुख प्राप्त करा । ( बहता 
रवेण ) बडे भारी गर्जन सहित (इन्द्रम्‌ आविश ) ऐश्वर्ययुक्त पद को प्राप्त 

कर । ( वाचं वर्धय ) अपनी वाणी के वल को बढा । और ( पुरन्धिम्‌ 

जनय ) पुर, नगर, राष्ट्र को धारण करने वाली नीति, सत्तां को प्रक्रट कर 
आ जागविरविप्र ऋता मतीनां सोमः पुनानी असदच्मूए | 
सपन्ति ये मिथनासों निकामां अध्चयवों राधिरासः सुहस्ताः३७ 


भा०--( विप्र. ) विद्वान ( जागृविः ) जागरणशील, सदा सावः 
धान, ( सोम ) शास्ता, उपदेश्ट, विद्यावान्‌ पुरा ( मतीना ) मननश्ीरट 
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पुरुषो के ( ऋता ) सत्य २ ज्ञानो और तेजो को ( पुनानः » प्राप्त करता 
( चमूपु ) योग्य २ पढ़े या सैन्यो पर ( असदत्‌ 9) विराजे। (यं>' 
जिसको ( मिथुनासः ) परस्पर संगत, ( नि-कासाः ) खूब चाहने चाके, 
अति प्रिय, ( अध्वयंवः ) 'अध्चर' अर्थात्‌ प्रजा का अविनाश चाहने चाले 
(रथिरासः) उत्तम रथी ओर (सु-हस्ताः ) उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न 
धीर पुरुष ( सपन्ति ) प्राप्त होते, समवाध बनाते है वही सोम, शास्तां 
सेन्‍्यो का पति हो । 
ख पुत्तान उप खरे न घातोभे अग्रा रोदसी वि प आंवः । 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती स तू घर्न कारिणे न भ यंसत्‌ ३८ 

भा०--( सः ) वह शासक ( धाता ) प्रजा का पारूक होकर ( सूरे 
ने धाता ) सूर्य के अधीन उसके ही तेज को धारण करने वाले चन्द्र के 
तुल्य, सूर्य के सदश जक्षान-प्रकाश वा तेजस्वी पुरुष के अधीन होकर ( उपः 
पुनानः ) कार्य करता हुआ ( उसे रोदसी आ अप्राः ) दोनो छोको को, 
भी भ्रकार प्रकाश से पूर्ण करे। ( यस्थ प्रियसासः ऊती ) जिसके सब 
प्रिय होकर रक्षा के लिये उच्चत हों ( सः प्रिया आवः ) वह सी सब के 
प्रिय धनो, कर्मो, गुण्ये को भी प्रकट करे । और ( सः ) वह ( कारिणे न 
धनं प्र यंसत्‌ ) कर्मकर श्रमी को मज़दूरी के तुल्य ही अपने अधीनों को 
धन प्रदान कर । 
स वर्धिता वर्धनः पूर्र्मानः सोमों सीढवाँ अआ्रमि नो ज्यो्तिपा- 
वीतू। येना ज्ञः पूर्वे पितरः पदज्नाः स्व॒र्विंदों अभि गा आरद्धें- 
मुषण्णन्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०- येन ) जिसके हारा (न.) हमारे ( पू्वे ) पूर्व के ( पदज्ञाः 
पित्तरः ) ज्ञान मार्ग या प्राप्तच्य परस पद को जानने वाले पालक, गुरु आदि 
जन ( स्व.-विद. ) प्रवाश, सुख को प्राप्त करने वाले होकर ( अद्धिम्‌ 
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कर 
आभि गाः ) मेघ को लक्ष्य कर जिस प्रकार चातक या क्ृपक्र जलघाराओं 
को चाहता है उसी अरकार जिन्होंने जिससे ( गा; उष्णन्‌ ) नाना ज्ञान 
वाणिये भूमियों, और इन्द्रिय सामथ्य, शक्तियां प्राप्त की है ( सः ) वह 
'( पूयमानः ) उपासना किया गया ( सोमः ) सचप्रेरक, स्वोत्पादक प्रभु 
( वर्धिता ) सब को बढ़ाने वाला ( वधेनः ) खय्य भी बृद्धिणील वा सब 
संकटों को काटने वाला, ( मीढ्वान्‌ ) सब पर सुखो की वर्षा करनेवाला, 
( नः ) हमे ( ज्योतिषा ) ज्ञानमय प्रकाश से सू्य वा चन्द्रवत्‌ ( असि 
आवीत्‌ ) भ्राप्त हो, हमें बढ़ावे । 
आअक्रान्त्सस द्रः प्रथम विधमेणञ्जनयन्प्रजा भ्रवनस्य राजां। वर्षा 
'परवित्रे अधि सानो अब्ये वृहत्सोमो वावृधे खुबान इन्डुः ४०१८ 
भा०--बह (समुद्र) समुद्र के समान गंभीर, सब शक्तियों और लोकों 
का परम आश्रय, ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ट ( विधमन्‌ ) विशेष रूप से धारण 
करने वाले इस अन्तरिक्ष में ही ( प्रजाः जनयन्‌) समस्त श्रजाओं, लोफों 
को गर्भ से बालकबत्‌ उत्पन्न करता हुआ (अक्रान्‌ ) सृष्टि रचना का काय- 
करता है | वही ( भ्रुवनस्थ राजा ) समस्त जगत्‌ का राजा है । वह (बूपा) 
बलवान, सर्व सुखो का वर्षक, वर्धक, सेचक, ( पवित्रे ) व्यापक (अग्ये) 
सर्वरक्षक ( सानो ) उच्च पद पर विराजता हुआ ( सुवानः ) जगव्‌ को 
उत्पन्न करता हुआ ( इन्दुः ) ऐश्वययुक्त प्रभु ( सोमः ) सोम ( बृहत्‌ ) 
महान है, वही ( बबधे ) सब से बढ़ा है । 
महत्तत्सोमे। महिपश्चकारापां यद्गर्भोउयूंणीत देवान्‌ । 
अद्धादिन्दरे पर्चमान ओजो+र्जनयत्सय ज्योतिरिन्दुः ॥ ४२ ॥ 
भा०---बह ( महिपः ) महान पूज्य ( सोमः ) सवसशालक प्र 
'परमेखर ( तत्‌ महत्‌ चकार ) उस महान आउाश को भी बनाता हैं (यत)) 
जो ( अपाम्‌ गर्भ-)) समस्त प्रकृति के परमाणुओं एवं जीवों के लिग-आरीरे 
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को भी (गर्भ) गर्भवत्‌ होकर (देवान्‌ अबृणीत्‌) देहस्थ इन्द्रियगण के तुल्य 
जगव्‌ से अप्नि आदि पश्चभूतो, सूर्य, चन्द्र, श्थिवी और समस्त लोको को भी 
भावरण कर रहा है। वह (पवसान.) सबको प्रेरणा करने अं,र व्यापने हारा 
प्रभु ही (इन्द्रे ओजः अजनयत्‌ ) विद्यत्‌ में तेज, बल, पराक्रम प्रफट करता 
है, वही (इन्डु)) खय्यं तेजोमय प्रभु ही ( सूर्य ज्योति: अजनयत्‌ ) सूय में 
प्रकाश उत्पन्न करता है! 
मात्सि बायुसिएसे राधे च॒ मत्सि सित्रावरुणा पूयर्मानः । 
मत्सि शर्घों मारुत॑ मत्सि देवान्मत्सि द्यावपृथिवी देव सोम ४२ 
भा०--हे ( देव सोम ) दानशील तेजखिन्‌ ! उत्तम घिद्दन्‌ !' 
ऐश्वयंबन्‌ ! तू (इश्ये राधसे च) अपने इष्ट छाभम और साध्य कार्य या धन-- 
छामभ के लिये ( वायुस्‌ मत्सि ) बलवान, वायुवत्‌ सर्वप्रिय पुरुष को प्रसन्न 
कर। ( पूयमानः ) पवित्र वा अभिषिक्त होता हुआ (मित्रा-वरुणा सत्सि) 
मित्र ओर बरुण, स्‍्नेही और श्रेष्ठ जनो को प्रसन्न कर । € मारुत॑ शर्धः 
मत्सि ) प्रजा वा वैश्य वर्ग के बलवान भाग को प्रसन्न कर । (देवान्‌ म॒त्सि) « 
वीर, बिद्वानों को प्रसन्न कर ( द्यावा-पथिवी मत्सि ) सूर्य भूमि के तुल्य 
राजा ओर प्रजा वर्गों को प्रसन्न कर । 
ऋजः पंचस्व॒ चृज़िनस्य॑ हन्ताप/मीवां वा्धमानों सर्थश्थ । 
आभिश्चोण॒न्‍पयः पर्यसामि गोनामिन्द्रस्य त्वे तब॑ बयं साय: ४३ 
भा०-हे षिहन्‌ ! सोम ! शास्तः ! तू ( ऋज्ः ) सरल, धर्माव्मा, 
होवार ( बृजिनस्थ हन्ता ) पाप, उपद्वव का नाश करने वाला, ( भमीयां 
अप बाधमान' ) रोग आदि कष्टदायक कारण को दूर करता हआ, और 
( ख्घः च अप वाधसान. ) हिसक शत्रुओं और रोगो को ओोपधि सोमवत्‌ 
दूर करता हुआ, ( पवस्व ) राष्ट्रशरीर को पविन्र कर | तू ( गोनाम्‌ पयः 
अभि पयसा श्रीणन्‌ ) भूमियों के प्राप्त अन्न को प्रष्टिकारक बल से सेचित 
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वृद्धि युक्त करता हुआ, ( सं इन्द्र्म सखा )तू राजा वा पश्रभ्भु वा जीव 
[8 ओर व 
मात्र का मित्र वा मेघ, सूर्य के सदश हो और ( वर्य तब सखायः ) हम 
तेरे मित्र हो । 
मच्चः सूद पवस्व॒ वस्व उत्स बीरं च॑ न आ प॑वसस्‍्चा भर्ग च | 
कप | ०३ 
स्वदस्वन्द्राय पर्वमान इन्दो रयि च॑ च आ प॑चस्वा समुद्रात्‌ ४५ 


भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( मध्वः सूद पवस्त्र ) मधुर अन्न 

के उत्तम रस को आ्राप्त कर और करा । और ( नः ) हमे (वस्वः उत्सम ) 

धरमश्वर्थ के विकास रूप (वीर॑ं च भगं च) वीर, विद्वान और ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष 

'( आपवस ) प्राप्त करा । ( प्रमानः इन्द्राय खद॒स्व ) अभिपिक्त होकर 
ऐश्वर्ययुक्त राज्य का भोग कर । और ( समुद्रान्‌ नः रयिम्‌ आ पवस् ) 

समुद्र से हमें ऐश्वर्य श्राप्त कर । समुद्र से रत्न मुक्तादि तथा सम॒द्र द्वारा 


. व्यापार से नाना ऐश्वर्य प्राप्त करा । 
हल हि ९ 
सामः सुतों धाय्यात्यो न हित्वा सिन्ध॒ने न्िम्नममि बाज्यक्षाः | 
५ | । 
चआ योनि वन्‍्यमसद्त्पुनानः समिन्दुर्गा्मिरसरत्समक्लिगाषशएं ४) 
भा[०--( सुतः अत्यः धारया न ) प्रेरित अश्व जिस प्रकार धारा गति 
से जाता है उसी प्रकार ( सोमः ) उत्तम शास्ता, विद्वान भी ( सुतः ) 
अभिषिक्त होकर ( धारया 2 धारण शक्ति और उत्तम वाणी से आगे बढ़) 
((वाजी सिन्धुः न निम्नम्‌ ) वेगवान्‌ नद जिस प्रकार खन्ाव से नीचे देश में 
डे 9 कर बे रू 
बह जाता हैं. उसी प्रकार (बाजी) ज्ञानेश्वर्यवान्‌ पुरुष (हित्चा ) धारणावान 
होकर, अन्यों को बढ़ाता हुआ, (निम्नम्‌ अभि अक्षाः) अपने आगे निम्न, 
झुके अधीन राष्ट्र को प्राप्त होता है। वह ( वर्न्यं योनिम्‌ आ असदत ) 
बन्‍्य, सेव्य, तेजोमय ग्ृहवत्‌ आश्रम पर विराजें | ज्ञानी पुरुष मिस प्रकार 
घनस्थ आश्रम में प्रतिष्टित होता है वैसे ही तेजस्वी पुरुष वन सैन्य दल 
के ऊपर समभापत्य पद पर विरामे । ( पुनान- ) अभिषिक्त होकर ( गौ! 
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अद्विः सम जसरव्‌ ) उत्तम वाणियों ओर आप्त जनो सहित अच्छी प्रकार 
आगे बढ़े । अध्याव्म से-आत्मा तेजोमय पद को प्राप्त हो, इन्द्रियों और 
ञ्रणा सहित जागे बढ़े । 

वन्य योनि-आत्सा ह तद्‌ वन तद्‌ वनमित्युपासितब्यम्‌ (केन उप०)। 

| ] घीर॑ बिक | 
एप स्य ते पवत इन्द्र सोमश्चमूष घीर उशते तबस्वान्‌ | 
| 70५ ० ॥05/ 

स्वचेक्षा रथिरः सत्यशुष्सः कामो न यो देवयतामसार्ज ॥४६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे तेजोसय ! राजन ! ( एपः स्यः ) 
यह घह (उशते ते) कामनावान तेरे हितार्थ ही (घीरः) धीर ( तबस्वान्‌ ) 
बलवान ( सोमः ) उत्तम शासक विद्दान्‌ ( चमूपु पवते ) सेन्यो के 
ऊपर अध्यक्षवत्‌ आगे बढ़ता है। बह ( ख्वः-चक्षाः ) सर्वत्र, (रथिरः) 
रथवान्‌ ( सत्य-झुष्मः ) सत्य के वल से युक्त, ( थः ) जो ( देवंयतां ) 
देव, उपास्य प्रभु या विजेता राजा को चाहने वाले जनों का ( कामः ) 
अभिलपित रूप में ( असजि ) बना है। अध्यात्म में यह सोसं, आत्मा, 
अज्ञावान्‌ , बलवानू , तेज, सुख आनन्द का द्रष्टा, कान्तिमान्‌ , सत्य, 
बली, देह रथ का महारथी है वह इन्द्र प्रभु का उपासक है । 

| पनानस्तिरों 0८. रे 

एप प्रत्नेन वयसा पुन्नानस्तिरों वर्षासे दुह्नितुरदर्धानः । 

|  & ॥ कप बे 
वखानः शर्म च्रिचरूथमप्स होतेव यातरि समनेपु रेभन्‌ ॥ ४७ ॥ 

भा८--( एपः ) यह ( प्रस्तेन वयसा ) अपने पुराने ज्ञान-बल से 
(६ पुनान. ) पविन्र करता हआ ओऔ हितः गं के देने वाली 
( कं ) त्र करता हुआ और ( हुहितुः ) सब खुखों के देने वाली 
द् के वा सवसुखप्रद परमेश्वर ओर अपने बीच भाये ( वर्षासि ) 
समस्त आवरणो को ( तिर. दुधानः ) दूर करता हआ ( त्रिन्चरूर्थ शर्म 
घसानः ) तीनों तापो के वारक कट आप 

30, ५] सुखद गृहवत्‌ शरण में रहता हुआ, 

€ समनेषु रेभन होता इव ) यज्ञों सें मन्त्रों का उच्चारण 


5 8 ६ 7रण करने वाले होता 
दहन 4: समान खर्य भी ( रेसन ) भगवान्‌ की स्तुति करता हा 
चर +' ड़ 
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( अप्सु याति ) लिंग शरीरों या प्राणो के बीच में गमन करता है । इसी 
प्रकार राजा अभिषिक्त होकर दुहितावत्‌ प्रजा वा भूमि के समस्त विद्नों 
को दूर करता हुआ राज-भवन मे रहता हुआ, आज्ञाएं प्रदःन करता हुआ 
प्रजाओ के बीच बिचरे । 
नूनसस्‍्त्व राथरा दब सास पार सब्र चस्वा। प्यमान; । 
अप्खसु स्वाद॒ष्टा मधमा ऋताबा दवा न यश सावं ता सत्यमन्मा ४८ 
भा०--(यः) जो (सविता) सबका उत्तस मांगे में प्रेरक (सत्य-सन्मा) 
सत्य ज्ञान और सत्य चित्त वार है, वह (त्वम्‌) तू हे (देव सोम) तेजस्विन्‌ 
सूर्यवत्‌ शासक ! (चस्वोः पूथमानः) दोनो प्रकार की बाह्य, भीतरी सेनाओ 
के बल पर राष्ट्र को पवित्र, निष्कण्टक करता हुआ ( रथिरः ) महारथी 
होकर (परि खव) भ्रयाण कर । तू (अप्सु) प्रजाओ के बीच में (स्वादिष्ट) 
अज्नवत्‌ अति मधुर ( मधुमान्‌ ) सर्वप्रिय, सथुर वचन बोलनेहारा, 
बलवान ( ऋत-वा ) सत्य, तेज को धारण करने वाला हो । 
आम वायु उात्यपा शणादाइभ सत्रावरुण पयमानः ॥ 
असि नर घीजवने रथे छामभीन्द चपण वज्ञवाइसू ॥ ४६ ॥ 
भा०--हे शास्तः | तू (गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, (चीन्या) 
अपनी रक्षण शक्ति और तेज से (वायुम्‌ अभि अप) चायु के तुल्य, सवग्राग- 
प्रद पुरुष को प्राप्त कर (पूयमानः) अभिपिक्त होकर (मिन्रा वरुणा) स्रहबान्‌ 
एवं श्रेष्ठ जनो को ( अभि अर्ष ) प्राप्त कर । ( रप्ेस्थाम्‌ ) रथ पर स्थिर 
( धी-जवनम्‌ ) बुद्धि या वाणी द्वारा वेग से जाने बारे, ( नरम्‌ ) उत्तम 
नायक पद को ( अमि अप ) प्राप्त कर ओर ( वच्च-बाहुस्‌ ) बल वीय वा 
वाहुओं में धारण करने वाले (द्वपर्ण इन्द्रम्‌ अभिञप) सत्र सुखवपक तेजस्वी 
रम्य पद को प्राप्त कर । 
अभि वस्त्रां सचसनान्यपरामि घनरः सुदुधाः पूयमानः । 
! ७ ». 


खाते चन्द्रा भतवे नो दिरणयानम्यश्वाचाथिन देव साम ४०२० ॥ा 
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भा०--हे देव सोम ! तेजस्विन्‌! शासक विद्दन | तु (सुवसनानिवख्रा 9 
सुख से आच्छादन करने योग्य बख्रो को (अभिअर्प) धारण कर । (सु-दुघाः 
घेनू: अभि अप) सुख से खूब दूध देने वाली गोओ को प्राप्त कर। (नः 
भत्ते ) हमारे भरण पोपणार्थ ( चन्द्रा हिरण्या अभि ) सवोह्ादक, रजत 
सुवर्ण आदि घनो को सी प्राप्त कर। और ( अश्वान्‌ रथिनः अभि » रथ वाले 
अश्वो को भी प्राप्त कर । इति चिंशों वगः ॥ 
झभी नो अप दिव्या वसन्यामि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
असि येन द्रविंग्सश्नवसास्यपिय जसदमिवनल्नः ॥ ४१ ॥ 
भा०--(न. दिव्या वसूनि अमि अप) हमे दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त करा । 
हमारे दिव्य धनो को तू प्राप्त कर । ( पूदसानः ) अभिषिक्त होता हुआ तू 
( नः ) हमारे ( विश्वा पाथिवा ) समस्त प्थिवीस्थ ( चसूनि ) धनो को 
प्राप्त कर ( येन ) जिससे हम छोग भी ( द्वविणम्‌ अभि अश्षवास ) 
ऐश्वय प्राप्त कर । तू ( नः ) हमारे बीच ( जमदुग्िवत्‌ ) भ्रज्वलित 
अभि वाले गृहपति के तुल्य ( आपय॑ ) ऋषि-पुत्रो के योग्य वा ऋषियों के 
ज्ञान धन को प्राप्त कर अर करा । 
झया पवा पवस्वैना वसूति मांश्वत्व ईन्दो सररासि प घ॑न्‍्च । 
ब्रध्नश्चिदत्र वबातो न जूतः पुरुमेधश्चित्तकवे नर दात्‌ ॥ ४२ ॥ 
भा०--( अया पवा ) उस पावनी, दुष्टनाशिनी शक्ति से तू ( एना 
वसूनि पवस्व ) इन वासस्थानों को स्वच्छ कर और इन नाना ऐश्वर्यों को 
प्राप्त कर। हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यंवन्‌, तेजस्विन्‌ ! तू ( मा्ल्वे ) अभिमानी 
दुष्ट शत्रुओं को नाश करने मे समर्थ ( सरसि ) वेग से प्रयाण करने घाले 
सैन्य वल के आधार पर ( प्र धन्व ) आगे बढ । (चातः न) चेगवान्‌ बायु 
के समान तू ( प्रध्न. ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी ( जूतः ) एवं वेगवान्‌ हो 
कर ( पर-सेध चित्‌ ) बहुत से शब्नुओ का नाश करता हुआ वा वहुन्यज्ञ 
छोकर ( तकदे ) शरणागत को ( नरं दात्‌ ) उत्तम नायक प्रदान करे । 


न 


हद 
*ण् 
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ज॒त ने एना पंवया पंचस्वार्थें श्रंते श्रवाय्य॑स्य तीर्थ । 
घ्टि सहस््र नैगुतो वसूनि वृत्ते न पक्क घूनवद्धर्णाय ॥ ४३॥ 
भा०--(डत्त) और (श्रुते) बहुअुत, ज्ञानवान्‌, (तीथें) दुःखो और 
अज्ननादि से तारने वाले गुरु के ( अधि ) अधीन रह कर ८ श्रवाय्यस्त्र ) 
श्रवण करने योग्य ज्ञानमय वेद की ( एना ) इस ( पवया ) पवित्र 
करने वाली वाणी से (नः पवस्व) हमे पवित्र कर । (नैगुतः) निम्न, विनीत 
चाणी बोलने घाले शिष्यजनों का स्वासी, गुरु होकर तू ( पंष्टिं सहझा 
चसूनि ) साठ हज़ार धनो को ८ पक्क वृक्ष न ) पके वृक्ष के तुल्य ( रणाय 
धूनवत्‌ ) रमंण या आनन्द छाभ के लिये कंपित कर। अर्थात्‌ हम पर पडे 
वृक्ष से फलो के चुल्य ६०००० ऐश्वर्य के तुल्य ज्ञानों को प्रदान कर । 
(३ ) इसी प्रकार सोम शासक भी ८ नैयुतः ) नीची भूमि के शत्रु जनों 
का स्वामी होकर राजा पर सहस्रो सुख ऐश्वर्य वर्षावे। 
महीमे अस्य चुपनाम शपे मांश्व॑त्वे वा पृशने वा ब्थन्रे । 
अस्वापयात्रिगुतःस्नेहयचापामित्रों अगावितों अचेतः ॥ ४४॥ 
[०--( अस्य ) इसके ( इमे ) ये ( इप-नाम ) सुखो की वा 
करने वाली ( झपे ) सब को सुख देने वाली, ( एशने ) परस्पर लड॒रते 
मिडने योग्य, ( मांश्वत्वे ) युद्ध काठ से ( वधत्र ) दो शब्रुआ का नाश 
करने वाली दो सेनाए है । उनसे तू ( निगुतः ) नीची, अ्रष्ट वाणी बोलने 
वाले दृष्ट जनों को ( अस्वापयत्‌ ) सुछा दे ओर ( ख्रेहयत्‌ व 2 भगा 
देता है। और ( अखितः ) अचेत, अज्ञाना ( अमित्रान्‌ ) स्नेह रहित जनों 
को ( इतः अप अच ) यहां से दर कर । 
से त्री पवित्रा विततान्येप्यन्वेके घावसि ए्रयमानः । 
आसि भगो असि दाचस्य दातासि सघधवा मघवद्धव इन्दा ४४“ 
भा०--हे ( इन्दो ) उत्तम तेजस्विन्‌ ! त्‌ (त्री पत्रित्रा सम एपि ) 


आ०्शसू ०६६५७] ऋग्वेदभाष्ये नव मणडलस २५५ 
५ 00002 20080 7० 2202 दर अल 7 कल कल रत पटक 
पवित्र करने बाले, इन शोधक अप्ि, वायु, जल तीनों को एक साथ 
आप्त करता है। तू ( पृयमानः ) पवित्र होता या करता हुआ ( एकम्र्‌ 
अनु धावसि ) इनसे से एक का अनुधावन करता है। तू ( भगः 
असि ) ऐख़र्यवान्‌ है । च्‌ ( दानस्य दाता असि ) दान योग्य धन का देने 
वाला है। तू ( मधवक्धयः मधवा असि ) धनवानों के भी घनो का 
स्वासी है । इत्येकविशो धर्गेंः ॥ 

पष विश्वावित्पवते मचीषी सोसो विश्वस्य श्रुवनस्य राजां । 
उप्सा इरयान्वदथाणष्वन्दाव वाश्मव्य समयाते यांते ॥ ४६ ॥ 


सा०--( एपः ) यह ( विश्ववित्‌ ) समस्त विश्व को जानने वाला, 
(मनीषी) सेघाघी, सबके सनो में ज्ञान की प्ररणा करने वाला, ( विश्वस्य 
भ्ुदनस्थ राजा ) समस्त भ्ुवन, लोक का राजा, प्रकाशक; ( विदधेषु 
अष्सान्‌ इर्यन्‌ ) संग्रासो मे वेगवान्‌ अश्वो को आगे बढ़ाते हुए सेनापति 
के समान, ( विदथेषु ) ज्ञान मार्गों से वा आप्तव्य छोको मे ( द्ृप्सान्‌ ) 
आगे बढ़ने चाले जीवगणों वा रसो को ( ईरयन्‌ ) भेरित करते हुए 
आ, ( समयाति।) दोनो प्रकार से ( अब्यं चारम्‌ अति याति ) रक्षक, स्नेही 
माता पिता दोनो के चरणीय पद से पार कर जाता है, दोनो से बढ़ जाता है । 

न्डु रिहन्ति महिषा अदुब्धाः पदे रेभन्ति कचयो न ग॒श्नाः 
हिन्वन्ति घीरा दशाभेः क्षिपत्िः समझते रूपसपां रसेन ॥५७॥ 

भा०--( अदब्धाः ) अहिसित, अविनाशी ( महिपाः ) बड़े 

महात्मा छोग ( इन्दुं ) उस परम दयादे प्रभु का ( रिहन्ति ) आस्वादन 
करते ₹, उसका आनन्दु-रस प्राप्त करते हैं। ( गृधाः कवयः न ) धनार्थी 
कवियों के समान, ( पदे ) उस प्राप्तव्य, परम पद प्रभु के वीच मे स्थिर 
शेदार ( रेभन्ति ) डसकी स्त॒ति करते हैं। और ( भपां रसेन ) प्राणों के 
परम बल रुप से वे ( दश्मिः क्षिपामिः ) दशों इन्द्रियों द्वारा उसका 
€ सम्‌ झजजते ) साक्षात्‌ करते €। उसको प्रकट करने है । 


२४६ ऋग्वेद्भाष्य सघमो$एकः [अ०छाब०२३॥२ 





[ | कप * # + 
त्वयां ब॒ये पत्रमानेन सोस भरे कृत वि चिंसुयास शबश्बंत्‌ । 

॥ ९७. 
तन्नो मित्रो चरुणो मामहन्तामदितिः सिन्‍्धः पथिवी उत यो:५८२२५ 

भा०--हे ( सोम ) सर्वशासक [ ( पवसानेन त्थवया ) परम पावन 
वा अभिविक्त सुझ् से (भरे) इस महान संग्राम में (बयस्‌) हस (शख्वत) 
सदा (कते वि चिनुयाम ) अपना किया ही विविध प्रकार से प्रांत करते है 
( ततू ) वही ( नः ) हमें € मित्रः वरुणः अदितिः सिन्घुः उत्त प्थिवी 
उत यो: ) वायु, जल, भूमि, नदी, शथिवी और सूर्य ये पदार्थ और 
मित्र, भ्रेष्ठ जन, माता, पिता, पुत्र, प्राण, भूमि सूर्यवत्‌ प्रजा जन और 
राजा ये सब ( सामहन्ताम्‌ ) मुझे प्रदान करे । इति द्वाविशों वर्गः ॥ 


[ #थ | 
अम्वरीप ऋजिष्वा च ऋषि: )॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्द+--!ऋ, २, *, 
७, १० भनुष्ठप्‌। ३, ५», & निचृदलुष्दपू । ६, १२ विराडनुष्डपु | 
८ 'र्ची स्वराडनुष्टप्‌ । द्वादशर्च सूक्तम्‌ 
८५ ० ० ।6 | 
झभि नो वाज़सातंम रयिमर्प पुरुस्पृद्दम्‌ | 
| ॥ | ८ », वें | 
इन्दो सहस्त्रभणंस तुविद्यश्न विभ्वासहम्‌ ॥ * ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( वाज-सातर्म ) 
खूब बल, चेग, ऐश्वर्य, धन, अन्न, ज्ञान आदि देने वाला ( पुर-र्ण्म ) 
बहतो को अच्छा छगने वाला, ( सहख भणसम्‌ ) सहस्रों को पाछन करों 
भे समर्थ, (तुवि-द्यम्नम्‌) बहुत से अन्नो, यशो, तेज से युक्त, (विम्वा-सर) 
बहतसों, बढ़ी २ को जातने वाल्य ( रयिम्र अभि अर्प ) बल, वेग 
प्रदान कर । हमसे त्‌ भी प्राप्त कर । 
परि प्य खुंवानों अब्यय ग्थे न व्माव्यत । 
० 4 5 शेप /.. कट 
इन्दरामि ठुणां डिलो हियानो थागभिरत्षा, ॥ २॥| 


आ०छ।सू०६८।५] ऋग्वेदसाष्ये नवर्म मएडलम्‌ २५७ 








भा०--जिस प्रक्रार योद्या (रप्रे घर्म न) रथ पर ब्रैठ कर कवच को 
हर की ३ 
चारण करता है उसी प्रकार त्‌ ( स्यः ) वह ( सुवानः ) अभिषेक प्राप्त 
करता हुआ (अव्ययं) रक्षक के योग्य (वर्स) स्व रक्षक पद्‌ (परि अव्यत्त) 
आप्त कर | तू ( इन्हुः ) तेजस्वी होकर (हुणा ) हुत गति से जाने 
वाले अश्व वा रथ से ( हियानः ) जाता हुआ (हि6तः ) पद्‌ पर स्थिर 
होकर ( धारामिः ) घाराओं से मेघ के तुल्य, (धारामिः ) अपनी ज्ञान 
वाणियों से ( अभि अक्षाः ) सब ओर ज्याप । सर्वत्र अधिकार कर । 
८ ॥ | 
परि प्य सुवानों अच्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः। 
के ०० हे जी प। 
घारा य ऊर्ध्वों अध्चरे श्राजा नेतिं गव्ययुः ॥ ३ ॥ 
भसा[्‌०--( स्थः सुवानः ) वह तू असिषिक्त होता हुआ, ( इन्दुः ) 
तेजस्वी ( मद-च्युतः ) ह्प्रद होकर ( अब्ये परि अक्षाः ) बालो के बने 
विशेष राजवेश में था रक्षक के पद पर प्राप्त हो । ( यः ) जो तू (अध्चरे) 
यज्ञ में यजमान के समान, ( ऊध्चें: ) ऊंच आसनस्थ होकर (आ्राजा न) 
दीछि से सूयवत्‌ ( गव्ययुः ) उत्तम वाणी और भूमि का स्वामी होकर 
€ धारा एति ) अपनी घारण शाक्ति से या वाणी से प्राप्त होता है । 
स हि त्वे देव शश्वते चस मतोय ढाशुषे । 
नल ७ का शा 4« ८ ल् 
इन्दों सहस्त्रिण गये श॒तात्मानं विवाससखि ॥ ७॥ 
भा०-हहे ( टेव ) दानशील ! (त्वमू ) व्‌ (स हि ) वही है जो 
शखते ) अनेक ( दाशुपे ) आत्मससर्पक ( मर्ताय ) मनुपष्यगण को 
€ बसु विवाससि ) ऐसश्वय प्रदान करता है। बह तू हे ( इन्दो ) ऐश्वर्य 
आर तेज वाले ! ( सहस्तिणं ) सहस्रो से युक्त और (शतात्मानम्‌) सेकडो 
आव्मा या घना बाल ( रायम्‌ विवाससि ) ऐश्वर्य भदान कर । 
उय ते अस्य वृच्नहन्चसा वस्च पुरुस्‍्पृष्ट: । 
न नादट_्टतमा इृपः स्थाम सुस्तस्याधिगा ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे ( दृत्रहन्‌ ) विन्नो के नाशक हे धनो के प्राप्त करानेहारे ! 
है ( वसो ) सब में बसने और बसाने वाले ! ( बचम्र्‌ ) हम (ते ) तेरे 
( पुरु-सश्हः वस्वः ) बहुतों से चाहने योग्य धन और ( इपः सुम्नस् ) 
अन्न ओर सुख के भी ( नेव्ट्रितमाः ) अति समीपतम (नि स्थाम ) 
नित्य होवे । 

दिये पश्च स्वयंशर्स स्वसारों अद्विंसहतम । 

प्रियमिन्द्रस्थ कार्य प्रस्नापयन्त्यूमिंएंम्‌ ॥ ६ ॥ २३ ॥ 

हरि त्ये हथत हार्रि व पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विश्वॉं। इत्परि मदेन सह गच्छाति ॥ ७ ॥ 

भा०--( यम्र्‌ ) जिस ( खयशसम्‌ ) अपने ही स्वतः बलवान. 
( अद्वि-संहतम्‌ ) पर्वत के समान दृदू शरीर वाले, ( प्रियम्‌ ) प्रिय, 
( इन्द्ृस्य काम्यम्‌ ) ऐश्वर्य पद की कामना करने वाले, ( ऊरमिणम्‌ ) बल- 
वान्‌, उत्तम भावों वाले उदात्त पुरुष को ( पतन्न ख्सारः ) पाचो प्रजाए 
भगिनियों के तुल्य पांचों प्रजाए (ह्विः) दो बार विद्या और ब्रत मे (प्रस्ना- 
पयन्ति ) स्नान कराती, अभिषेक करती ह। (त्यं) उस ( हय॑त॑ 2 कान्ति 
मान्‌ ( वश्नुं ) भरण पोषण में समथं, तेजस्वी (हरिम्र) पुरुष को ( बारेग 
परि पुनन्ति ) वरण करके सभी पत्ित्र करते है। ( यः ) जो ( विश्वात 
देवान्‌ इत्‌ ) समस्त कामनावान्‌ पुरुषो को ( मेन सह परि गन्ठति ) 
हर्ष सहित ग्राप्त होता है । 

झस्य वो ह्व॑सा पानतों दक्तसाथनम्‌ । 

यः सूरिप अश्रवों व्रृद्दध स्व>ण हयतः ॥ ८ ॥ 

भा०-+जआप लोग ( अस्य ) इसके ही ( अबसा ) बल, काने 
और थेम से (व ) अपने ( दक्ष-साधनम्‌ ) बल को बहाने वा सटे 
बढ का (पान्त ) पालन करते रहे हो । (य ) जो ( हयत मे ) सबवा 
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तेजस्वी होकर ( स्वः नः ) प्रकाश के छुल्य (श्रवः बृहत्‌ ) बडा यश, धन 
और ज्ञान ( सूरिपु ) बिद्दानो को ( दे ) धारण कराता है । 

स वां यजेप॑ मानवी इन्दुजनिए रोदसी । 

देचो देवी गिरिष्ठा अस्तरेघन्त तविष्वाणें ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( मानवी ) सननशील, ( रोदसी ) सूर्य भूमिवत्‌ व 
माता पितावत्‌ जन सभाओ ! हे (देवी) तेजस्विनी सभाओ ! (वां यज्ञे पु) 
आप लोगों के यज्ञों मे--संधो मे ( देवः इन्दुः ) तेजस्वी, ऐश्वयेचान्‌ 
( गिरिष्ठाः ) वागी मे निष्ठ तुल्य विद्वान सत्यप्रतिश् नेता ( जनिष्ट ) 
प्रकट होता है। उसको सब कोई ( चुवि-स्वनि ) बहुत स्तुत्य पद पर 
( अखेधन्‌ ) प्राप्त कराते हैं । 

[ कप (७ ० रिं ८. कक 

इन्द्राय साम्र पातव ते न्नध्ल प( पच्यस | 

नरे च॒ दक्तिणावते देवाय सदनासदें ॥ १० ॥ 

भा०--है ( सोमः ) शासक ! तू ( पातवे ) पालन करने घाले 
( इन्द्राय ) शब्रहन्ता, अन्न-जल-दाता, ऐश्वर्यवान्‌ , तेजस्वी ( नरे ) नायक 
( दक्षिणावत्े ) दान और शक्ति वाले ( बृत्रध्ने ) दुष्टों का नाश करने 
वाले ( सदनासदे देवाय ) आसन पर विराजने |वाले राजा था नेजस्वी 
पुरुष पद के लिये ( परि सिच्यसे ) अभिपिक्त किया जा रहा है । 

ते प्रत्नासो व्युप्रिपु सोमाः पवित्रें अक्षरन। 


अपप्रोथन्तः सनुतह् रश्चितः प्रातस्तां अप्रंचेतसः ॥ ध्श्॥ 
भा०--( ते ) वे ( सोमा. ) उत्तम विद्वान, शासकजन (प्रत्नासः) 
दृद्ध या ज्ञानादिवान्‌ श्रेष्टणनन ( वि-उष्टिपु ) नाना प्रजाओं की इच्छाओं 
वेः बीच, नाना तेजोयुक्त प्रकाणों के बीच, ( पविच्ने अक्षरन्‌ ) पवित्र कार्य 
घा पद पर जाते ह£ । वे ( प्रातः ) पूर्वकाछ मे, राज्य या जीवन के प्रथम 
भाग से ही, ( रनुत ) छुपे ( ( हर. वित ) कुटिलता से धन वटोरने 
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वाले, चोर पुरुषो को ओर (अप्रचेतसः) अविद्वान्‌ मूर्खी को (अप प्लोथन्तः) 
दूर करते रहते है । 

त सखाय$ परार्च वय वय च सरयः 

अश्यास वाजगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यम ॥ १२५ ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( सखायः ) मित्रगण ! ( यूयम्‌ वयस्‌ च सूरयः ) तुम 
ओर हम सब विद्वान्‌ मिल कर ( पुरः रुचम्‌ ) सबके आगे, रुचिकर, 
कान्तिमान्‌, ( वाजगन्ध्यं ) बल से शत्रु नाश करने के सामथ्य युक्त, 
६ वाज-पस्त्यम्‌ ) ऐश्वयादि से सम्पन्न ग्रह वाले पुरुष को, ( अश्याम 2 
आप्त हो और ( सनेम ) उसको ही हम पदाधिकार प्रदान कर | (२) 
इसी प्रकार अन्न के गन्ध से युक्त बल्प्रद अन्न को हम खावे ओर उसका 
अदान कर । इति चतुविशों वर्गः ॥ 


[ ६६ ] 
शेमसूनू काश्यपावपी ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
२, ३, ५, ६ भअनुष्दप्‌ । ४, ७, ८ नचूदनुष्डप्‌ ॥ भ्रष्ट सूकम्‌ ॥ 

आ हयेताय॑ ध्ृष्णवे धज्ल॑स्तन्वन्ति पीस्य॑म्‌। 

शक्रा चयन्त्यसुराय ननाणज वपामग्र महायुवः ॥ १ 

भा०--( हयताय ) कान्तिमान, सब के प्रिय ( एृष्णवे ) शरत्र- 
अपक पुरुष के हिता्थ, वीर जन (पास्य घनु. ) पीस्प योग्य धनुप का 
तानते हैं । और ( असुराय ) अन्यों को प्राण देने वाले के हिताथ्थ ( मदी- 
युवः ) महत्व युक्त पूजा चाहने वाछे छोग ( जिपाम अग्ने ) विद्वानों के 
सामने ( झुक्राम्‌ ) शुद्ध कान्तियुक्त ( निणिजम्‌ ) उत्तम वाणी का 
चख्र ( वयन्ति ) बुनते है, उसका विस्तार करते है । 

धसअधथ च्पा पारप्छता वाज्ा शाम प्र गाहत । 

यदी विवम्वतों घिय्रा हरि हिन्वान्त यातव ॥ २ ॥ 





छन्द:---१ विराड्‌ बहती । 


अ०६खू०६६॥४] ऋग्वेदभाष्ये नवमे मएण्डलम्‌ २६१ 
सा[०--( थदि ) जब ( विवस्वतः ) विशेष परिचर्या करने वाले प्रजा 
जन की ( धिग्र. ) बुद्धिये और स्तुतिय ( हरि यातवे ) नायक को प्रयाण 
काने के लिग्रे प्रेरित करती है ( अब ) तब वह ( परिष्कृतः ) अलंक्नत, 
सज घज कर ( क्षपा ) सेना सहित ( वाजान्‌ प्रगाहते ) संग्रामों में 
विचरता है । 
तमस्य मर्जयामासि मदो य इन्ह्रपातमः । 
ये गाव आसमिंदेघः पुरा चूने च॑ सूरयः ॥ ३॥ 
भा०--( थः मदः ) जो हफष, उत्साह ( अस्य ) इसका ( इन्द्- 
पातसः ) ऐश्व्ययुक्त राजपद वा राष्ट्र को सबसे उत्तम रीति से पालन करने 
से समर्थ है ( यम गावः आसमिः दछुः ) जिसको वाणिये खझुखो द्वारा 
उच्चारित होकर धारण कराता है और ( घुरा ) पहले जिसको ( सूरयः ) 
विद्वान्‌ जन धारण करते है। ( तम्र्‌ ) उसको हम ( सर्जयामसि ) और 


ु 


अधिक परिष्क्तत करते हैं। 

ते गाथया पुराण्या पुनानसम्य॑नूषत । 

उतो कृपन्त घीनयों देवानां नाम विश्वती: ॥ ४॥ 

भा०--( उतो ) और ( घीतथः ) तत्व का प्रकाश करने चाली 
चाणिये, ( देवाना नाम बिश्वती. ) देवों, विद्वानों का तत्व-प्रकाशक 
पदार्थों को यथार्थ स्वरूप घारण करती हुई ( त॑ ) उसको ( कृपन्त ) 
समर्थ, शक्तिशाली बनाती है, और ( पुराण्या याथया ) अति पुरातन 
वेद वाणी से विह्ान्‌ जन वा ( पुनान ) स्वरभेरक, सर्वपवित्रकारक 
उसकी ( अभि अनृपत ) साक्षात्‌ स्तुति करती हैं। 

तमुत्षम,णसब्य बारें पुनन्ति धरोसिम । 

दूत न परवेचित्तय आ श/सते मनीपिणः ॥ ४ ॥ २५ ॥ 

भ ०--( सनीषिण. ) विद्वान, सेधावी, चुद्विसान्‌ पुरुप मन को 

सन्मार्ण मे चलाने वाले, (उक्षमाण) सव प्रकार के शान्ति-जलों से सेचन 
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करने वाले मेघवत्‌ झान्तिप्रद ( धर्णसि ) सब के धर्चा | (ते) डसके 
( अव्यये वारे ) अविनाशी परम रूपीय हृदय में ( पुनन्ति ) खच्छ कर 
प्राप्त करते ह और ( पूर्णचित्तये ) पृत्र के ज्ञान प्राप्त करने के लिये वा पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने के (दूर न आ शासते) दूत संदेश-हर के तुल्य जानते है 
इति पत्नविशों बगेः ॥ 

स पुनानो मदिन्तसः सोम॑श्चमूर्पु सीदति । 

पशौ न रेत॑ आदधत्पतिवेचस्यते घियः ॥ ६ ॥ 

भा०--( स- ) वह (पुनानः) अति खच्छ, पवित्र रूप होता हुआ, 
( मदिन्तमः ) अति अधिक आननन्‍्दढायी होकर (सोमः) सर्व प्रेरक आत्मा, 
( चमूपु ) विपयो को रसास्वादन करने वाली इन्द्धियों पर अध्यक्ष के 
तुल्य ( सीदति ) विराजता है । वह ( पश्ञौं न रेतः ) भारवाही पश्ठु पर 
जिस प्रकार लोग जल छादते है उसी प्रकार ( पश्ौ ) अर्थद्रश् इच्दिय 
में वह आत्मा भी (रेतः आदुधत्‌ 2) अपना तेज और वीर्य प्रदान करता 
है, उसी के समान सामर्थ्य प्राप्त कर इन्द्रिय अपना झाद्य विपय भली 
प्रकार देखती हैं । वही ( घिय' पतिः ) ज्ञानमयी बुद्धि वाणी और कर्म का 
स्वामी ( वचस्यते ) कहलाता है । 

स मु॑ंज्यते सुकमेभिर्देयो देवेस्यः सुतः । 

बिदें यदांसु सन्ददिसिहीसपे। वि गाहते ॥ ७ ॥ 

भा०--( सः ) वह (सुतः) वार * उपासना जिया प्रभु या आत्मा 
( सुकर्ममभिः ) उत्तम कर्मों से ( द्ेवेम्य" ) विद्वानों वा प्राणों से श्थक्‌ ख्प 
में (उज्पते) वरावर श॒ुदद पवित्र ऊिया जाता है (यत्‌) क्योकि वह (आस) 
इन समस्त प्रजाओं में (सं-ददि.) अपनी शक्ति प्रदान करता है और वर्दी 
( अपः महीः ) देह में जलवत्‌ व्यापक प्राणो और रुचिर आदि द्ववों पढाथ 
और यही भूमि के विकार स्थल देह के तत्वों में ६ वि 
प्रकार से व्यापता है । 


गाहते ) विधि 


शा 
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सुत इंन्दो पवित्र आ नृभिय्यतों वि नीयसे । 
इल्द्राय मत्सरिन्तंमश्चमूष्वा नि पींद्सि ॥ ८॥ २६॥ 


भा०-हे ( इन्दो ) तेजःस्वरूप ! इस देह से ह्ववित होने वाछे 
(यतः ) जिससे तु ( तृमिः ) सनुष्यों, साथको चा प्राणों द्वारा ( खुतः ) 
अभिषपिक्त अध्यक्षवत्‌ प्रेरक होकर ( पचितन्ने वि नीयसे ) परम पावन, स्वच्छ 
हृदय मे विशेष रूप से भ्राप्त होता है। तू (इन्द्राथ सत्सरिन्तमः) उस ऐश्व्य- 
वान्‌ आत्सा के लिये हर्षप्रद होता है | तूही (चम्‌पु) समस्त लछोकों, प्राणो, 
इन्द्रियों से ( निपीद्सि ) विराजता है । इति षड्विशों वर्ग: ॥ 

[ १०० ] 
रभसूनू काश्यपी ऋषी ॥| पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द:---१, २, ४, ७ 
£ निचृदनुष्डप्‌ । ३ विराडनुष्ट्रप । ५, ६, «८ अनुष्ठ॒प्‌ ॥ नव सूक्तम ॥ 
अभा नवन्त अद्वहः प्रयामन्द्रस्य कास्यम्‌ । 
च॒त्स न पू्वे आयुने जाते एेहान्त मातरः ॥ १॥ 


भा०--( पूर्व आयुनि जात॑ ) पूत्र आयु में, वाल्यकाल में उत्पन्न हुए 
( घर्स ) वच्छडे को जिस प्रकार ( मातरः ) माताएं या गोवे ( रिहन्ति ) 
चूसमती चाटती है, उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) साक्षात्‌ तत्व का दर्शन करने 
वाले आत्मा को ( काम्यम्‌ ) अति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ ) अति प्रिय, 
( वत्सम्‌ ) सदा वन्दनीय, स्त॒त्य, (पूर्व आयुनि ) पूर्व, सब से पहले 
विद्यमान आयु अर्थात्‌ मानव हयद मे प्रकट हुए को (अठ्॒हः) प्राणिमात्र से 
द्वोह न करने वाले, अहिसामती ( मातर, ) ज्ञानी छोग ( रिहन्ति ») उस 


प्रभु के साम्य रस का आस्वादन करते है ओर ( अभि नवन्ते ) उसका 
सर्वत्र सब प्रकार से वर्णन करते है । 


श्न्द्वा । 6 ० के 
पुत्तान इन्दवा भग्सोस टिवहेस गयिम्‌। 
त्वं ० ॥6- कब कप | 
त्वे चखूनि पुप्यासि विश्वानि दाशुपों ग्रहे ॥। २ ॥ 


आटे 3 ४८४०४ ४८ बल्ब 
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भा०--हे ( इन्दो ) मेरे इस आत्मा की ओर वा मुझ इस मुक्त के 
गति रस वा दयाछु रूप मे द्ववित होने वाले परमेश्वर ! हे क्रपा सिन्थो, हे 
८ सोस ) सर्वेश्वयंघन्‌ ! तू ( पघुनानः ) अधिक्राधिक खच्छ रूप में प्रकट 
होता हुआ, ( ह्विहँसम्‌ ) दोनों लछोक़ों को बढाने वाला ( रयिम्‌ ) 
ऐश्वर्य, बल, ( आ भर ) प्राप्त करा | क्योकि ( त्वं ) तू ( दाझ्मपः ) 
अपने को तेरे हाथों सौपने वाले त्यागी के ( गृहे ) ग्रृह मे ( विश्वानि 
चसूनि ) सब प्रकार के नाना ऐश्वर्यों को (पुष्यसि ) पुष्ट करता है । 

त्वे धियें मनोयुज सजा वृ्षि न त॑न्यतुः । 

त्वें चसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पुष्यसि ॥ ३॥ 

भा०--६ तनन्‍्यतुः इृष्टि न ) गजता मेघ जिस अ्रकार दृष्टि अदान 
करता है उसी प्रकार (त्वं ) तू (मनो युर्ज धियं सज) मन से चा ज्ञान 
से योग करने वाले, मन और ज्ञान को प्रेरित करने वाले ( घधियं ) बुद्धि 
क ' का प्रदान कर । हे ( सोम ) प्रभो ! सर्वोत्पादक ! सर्वश्र रक ( त॑ ) 
तू ही ( पार्थिवा दिव्या च ) भूमि ओर आकाश के समस्त ( वसूनि ) 
'ऐश्वर्यों को ( पुष्यसि ) खूब २ देता और बढ़ाता है | अतः तू ( मनो यु 
पथिय॑ बर्टिं सुज ) तू मन से योग करने वाले, दुःखोच्छेदक कर्म वा बुद्धि 
अदान कर । 

परिं ते ज़िग्युपों यथा धारा सुतस्य॑ घावति । 

रंहमाणा व्य+व्ययय वार चाज्ीव सानसिः ॥ ४॥ 

भा०--( सानसिः वाजी इब ) जिस प्रकार सवा हुआ वेगवान्‌ 
आअश्व ( अब्ययं वार धावति ) अवि अर्थात्‌ रक्षा करने वाले अपने स्वामी के 
अमिलाण योग्य उद्देश्य की ओर दोड़ता है, उसी अक्रार ( जिय्थु१ 2) 
विजयशील, ( सुतस्थ ) उपासित (ते ) तु प्रभु की ( धारा ) वाणी, 
और जगत्‌ को धारक और सब को रस पिलाने बाली पोषक शक्ति, 
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( रंहसाणा ) वेगवर्ती नदी के तुल्य ( यथा ) यथावत्‌ ( अव्ययं वारम्‌ ) 
परम रक्षक प्रभु के वरणीय पद्‌ की ओर हो ( सानसिः ) सुखपान्नी 
( परिधावति ) जा रही है, इसी का लिर्देश करती है । 


जे ] 
क्रत्वे दक्ताय नः कबे पचरुष सोस घारया । 
इन्द्रांय पात॑वे सतो म्िताय वरुणाय च॥ ५॥ २७॥ 


भा०--हे ( कबे ) विहनन्‌ , क्रान्तदशिन्‌ ! हे ( सोस ) सन्मारग में 
सबको चलाने हारे! तू ( क्रत्वे ) ज्ञानवान्‌ कर्म करने में समर्थ (दुक्षाय) 
चलघान्‌ , उत्साहसम्पन्ष (इन्द्राय) अध्यात्मदुर्शी वा ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वय्य- 
प्रद्‌ राज्यपद की रक्षा के लिये ( सुतः ) अभिषिक्त हो और ( सिन्नाय 
वरुणाय च पातवे ) स्नेही जन ओर श्रेष्ठज्नों के पालन के लिये भी हो । 

पव॑स्व वाज़सात॑मः प्रवित्रे घारया सुततः । 

इन्द्रांय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) सर्वे प्रेरक ! हे बलशालिन्‌ ! तू ( सुतः ) उपा- 
सित था अभिषिक्त होकर ( वाज-सातमः ) सब से अधिक शान, धन आदि 
का देने घाछा और (मछुमत्‌-तमः) सब से उत्तम, मघुर चचन और ज्ञान- 
चान्‌ होकर ( इन्द्राय ) इस जीवात्मा और ( विष्णवे ) व्यापक प्रभु और 
( देवेस्य. ) विद्वान दानी, तेजस्वी पुरुषों के लिये ( पवस्व ) यत्न कर । 

त्वां रिहन्ति सातरो हरि पवित्रे अद्गदे 

च॒त्स जाते न घेनवः पवरमास विधमेरि ॥ ७ ॥ 

सा०--है ( परमान ) सबको पवित्र करने हारे! ( घेनवः जात॑ 
वत्स न ) गोएं जिस प्रकार अपने उत्पन्न हुए बच्चे को ( रिहन्ति ) चाटती 
है उसी प्रकार ( दिधर्मणि ) विविध रूप से घारण करने घाले ( पवित्रे ) 
पवित्र रूप में वत्तमान (तां ) तुझ ( जाते ) प्रकट वा प्रसिद्ध ( बत्सं ) 
पन्दनीय घ स्तुत्य ( हरि ) हृदय को आकर्षण करने वाले ( त्वां ) तुझकों 
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न्पं 


( धेनवः ) वेद चाणियां (रिहन्ति) प्राप्त करती है, तुझकों ही स्पर्श करती, 
तुझे लक्ष्य करती, तुझ तक अपना तात्पय॑ प्रकट करती है । 
॥ (5 श्रवश्चित्रों के ल्‍ ल्‍् ८ 
पवमान् महि अ्रवश्चित्रेमियोसि रश्मिभिः । 
8८ ८. 5. 6_ इक 

शधेन्तमांखि जिप्नसे विश्वाति दाश॒पों ग्रद्टे ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( पचमान ) परम पावन ! तू ( शर्घनू ) बलवान होकर 
( चित्रेमिः रश्मिसिः ) आश्चयकारक रश्मियों से सूर्य के समान ( महि 
श्रवः यासि ) बड़े यश, घन ओर श्रवणीय ज्ञान को प्राप्त करता है । 
<दाशुपः गृहे) अपने को त्यागने वाले के ग्रृह मे (विश्वानि तमांसि जिन्नसे) 
उसके वहुतसे अज्ञान अन्धकारों को नष्ट करता है । 

त्वं च्वां च॑ महिव्॒त पृथिवी चार्तिजप्निपे । 

प्रति दापिमस॒ुश्चथाः पर्वमान महित्वना ॥। ६ ॥ र८ ॥ ४॥ 

भा०--हे ( महित्रत ) महान्‌ कर्म करने वाले ( त्वम्र्‌ ) त्‌ ( द्राम्‌ 
च महीं च ) आकाश और भूमि को भी (अति जशञ्निपे) बहुत अच्छी प्रफार 
धारण करता है। और ( महित्वना ) अपने महान्‌ सामथ्य से ( द्वापि 
अति अमुद्धथाः ) कवचवत्‌ विश्व को घारण करता है । 


 .. 
ऋषि: १--३ अन्धीयु) श्यावाशि।। ४--६ ययातिनाहुप:। ७०-६ 
नहुपे मानव: । १०--१२ मनुः सावरणः। १३--१ ६ प्रजापति; ॥ पवमात 
मे देवता ॥ छन् ६, ७, ९, ११---१४ निचृदनुष्डप्‌ । ४, ४, 
१७, १६ अनुष्डप्‌ू । १० पादनिचृदनुष्डपू। २ निचृद्‌ गायती। 
३ वबिराड़ गायत्री ॥ पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


परोजिती वो अन्ध॑सः सताय मादयित्नवे । 
अप श्याने क्षथिप्रन सर्खायो दीघजिहगम ॥ १ ॥ 


कि /22| + 
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ल्‍्बनः 


सा०--हे ( सखायः ) मित्रजनो ! (व: ) आप छोग अपने मे से 

८ पुर+जीती ) शत्रु के नगरो, गढ़ों को जीतने चाले ( अन्धसः ) प्राण 
को धारण करने चाले आत्सा के तुल्य वीर पुरुष के ( सादयित्नवे ) सत्र 
को प्रसन्न करने चाले ( सुताय ) अभिषेक के लिये, ( दीघ॑जिहंयम, ) 
रूम्बी रूम्बी बाते करने वाले ( श्वानस्‌ ) कुत्त के समान केचल पेट भरने 
चाले छोभी जन को (अप श्वथिष्टन) दूर करो । (२) इसी प्रकार पुर-देह 
पर विजय करने वाले आत्मा के हषप्रद्‌ (सुताय) परम रस आतव्मानन्द को 
आप्त करने के लिये लम्बी जीम वाले उुत्ते के तुल्य छोमपर, तृष्णालु 
पित्त का दमन करो | 

यो घारया पावकयोां परिप्रस्यन्दते सतः | 

इन्दरश्वो न छृत्वय: ॥। 

सा०--(यः ) जो ( पावकया ) पापो और दु्टो को शोधने वाली 
६ धारया ) वाणी या शासन व्यवस्था से ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( परि 
प्रस्यन्दते) सर्वत्र वेण से भ्रमण करता है वह शासक वा परिधाजक विद्वान 
€ इन्दु' ) तेजस्वी, चन्द्रचत्‌ आह्ादक, ( अश्वः ) विद्या में व्यापक और 
अश्व के तुल्य अन्यों का नेता और (कृल्यः) कर्म कुशल होता है । ( ३ ) 
देह सें--अश्व, आत्मा, पावनी देहशोधनी धारा, 


रस-धारा से सर्वत्र वह 
रहा है । 


ते दुशेषसभी नरः सोम॑ विश्वाच्यां घिया । 

घ॒र्ष हिन्व॒न्त्यद्रिमिः ॥ 3 ॥ 

भा०--( तम्‌ ) उस ( दुरोण्मू ) शत्रुओं के लिये दःखकारी रोप 
वाले ( सोस ) उत्तम शासक खूप से ( विश्वाच्या घिया ) सब में स्थित 
विश्वजन की वाणी या सत्कर्म से ( नरः ) नायकजन ( अध्विमिः ) आदर 
सत्वगरों से ( अभि हिन्चन्ति ) बटाते है, उसको प्रतिष्टित करते हैं । (२) 
इसी प्रकार ( नरः ) विद्टान्‌ मनुष्य उस जात्मा को ( दरो' ) जो अमि 
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से जल न सझे (यज्ञ) और उपासना के योग्य है उसको (विश्वाच्या धिया) 
विश्व रूप प्रभु से प्राप्त थी, बुद्धि, सक्र्म और वेदवाणी द्वारा ( अभि 
हिन्वन्ति ) उसका ग्रतिपादन करते है। 
सुवासो मध्ुुमत्तमाः सोम इन्द्र(य मन्दिनः । 
पविज्न॑वन्तो अक्षरन्डेवान्गच्छन्ठु वो मदाः ॥ ४ ॥ 
भा०--(मधुमत्तमा) अति सछुर वचन बोलने वाले, (सुतासः सोमा) 

असिपिक्त शासकजन, ( मन्दिनः ) अति हर्पजनक, ( पवित्रवन्तः ) 
पवित्र पद, कत्तेब्य वाले, ( इन्द्राय अक्षरन्‌ ) उस ऐश्वयवान्‌ प्रभु के ल्य्रि 
वेग से जावे | हे वीर शासकों ! ( वः अदाः » आप लोगो के समस्त सु 
हर्षादि ( देवान्‌ गच्छतु ) उत्तम पुरुषों को प्राप्त हो। अध्यात्म में-दीक्षित, 
अभिषिक्त, सस्‍्नात, सोस्य विद्वानुजन प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति के लिये आगे 
बढे । उनके सब सुख, आनन्द कारी उपाय विद्वानों को प्राप्त हो । 

इन्दुरिन्द्राय पव॒त इतिं देवासों अल्ुवन । 

बाचस्परतिर्मखस्यते विश्वस्थेश/ ओज॑सा ॥ ४ ॥ १॥ 

भसा०--( इन्हुः ) इन्हु, आव्सा ( इन्द्राय पवते 2 इन्द परमेश्वर को 
प्राप्त करने के लिये जाता है (इति) इस प्रकार ( देवास' ) विद्वान लोग 
( अधुवन्‌ ) उपदेश करते हैं। ( बाचः पतिः ) वाणी का पालक प्रभु 
(मखस्थते) पूजा की अपेक्षा करता है चह ( ओजसा ) बल से ( विश्वख- 
ईशानः ) समस्त जगत का स्वामी है । 

सहस्थधारः पवते समुठो वचमीड्खयः | 

सोम: पी रयीणां सखेनन्‍्द्वस्य विवेद्यि ॥६॥ 

भा०--( इन्द्रत्य सला )» उस परमेश्वर का 
सोम-आत्मा, वा विद्वान्‌ भक्त ( दिये दिवे ) दिनो दिन ( र्थीणां पति. ) 


टुखयों का स्वामी ( संहस-धारः ) सहस्रो वाणियों वा बाक्तियों से व 


मित्र ( सोम: ) 
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( वाचम-ईखयः ) स्तुतियों का करने वाला होकर भी ( ससुद्रः 2 
समझ्ुद के तुल्य स्वयं रप्तो से पूर्ण होता है। (२) अथवा सोम 
सर्वोत्पादुक प्रभु-समद्वत्‌ रस का सागर, भीतरी वाणी का प्रेरक, सब 
ऐश्वरयों का स्वामी, ( इन्द्रस्स सखा ) इस जीव्गव्मा का मित्र है । 

अय पूषा रायभगः सामः पुराना अपात | 

पतिर्विश्वस्य भूमनों व्यख्यद्रोद्सी उसे ॥ ७ ॥ 

भा०--( अयस्‌ ) यह (पूपा) सर्वपोषक, ( रयिः ) सब का सर्वेस्व 
घन, ( भगः ) सब ऐश्वर्यो- सुखो का स्वामी, ( पुनानः अपषंति ) सब को 
पवित्र परिष्छृत होकर प्राप्त है। चह ( विश्वस्थ भूमनः ) बड़े भारी 
विश्व का ( पतिः ) पाऊरुक है। वह ( उसे रोदसी वि अख्यत्‌ ) दोनों 
लछोको को प्रकाशित करता है । ( २) यह आत्मा देहपोपक होने से पूपा, 
देहवान्‌ होने से रयि, सुखभोक्ता होने से भग, भूसा आत्मा का पारूक, 
इह, पर दोनो लोको को प्रकाशित करता है । 

सम शिया अनूपत गाव मर्दाय घुप्ब॑य. । 

सोमासः कृरवते पथः पर्वमानास इन्द्‌वः ॥ ८ ॥ 

भा०--( इष्वयः ) एक दूसरे से स्पर्धा करने वाली ( प्रियाः ) 
हृदय फो प्रिय ( गाव. ) वाणियां, ( मदाय ) अन्तरानन्द के लिये 
( समर-अनूपत ) भछी प्रकार स्त॒ति करती है। ( इन्दवः सोमासः ) 
तेजस्वी, सास्य युणो वाले ( पवरमानास. ) अपने को पवित्र करने वाले 
जन ( पथ कृण्वते ) सामान्य जनो के मार्गों का उपदेश करते हैं । 

य ओजि्टस्तमा भर पर्वमान श्रवारय्यम | 

यः पश्च चर्पषणीरमि रथि येत्न वर्नामहै ॥ ६ 

भा[०--( य. ) जो ( जोजि्: ) सब से अधिक ओज, तेज. बल 


वी धारण करने बाह्य है, हे (पतमान) अपना शोधन करने हारे बस्पर 
2 


जन ! ( त॑ ) उसको लक्ष्य करके ( श्रवाय्थ ) श्रवण करने योग्य वेदमय 
स्तुति को ( आभर ) प्राप्त कर । ( य. ) जो ( पद्चचर्पणीः अभि 2) पाझ 
अकार के मनष्यों के प्रति पांचों इन्द्रियों मे मन था आत्मा कै ठुट्य + 
( थ्रेन ) जिससे ( वर्य ) हम ( रणें बनाम ) ऐश्वर्यवत्‌ देह को प्राप्त 
करे वा दिंह' से कर्मफल भी भोगे | 


रु 


सोरमाः पवन्त इन्दवोउस्मभ्ये गातावेत्तमाः । 

मेत्रा: खुचाना अरोपस: स्वाध्य: स्वाव ॥१०॥ २॥। 

भा०--( सोमाः ) क्ञानैश्वय के धनी, ततद्या ज्ञान-मे निष्णात 
( इन्दवः ) तेजस्वी ( गातुवित्‌-तमाः ) वेदवाणी ऑर सन्‍्मार्ग को 
जानने और जनाने हारो में स्वश्रष्ट, ( मित्राः ) जगत्‌ के समस्त जाग 
को झरूत्यु के दुःख से बचाने वाल ( सुवानाः ) अमभिपषिक्त, एव ऐश्वय 
विभूतिएसे युक्त होते हुए भी ( अरेपसः ) पापनवासना द्कर्मो से रहित 
( स्वाध्यः ) छुभ कर्मों और विचारों का चिन्तन और धारण करने वॉर्ल 
( खबिंदः ) सुख, तेज, उत्तम उपदेश प्राप्त कराने वाले उपदष्टा, सूयवत्‌ 
तेजस्वी होकर ( पवन्ते ) सूर्य के फिरणा के तुल्य सर्रत्र गमन करते 
सबको पवित्र करते है । द्वितीयो वर्ग 

सप्वाणासो व्यद्विभिश्चिताना गोरचित्व चचि 

इपसस्म+यमस(भभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ १* ॥ 

भा०--वे ( अद्विमिः ) आदर करन योग्य, वा मेघबत्‌ उदार वीं 

पर्व॑त-शिलावत्‌ दृढ पुरुपा द्वारा ( सु-खानाः ) उत्तम रीति से निरतार 

अभिपूजित होते हुए, ( गोः व्वचि अधि ) भूमि की पीठ पर वेदवागा 
का ( चिताना- ) ज्ञान-सम्पाइन करते हपु, ( वसुविदः ) सत्र व प्र्त 
का और जगत्‌ मे बस प्राणियों वा आव्माआ का तत्व जानते हुए (भर्म 
स्यथम्‌ अमितः 2 हमार सदर ओर ( इपमस्‌ सम्‌ अम्वरन ) उत्तम वार्णी प्री 
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उपदेश करें । सुर्यकरिरणो के तुल्य खुखो, अज्ञों ओर उत्तम ज्ञान-चाराओं 
को प्रकट करे । 


एछते पूता चिपाश्चतः सामासा द॒च्याशरः 


सूर्यसो। न दंशेतासों जिगत्नवों श्॒वा घूते ॥ १२॥ 

भा०--( एवे ) थे ( पूता: ) पविन्न हृदय और पवित्र आचार वाले 
( विपश्चितः ) ज्ञानों का सश्चय करने वाले ( सीमासः ) ज्ञानी पुरुप 
( दुवि-आशिरः ) ध्यान-धारणा से आश्रय लेने वाले ( सू्योसः न ) सूर्यो 
वा सूर्य किरगो के तुल्य ( दर्शनासः ) दर्शनीय और ओरो को सत्य तत्व 
का दर्शन कराने चाले, ( जिगत्नचः ) सदा आगे बढ़ने चाले होकर भी 
€ उते ) धारण किये वा पकड़े हुए उद्दृदय वा प्रत से ( भ्रुवाः ) स्थिर, 
न डिगने चाले होते है । 

प्र सन्‍्वानस्यान्यसा मत्ता न चुत तद्च: 

अप श्वानमराधर्स हता मखे न भ्रगंचः ॥ १३१ ॥ 

सा०--( सुन्वानस्थ ) उपासना किये जाते हुए, परमेश्वय-सम्पन्न 
८ अन्वस' ) अन्नवत्‌ सब जीवनतत्व को धारण कराने चाछे उस प्रभु 
वा आत्मा के ( ततू ) उस ( चचः ) गढ़ घचन, गति, चेष्ठा, सामथ्ये 
को ( मत: ) मरणधर्मा, स्थूलदेहवान्‌ (न छत ) सीमित नहीं कर 
सकता प्राप्त नही कर सकता । हे विद्वानों ' आप लोग (भ्वगवः ) 
सेजस्वी होकर ( मख न ) सुख से हीन, दुःखदायों बाधक कारण, 
क्रोध के तुल्य ही ( अराधसम्‌ ) अभच्य, काबू न जाने चाछे, दु-साध्य 
दुर्गन्त ( ख्ानम्‌ ) कुत्ते के तुल्य अति छोस को (अप हत) मार भगाओ | 
लोम और क्रोध वो दूर करने के बाद ही उस प्रभु की वाणी का सन्‍्य 
ज्ञान भार जात्मा की परस शक्तियों का साक्षाव्‌ होता है । 

था जामेरतन्के अब्यत भजे न पत्र ओण्योः 


सरज्जारा न यापणा दशा न योनिमासदम्‌ ॥ २४ ॥ 
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सा०---सोम-प्रभु, सवोपादक, सर्वसश्जाऊक, जगत्‌ का आसक पर- 
मेश्वर ( ओण्योः झ्रुजे ) माता पिता के भ्रुजा वा रक्षा से ( पुत्र: न ) पुत्र 
के तुल्य हमारा ( जामिः ) वन्धु होकर ( भुज्ञे ) सबके पालन करने वाले 
( अस्के ) उत्तम रूप में ( ओण्योः आ अव्यत ) आकाण् और भूमि दोनो 
के ( भुजे ) पाछानाथ सब ओर से प्राप्त है। ( योपणां जारः व ) 
स्त्री को उसके जीवन भर के सगी पति के तुल्य वह ( योपणाम्र्‌ ) व्यापक 
प्रकृति को (सरत्‌) व्यापता है, और ( बरः योनिम्‌ न आसढ्म ) बरणीय 
पुरुष जिस प्रकार अपने डचित स्थान पर बैठने के लिये आसन की ओर 
बढ़ता है उसी प्रकार वह (योनिम्‌) जगत्‌ उत्पादक प्रकृति को (आसदम) 
व्यापने के लिये ( आ अव्यत ) सर्वत्र विद्यमान है । 

स वीरो द॑ंक्षसार्थनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

हारिं: पित्रें अव्यत बेधा न योनिसासदम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०---( सः ) वह ( वीरः ) विविध प्रकार से जगत््‌ को प्रेरित करने 
वाला, ( दक्ष-साधनः ) जगत्‌ भर को भस्म कर देने वाले महान्‌ अग्नि के 
दक्ष, बल, ज्ञान शक्ति को अपने वश करने वाल्या है (यः ) जो ( रोढसी ) 
दोनो छोकों को ( वि तस्तम्भ ) विशेष रूप से थास रहा है । वह (हरिः) 
स्व-दुःखभयहारी, अति चित्तहारी, प्रभ्ु॒( वेधाः योनिम्र्‌ न ) घर को 
गृह स्वामी के तुल्य ( आसदम्‌ ) अध्यक्षवत्‌ विराजने के लिये, ( वेधाः ) 
जगत्‌ का विधाता होकर ( पवित्रे अब्यत ) परम पावन रूप में प्रकाशित 
होता है । 
अदब्यो वारेमिः पवते सोसो गव्ये आधि त्वाचि । 

कानिक्रद द्पा हगिरिन्द्र स्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥ 

भा०--( गब्ये अधि त्वचि कनिक्रदुतू सोम: ) चम पर विराज॑- 
मान विद्वान के तुल्य, (गब्ये अधि व्वचि ) वाझुसय साहित्य के भी ऊपर 
वह ( सोमः ) आनन्द रस-रूप में साक्षात्‌ करने योग्य प्रथु ( अब्यः 
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वारेमिः पवते) स्नेह, समृद्धि, कान्ति, दोध्ति आदि के नाना सुन्दर रूपो से 
5 
अकर होता है । वह ( बरपा ) सुखो का वर्षक मेघवत्‌ ( हरि: ) मनोहर, 
कान्तिमान, ( इन्द्रस्य निप्कृतस्‌ अमि एुनि ) आत्मा के स्थान को साक्षात्‌ 
य््र है 5 ९ रा 
प्राप्त होता है । इति वृतीयों बराः ॥ 


| | 


ब्रित ऋषि: ॥ पवमान, सेमो देवता ॥ छन्द:---१---४, < निचृदुष्णिक्‌ । 
७--७ उब्णिकू | अट्टज सूक्तम्‌ ॥ 
क्राणा शिशमहीनों हिन्वन्नतस्य दीधितिम्‌ । 
विश्चा परि प्रिया भददध छिता ॥ १॥ 

[०--( क्राणा ) जगत्‌ को रचने चाछा प्रभु ( महीनां शिश्ुः ) 
महान्‌ प्रकृति के परमाणुओ, उसकी विकृतियों वा महती शाक्तियों 
मे ( शिक्षु. ) व्यापक, उनका शासक है । वह ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान के 
( दीविति ) प्रकाशक और 'वारक वेब्सय शब्द की ( हिन्वन्‌ ) प्रेरणा 
करता हुआ ( विश्वा प्रिया ) समस्त प्रिय पदार्थों को ( परि खुब॒त्‌ ) 
व्यापता और (अध ट्विता अभवत्‌ ) इह ओर पर दोनो छोको में विद्यमान है । 

उप प्ितस्य प्रप्योाउरसक्क यद्‌ गृहा पदम्‌ की | 

यज्ञस्थ सप्त घामसिरध प्रियम ॥ 

भा०--भोर ( त्रितस्य ) तीनो छोफो भे व्यापक प्रभु के ( पाष्योः ) 
शिल्ताओ के तुरय आकाश जोर भूमि इन के बीच और ( गुहा ) बुद्धि से 
( पद पदम्‌ ) जिसय् ज्ञानसय रूप सेवन किया जाता है, उस (यज्ञस्य) 
यज्षसय प्रश्च॒ वा ( सप्त घामनिः ) सातो जगत्‌ के धारक सामयथ्यों, 
छोडी वा पघाणों हारा ( प्रियम्‌ ) प्रिय मनोहर रूप है । 

पीश एतस्थय घारया पृष्टेप्वेर्या रथिसम । 

सिसात अस्य योज्झा वि सक्कनः ॥ ३ ॥ 
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भा०-हे बिद्वन्‌ ! तू (त्रितस्प ) तीनो लोको से व्यापक प्रभु 
( त्रीणि ) तीनो रूपों को ( धारया ) वाणी द्वारा ( ईरय ) बतला। 
( पृष्ठपु ) समस्त छोको में ( रयिम्‌ ) जीवन प्रकाश आदि देने बाले उस 
प्रभु की (आ इंरय ) सत्र स्तुति कर | ( सु-क्रतुः ) उत्तम कामों को 
करने वाला, मनुष्य ( अस्य ) इस प्रभु के ( योजना ) जगव्‌ के सच्चालक 
अनेक बलों को ( वि मिभीते ) विशेष रूप से जानता और उन को विविध 
रूपो से बनाता, प्रकट करता है । 

जज्ञानं सप्त मातरों वेधामशासत श्रिये | 

अर्य॑ ध्रुवों रचीणां चिकेंत यत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( अयम्‌ ध्रुवः ) यह नित्य, वा सब जगत्‌ का सच्चालक और 
धारक प्रभु ( रयीणां ) समस्त ऐश्वरयों को (चिकेत) जानता है | (मातर-) 
जगव्‌ का निर्माण करने वाले अकृति के परमाणु, ( सप्त ) संख्या में सात 
प्रकृति विकृतिये उस ( जज्ञानं ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ( वेधाम ) 
विधाता, कर्ता की ( श्रिये ) हे मनुष्यो ! ऐश्वर्य छाम और आश्रय के 
प्राप्ति के लिये ( आ शासत ) स्तुति करो । 

अस्य घते सजोपसा विश्वें देवासों अद्ुहः । 

स्पाहा भ॑वन्ति रन्त॑यो जुपन्त यत्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ 

भा०---( अस्य बते ) इसके घत या कर्म में लगे ( विश्वे देवासः ) 
सब मनुष्य ( सजोपसः ) समान प्रीतियुक्त, ( अट्ठ ) परस्पर द्ोह में 
रहित, ( स्पा: ) परस्पर प्रेम करने वाले, और ( रन्तयः ) सुखी प्रसन्न 
(भवन्ति) होते है (यत्‌ ज॒पन्त) जिससे वे प्रेम करते है। इति चत््॒थों वर्ग,॥ 

यमी गर्भगृतावर्थों इशे चारुमजीजनन | 

कवि मंहिंट्टमध्वरे पुरुस्पृहम ॥ 5 ॥ 

भा०--( गर्भ ) सब को वश करने वाले, जगत्‌ को गर्भ में धारग 
करने चाछे ( यम्‌ इम्‌ ) मिस ( चारुम ) व्यापक को ( ऋत-बुबः ) सत्य 
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के बढाने वाले, जन ( इशे ) दुर्शन करने के लिये ( अजीजनन्‌ ) वाणी वा 
कर्म-साधनो हारा प्रकट करते हैं। उस ( कविस्‌ ) क्रातदर्शी ( मंहिएम ) 
अति दानशील, ( अध्वरे पुरुस्णहम्‌ ) अविनाशी, यज्ञ मे बढुतों को स्प्र॒हा 
करने योग्य, से प्रिय को सत्र ( जुपन्त ) प्रेम से सेवन करते है । 
समीचीने अभित्मन( यही ऋतस्य सातर।। 
तन्वाना यज्ञमनुषग्यदज्जते ॥ ७ ॥ 
भा[०--( समीचीने ) परस्पर सुसम्बद्ध, ( यही ) दोनो महान 
( ऋतस्थ ) जगत्‌ रूप यज्ञ का निर्माण करने वाले, ब्रह्म और प्रक्नात दोनो 
है ।( यत्‌ ) जिनके रूप को ( यज्ञ तन्‍्वाना. ) यज्ञ का विस्तार करते 
विद्वान जन ( आजुवक्‌ अंजते ) निरन्तर प्रकट करते है । 
कत्वां शुक्रेभिरक्षमिओणोरप घ्॒ज डिचः । 
हिन्वन्नतस्य दीथिति प्राध्वरे ॥ ८ ॥ ४ ॥ 
भा०--( क्रत्वा ) अपने ज्ञान और कर्म-सामथ्य से हे विभो ! प्रभो! 
( शुक्रमिः ) शुद्ध कातियुक्त ओर ध्ीघ्र ही कार्य-सम्पादन करने चाले तेज:- 
सामथ्यों से ( दिवः बर्ज ऋणोः ) आकाश के गतिशील छोकसमूह को 
दूर २ तक चलाता है । वह तू ( अध्चरे ) अविनाशी आव्समा से ( ऋतस्य 
दीथिति ) सत्य-ज्ञान की किरण को प्रेरता हुआ हसारे ( दिवः ) प्रकाश- 
य आत्मा से ( घज्र ) पापदृत्ति के समुह को ( अप ऋणो: ) दूर कर । 
इते पश्चमी चगे. ॥ 
[ १०३ ] 


हित आप्त्य कप: । प्रमानः सोमे देवता ॥ छनन्‍्द -- १. ३ उध्णिक । 
, है निचूदुष्णकद । ४ पादानत्तृदाध्णक । ६ ।वराइुण्णिक ॥ पहच्‌ सक्तम्‌ ॥ 
भ पुनानाय देघस साोमाय वच उद्यतम्‌ । 


भ्रात न भरा साताभ्जजोापते ॥ १॥ 
भा०--६ मतिमि. ) स्तुनियों से ( जुजोपते ) प्रसन्न करने वा होने 
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बल जीत 








चाले, वा ( मतिभिः जुजोपते ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा प्रेमपूर्वफ सेवन ऊिय्रे 
जाते हुए, ( पुनानाय ) निरन्तर अभ्यास द्वारा खच्छ रूप में साक्षात्‌ होने 
चाले, ( वेधसे ) जगत्‌ के |विधाता ( सोमाय ) सर्वेश्वर, सर्वपालक प्रभु 
के लिये ( उद्यतम्‌ बचः ) उत्तम रीति से सुसंचत, सुगठित स्तात वाणी 
का ( भ्ृतिं न भर ) वेतन के तुद्य प्रदान कर। अर्थात्‌ श्रभ्ु की स्तुति 
आश्थना नित्य नियम से बंधे रूप से करनी चांहिये । 

परि वाराण्यव्यया गोमिरञ्जजानो अपति । 

जो पधस्थ। पुन्तानः कुणत हार+ ॥। २॥ 

चह प्रभु ( त्नीणि ) तीनो ( अव्यया ) अविनाशी ( वाराणि ) जीवों 
की रक्षा करने वाले छोकों को सूर्य के तुल्य ( गोमिः अजानः ) श़िरिणो 
से, वाणियों से वा इन्द्रियो वा सूयांदि छोफो द्वारा प्रकाशित करता 
( हरिः ) तीनो तापो का हरण करने वाला, तीनो छोफो का प्रभु ( पुनानः ) 

व्यापता हुआ (त्री सघस्था कृणुते ) तीनो छोकों को रचता और ( अर्पति ) 

तीनो में व्यापता है । 

पश्टि कोश मधघुश्च॒तमव्यये बारे अरपति । 

आमिे वाणीऋपीणा सप्त नंपत ॥ ३॥ 

भा०--( अव्यय्रे बारे ) अविन शी, सर्चरक्षक परम वरणीय, रूप 
में वह प्रभु ( मधुश्चतम्‌ कोणम्‌ परि ) मच, परमानन्द वा ज्ञान को प्रदान 
करने वाले, आनन्द्रमय कोश वा तेजोमय हिरण्यगर्भ को वह ( परि जप 
ति ) व्यापता है । ओर ( ऋषीणां बाणी स॒प्त अधि नूपत ) साक्षात्‌ करने 
वाले ऋषियों की सातो छन्‍्दोमयी वाणिया उसकी साक्षात्‌ स्तुति करती है । 

परि णता मतीनां विश्वदेवों अदाभ्यः । 


सोमः पुनानश्चम्वे।विशद्धरिः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह € विश्वदेव. ) सब सुख का देने वाछा, सब लॉका का 
ग्रकाशक, सब का डपास्थ देव, ( अदाभ्य, ) अविनाशी ( सोम » सा 
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जगत्‌ का उत्पादक, संनंश्वयवान्‌ (सतीनां नेता) सब स्तु॒तियों बुद्धियो और 
विद्वानों का नायक, (प्रवत्तक, ( हरिः) सवदु.खहारी अभ्ु ( पुनानः ) 
व्यापता हुआ ( अस्‍्वोः परि विशत्‌ ) भूलोक और द्ौछोक दोनो को 
च्यापता है । 

परि देवीरजु स्व॒धा इन्द्रेण याहि सरथथम्‌। 

पत्ताना चाघदहाघर्भरसत्य। ॥ २ 

भा०-हे ( सोस ) स्वोत्यादक प्रभो | तू ( असत्यः ) कभी न मरने 
वाला, अस्तृतस्वरूप, स्वयं ( वाघत्‌ ) विद्वान्‌ और ८ बाघन्लिः पुनानः ) 
विद्वानों द्वारा हृदय में परिष्कृत फ्रिया जाता हुआ, ( इन्द्रेण > सूयंचत्‌ 
तेजस्वी कान्तियुक्त स्वप्रऊाश आत्मा के साथ ( लेवीः सख्घाः अनु ) देवो, 
इन्द्रियो, प्राणो, और विद्वानों की अपनी शक्तियों के अनुसार (सरथम्‌) एक 
समान रस को ( परि याहि ) प्राप्त हो । 

प/५ सप्तिन बज़यदेवों दवेभ्यः सुतः । 

व्यात्ताशः पत्रसान। एव धावात ॥ ६ ॥ ५६ ॥ ६॥ 

भा०--यह (सप्तिः न-बाजयु ) वेगवान्‌ अश्व के ससान्‌ वेग से ब्यापने 
वाला, (देव. ) प्रऊाशस्वरूप, ( देवेभ्य' सुत. ) देवों, विद्वनों हारा उपा- 
सित ( वि आनशि. ) विशेष रूप से व्यापने वाछा ( पवमानः ) सब को 
पत्रित्र परता हुआ ( दि धावति ) विविध प्रकार से व्यापता था जाता है । 
इति प्टो बर्ग. । इति पष्टो5छुवाकः ॥ 

[ १०४ | 

पातनारद। है शिस्ग्डिन्या वा फाध्यप्यावप्सरसा ऋषी ॥ पवमान सोमों 
देवता । छत ,-- , २, * उष्णिफू । २, » ६ निचृदष्णिकू ॥ 
सखाय झा नि पीदत पुनानाय प्र गायत । 
शिश न चल परि सूपत स्षिये ॥ १॥ 


सा०--हे (स्ाय-) मित्रो (भा नि सीदत) आओ, चारो ओर घेरा 


न" 
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लगा कर समीप बैठ जाओ । ( पुनानाय ) सब को पवित्र करने वाले प्रभु 
के लिये ( प्र गायत ) खूब स्तुति करो । (णिश्यु ) वालक के तुल्य स्वच्छ-पवित्र, 
निष्पाप एवं सब के हृदयहारी, स्वत्र व्यापक एवं प्रिय उपदेशग्रद प्रभु 
को ( श्रिये ) ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिये ( यज्ञेः परि भूषत ) यज्ञों और उपा- 
सनाओं से सुशोभित करो, उस की ही स्तुति करो | 

समा वत्स न साताभः सजता गयसाधनम । 

देवाव्यं: मदममभि द्वेशवसम्‌ ॥ 

[०--( मातृमिः वत्सं न ) माताओं से ( गयसाधन ) घर को चम- 
काने वाले बच्चे को जिस प्रकार ( संरजन्ति ) संस्ष्ट कर लेते है उसी 
प्रकार ( गय-साधनम्‌ ) आ्राणो के वशीकार द्वारा साधना करने योग्य 
( बत्सं ) बन्दनीय पति, स्त॒त्य प्रभु को ( मातृमिः ) ज्ञानकारिणी वा शब्द 
मयी वाण्यो से ( सं रजत ) संस्ष्ट करो, वाणियों का संयोग प्रभु से 
कराओ, प्रभु को अपनी वाणियों का लक्ष्य करो | उसी (देव-अब्य ) 
देवों मे व्यापक ( मदम्‌ ) आनन्ददायक ( द्विशवसम्‌ ) नर नारी, माता 
पिता, दोनो प्रकार के बल को धारण करने वाले प्रभु की (प्र गायत ) 
स्तुति करो । 

पुनाता दत्तसाधन यथा शधेय बातय | 

यथा। मित्राय वरुणाय शनन्‍्तमः ॥ ३ ॥ 

भा०-- ८ यथा शर्धाय वीतये ) उचित वछ और उचित ज्ञान, तेजः 
कांति प्राप्त करने के लिये ( दक्ष-साधन ) बल-उत्साह के देने, वश करने 
और उत्पन्न करने वाले को ( पुनात ) छानने से बलप्नद ओपधि के तुत्य 
अन्तःकरण द्वारा विमर्श-विचार करो, उसके निर्दोष रूप का विवेक करों ! 
( यथा ) क्योंकि वह ( मित्राय ) स्नेह करने वाले और ( वरणाय 2) वरण 
करने वाले, भक्त नरनारी जनो को ( शंतमः ) अति अधिक शान्ति सुस 


देने धाढठा है । 
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श्यस्पे के को के ॥ै 
अ्रस्मेभ्य त्वा वस॒विद्सभि चार्णीरनूपत । 
गोमिप्ट वर्शममि वासयार्मास ॥ ४ ॥ 
भा०--( अस्मभ्यं वसु-विदम ) हमे अनेक घनो को प्राप्त कराने वाले 
( त्वा ) तुझको ( बाणीः अभि अनूपत) नाना चाणिये स्तुतियां करता है । 
हे प्रभो ! हमे ( ते वर्णम्‌ ) तेरे वर्ण अथात्‌ तेरे प्रति अपनी अभिलापा 
या चाह को ( गोमभिः अभि वासयामसि ) नाना चेद्वाणियों से आच्छा- 
दित करते है, उन्हीं द्वारा प्रकट करते है। वाणियां हमारी इच्छाओं के 
प्रऊट रूप है | 
ऐप * क. डेचप्संरा 4 
स नो मदानां पत इन्दों देः अखि । 
सर्खेंच सख्ये गातुवित्तमों भव ॥ ५ ॥ 


भा०--हे ( मदानां पते ) ससस्त आनन्दो के पाछक ( इन्दी ) 
हे तेजस्िन्‌ ! हेःरसस्वखू्प !' त्‌ ( सः नः ) वह हमारे मे ( देवप्सराः 
असि ) देवरूप है। त्‌ ( सख्ये सखा इव ) मित्र के लिये मित्र के तुल्य 
( नः गातु-वित्‌-तमः भव ) उत्तम उपदेश, उत्तम भूमि वा आश्रय और 


उत्तम मार प्राप्त कराने वाला और हमारी ( गातु-वित्तमः ) वाणी को सब 
से अधिक जानने वाला तू ही है । 


के | है. * ॥ 
सनेस कुष्य*स्मदा रचतसे के चिद्निणम । 
५ ते तु 

अपादेव इयुमंहों युयोधि नः ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

भा०--व्‌ ( अस्मत्‌ ) हमसे ( रक्षसम्‌ अतन्रिण ) विध्नकारी, हमारा 
नाप्न बरने बाले, (अदेवं) दनशीछता से रहित, दुःखदायी, ( इयुम ) दो 
भाव रखने चाले, भीतर कुछ और बाहर कुछ, कपटी, (कचित्‌ ) चाहे वह 
कोई भी हो डसको ( अस्मत्‌ अप आहृधि ) हस से दूर कर और € नः ) 
एसारे पाप को एस से ( अप युयोधि ) दूर कर । इति सप्तमों वर्गः ॥ 


हल ऋग्वदभाष्ये सप्मोडपएकः. [अ०्ध्ाब०८ा३ 
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[ १०४ | 
ऋषी पर्वतनारदी ॥ पवमान: सोसो देवता ॥ छेद --?, ? जाब्णिकू। 
3, ४, ६ निचृंदुष्णिक्‌ । ५ विराष्डुष्णिक्‌ ॥ पड़च सक्कम्‌ ॥ 


| 

ते वं: सखायो मदाय पुनानसमि गायत । 

शिशु न यज्ञ: स्वदयन्त गाताभ४ ॥ २ ॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्र जनो ! ( वः पुनानम्‌ ) आप छोगो को 
पवित्र करने वाले (त्तम्‌ अभि गायत) उसको लक्ष्य कर स्तुतियां किया करो । 
और ( गूत्तिभिः ) उत्तम अनेक स्तुतियों के साथ २ ( थज्ञेः ) यज्ञों द्वारा 
( शिक्ठु न ) शिज्वु के समान अति ग्रिय को ( स्वब्यन्त ) भोजन कराने के 
तुल्य, अपन में आहुति ढो, एवं उस ( शिद्ठुं ) सर्वः ब्यापकप्रभु को जान 
कर ( खद॒यन्त ) मान्य जनो को भोजन कराओ । सबको अन्नदान करों | 
इंश्वरभावना से ही यज्ञ करो ओर उसी भावना से अतिथि घज्ञ, दृयज्ञ 
ओऔर बलिबेश्वदेव यज्ञ ओर पितृयज्ञ करो । इनमे सबत्र देव-भावना हो ! 

स॑ व॒त्स ईव सातृप्रिरिन्डु्टिन्वानो अज्यते । 

देवावीमेदों सतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ 

[०--( मातृभि. बत्सः इव ) माताओं द्वारा जिस प्रकार बच्चा 

( हिन्चानः सम्र्‌ अज्यते ) पालित पोषित होकर उत्तम रूप और गुणों से 
अकट होता है डसी प्रफार (देवावीः) देवों, सूयादि छोको, विद्वाना, प्राणा 
और मनुष्यों के रक्षक उन से व्यापक ओर उन मे स्नेही, (मद) आनन्द- 
मय ( इन्दु- ) तेजोमय प्रभु भी ( मतिमि परिव्कृतः ) स्तुतियों, विह्ञान्‌ 
जनो हारा अरुकृत, वणित, सुभूषित ( सम्‌ अज्यते ) भर्ती प्रकार व्यक्त, 
प्रझट होता है । 

छाये दर्ताय साथनोउय शधाय चीतये । 

श्ये देवेभ्यों मधुमत्तमः खुतः ॥ ३ ॥ 


किन शल  आ 
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सा[ू०--( अय॑ दक्षाय साधन. ) वह बल, ओर उत्साह का बढाने 
और चण करने वाला है । ( अय॑ः शर्घाय ) चह वल और कार्य करने और 
( बीतये ) ब्यापने, और प्रकाण करने के छिग्रे समर्थ है। ( सुत्तः ) 
उपासित होकर ( अर्य देवेम्यः ) यह दिव्य गुण वाले विद्वानों और इच्छा- 
बान्‌ जनो के लिये ( सबुसत्‌-तस- ) अति सघुर सुख देने बाला है । 

गोम॑त्न इन्ठो अश्वंचत्सुतः सुदक्ष धन्य । 

शुल्ि ते वरोमधि गोप दीधरम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) तेजस्िन्‌ ! ( सुत. ) अभिपिक्त राजा के तुल्य 
डयासित होकर त्‌ ( नः ) हमे ( गोसत्‌ अश्ववत्‌ ) गोओ और अश्वों से 
सम्पन्न धन और शख्य वऊ, ( धन्त्र ) प्रदान कर | में ( ते ) त्तेरे ( छुच्ि 
चर्णम्‌ ) झुद्द, कान्तिमय रूप को ( गोपु अधि ) वेदबाणियों के भीतर, 
डनके आश्रय ( दीघरम्‌ ) अपने को धारण करू । ( २) वे राजा के शुद्ध 
वर्ण को भूमियों पर स्थापित करे । 

स नो हरीणां पत॒ इन्दों देवप्सरस्तमः । 

सेव सख्य नयो रुचे संव ॥ ५४ ॥ 

भा०--हे ( हरीणा पते ) समस्त मनुष्यों के पांछक ! हे ( इन्दो ) 
तेजस्विन ! प्रजाजन के प्रति दयालझो ! ( देवप्सरस्तमः ) दानशील मेघ 
ओर देदीप्यमान सूर्य के समान स्वोपरि श्रेष्ठ रूप वाला तू (सः ) 
वह ( न' ) श्मारे प्रति ( सख्ये सखा इच ) मित्र के लिये मिन्न के तुल्य 
सब मजुष्यो का हिंतकारी ओर ( रुचे भव ) हमारी दीसि, कातति और 
इच्छा पूर्ति के लिये हो । 

सनेमि त्वम॒स्मदों अदेंचे काचिडचिणम । 

साहें। इन्दें। परि वाघों अप डयुम्‌ ॥ ६॥ ८॥ 

भा०--( ल्म्‌ अस्मत्‌ सनेमि ) तृहमारा सदा से (सखा इव) मित्र के 
तुज्य है। व्‌ एम से सदा ( अदेव॑ कचित्‌ अन्निणस्‌ ) अदानभील, झजन्रुवत्‌ , 


घ््यर ऋग्वदभाप्य सप्तमोउप्रकः [अ०श।च०६२ 
हमारे धन को खाजाने वाला चाहे वह कोई हो, उसको भी (अस्मत्‌) हमसे 
दूर कर ओर उसे ( साह्ान्‌ ) पराजित करने वाला व्‌ ही है । हे (इन्हे) 
नेजस्विन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( हसुम्‌ ) दो भाव रखने वाले को (परिवाधः, 
अप बाधः ) पीडित कर और दूर कर । चित्त में बैढे काम, क्रोष, लोभ, 
मोह, मद, मत्सर, चिन्ता, शोक आदि अनेक शज्रुगण वा रोगादि मनुष्य को 
खाते रहते है । प्रभ्चु उनको प्रजापालक, राजा के तुल्य दूर करे । 
यह सूक्त पूर्व सूक्त का अनुवादमात्र है। इत्यट्टमो वर्गः ॥ 


[| 


ऋतषि--- १--३ अग्निश्चाचुष । ४--६ चक्ुमोनवः ॥ ७--६ मतुर- 

ग्सलव: | १० --१४ प्रग्नि; ॥ पवमानः३ सोमो देवता ॥ छन्द:--१, १, ४, 

४, १०, १४ निचृदुष्णिकू। २, ५-७, ११, १२ उष्णिकू, £, (१ 
विराडुष्णिक्‌ ॥ त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रमच्छु सता इमे वृषरं यन्तु हरयः । 

अश्रप्टी जातास इन्द्‌ंवः स्वाबिदः ॥ १॥ 

भा०--(आ॒'्टी जातासः) अन्न द्वारा उत्पन्न (स्वविदः इन्दव) सु 7 
जनक वीय॑गण जिस प्रकार ( बृषणम्‌ ) वीयंसेचक अंग को अश्राप्त होते है 
उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सुताः ) उत्पादित वा प्रेरित, ( हरय- ) समस्त 
विद्वान्‌ ( इन्द्‌वः ) इस प्रभु के उपासक जन, (सवविद' ) प्रभु के प्रकाश 
मय और दशाब्दमय रूप को जानने वाले बिद्वान्‌ (श्रष्टी ) शीघ्र हीं 
(जातासः ) उल्नन्न होकर ( बृण्णम्‌ ) बलवान्‌ सबवंसुख सेचक ( इस्द्रम 
उस प्रभु को (अच्छ यन्तु ) श्राप्त होते है । 

ञ्ये भर्राय सानसिरिन्द्रांय पवते सुतः । 

सोमो जैन्नस्य चेतति यथा बिदे ॥ २॥ 

भा०--(अयं) यह (सानसि.) भजन, सेवन करने वाला (सुत.) उ पर 
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ज्ञीव, ( भराय इन्द्राय ) सर्वपोपषक प्रभ्ु॒ परमेश्वर को प्राप्त करने 
(थथा बिडे ) यथार्थ रूप से जानने के लिय्रे ( सोमः ) जीव ( जैत्रस्य ) 
सब कष्टो पर विज्ञय पाने वाले उसी परमेश्वर का ( चेतति ) स्मरण 
करता है । 

अस्येदिन्डो मदेष्या ग्रा्भ गणीत सानसिम्‌ । 

वर च वृषण भरत्समंप्लुजित्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( अस्य मरदेषु ) इस के ही हों के लिये ( इन्द्रः ) मेघवत्‌ 
ऐश्वर्यचान प्रभु ( सानसि आसम्‌ ) सुख से सेवन योग्य अहण, पकड़ या 
अवलूम्य को (गृणीत) अहण करे । वह ( अप्सुजित्‌ ) प्रकृति के परमाणुओं 
पर भी शासन करने चाला प्रभु [( इृपण बच्चे च ) बृष्टिकारक विद्युत 


के चुल्य ( दृपण ) सुखवर्षी ( वच्नम्‌ ) बल को ( संभरत्‌ ) एक साथ 
घारण करता है । 


प्र धन्‍्वा सोस जागृ॑चिरिन्द्रयिन्दो परिं स्व । 

चुमन्त शुष्प्मार्भरा स्वर्विदंभ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! त्‌ ( जामृविः ) जागरणशीलछ, नित्य 
सावधान रह हे ( इन्दो ) तेजसिन्‌ ! त्‌ (प्र धन्च ) आगे बढ़ । तू 
( परि स्व) उस के लिये आगे बढ । और (स्व: विदुम्‌ ) सुख भाप्त करने 


घाऊे, ( युभन्त शुष्मम्‌ ) तेज से युक्त बल को ( आ भर ) प्रदान कर या 
चारण कर | 


इन्द्राय वृपण मद प्वस्व विश्वदशेतः । 

सहस्तयामा पथिकृडिचत्षणः ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे प्रनो ! त्‌ ( विश्व-दरणतः ) सो से दर्शनीय ! समस्त 
विश्वो जोर जीवात्माओ को मो देखने हारा (सहख-यासा ) सहसों, अनेकों 
जीबो वा एवं सात्र सार्य, चारा या सहस्तो झोक्ो का नियन्ता, (पं्िक्रत) 
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सब मागों का उपदेश करने बाला, ( विचक्षण: ) विविध ज्ञानो का विशे 
उपदेष्टा वा विश्व का विभेप ठ्रष्टा है । वह च्‌ है प्रभो ! ( व्ृषणम्‌ मदम ' 
सुखबर्पक्र, हपंदायक रस को तू ( इन्द्राय पचस्व ) जीवात्मा मात्र के 
उपकार के लिये प्रवाहित कर । इति नवमो बर्गः ॥ 

अस्मभ्ये गातावित्तमों देवेभ्यो मधुमत्तमः। 

सहस्त याहि पथिन्रिः कनिक्रदत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ग्रभो ! व्‌ ( अस्ममभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( गातुविव-तम ) 
सर्वोपरि उपदेश ज्ञान देने वाला ओर मार्ग जानने वाला है । तु (हेवेम्यः) 
हम नाना जीबो के लिये ( मधुमत्‌-तमः ) अति मधुर आनन्द और ज्ञान 
को धारण करने वाला है| त्‌ ( सह्ख॑ पथ्िमिः ) सहस्रो मार्गों से ( ऊनि 
क्रदुत्‌ू ) उपदेश करता हुआ बरसते मेघवत्‌ ( याहि ) प्राप्त है । 

पर्वस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोज॑सा | 

आ कलश मधुमान्सोम नः सदः ॥ ७ ॥ 

आा०--हे ( इन्दो ) तेजम्बिन्‌ ! हे ( सोम ) सबवशासऊक ! मैं. 
( देव-बीतये ) देवों विद्वानो को प्राप्त होने के लिये वा उनकी कामना की 
पूत्ति के लिये (धारामिः) धाराओं से मेघबत्‌, बाणियों से गुरुवत्‌ , गतियों 
से अश्ववत्‌ , धारकशक्तियों से और ( ओजसा ) पराक्रम से ( मधुमान ) 
बलवान होफर ( कलशम्‌ आ सद. ) कला ज्ञानशक्ति से सम्पन्न चेतना के 
अधिष्टान्‌ देह वा अन्तःकरण में भी ( आ सद- ) विराजता है । 

तव॑ द्वप्सा उदघुत इन्द्र मर्दाय वावुघः । 

त्वां देवासों अमृर्ताद के पंप ॥ ८ ॥ 

भा०--( तब द्वप्सा: ) तेरे रस, ( उदप्रुत. ) जल के समान ही 
अपने खरोत से वेगपूर्वक निकलने वाले है । वे ( मदाय ) आनन्द ग्रापि के 
लिये ( इन्द्र वृशु- ) आत्मा की शक्ति को बढाते दे ( देवास ) वि 
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जन ( अख्ताय ) अस्त, अविनाशी मोक्षासन्द प्राप्त करने के लिये (कं ) 
सुखमय तेरा ही रस ( पथुः ) पान करते है। 

आ तः सत्तास इन्दव5 पु्ताना चावता रायेस्‌। 

वृष्चि(वो रीत्यापः स्वविदः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( नः सुतासः इन्दवः 9 हसारे उत्पन्न जीव-आत्माओं [ 
आप लोग ( बृष्टि्यावः ) कर्मबन्धन के विच्छेद के छिये शान, प्रकाश 
को प्राप्त करने वाले और ( रीति-आपः ) जलो के तुल्य प्राणो को वा 
प्रकृति को निर्गेमन मार्गों में से क्षेत्रिक के तुल्य कर लेने चाले और (स्वर्विद) 
सुख-प्रकाश को प्राप्त करने वाले होकर ( रयिस्‌ ) सुख-प्रदाता, ऐश्वर्य- 
वान्‌ प्रभु को छक्ष्य कर ( पुनानः ) अपने तई पवित्र होकर (आ धावत) 
और वेग से आगे बढ़ो । 

सोम पुन्नान ऊर्मिणाव्यों वारं वि घावाति । 

अंग्रे दायः पर्वमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 

भसा०--( ऊर्मिणा ुनानः ) उत्तम उपदेशमय वेदज्ञान से (पुनानः) 
पवित्र होता हुआ ( सोमः ) जीव-आत्मा ( अव्य, वारम्‌ ) स्रक्षक 
प्रभु के परम वरणीय रूप को, ज्ञान को शिष्य के तुल्य (वि धावति ) 
विशेष रूप से प्राप्त करता है। वह ( पवमानः ) पवित्र होता हआ 
( अग्ने ) स्व प्रथम ( वाचः कनिक्रदत्‌ ) नाना वेदवाणियों, था स्तुतियों 
का अभ्यास करे। इंति दशमो चर्गः ॥ 

धीकभिहिंन्वन्ति दाजिन चने क्रीष्टडन्तमत्यंबिम्‌ । 

झमि जिपृष्ठ सतयः समस्वरन ॥ ११॥ 

भ[०--( सतयः ) ज्ञानी जन ( वाजिनम्‌ ) ज्ञानी, वलवान, पर- 
सेश्यवान्‌ ( बने क्रीटन्त ) जीवादि से सेवनीय, जयत्‌ में बालूवत्‌ अना- 


यास चेष्टाए करने घाले, (अति-अविस्‌ ) एथ्वी वा सूर्य से भी अति अधिक 
0 
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महान ( त्ि-एए.्टम्‌ अमि ) तीनो छोको मे व्यापक उस प्रभु को लक्ष्य करके 
( सम्र्‌ अखरन्‌ ) उसकी स्तुति करते है । 

असार्जे कलर अभि मीछे समप्तिने बजयुः । 

पुनानो वार्च जनय॑न्नसिष्यद्त्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( वाजयुः सप्तिः न ) ( मीढे ) संग्राम में वेगवान्‌ अश्व के 
तुल्य, (कलशान्‌ अभि असर्जि) कलगो के तुल्य अन्तःकरणों मे प्रकट होता 
है । ( वां जनयन्‌ ) वाणी को प्रकट करता और (पुनानः) पवित्र करता 
डुआ, संन्‍्यासी के तुल्य ( असिष्यद्त्‌ ) सर्वत्र विचरता है । 

पर्वते ह॑तो हरिरति हर्सासि रंद्यां । 

अभ्यषेन्त्स्तोतृभ्यों वीरबद्यशः ॥ १३ ॥ 

भा०--( हरिः ) तेजस्वी, ( हयंतः ) कान्तिमान्‌, आत्मा, ( स्तो- 
तृभ्यः ) स्तोताओ, विद्वानों को (रंद्या ) वेग ले ( हरांसि अति ) 
समस्त कुटिल विन्नो को पार करता हुआ, ( पचते ) श्राप्त होता है। 
वह (वीरवत्‌ यशः अभि अर्पन ) वीरो सहित यश वा अन्न को प्राप्त करावे 

अया पवस्व देवयुमंघोधोरा असुक्षत । 

रेम॑न्पवित्रे पर्यपि विश्वतः ॥ १४ ॥ ११॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! प्रभो | ( रेभन्‌ ) उपदेश देता हुआ तू (देवयु) 
शुभ गुणों वा विद्वानों की कामना करने हारा है। तेरी (मो. धाराः असक्षत) 
सृप्तिफारक जल की धाराओं वा अन्न की धारण शक्तियों के तुल्य वागिया 
उत्पन्न होती है। और तू (विश्वतः) सब प्रकार से, ( पवित्र ) परम पवित्र, 
परमापावन प्रभु को ( परि एपि ) प्राप्त हो। इत्येफादशों वर्गः ॥ 

[ १०७ ] 

सप्तरपय ऋषय; । पवमान, सोमो देवता ॥  छन्द.--१, ४, ६, 8, १ ४, 
२१ विराड बृहती । २, ५ अरिगू इृदती । 4, १०, १२, १३, १६, ?< 








बट ब्क जी 
चुद्दतो । २३ पादनिचृद्‌ वृहती । ३, १६ पिपोलिका मध्या गायत्री | ७, ११ 
१८,२०,२४,२६ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ १७, २२ पाक्िः ॥ पड्विशत्युच सूक्तम्‌ ॥ 
परीतो पिश्वता सु सोसो य उत्तम हविः । 
इधन्वों यो नयों अप्स्वन्‍्तरा सुषाव सोमर्माद्वभिः ॥ १॥ 
भा०--( ४४ ) जो ऐश्वर्यंचान्‌ ( उत्तम हविः दधन्वान्‌ ) उत्तम 
हवि, अज्न और उपाय को प्राप्त करता हुआ और (यः ) जो ( अप्सु 
अन्तरा ) आप प्रजाजनों के बीच ( नये: ) समस्त मनुष्यो वा नायक 
नेताओं में श्रेष्ट, उत्तम है उसको ( अंद्विमिः ) आदर योग्य, निर्भय पुरुषे 
द्वारा ( आ सुषपाव ) सब प्रकार के प्रजाजन अभिषिक्त करे। हे विद्वान 
लोगो ! ऐसे ही ( सोमम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ , वीयवान्‌ ( सुत्तम्‌ ) निष्णात 
पुरुष को ( इतः ) इस राष्ट्र में ( परि सिश्चत ) सब ओर अभिषेक करो, 
उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा करो । 
नूने पुत्तानो विभिः पर स्रवादत्घः सुरभिन्‍्तरः । 
सुते चिंत्वाप्स मंदामों अन्ध॑सा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 
भा०--व्‌ ( अदृब्ध: ) कभी पीडित न होकर ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से ( पुनानः ) राज्य को ढुःखदायी जनो से रहित, निष्फण्टक करता हुआ 
६ अविभिः ) राज्यरक्षक सैन्यो सहित ( परि स्व ) सवेत्र आ जा | तू 
( सुते चित्‌ ) अभिषिक्त पद्‌ पर ( सुरभि-तरः ) और अधिक उत्तम रीति 
से वगय-सपादन करने चारा ओर अधिक सच्चरित्र होकर रह । ( अप्सु ) 
प्रजाओ के बीच ( उत्तरम्‌ ) अन्यों से अधिक उत्कृष्ट गणवान्‌ , चरित्र- 
घान्‌ (त्वा ) तुझ को देखकर तेरी हम ( श्रीणन्तः ) सेवा करते हुए 
( त्वा ) तुझे ( अन्धसा गोमि. ) अज्नो और गो-दुर्घो से ( सदामः ) 
तृप्त करे ओर ( योसि. मदामः ) वाणियों से तेरी स्तुति करें। 
परि सुवानश्चक्षेसे देवमादनः ऋतुरिन्दर्वेचच॒णः ॥ ३ ॥ 
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भा०--जो व्यक्ति (देव-मादनः) सामान्य मनुष्यों और विद्वान तेजसखी 
जनो को प्रसन्न करने वाल्ग, ( क्रतुः ) कर्म करने से कुशल, ( इन्दुः ) 
तेजस्री, दयाठु, ( वि चक्षणः ) विद्येप तत्वदर्शी, तीटण दृष्टि हो उसको 
( चक्षसे ) प्रजा पर अध्यक्ष कार्य करने के लिये (परि सुवानः ) अमि- 
षिक्त किया जाता है । 
पुनानः सेंसर घारयापों वर्सानों अपसि । 
आ र॑त्नथा योनिंमृतस्य॑ सीढस्युत्सों देव हिरएयय्यः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! बलवन्‌ ! हे ज्ञानवन्‌ ! तू (धारया 
पुनानः) उत्तम जलधारा के तुल्य वेदवाणी से पवित्र, अभिविक्त एवं निष्णात 
होकर ( वसानः ) नियम से ब्ह्मचर्यपू्वक रहता हुआ ( अप'* अपंसि ) 
आघप्त-जनो को प्राप्त होता है । और ( रत्न-धाः ) रमणीय गुणो, ज्ञानों को 
रत्नों के तुल्य धारण करता हुआ ( ऋतस्थ योनिम्‌ ) सत्य, ज्ञान, न्याय, 
भौर तेज के स्थान वा पद को (आ सीदसि) विराज, प्राप्त कर, हे (देव) 
राजन |! हे विद्वन्‌ ! तू ( उत्सः ) झरने के तुल्य सत्य ज्ञान और उत्तम 
सुख का देने वाला, ( हिरण्ययः ) हित, रमगीय वचन कहने वाला हो । 
डुहान ऊर्धादिंव्य मर्धु प्रिये प्रत्ने सधस्थमांसदत्‌ । 
आपूछूय धघरुण वाज्य॑पति नृमिश्वृतों विंचज्चणः ॥ ४॥ १२॥ 
भा[०--( दिव्यम्‌ ऊधः ) आकाशस्थ ऊधस्‌ अर्थात्‌ मेघ से ( मु 
दुह्यानः ) जल का दोहन कराने वाले (बाजी) वेगवान्‌ वायु के तुल्य ज्ञानी 
और बलवान पुरुष (दिव्यम्‌ ) श्रेष् ( प्रियम्‌ ) सर्वाप्रिय (मधु दुह्मनः) मधु 
अर्थात्‌ मधुर वचन और अन्न को (दिव्य ऊधः) भूमि के जलसिचित स्थान 
से कृपकब॒त्‌ प्राप्त करता हुआ, ( प्रत्नम्‌ सथस्थम्‌ ) श्रेष्ट पद को ( आ 
असदत्‌ ) प्राप्त करता है, और फिर वह ( आ-एच्छयमर ) सबके पूछने 
योग्य, सर्वादरणीय, ( धरुण ) राष्ट्रधारक पद को ( अरपंति 2 प्राप्त करता 
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है । वह ( वि-चक्षणः ) विशेष द्रष्टा अध्यक्ष हो, ( नृभिः ) उत्तस पुरुषो 
द्वारा ( घृतः ) कम्पित और सुपरीक्षित हो । इति द्वादशो वर्गः ॥ 
पनानः सोॉस जाग॒विरव्यो बारे परि प्रियः । 
त्वे विष्रों अभ्वोउड्जि रस्तसो मध्वा यज्ञ मिमित्त न:॥ ६॥ 
भा०--है ( सोम ) उत्तम अध्यक्ष ! तू ( जागृविः ) सदा जागरण- 
शील और त्‌ (प्रियः ) सर्वप्रिय, (विप्रः ) मेधावी, होने के कारण 
६ अच्यः बारे >) सर्वरक्षकः सैन्यवर्ग के सर्वश्रेष्ठ अंश पर ८ परि 
पुनानः > अभिषिक्त होता हुआ, ( अगिरस्तसः ) देह मे जीव नर के 
समान राष्ट्रशरीर में सवसे अधिक तेजस्वी, ( अभवः ) हो । तू ( नः ) 
हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ को ( मध्या मिसिक्ष ) मधुर आनन्द से, सुख से 
सीच, बढा । 
सोमों सीढ्वान्पवतें गातुवित्तम ऋषिधिपों विचक्षणः । 
त्व॑ं कविरुमवा देववीतस आ सूर्य रोहयो दिथि ॥ ७ ॥ 
भा०--सोमः सर्वशास्ता प्रभु, ( मीदवान्‌ ) मेघ के समान सुख 
की वर्ष करने वाले घुरुष के समान सब जीव श्रजाओं का उत्पादक 
( पवते ) जाना जाता है। वह (गातु-वित्‌-तम-) मार्ग, ज्ञान और थाणी के 
जानने ओर जनाने वालो मे सर्वश्रेष्ठ, गरुओ का भी गरु ( ऋषि: ) 
सबका द्व्टा, ( घिप्र: ) ज्ञानदर्शों, ( विग्रः ) मेधावी ( विचक्षण: ) 
विविध प्रकार से स्वाध्यक्ष है। हे प्रभो ! ( स्व॑ं कवि अभ्वः ) त्‌ कवि 
तत्वदर्शी है । व्‌ ( देव-बीतस. ) प्रकाशमान सूर्यादि छोकों भे भी सबसे 
आधक वाल्तमान्‌ हैं। त्‌ ( दिवि ) आकाश से ( सूर्यम आ रोहय ) 
सूर्य को झाकाश से स्थापित करता है । 
सोम उ पुवाणः सोतृभिरधि प्यपिरवीनाम। 


| ल्‍ ८ का 
अश्वयेव हरिता याति धारया सन्ह॒यां याति घारया ॥८॥ 
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भा०--( सोठ्मिः ) उपासना करने थाले जनों द्वारा ( सुवानः )' 
उपासना किया गया (सोमः ) सर्वोत्पादक, सर्व-संचालक प्रभु ( अवबीनां 
स्‍्नुसिः ) सूर्यों के उन्नत तेजो से ( अश्वया इव हरिता ) बेग से जाने 
वाली, मनोहर कान्तियुक्त ( धारया ) धारण भक्ति से ( अधि याति ) 
सब पर शासन करता है। वह ( मन्द्रया धारया ) अति हर्षदायक 
धारा या वाणी से ( अधि याति ) सब पर शासन करता, सबको अपने 
वश करता है । इसी प्रकार अभिपिक्त राजा भी ( अवीनां स्नुभिः ) 
भेड़ के बालों से बने उत्तम पविन्न बस्रों से धारागति से अश्व॒ द्वारा एक 
हप्रद वाणी से सब पर शासन करता है । 

अनूपे गोमान्गोरमिंरक्ञाः सोमों दुग्धामिरक्ताः । 

समुद्र न संचरणान्य्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ £ ॥ 

भा०--वह प्रभु ( गोमान्‌ ) उत्तम वाणियों का खासी, ( गोमिः ) 
वाणियों द्वारा ही ( अनूप ) समीप के हृदय देश में ( अक्षाः ) व्यापता 
है। बह ( सोमः ) सर्वप्रेरक प्रस॒( दुग्धाभिः ) कामनाओ को पूर्ण 
करने वाली वांणियों से ( अक्षाः ) व्यापता है। ( संन्‍वरणानि ) जल 
जिस प्रकार ( समुद्र न अग्सन्‌ > समुद्र को ग्राप्त होते है उसी पगार 
रसो के सागर प्रश्रु को समस्त ( सं-वरणानि ) उत्तम प्रार्थना-बचन 
प्राप्त होते है। ( मनन्‍्दी ) आनन्दवान्‌ प्रभु ही ( मदाय ) परम सुख प्राप्त 
करने के लिये ( तोपते ) बार बार प्राप्त किया जाता है । 

आ सोम खुबानो अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्ययां । 

जनो न पुरि चम्बोविंशछरिः सदो बनें दाविपे॥१०॥ १३॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंबन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! व्‌ ( अद्विमिः ) आकर 
योग्य युरु जनों से ( आ-सुचानः ) शिक्षित होता हुआ और ( अब्यया 
चाराणि तिरः ) कान्तिरहित अ्रकति वा अविया के आवरणों की दर 





ब्ब्ल 
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करता हुआ, ( जनः पुरि न ) पुर में मनुष्य के ससान ( हरिः 2 कान्ति- 
मान्‌, चित्ताकपक होकर तू ( चस्वोः ) ध्राण अपान दोनो के आश्रय 
पर ( पुरि विशत्‌ ) देहपुरी वा |सस्तिष्क-रूप बह्मपुरी से प्रवेश करता 
हुआ, ( बनेपु सदः दुधिषे ) सेवनीय अनज्ञादि के आश्रय पर अपने को 
घारण कर । इति त्रयोदरशो वर्ग! ॥ 

स मांमजे तिरो अण्वानि सेष्यों सीकहे सम्तिने वाज़युः । 

अनुमाद्यः पर्वमानो मन्नीषिशिः सोसो विभेभिऋकवमिः॥११॥ 

भा०--( सः ) वह जात्मा ( मेष्यः > अन्धकारयुक्त प्रकृति के 
( अण्वानि ) सूक्ष्म २ बन्धनों को भी ( तिरः ) दूर कर ( मस्टजे ) शुद्ध 
होजाता है । ( मीढे सप्तिः न ) वेगवान्‌ अश्व के तुल्य ( वाज-युः ) बल, 
वेग और ऐशवर्य चाहता हुआ, (पव्सानः) पविन्न करता हुआ, (मनीषिसिः) 
बुद्धिमान्‌ ( विप्रेमिः ) विद्वान ( ऋक्तमिः ) स्ठ॒ुतिकर्ता जनो द्वारा 
( अनुमाद्ः ) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है । 

प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिंप्ये अणसा । 

अंशे। पर्यसा मदिरो न जागाविरच्छा कोश मधुश्चुतम॥१२॥ 

भा०--( अरणंसा सिध्ठुः न ) जल से समुद्ध के समान (देव-चीतये) 
देवों, विद्वानों और सूर्यादि छोकों को व्यापने और प्रकाशित करने के 
लिये हे ( सोम ) सर्वभ्ररक प्रभो ! तू ( अर्णसा प्र पिप्ये ) महान ऐश्वर्य 
से परिपूर्ण है । ( अंशोः पयसा सदिरिः न ) सोमछता के रस से जिस 
प्रकार ह॒पंदायक दुग्घादि से युक्त होकर पात्र की ओर आता है, उसी प्रकार 
तू भी ( जागवि ) सदा जायरण करता हुआ, जाग्रत्‌ रूप होकर ( अंशोः 
पयसा 2 ध्यापक प्रश्॒ के दिव्य रस से ( मदिरः ) भति आनन्दमद होकर 


( मपए-श्वतम्‌ कोशम्‌ ) आनन्द रस के देने वाले आनन्दमय कोश को 
( अच्छ ) प्राप्त हो । 
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आ हर्यतो अजने अत्के अव्यत प्रियः सूजन सज्यः । 

तमीं हिन्वन्त्यपसों यथारथ् नदीष्या गर्भस्त्योः ॥ १३ ॥ 

भा०--वह आत्मा ( सूनुः नः प्रियः ) पुत्र के समान प्यारा 
६ मर्ज्यः ) झ्ाड़ पोछ कर वा स्नानादि द्वारा छुद्द करने योग्य ( सूनुः ) 
देहादि का प्रेरक, ( प्रियः ) अतिश्रिय, ( हयंतः ) कान्तिमान्‌ , ( अजुने 
अत्के आ अव्यत ) छुद्ध कान्तियुक्त रूप में प्रकट होता है। ( अपसः ) 
काययकुशलू जन ( यथा रथं हिन्वन्ति ) जिस प्रफार रथ को वेग से 
चलाते है, उसी प्रकार वे (रथं ) रसखरूप (तम्‌ ईम हिन्वन्ति ) 
डसकी भी उपासना करते है उसी को € गभस्तव्योः ) प्राण अपान के 
आश्रय ( नदीपु ) नाड़ियो मे ( हिन्बति ) प्रेरित करते, उसी को खोजते 
और उसी का अभ्यास करते है । 

अभि सोमास आयबः पवन्‍न्ते मर्य मदुम । 

समुद्गस्याधिं विष्टपें मनीपिणों मत्सरासः स्व्॒बिंदं: ॥१४॥ 

भा०--( समुद्गस्य विष्टपि ) रसो के अपार सागर श्रभु परमेश्वर के, 
बिना ताप के, परम शान्तिमय आश्रय से (अधि) रह कर ( मनीपिण' ) 
मन को सनन्‍्मार्ग मे चलाने वाले, ( मत्सरासः ) रसो से परितृप्त, तृष्णादि 
से रहित, (स्व:-विदः) सुखमय प्रकाशस्वरूप प्रभु को जानने और जनाने 
हारे, ( सोमासः ) वीरय॑वान्‌ (आयव ) विद्वान्‌ जन ( मद्यम्‌ मदम्‌ ) परम 
सुखकारी, अतिस्तुत्य, हर्पानन्दमय प्रभु को लक्ष्य कर ( अभि पवन्ते ) 


हे 


आगे बढ़ते है । 
तर॑त्समद्गं पर्वमान ऊर्मिणा राजा देव ऋत॑ वहत्‌ । 
अपान्मिचस्य वरु एस्य धमणा प हिन्वान ऋतं व्रृह्त्‌) १५॥२४॥ 
भा०--(राजा देव ) प्रकाशमान राजा के समान तेजस्वी, (देव) नाना 
सुर्खो के चाहने वाल, परम आत्मा प्रभु ( बहत 2 महान्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्य 


अ०७ख्‌०१०७१७] ऋग्वेद्भाष्ये नचर्भ मएडलम्‌ ३६३ 


अब डल3ल ५ टी 5लट5मट3 ८५ध38 ८५ ढ ५०५८७ १५७ 4५७ ८५८७०८५७ ८५७०७ :५७८४ :५७/४७०५०७१७४७८७४७८०७८७४००-४४८०५४८७४४८५- 





>> 5+5 


कारण रूप (समुत्रम्‌ ) सरिर-सय समुद्र को, (तरत्‌) पार कर जाता और प्राप्त 
होता है | (मिन्रस्य घरुणस्य चर्मणा) वह प्रसु मित्र, दिन और चरुण, रात्रि के 
तुल्य जगत्‌ को धारण करनेवाले नियम से दिन-रात्रिवव्‌ संसार की उत्पत्ति 
ओर प्ररय करता हुआ ( बृहत्‌ ऋतम्‌ अपन्‌ ) बड़े भारी जगव्‌ के कारण 
रूप प्रधान तत्व को उत्तम रीति से सश्बालित करता, ध्यक्त रूप में प्रकट 
करता है । इति चतुदशों वर्गः ॥ ः 

नृभियसानों हंयतो विंचज्ञणो राजा देवः समुद्रियः ॥१६॥ 

भा०--( समुद्वियः ) समस्त छोकों, रसो, सुखो और बलों का उनद्धव- 
स्थान और आकर तथा महान समुद्र और आकाश के तुल्य अनन्त प्रश्चु 
( राजा ) समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, (देवः) सब का दाता, ( हयत, ) 
कान्तिसानू , सबकी इच्छा वा असिलाषा का पात्र, सर्वप्रिय, (वि-चक्षणः) 
विशेषरूप से सबको देखने वाला परमेश्वर ( नुमभिः येमानः ) ठीक २ 
मार्गों में ले जाने वाले बलो, प्राणो और बिद्दानों द्वारा जगत्‌ के लोको, देहो 
ओर जीवों को व्यवस्थित किया करता है । 


किक पक प। 


[।  े [/ 
इन्द्राय पवते मदः सोमी सख्त्वते सुतः । 
॥ अत्यव्य (6 ८ 0 | 

सहस्रचारों अत्यव्यमपति तर मसुजन्त्यायचः ॥ १७ ॥ 

भसा०--( सद. सोमः ) आनन्दमय, सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु 
(सुत ) उपासित होकर ( मसुत्वतते इन्द्राय ) नाना प्राणों के स्वामी जीव के 
लिये (सहख-घार ) सहस््रो धारा वाले मेघ के ससान अनेक सुख, शान्ति 
वग दाता शोवर (पवते) उस पर कृपा करता हे । ( अच्यम््‌ अति अर्पति ) 

ऑफर ५ 

इस पाधयर आर प्रागमय जावरण से पार कर अन्‍न्तरात्मा मे प्रकट होता 
है, ( आयब ) इस तक पहुचने वाले जन ( तम्‌ ईम्‌ रूजन्ति ) उसी 


वो शोध छगाते ह, उसी का परिष्झार करते है, उसो को वाणियों, मोर 
स्तृतियों से भल्क्ूत बरते है । 


३६४ ऋग्वेद्भाष्ये सपतमो5एकः [आ०शब०१४॥१६ 
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पुनानश्चमू जनय॑न्म॒ति ऋविः सोमों देवेप॑ रएयति । 

झपो वस(नः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वनेष्चब्यत ॥ १ 

भा०--बह ( कविः ) क्रान्तर्शी, ( सोमः ) सर्वोत्पाठक और सर्व- 
प्रेरक प्रभु ( चसू पुनानः ) आकाश और भूमि दोनों को श्रेरित करता 
हुआ ( मति जनयन्‌ ) ज्ञान को प्रकट करता है, (देवेयु) ज्ञान-प्रकाश से 
युक्त और अन्यों को ज्ञान देने वाले विद्वानों से ( रण्यति ) गुरु था परि- 
ब्राजकबत्‌ उपदेश करता है, वह ( अपः वसानः ) प्रकृति के परमाणुओं 
ओर लोकों को आच्छादित करता हआ, उनसे ध्यापता हुआ, ( बनेपु 
सीदन्‌ ) काप्टो मे अभ्नि के तुल्य ( उत्-तरः )> सबसे उत्कृष्ट होकर 
( गोसिः परि अव्यत ) रश्मि-तुल्य ज्ञान का प्रकाश करता है । (१) 
इसी प्रकार ( सोसः ) सर्वप्रेरक विद्वान परिब्राजक वा दीक्षित ज्ञानी 
पुरुष, ( चमू पुनानः ) प्राण-अपान दोनो को वा ज्ञान और कर्म को 
दोनों इन्द्रियो को पवित्र करता हुआ, ( सति जनयन्‌ ) ज्ञान प्रकट करता 
हुआ शिव्यों मे उपदेश करे । वह ( अप* वसानः ) व्याग-दीक्षा कीर् 
मे जलो में रहकर ( उत्तरः सीदन्‌ ) ( बनेपु परि अब्यत ) सर्वोकषट 
रहकर भी वनों में निवास करे । ( २ ) राजा के पक्ष मे--चनेपु रथेयु ! 
गोमिः अश्वेः । देवेषु राजसु । 

तब॒दं सोम रारण स॒ख्य इन्दे दिवेदिये । 

परूणि वश्चो नि चरान्ति मामव परिधीराति तो इंहि ॥१४/ 

भा०--हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे (सोम) मेरे आत्मा के तुल्य प्रय हे 
( दिवे दिये ) दिनों दिन ( अहम तव ससये ) मे तेरे मित्रभाव मं 
( ररण ) अति प्रसन्न होता हूँ । ( पुरूणि ) मेरी इन्द्रियां ही (मात 
नि चरन्ति ) मेरा तिरस्कार करती है, (माम्र्‌ अव चरन्ति) मुझे नीचा वर 
नाना भोग भोगती है, (परिवीन्‌ तान्‌) चारो ओर से घेरे खडे इन शर्ट 
को ( अति इट्टि ) अतिक्रमण करके त्‌ उनको पराद्धित कर । 
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उताई नक्कमत सोम ते दिवा सख्याय वश्च ऊधघाने । 
घणा तपन्‍तमति खूथ परः शकुना इच पाप्तेम ॥ २० ॥१४५ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) मेरी आत्मा के तुल्य परात्मन्‌ ! ( अहम ) में 
( नक्तम उत दिवा ) रात और दिन, ( सख्या ) मित्रभाव बनाने के 
लिये ( ते ऊघनि ) तेरे समीप मे हा रहूँ। हे ( बश्नो ) सबके पालन 
पोषण करने हारे ! ( घृणा ) दीप्ति से ( तपन्त ) तपते ( सूर्यम्‌ ) सूर्य 
को देख ( शकुनाः इव ) ऊपर उठकर उन्नत सार्य से जाने वाले 
पक्षियों के तुल्य हस ( अति पप्तिम ) सब बन्धनों और कष्टो से पार 
पहुंच जावे । इति पद्चदुशो वर्ग: ॥ 
सज्यमानः सुहस्त्य समद्र वाचाम॑न्वास । 
रशांय एएशजड्रे चहुल पुरुस् 6 पव्रमाताभ्यपास ॥ २१ ॥ 
भा०--हे ( सुहस्त ) उत्तम हस्त में स्थित शक्ति वाले ! तू ( समुद्र 
सज्यमानः ) हृदय में महान आकाशवत्‌ विशाल, हृदयाकाश मे परिसार्जित 
सुसंस्कृत होता हुआ, ( वाचम्‌ इन्वसि ) स्तुति वाणी को प्रेरित करता 
है। हे ( पवमान ) सर्वभेरक एवं परिसंस्कृत होनेहारे आत्मन्‌ | तू 
( पिशर्ग ) तेजोयुक्त, दीपिमान्‌ ( पुरु-स्णह ) बहुतो से चाहने योग्य, 
( बहुल ) अति अधिक, ( रवि ) ऐश्वर्य को हमें प्रदान कर । 
सृजानो बारे पर्वमानों अव्यय्े घृषाव॑ चक्रढो बनें । 
देवानों सोम पवमान निष्कृतं गोमिरज्ज़ानो अंपीसि ॥२२॥ 
हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक प्रभो ! ( जब्यये ) अविनाशी 
( बारे ) सवंचरणीय रूप मे ( रझूजानः ) परिशुद्ध, ( पवमोनः ) सबको 
पावेन्र करता हुआ, (द्वपा) सब सुखो का वर्षक होकर त्‌ (बने अब चक्रदः) 
सेदर्नीय, परम सुखद रुप मे प्राप्त होता है । हे ( पवमान ) सर्वव्यापक 
धरेशुद्ध ! त्‌ ( गोशि. ) वाणियोह्वारा रश्सियो से सूर्य के तुल्य (अंजानः) 
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प्रकाशित होता हुआ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों, जीवों वा समस्त लोको के 
(निःकृतम्‌ अपंसि) निःशेप रूप से किय्रे उपासनादि कर्म वा हृढ्य स्थान 
को प्राप्त करता है । 

पव॑सस्‍्व॒ वाज॑सातये5मि विश्वानि काव्यां | 

त्वे समुद्र प्रथमो वि धार्रयो देवेस्यः सोममत्सरः ॥ २३ ॥ 

भा०--( वाज-सातये ) ज्ञान प्रदान करने के लिये (विश्वानि काना 
अभि ) समस्त विद्वानों के ज्ञान योग्य, झञान-चाणियों को ( अभि पवख ) 
प्रदान कर । हे ( सोम ) सर्वोत्पादक प्रभो ! ( ते ) व्‌ ( समुद्र ) शाव 
के अपार सागर को ( प्रथमः ) सर्वप्रथम होकर ( मत्सरः ) सब्र 
आनन्दुदायक होकर ( देवेभ्यः विधारयः ) चिद्दानो को दान करता हैं | 

स तू पवस्च परि पाथिव रजो दिव्या च॑ सोस धमामेः | 


त्वां विप्रासो सातेभिवचक्षण शुश्न हेन्वान्त घाताभः ॥२४॥ 
भा०--हे (विचक्षण) विशेष ज्ञान के देखने हारे ! तू ( पार्थिव रत 
यरि ) पृथिवी छोक के प्रति, ( धमंभिः ) धारक बलो से ( दिव्या / 
थिची के श्रति आकाशीय बलों को मेघवत्‌ इस देह के श्रति दिव्य सुर 
को ( परि पवस्व ) प्राप्त करा । (वां शझश्रम ) तुझ झुद्ध चेतन वीं 
लक्ष्य कर ( विश्नासः ) विद्वान जन ( मतिमिः घीतिमिः > ज्ञान वार्णिं 
और कर्मों से ( त्वां हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते तेरी, महिमा बातें हैं | 
पर्वमाना असुक्षत परविद्यमति धारया । 
मरुत्वन्तो मत्सरा इईन्डिया हयां मेघाममि प्रयोसि थे ॥ ९१! 
भा०--( मस्त्वन्तः ) प्राणों से युक्त ( पवमानाः ) वेद बागी द्वार 
पवित्र होते हुए, विद्वान्‌ जन ( पवित्र अति अखक्षत ) सत्र वल्वनां री 
पार कर परम-पावन श्रभु को श्राप्त होते है । वे ( मत्सरा ) अति आनख 
थुक्त ( इच्चियाः ) परमेश्वर को भजन करते हुए उसी में दृत्तचित्त होतः 
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( हया; ) आगे बढते हुए ( मेघाम्‌ अमि ) परम बुद्धि और ( प्रयांसि 
अभि च अस॒क्षत ) उत्तम अन्नो के तुल्य उत्तम कर्म-फलो का निर्माण 
करता है । 
अपो वर्सानः परि कोश॑मपेतीन्‍्डहियानः सोतृ्मिं: । 
ज़नयज्ज्योत्तिसन्द्ना अवीचशद गाः कएवानो नानाणजम्२६।१६ 
भा०--(सोतूमिः हियानः इन्ह5) उत्पन्न करने वाले माता पिता आदि 
से पेरित होता हुआ द्ववित झुक्त रूप जीव ( अपः वसानः ) सूक्ष्म जलीय 
अंशों वा प्राणो मे आच्छादित होकर ( कोशम्‌ परि अषति ) गे की ओर 
जाता है । ( होठ॒मिः हियानः ) उपासको से प्रेरित ( इन्दुः > तेजोमय 
आत्मा, ( अपः वसानः ) आप्त जनो के बीच मे रहता हुआ, ( कोशम्‌ 
परि अर्पति ) विजुद्ध आनन्द्मय प्रभु को प्राप्त होता है। वह ( ज्योतिः 
जनयन्‌ ) दीप्तिमय रूप को प्रकट करता हुआ ( सन्दना: गाः क्रृण्वानः ) 
आनन्दुजनक स्तुति-चाणियों को करता हुआ ( निः निजम्‌ कृण्वानः ) 
अपने अति विद्युद्ध रूप को प्रकट करता है । इति पोडशो वर्गः ॥ 


[ १०८ | 

ऋषि;--१, २ गोरिवीतिः। ३, १४--१६ शक्तिः । ४, ५ उरु; | ६, ७ 
ऋजिष्वा, | ८, &€ ऊद्धसझा । १०, ११ कृतयशा३ | १२, १३ ऋणज्ञय; ॥ 
पवमानः सामी दवता। छन्द.--१, ६, ११ उष्णिक्‌ ककुप्‌। ३ पादानिचृदष्णिक्‌। 
५७, ७, १५ [निचृद॒ष्णकू। २ निचृद्वृहतीि। ४, ६, १०, १२ स्वराड़ वृहती । 

८, १६ पाक्ते । १४ निचृत्पक्तिः । १३ गायत्री ॥ द्वाविशत्यच सूक्तम्‌ ॥ 

पवरद मधमत्तस इन्द्रय सोम ऋतावेत्तसों मदः । 

माह चुत्तसा मद: ॥ ९ 


सा०--हे ( सोम ) सोम ! सब को सम्मार्ग से भेरणा देने हारे ! 
६ दश्चयदत, है खथ आत्मन्‌ ! तू ( मधुसत-तमः ) अतिमधुर रस 
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से युक्त है। तू ( ऋ्रतुवित्तमः ) कर्मों और ज्ञानों को जानने वालों मे श्रेष्ठ 
है। तू ( मदः ) स्त॒त्य है और तू ( युक्ष-तमः ) अति तेजोमय और 
( सदः ) आनन्दखखूप है तू ( इन्द्राय ) इस जीव के लिये ( भति 
पवस्र ) अनेक सुख प्रदान कर । 

यस्य॑ ते पीत्वा वृषभो चुपायते5स्य पीता स्व॒विंदे: । 

स सप्रकेतो अम्यक्रसीदिषोउच्छा बाज नेतशः ॥ २॥ 

भा०--( यर्थ ते ) जिस तेरे परम रस का पान करके, ( वृपभ- ) 
बलवान्‌ पुरुष भी सूर्यवत्‌ ( ब्ृपायते ) मेघ तुल्य आनन्दु-ज्ञान-जल की 
अन्यो के प्रति ध्ृृष्टि करता है । ( अस्थ स्व:-विदः ) इस सुख प्राप्त करने 
था कराने वाले की रक्षा मे ( सः ) वह (सुन्प्र-केतः ) उत्तम श्ञानवात्‌ 
जीव ( एतशः वाज॑ नः ) संग्राम को जाने वाले अश्र के तुल्य ( इपः अभि 
अक्रमीव्‌ ) नाना इच्छायोग्य पदार्थों और लोको को ग्राप्त होता है | 

त्वे छैग देव्या पर्वमान जर्निंसानि चुमत्तमः । 

झमृतत्वाय घोषयः ॥ ३ ॥ 

भसा०--( अंग ) हे ( पवमान ) परम पावन ! (व हि ) निश्चय 
सू ही ( धुमत्‌-तमः ) अति तेजोमय, दीसिमान्‌ , ( जनिमानि 2 वर 
होने वाले जीवो को ( अम्ृतत्वाय घोषयः ) अम्त पद, मोक्ष आ्राप्ति की 
उपदेश करता है । 

थेना नर्वग्वों दध्यडःडप्पोगुते येन् विप्रास आपिरे | 

देचानों सुम्ने अस्ततस्य चारुणों येन अ्रवॉस्यानश॒ः ॥ ४ 

भा०--( येन ) जिस के द्वारा (दध्यड ) धारण ओर ध्योर् 
का अभ्यासी, ( नवस्ः ) उचम ग्रशस्त मार्ग से जाने बाला, ( व 
अमृृतस्य ) भोक्ता अस्त, आत्मा के स्वरूप को ( अप ऊर्णुते ) 
है, ( येन ) जिससे ( विप्नासः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( देवाना आग 


पाटनी 
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वा इन्द्रियों के ( सुस्ने ) सुख में ( अम्गतस्य चारुणः ) अमर फल के 
भोक्ता भाव्मा के (श्रवांसि) ज्ञानो को प्राप्त करते है । ओर ( थेन श्रवांसि 
आनशुः: ) जिससे वे नाना ज्ञान प्राप्त करते है वहों उनको ( अमख्त- 
ध्वाय घोषयः ) अस्त होने का उपदेश करता है | 
एप स्थ धारया स॒तोउव्यो वारोमिः पवते मद्न्तिसः। 
क्रीव्क्ूमिरपामिंच ॥ ४ ॥ १७ ॥| 
भा०--( क्रोड्नू अपां ऊर्मिः इबव ) खेलते जलो के तरंग के 
सुल्य ( एप: ) यह ( स्व: ) वह आत्म(, ( धारय सुतः ) धारा, वेद्वाणी 
द्वारा उपासित होकर ( अव्यः वारेमिः ) परम रक्षक के श्रेष्ठ चरण योग्य 
उत्तम साधनों से ( पवते ) भ्राप्त होता है । इंति सप्तद्शों बर्गः ॥ 
य उस्ज्िया अप्यां अ्न्त्रश्मनो निगा अहृन्तदोज॑सा । 
अभि च्र्ज त॑त्निपे गव्यमश्व्य वर्मीव धृष्णवा रुज ॥ ६॥ 
भा०--( यः ) जिस प्रकार सूर्य ( ओजसा ) तेज, पराक्रम से 
( अदमनः अन्तः ) मेघ से से ( गा; अप्याः उस्रियः ) वेग से जाने चाली 
जल की धाराओं को (निः अहृन्तत्‌ ) निकाल कर वाहर खण्ड २ करता है, 
डसी प्रकार ( य. ) जो प्रभु (ओजसा) अपने वर से ( अश्मनः अन्तः ) 
भोक्ता आत्मा के अन्तःकरण से ( उस्रिया:) ऊपर को खयय॑ आने वाली 
(अप्याः) कर्म प्रद्ृत्तियो और (गा नाना स्तुति वाणियों को प्रेरित करता 
ह जोर ( गब्य घज ) वाणियों के ज्यापने योग्य सार्म और ( गब्ये 
प्रजम्‌ ) जीवों के चलने योग्य मार्ग को ( अभि तत्निपे ) बनाता हे 
विस्तृत करता है, (४षणो) हे दुषटो के नाशक प्रभो (वह तू ( वर्मो-इव ) 
बंबचधारी वीर पुरुष के समान (आ रुज़ ) बाघक कारणो को दूर कर । 


जा सता पर पजञचताश्द न स्तोममसप्तर रज़स्त्रम । 
चनक्रचासदंगप्रतम ॥ ७ ॥ 


के 
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भा०--हे विद्वान जनो | आप छोग ( अश्व न स्तोम ) अश्व के 
समान वेगवान्‌ , बलवान , व्यापक, स्तुतियोग्य, ( अपू-तुरम्‌ ) प्रकृति 
परमाणुओ के चलाने वाले, ( रजः-तुरम ) समस्त लोक छोफऊान्तरों के 
संचालक ( चनक्रक्षम्‌ ) तेज, भोग्य ऐश्वयों, छोकों में व्यापक, काष्टों में 
अप्नि के तुल्य अव्यक्त, ( उद-प्रतम् ) जल से पूर्ण समुद्र वा जलाशग्र 
के तुल्य प्रभु की (आ सोत परि सिचत) आदर से उपासना करो और उसऊे 
रस से ही अपने को वढाओ । 

सहस्धारं वृषभ पंयोवर्थ प्रियं देवाय जन्‍्मने । 

ऋतिन य ऋतजातो विवावृधे राज। देव ऋते वृहत्‌ ॥ ८॥ 

भा०--( सहसत्र धारम्‌ ) सहस्रो धाराओ वाले मेघ के तुल्य सहस्तो 
शक्तियो से सम्पन्न, ( दृषभम्‌ ) समस्त सुखो के वर्षक, ( पय-बृधम ) 
अन्न आदि पुष्टिफारक पदार्थों को बढ़ाने वाले, ( जन्मने ठेवाय प्रियम्‌ ) 
जन्म लेने वाले देव, आत्मा को तृप्त करने वाले की उपासना करो, (य ) 
जो ( ऋत-जातः ) ऋत, सत्यज्ञान रूप में प्रकट होने वाछे ( ऋतेन ) 
अपने ज्ञान, वल और सामथ्य॑ से (देवः राजा) चमचमाते सूर्य वा राजा के 
तुल्य ( बृहत्‌ ऋतम्‌ वाबूधे ) बडे भारी सत्य ज्ञान को बढाता, व्यर्त 
जगत्‌ को फेछाता है। (२) पक्षान्तर मे--राजा ( ऋतेन ) ज्ञानमय वेद 
के द्वारा ( बृहत्‌ ऋतं वि वाब्धे ) बढ़े भारी सत्य-न्याय की वृद्धि करे । 

आमिः झुम्ने वृद्यश इप॑स्पते दिदीहि देंव देवयः । 

वि काश मध्यमं युंव ॥ ६ ॥ 

भा०--डे ( इपः पते ) अन्नो और समम्त कामनाओं के खामित्र्‌ 
त्‌ ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( चुम्नं ) तेज और ( यश- ) कीत्त को ( अभि 
दिदीहि ) लक्ष्य कर, प्रकाश कर ( देवयु ) देवा, विद्वानों और जीवों की 
कामना करने वाला उनका प्रिय स्वामी, त्‌ हे (देव) दान देनेहारे दात ! 
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तु (मध्यसं कोशम्‌ ) बीच के खज़ाने को अन्तरिक्षस्थ सेघ के तुल्य (वि युव) 
खोलदे। (२) सब इच्छाओ का स्वासी होने से आत्मा 'इपःपति' है। इन्द्रियो का 
स्वामी होने से 'देवयु' है । मनोसय कोश सध्यकोश है, प्रथम कोश भन्नसय 
ओर अन्तिम कोश आनन्दुसय है। प्राणमय, विज्ञानसय और सनोमय बीच 
के कोश है जो आत्मत्यक्ष से बाधक है। सो इच्छा-शक्ति की तीव्रता 
अथाँत्‌ एकाग्रता से उनका भी वन्धन टूटता है और आत्मा का खच्छ 
तेजोसय रूप प्रकट होता है। सेनाए 'इप:' है उनका पति 'इपःपति' सेनापति 
सोस' है | वह प्रतापमय यश के लिये चमसके विजयासिलापियों का खासी 
'देवयु' है । विजिगीपु होने से 'देव' है । वह सध्यम कोश को प्रथक्‌ करे 
ओर युद्ध करे । 


आ व॑च्यस्य खुदक्ष चम्बोः सुते बिशां वहिने विश्पातिं: । 
वृष्टि दिवः पंवस्व रीतिसपां जिन्वा गरविए्ये घिर्यः ॥१०॥ शा 


भा०-हे ( सु-दक्ष ) उत्तम वलशालिन्‌ ! उत्तम तेजस्िन ! तू 
( सुतः ) अभिष्क्ति होकर ( चस्चोः )दो मुख्य सेनाओ के ऊपर ( आ- 
वच्यस्त्र ) अध्यक्ष पद पर आ और ( विशञां वहिः ) प्रजाओ के बीच 
उनका कारय-भार अपने ऊपर लेने हारा, उनको वहन करता हुआ, 
( विश्पति न ) प्रजाओ के स्वासी बे) चुल्य (दिवः बृष्टि ) जाकाश 
से वरसती दृष्टि को मेघ के तुल्य ( दिवः ) तेज की ( बृष्टि ) शत्रु को 
बगट गिराने वाऊी सेना को ( पवस्व ) प्रेरित कर और ( अपा रीतिस्‌ ) 
जला की धारा के तुल्य (अपा रीततिम्‌ ) आप्त जनों को शली, परिपाटी को 
प्रदत्त वर । ( गविष्टये ) भूमि के इच्छुक कपकवत्‌ भूमि के श्रार्थी प्रजा- 
जन के डपकाराय (घियः जिनव) नाना कर्मों को प्रवृत्त करा । (२) इसी 
धवार परमेश्वर 'प्रजापति' है, वह ( चउच्चोः ) भाकाश और भूमि में ब्याप 
एटा €। बह आवशश से जल की घारा जौर सुखसय दर्पा करे । और सर्व 

रद 
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जन्तुओं के उपकाराथ वा स्तुति-वाणी के निमित्त हमारी ( धियः ) बुढ्धियो 
को सम्मार्ग से प्रेरित करे | इत्यष्टादंशो बरगेः ॥। 

प्तमु त्ये मंदुच्युर्ते सहसचारं बृपर्भ दिवों डुहः । 

विश्वा चस॑नि विश्वतम्‌ ॥ ११ ॥ 

सा०--( एतम्‌ ) उस ( त्यें ) परम ( सहस्र-धारं ) मेघ के तु 
सहस्रों धारक शक्तियों के स्वामी, सहस्रो वेदवाणियों से स्त॒ति करने योग्य, 
( ब्रृपर्स ) मेघवत्‌ अनेक, अनन्त सुखों, ऐश्वर्यों की वर्षा करने चाले प्रभु से 
( दिवः ) नाना कासना करने वाले पुरुष ( दुहुः ) रस-आनन्द को दोहन 
करते और अपने नाना सनोरथ पूर्ण करते है । वे (विश्वा वसूनि विश्नतम) 
समस्त ऐश्व्यों को धारण करने वाले उसी प्रभु को प्राप्त कर, ( विश्रा 
वसूनि दुहुः ) समस्त ऐश्वर्य उसी से प्राप्त करते हर 

चूपा थि जज्ले जनयन्नमत्यः प्रतपच्ज्योतिंपा तमः। 

स खुटटतः कवििनिर्णिज दे त्रिधात्व॑स्थ दसंसा ऐश 

भा०--( सः ) वह (६ असर्त्यः ) अमरणधर्मा, अविनाशी, # 
( जनयन्‌ ) जगत्‌ को उत्पन्न करता हुआ ही ( इपा ) वीयंसेक्ता पता 
के समान (वि जश्ञे ) विशेष रूप से जाना जाता है । बह ( ज्योतिष ) 
अपने तेज से (प्र-तपन्‌ ) सूर्यचत्‌ तपता हुआ (तम- वि जनयन्‌ ) अन्य 
को दूर करता है। वह ( कविभिः सुन्‍स्व॒तः 2 विद्वान क्रान्त्शी ञञनों में 
भरी प्रकार स्तुति की श्ाप्त करता ओर ( नि+निर्ज दघे ) अपना विश्व 
ऊप घारता है। ( जस्य दंससा ) इसके ही कर्म-सामथ्य से ( त्रि-धाव ) 
अह जगत्‌ तीन लछोको में तीन गुणों से तीन ढोपो से इस हेदेग 
चारित है । 

स सुन्दर यो बसनां यो रायामालेता य इत्यनाम | 

सोमी यः सक्तितीनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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भा०--( थः वसूनां सुन्वे ) जो समस्त ऐश्वर्यों, जनो और लोको 
का स्वासी वा उत्पादक है, (यः रायां सुन्‍्वे) जो समस्त ऐश्वयों और धनो 
का खासी है और (यः इडानां आनेता) जो समस्त प्राणियों का प्रवत्तक, 
नायक है और ( यः सुक्षितीनां सुन्‍्चे 2 जो समस्त अजाओ का शासक 
है ( सः सोमः ) वही सर्वोत्पादक प्र, सर्वशासक प्रेरक, सर्वेश्चर्यवान््‌ 
“सोम 'परमेश्वर' कहाने योग्य है । 


यस्य॑ न्ञ इन्द्र: पिवाद्यस्य॑ सरुतो यर्य॑ वायमणा भर । 
6 ! 
आ येने सिचावरुणा कर्समह एन्द्रमवसे सहे ॥ १४॥ 


भा०--( यर्य ) जिसऊे वल से ( इन्द्र: ) ऐश्वयंचान्‌ प्रभु ( नः ) 
हमारा ( पिवात्‌ ) पालन करता है । अथवा ( यस्य ) जिसके दिये को 
९ नः इन्द्र: पिवात्‌ ) हमारा आत्मा वा राजा पान करता, उपभोग करता है, 
( यर्य वा मरुतः ) और जिसके दिये ऐश्व्य को ये आणग्ण वा मनुष्य 
जन भोग करते हैं, और ( यरव वा अ यंसणा भगः ) जिसके ऐश्वर्य को 
शत्रुओ का नियन्ता ऐश्वयंवान्‌ राजा भो भोगता हे ( येव ) जिसके द्वारा 
हम छोग ( सित्रावरुणी ) मित्र स्नेही जन ओर वरुण श्रोष् जनो को 
( आ करामहे ) प्राप्त करते है और जिसकी कृपा से हम ( अवसे महे ) 
अपनी बडी भारा रक्षा के लिये ( इन्द्रम्‌ आकरामहे ) अपने तेजोमय 
भात्मा वा तेजस्वी स्वामी वा गुरु को स्वीकार करते है वही 'सोमः है । 
इन्द्राय सास पात॑वे नर्भियेतः स्वायुधो मदिन्तमः । 
पर्वरूद मधुमत्तमः ॥ ६४५ ॥ 
भा०--हे ( सोस ) ऐश्वयंवन्‌ | हे 
अभिषेक-्योग्य ! तू ( इन्द्राय पातवे 
लिये, ( सु-भायुध. ) उत्तम 
नायक उत्तम जनो से सुसयत 











उत्तस शासन करने हारे ! हे 
ऐश्वर्यश्रद राज्य-पद के पालन के 
शखाख्री से सुसज्ञित होकर ( नृमिः यतः ) 
» नियमबद्ध ओर यन्‍नवान होकर (महिन्तिमः) 
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जन्तुओं के उपकाराथ्थ वा स्तुति-वाणी के निमित्त हमारी ( घियः ) बढ़िया 
को सन्समार्ग में प्रेरित करे । इत्यप्टादशो बर्गः ।! 

एतमु लये मंदच्युते सहस्वधारं चुप्रभं दिवों ड॒हुः | 

विश्वा चस॑नि विश्वतम्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( एतम्‌ ) उस ( ते ) परम ( सहस्न-धारं ) मे के तुल्य 
सहलों घारक शक्तियों के स्वामी, सहस्रो वेद्वाणियो से स्तुति करने योग्य, 
€ चृपभं ) मेघवत्‌ अनेक, अनन्त सुखो, ऐश्वर्यों की वर्षा करने वाले प्रभु से 
( दिवः ) नाना कामना करने वाले पुरुष ( दुहुः ) रस-आनन्द की दोहन 
करते और अपने नाना मनोरथ पूर्ण करते है । वे (विश्वा बसूनि विश्रतम) 
समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाले उसी प्रभु को प्राप्त कर, ( विश्वा 
वसूनि दुहुः ) समस्त ऐश्वर्य उसी से प्राप्त करते हू 

चुपा वि जज्ले जनय्र॒न्नम॑त्येः प्रतपत्ज्योतिपा तमः । 

स खुप्ठुतः कविभिनिर्णिज दबे ब्रिधात्वस्थ दंससा ॥* 

भा०--(सः ) वह ( अमर्त्य; ) अमरणधर्मो, अविनाशी, ्टठे 
( जनयन्‌ ) जगत को उत्पन्न करता हुआ ही ( इपा ) बीय॑सेक्ता 
के समान ( वि जज्ञे ) विशेष रूप से जाना जाता है । वह ( ज्योतिष तिपा ) 
अपने तेज से (प्र-तपन ) सूर्यवत्‌ तपता हुआ (तमः वि जनयन्‌ ) अन्यकीर 
को दूर करता है । बह ( कविभिः सुनस्त॒तः ) विद्वान क्रान्ददर्शी जनों से 
भली प्रकार स्तुति को प्राप्त करता और ( नि#निर्ज दे ) अपना विश्वद 
ऋप धारता है। ( णस्य दंससा ) इसके ही कर्म-सामर्थ्य से ( त्रि-धात ) 
अह जगव्‌ तीन छोकों में तीन गुणों से तीन दोपो से इस देह 


धारित है । । ह ह 
स सुन्त्रे यो चसनां यो रायामानेता य इब्ठानाम्‌ | 


सोम यः खुक्षितीनाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
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भसा०--( यः बसूनां सुन्वे ) जो समस्त ऐश्वर्यों, जनो ओर छोको 
का स्वासी वा उत्पादक है, (यः रायां सुन्वे) जो समस्त ऐश्वर्यों और घनो 
का खासी है और (यः इडानां जानेता) जो समस्त प्राणियों का प्रवत्तक, 
नायक है और ( यः सुक्षितीनां सुन्दे ) जो समस्त प्रजाओ का शासक 
है ( सः सोसः ) वही सर्वोत्पादक प्रभु, सर्वशासक प्रेरक, सर्वेश्वर्यवानू 
“सोम' 'परमेश्वर' कहाने योग्य है । 
यसय॑ न इन्द्रः पिव्राद्यस्य सरुतो यरुय॑ वायमणा भर्गः । 
आ येन सित्राचरुणा करामह एन्द्रमवंसे सहे ॥ १४॥ 
भा०--( यस्थ ) जिसके वर से ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु ( नः ) 
हसारा ( पिवात्‌ ) पालन करता है । अथवा ( यस्थ ) जिसके दिये को 
६ न इन्द्र पिवात्‌ ) हमारा आत्सा वा राजा पान करता, उपभोग करता है 
( यस्य वा मरुतः ) और जिसके दिये ऐश्वर्य को ये प्राणणण वा सलुष्य 
जन भोग करते हैं, ओर ( यस्थ वा अयमणा भगः ) जिसके ऐश्वर्य को 
आत्रुओ का नियन्ता ऐश्वयंवान्‌ू राजा भी भोगता हे ( येव ) जिसके द्वारा 
हम लोग ( मित्रावरुणी ) मित्र स्नेही जब और वरुण श्रेष्ठ जनों को 
( आ करामहे ) प्राप्त करते ह और जिसकी कृपा से हम ( अबसे महे ) 
अपनी बडी भारा रक्षा के लिये ( इन्द्रम्‌ आकरामहे ) अपने तेजोमय 
आत्मा वा तेजस्वी स्वासी वा गुरु को स्वीकार करते है वहा 'सोम' है । 
इन्द्राय सास पात॑वे नृभियतः स्व 
पर्व॒॑स्द मध॑मत्तमः ॥ १४५॥ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयंचन्‌ ! हे उत्तम शासन करने हारे! हे 
अभिषेकन्योग्य ! दू ( इन्द्राय पातवे ) ऐस्वर्यग्रद राज्य-पद के पालन के 
रेल्प्रे, ( सु-जायुध ) उत्तम भखाखों से सुसज्ञित होकर ( न्ृमिः यत ) 
चायक उत्तम जना से सुसयत, नियमबद्ध जोर यत्नवान होकर (मदिन्तमः) 


था सादन्‍्तसः । 
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सबसे अधिक हर्पदायी ( मघुमत्‌-तमः ) अति बलूशाला और अति मधुर 
चचन वाला होकर ( पवस् ) सुख प्रदान कर । 

इन्द्रस्य हादि सोसधानमा विंश समुद्रमेंच सिन्‍्थ॑ंवः । 

ज्॒शें सित्राय वरुणाय वायचे दिवो विंप्म्भ उत्तमः ।१६१६ 

भा०--( सिन्धवः ससुद्रम्‌ इव ) नदियां जिस प्रकार समुद्र को 
प्राप्त होती और उसी में प्रवेश कर जाती है उसी प्रफार हे ( सोम ) 
उत्पन्न होने हारे जीव ! तू भी ( सोम-धानम्‌ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने घाले परम सामथ्य रूप वीर्य के एकमात्र आश्रय ( इन्द्ृस्य ) 
परमेश्वर के ( हार्दि ) हृद्यंगम मनोहर रूप मे ( आ विद्य ) प्रवेश कर । 
वह परसेश्वर ( मित्राय ) स्नेही, ( वरुणाय ) वरण करने वाले ( वायवे » 
ज्ञानी पुरुष के लिये ( जुष्टः ) प्रीतियुक्त ( दिवः ) ज्ञान और प्रकाश तथा 
सू ओर महान्‌ आकाश का भी ( उत्तमः ) सर्वोत्तम ( वि-स्तस्भः ) 
विशेष रूप में, स्तम्भ के तुल्य ही थामने वाला, सब का महान आश्रय है ! 
इत्येकोनचिशो वर्ग: ॥ 


[ १०६ | 
अग्नयो धिष्णया ऐश्वरा ऋषयः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द:--१, ७, 5, 
१०, १३, १४, १५, १७, १८ शभार्ची भुरिग्यायत्री । २--६, ६, ११, 
१२, १६, २२ आयी स्वराड गायत्री । २०, २१ शाचों गायत्री । 
१६ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ द्वार्वेशत्युच सूक्कम्‌ ॥ 

न रे 455 [ ० 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वाडर्मेत्राय पूृष्णे भगाय ॥ ९१ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) बलवन्‌ ! जीव ! तू ( इन्द्राय ) तत्वदर्शी 

ऐश्वर्ययुक्त तेजस्वी ( मित्राय ) स्नेही ( पूष्णे ) पोपक ( भगाय 2 सेवनीय 
सुखप्रद श्रभ्ु को श्राप्त करने के लिये ( परि प्र धन्‍्च 2 भागे बढ । 
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इन्द्रस्त सोम सुतस्य पेयाः कत्वे दक्ताय विश्वे च देवा: ॥२॥ 

भा०--हे ( सोम ) जीवाव्मन्‌ वा जीव गण ! (सुतस्य ते ) उत्पन्न हुए 
तेरी ( इन्द्रः पेयाः ) ऐश्वर्यप्रद्‌ खासी जगदीश्वर रक्षा करे । ओर ( कत्वे ) 
तेरे ज्ञान प्राप्त करने और ( दक्षाय ) वल-उत्साह की वृद्धि करने के लिये 
( विश्वे देवाः च ) समस्त विद्वान गण भी तेरा पाछूम करें । ( २ ) सोम 
वनस्पति अन्नादि को ज्ञान बल की बुद्धयर्थ (इन्द्र) जीवगण ओर विद्वान 
€ पिवन्तु ) भोग करे वा पालन करे । 

एवास्ताय सह्दे क्षयांय स शुक्रो अपे ठ्िव्यः पीयूष: ॥३॥ 

भा०--हे ( सोम ) विद्यान्‌, आत्सन्‌ ! ( सः ) वह ( शुक्रः ) 
अति कान्तिमान्‌ , छुद्ध तेजोयुक्त ( दिव्यः ) दिव्य, ( पीयूष: ) पान करने 
योग्य, परम रसस्वरूप प्रभु परमेश्वर है। उस ( महे अम्गताय ) महान 
अमृत के लिये ओर ( महे क्षयाय ) बड़े भारी प्रासाद के तुल्य परम 


शरण्य प्रभु को प्राप्त करने के छिये (एवं ) ही तू ( अर्प ) आगे बढ़, 
उसको प्राप्त करने का उद्योग कर । 


पर्वस्व सोम सहान्त्ससुद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम॥४॥ 
भा०--हे ( सोम ) सर्वोत्पाठक, सर्वेश्रेरक प्रभो ! तू ( देवानां 
पिता ) समस्त तेजोमय सूर्य आदि छोको का पिता पालक है, ( समुद्रः ) 
समुद्र वा आफाश के समान व्यापक है, तू ( विश्वा धाम ) समस्त 
छोको से ( अभि पवस्व ) सुखों की वर्षा कर । ( २) हे (सोम) जीव ! 
(समसुद्रः ) परमेश्वर ओर (विश्वा धाम अभि) समस्त छोको में आकाशवबत्‌ 


व्यापक और सबका पालक है, तू सर्वत्र निर्भय होकर ( अमि पचस्व ) 
विचर । 


4 


शक्रः पवस्व देवे*यः सोम दिचे पृथिव्ये शं थ॑ घजाये ॥५॥ 
भा०--है ( सोस ) सवप्रेरक ! हे प्रभो! द्‌ 
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सूर्यवत्‌, जलवत्‌, झुद्ध धायुवत्‌ आश्ु कर्मकारी और सर्वत्र गतिदायक है, 
तू ( देवेभ्यः पवस्व ) सूर्यादि छोको के हिता्थ व्याप, उनको शक्ति ढे, 
( दिवे प्रथिव्य, प्रजाये च जम ) आकाश, एथिवी और प्रजाओ को शान्ति 
( पवस्व ) प्रदान कर । 
दिवो 0 ल। ० सच्ये ८... ०. 
दवा घतास शुक्रः प्रायूप: सत्य वथमन्वाज। पंत््रस्व ॥5॥ 
भा०-हे प्रभो ! तू ( दिव. धर्त्ता असि )आकाशञ्न का, सूर्य का वा 
तेज का धारण करने वाला, ( झुक्रः ) छुद्ध, कान्तिमान्‌ ( पीयूष: ) 
दुष्े का नाशक, और साथी सज्नो से पान करने योग्य, रस के तुल्य है । तू 
(सत्ये)सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न (विधमंन) विशेष रूप से धारण करने योग्य इस 
विश्व में (वाजी) वलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ (धर्ता असि ) धारण करने हारा है। 
प॑ंवस्व सेमचुस्नी सुधारों महामवीन्तामर्ड पूव्येः ॥ ७॥ 
भा०--हे ( सोम ) सर्वोत्पाठक, सर्वेसञ्चालक ( पूज्य: ) तू सब से 
पूर्व एवं पूर्ण, अन्यों को पालन करने वाला, ( थ्र॒म्नी ) तेजस्वी, यशस्वी, 
ऐश्व्य का स्वामी ( महान्‌ ) बड़े २ ( अवीनाम्‌ ) सूर्यो को भी (सु-धारः) 
सुख से घारण करने वाला है । वह तू ( पवस्व ) हमे प्राप्त हो, ( अजु- 
पवस ) हमपर अनुग्नह कर । 
न॒र्भियेसानों जज्ञानः पूतः क्षरह्विश्वानि सन्द्रः स्वविंत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( नुझिः ) मनुष्यों द्वारा ( थ्रेमानः ) यमनियमादि द्वारा 
साधित, ( जज्ञानः ) जाना गया वा प्रकट किया गया, ( पूतः ) पवित्र, 
( मन्द्रः ) अति हर्पठायक, ( स्ठ:-वित्‌ ) सर्वक्ष, एवं श्रकाश और सुस्त 
का देने वाला है | वह प्रभु ( विशानि क्षरत्‌ ) समस्त सुस प्रवान करे । 
इन्हुः पुनानः प्रजामुराणः करहैिश्वानि ह्विणानि नः ॥ ६ ॥ 
भा०--वह ( इन्दुः ) देदीप्यमान ( प्रजाम्‌ उराण* ) महान, 
3 नेक कार्य करने वाला, प्रजा का उत्पन्न करने वाछा और बहुत ६ 
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( पुनान. ) सब को पवित्र करने वाला प्रभु ( नः ) हमारे ( विश्वानि 
द्रविणानि ) समस्त ऐश्वर्य ( करत्‌ ) उत्पन्न करे । 
७. 7३५२ (5 ल्‍ | का 

पबस्व सोस क्रत्वे दत्तायाश्वे। न निक्लो चाजी घनाय १०२० 

भा०--हे ( सोम ) सर्वेश्वयवन््‌ ! सर्वप्रेरक प्रभो! तू ( निक्तः 
अश्वः न ) जुते अश्व के समान, (वाजी) वेगवान्‌ , ज्ञानवान्‌ और बलवान 
है । तू ( कत्वे ) ज्ञान, (दुक्षाय) बल और ( धनाय ) धन प्राप्त करने के 
लिये ( पवस्व ) हमपर अनुग्ह कर । इति विशो वर्ग: ॥ 

जे «_ ॥ 6 ५ 

त॑ तें सोतारो रसे मर्दाय पुनन्ति सोम महे झुम्ताय ॥११॥ 

भा०--हे ( सोस ) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभो! ( सोतारः ) 
उपासक छोग ( ते सदाय ) तेरे परमानन्दु को प्राप्त करने के लिये ओर 
( ते महे चुम्नाय ) तेरे महान्‌ तेज और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये 
( तम्‌ ) उस अनिरवेचनीय, ( रसम्‌ ) रसस्वरूप, ( सोमम्‌ ) सवोत्पा- 
दुक तुझ को ( पुनन्ति ) प्राप्त होते है , तेरा परिशोध करते है । 


5 %] ल्‍ ८ ल्र्‌ ह््‌ & ब्चे 
शिशे जज्नान हर्रि म्र्जान्त पवित्रे सोम देवेभ्य इन्दुम॥१२॥ 


भा०--वे ( शिक्षुम्‌ जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न होते वालक के तुल्य, सत्र 
देहों और हृदयों मे व्यापक (सोस) सर्वोत्पादक और (हरि) सर्च दुःखहारी 
( इन्दुम्‌ ) तेजोमय प्रभु को ( देवेभ्यः) सब मनुष्यों के कल्याण के 
लिये (पवित्रे) पविन्न हृदय से, पवित्र कार मे (म्ट जन्ति) पविचन्न (अभिषेक) 
करते, उसका ध्यान, अभ्यास और उत्तम स्तुति करते हैं । 

>>! | पक । २... 

इन्दुः पविष्ठ चारमदायापासपस्थे कविभेगाय ॥ १३ ॥ 

भा०--( इन्दु* ) तेज.खरूप, इस देह की ओर जाने बाला, 
(चार ) दार्मफल का भोक्ता (कवि ) स्त॒ति करने वाझा, जीव वा क्रान्तर्दर्शी 
विलटानू साधक ( सदाय ) आनन्दखरुप ( भगाय ) ऐश्वर्यवान प्रभ 
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को प्राप्त करने के लिये ( अपाम्‌ उपस्थे ) ग्राणो के ब्रल पर ( पविष्ट ) 
अपने की पवित्र करे वह प्राणायाम द्वारा साधना करे । 
6< ८ | ऊ ८ | 
विभति चार्विन्द्रस्य नाम येन विश्वानि वृत्रा ज़धान ॥१४॥ 
भा०--वह ८ इन्द्र ) उस प्ेश्वरयवान्‌, सब्र विल्यों के नाशक पु, 
परमेश्वर का ( चारु नाम ब्रिभत्ति ) सुन्दर नाम लेता है, धारण करता 
है, ( येन ) जिससे ( विश्वानि घृत्रा जधान ) वह समस्त विद्तों का नाश 
कर देता है । 
€ (5 ७ देवासों ३ छक- हर ला | 
पचचन्त्यर्य वश्व दवासा गाभः श्रांतस्य ताभः सुतसस्‍्य ॥६९4॥| 
भा०--( नृमिः सुतस्य ) नेता, उत्तम मनुष्यों से पूजित, सस्क्ृत 
और ( गोमिः श्रीतस्य ) उत्तम वाणियों द्वारा सेबित, (अस्ण ) इस के 
परम रस का ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान छोग पान करते है । 
] । ॥ ८ ८ | 
प्र खुबानो अच्ताः सहस्मधारस्तिरः पवित्र वि वारमव्यम्‌ ॥१६॥। 
भा०-वह ( सुवान- ) उत्तम रीति से उपासना ओर प्रार्थना 
किया गया, ( सहख्न-घारः ) सहस्रो धारक शक्तियों से सम्पन्न अनेक 
वेद-चाणियों का आश्रय वा सहस्र अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ को धारण करने 
वाला (पवित्रम्‌ ) व्यापक, परम पवित्र, ( अव्यम्‌ ) अविनाशी, स्वरक्षक् 
€ वारम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ रूप वा सामथ्ये को (प्र कक्षा, ) प्राप्त करता है । 
स वाज्यज्ा:ः सहस्ररेता अर्धिद्जानों गोभिं: श्रीणानः ॥१७॥ 
भा०--( सः ) वह ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ , बलवान, (सहखररेताः ) 
सहसख्रो ओर (सर्वाधिक बलयुक्त, वीयंबान, ( अदूभिः ) जलो के चुल्प, 
आप्त जनों से ( झजान- ) विवेचित, ( गोमिः श्रीणान' ) दुग्ध-धाराआ 
के तुल्य वेद्वाणियों से सुसंसक्ृत होता हुआ ( अक्षा. ) व्यापता और 
न होता है ४ | ७ 8८६ 
प्र सोम याहान्द्रस्य कुत्ता नुभियेस/नो आदिमिः सुतः ॥ र८॥ 
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भा०--हे (सोम) प्रयत्नशील|साधक | तू (अद्विमि.) इृठ आचारवान्‌ , 
आदर योग्य ( नृभतिः ) सनन्‍्मागे से छेजाने वाले गुरुजनों से ( सुत्तः ) 
पेरित होकर ( येसानः ) यस नियस का पालन करता हुआ, ( इन्द्वस्थ ) 
ऐश्वरयंचान्‌ परमेश्वर के ( कुक्षो ) बीच वा तत्वदर्शी गुरु के विद्यामय गर्भ 
से ( प्र याहि ) आगे, सन्‍्मसागे मे गसन कर । 
असजि चाजी तिरः पविन्नमिन्द्रांय सोम: सहस्त्रधारः ।। १६ ॥ 
भा०--( सहख-धारः ) सहसखत्रो, शक्तियों वा दृढ वाणी वाला, 
( वाजी ) ज्ञानी, वलवान्‌, ( सोमः ) विद्वान्‌ पुरुष, ( इन्द्राय ) इन्द्र, 
अभु, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये ( पविन्नम्‌ > अपने अन्तःकरण 
को पचित्र करने के साधन-कलाप को ( तिरः अर्साज ) प्राप्त करे । 
अज्जन्त्येंत मध्चो रसेनेन्द्रांय वृष्ण इन्दु मदाय ॥| २० ॥ 
भा०--साधक छोग ( एनम्‌ ) उस ( इन्दुम्‌ ) प्रभु की ओर द्ववित 
होने वाले आत्मा को ( छृष्ण:ः) परम सखुखवर्षी ( इन्द्राय मदाय ) 
परमेश्वर के परमानन्द को प्राप्त करने के लिये ( मध्चः रसेन अअन्ति ) 
ज्ञान-मधु के रस से प्रकाशित करते हैं । 
देवेस्यस्त्वा चुधा पाजसेउपो बसे हर्रि सृजान्ति ॥ २१ ॥ 
भा०--वे साधक जन, हे सोम ! आत्मन्‌ ! ( अपः वसानम्‌ ) 
फर्मो के वासनामय लिड्न शरीर को धारण करने वाले ( हस्मि ) 
कान्तियुक्त ( त्वा ) तुझ को ( देवेभ्यः पाजसे ) ठेवो की बल-सिद्धि के 
लिये ( रूजन्ति ) परिष्क्ृत करते हैं । 
इन्ट्ररिन्डराय तोशते नि तोशते श्रीणन्नत्रो रिणन्नपः ॥२२॥।२१॥ 
भा०--( इन्दुश ) इस आत्मा को ( इन्द्राय ) परमेश्वर के प्राप्न्यर्थ 
ही तोभते 2 तप हारा पीडित किया जाता है, ( नि तोपते ) नियमो 
ड्ाारा कुशित किया जाता है, ( श्रीणन ) वह सेवा करता हुआ ही 
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( उग्मः ) बल्याली होकर ( अपः रिणन्‌ ) नाना कर्म करता है । इत्पे- 
कोनविश्ञों वर्ग: ॥ 


[ ११० ] 
व्यरुणत्रसदस्यू ऋषि; ॥ पवमान; सोमे देवता ॥ छन्द्र--१, २, 
निचुदनुष्डप्‌ू । ३ विराठनुष्डपू । १०, ११ अनुष्डप्‌ । ४, ७, ८: 
विराट्बुहती । &, ६ पादानैचृद बइहतो । & बुहती ॥ ढादशर्च सूक्कम्‌ ॥ 


१ २ 


पथू पु भर धन्च वाजसातये परि वृत्रारों सक्षरणिः । 

डिपस्तरध्यां ऋणया न॑ ईयसे ॥ १॥ 

भा०--चनस्थ वा संन्यस्त परित्राजक के कत्तव्य--हे विद्वन ! तु_ 
( वाज-सातये ) ज्ञान लाभ करने ओर कराने के लिये ( परि प्र धन्च ) 
परित्राट्‌ होकर चारो ओर भ्रमण कर । ओर ( सक्षणिः ) सहनशील 
होकर ( बृत्राणि परि ) विन्नो वा वाधक कारणों को भी नाश करने के 
लिये परिव्ाट्‌ के तुल्य हो । व्‌ वीर के समान ही ( ऋणयाः ) ठेच पितृ 
आदि के ऋणो से मुक्त होकर ( ह्विपएः ) समस्त द्वेप करने वाले वा हवेप- 
भावों को पार करने वा तरने के लिए ( न. ईयसे ) हमे प्राप्त हो । 

अन हि त्या स॒ते सोम मदामसि सहे समयराज्ये । 


वबाजा आभ पवम।+न प्र ग।हसे ॥ २॥ 

भा०--हे ( सोम ) विह्न्‌ ! घतनिष्ठ | अभिपिक्त ! ( जवां सुतम्‌ 
अनु ) तुझ अभिपिक्त दीक्षित के साथ ही हम भी ( मदामसि ) असन्न 
होते है । हे ( पवमान ) पवित्र एवं पावन | तू ( महे ) वड़े ( सनमये- 
राज्ये ) मनुष्यों सहित राज्य में राजा के तुल्य ( वाजान्‌ अभि 2 ज्ञाना और 
ऐश्वर्यों को लक्ष्य कर (प्र गाहसे ) आगे बढ । ( + 2) इसी प्रकार राजा 
भी अभिपिक्त हो, उसके साथ प्रजा भी प्रसन्न हो। वह सलुध्यों से बसे 





अ०णस्‌०११०।४] ऋग्वेदसाष्ये नव मएडलम्‌ ४११ 


>> ५ 22७ ५ ध3 ध2५ढध५८ध4 3८ ७०७ 3 ०७८४७५४८५८०४/८७८७०४०७८४७८४८४१४१४४४०६७०४२४१४८४०४४४२४०२६ ४४४८७ 





राज्य मे शत्रु-विजयार्थ सेन्यो के साथ देश-देशान्तर का विजय करे | 
(३ ) परमेश्वर उपासित होने से 'सुत' है, जीवमय जगत्‌ रूप राज्य में 
समस्त ऐज्य्यों का स्वामी है । 


अजीजनो हि पंवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमासाः पुरन्ध्या ॥ ३॥। 


भा०--हे ( पवमान ) सब को पवित्र करने और विश्व में व्यापने 
वाले | तू ( वि-धारे ) विविध छोकों को कारण करने वाले अन्तरिक्ष मे 
( शक्मना ) अपनी महान शक्ति से ( सूर्यम्‌ अजीजनः ) सूर्य को प्रकट 
करता है। और ( पय. ) पोषक अन्न और जरू को भी उत्पन्न करता 
है। ओर ( पुरन्ध्या ) विश्व के पोषक बल से ओर ( गो-जीरया ) एथ्वी 
और रश्मियो को प्रेरित करने वाली शक्तियो से ( रंहसमाणः ) संचालित 
करता है। (२) इसी प्रकार राजा और विद्वान्‌ वाणी और बुद्धि 


से यव्न करते है भोर वे तेजस्वी पुरुष को विशेष प्रजापाछ॒क पद पर 
हे हा 
स्थापित करे । 


| 2 

अजीजनो अम्त मर्त्यप्वो ऋतस्य घर्मन्रसतंस्य चारुणः । 
| लि 

सदाखरो वाजमच्छा स्निष्यद्त्‌ ॥ ४॥ 


भा०-हहे ( आदत ) अविनाशिन ! हे दीघंजीविन्‌ ! तू ( मर्त्यंपु ) 
मनुष्यों मे ( घर्मन्‌ ) धर्म मे स्थित होकर ( अम्टतस्थ ) अविनाशी, 
वी न नष्ट होने वाले ( चारुण' ) अति उत्तम, ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान 
को ( अजीजन, ) प्रक"ः कर । और (सदा ) सदा ( बाजम्‌ 
सानिष्यदत्‌ ) ज्ञान को प्रदान करता हुआ (अच्छ असरः ) आगे भ्रमण 


पर । ( २ ) घीर राजा ( वाज़म्‌ अच्छ सदा असरः ) संग्राम को लक्ष्य 
घर गे २ प्रयाण बरे | 


डे१२ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोउप्कः [झर०४/च०२३७ 
5 28: ही 
अभ्यभि हि श्रवसा तता्विथोत्स न क॑ चिंजजनपानमार््ितम । 
०. | («७ नपरात्तमाक्तम्‌ 
शयाम्रन भरमसाणों गसस्त्योः ॥ ४ ॥ 
भा०--व्‌ (श्रवसा) श्रवण योग्य आन्मज्ञान से (उत्सम्‌ न कंचित्‌ ) 
किसी जल-निकास वा कूप के तुल्य (अक्षितम्‌ जनपानम्‌ ) अक्षय इस जीव- 
जगत्‌ के पालक प्रभु को (ततदिथ) खन छे, यत्न से प्राप्त कर। और (गर्सस्योः) 
बाहुओ में छूगी अंगुल्यि से जैसे पदार्थ धारण किया जाता है उसी प्रकार 
सूर्य-चन्द्रवत्‌ प्राण-अपान की ( छर्याभिः ) साथनाओं से ( भरमाणः ) 
अपने बल को धारण करता हुआ, अपने को पुष्ट करता हुआ उस प्रभ्ञु को 
भाप्त कर ।( २ ) राजा बाहुओं से, अपने वश से शघ्रु-नाग्क शक्तियों से 
अपने को पुष्ट करता हुआ अक्षय जन-रक्षक राष्ट्र बनावे । 
आदी के चित्पश्यमानास आप्यँ वसुरुचो डिव्या अभ्यनूपत । 
बारं न देचः स॑विता व्यूणते | ६ ॥ २२ ॥ 
भा०--( केचित्‌ ) कई ( दिव्याः ) ज्ञान-प्रकाश के उपासक 
<€ घसु-रुचः ) उस सबको बसाने वाले एवं समस्त छोको के प्रकाशक प्रभु 
को चाहते हुए ( आत्‌ ) अनन्तर (३ पश्यमानासः ) उस ग्रभ्ु॒को ही 
सर्वन्न अपना बन्धुवत्‌ परम प्राप्य देखते हुए (अमि अनूपत) साक्षात््‌ स्तुति 
करते हैं कि वह ( देवः सविता ) सण् सुखो का दाता, प्रकाशखवरूप प्रभु 
सब जगत्‌ का उत्पादक है। वही (चार नव यूणुते) अन्धकार के तुल्य अज्ञान 
के आवरण को दूर करता है । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ 
त्वे सोम प्रथसा बुक्कव॑रहियों मद्दे चाजाय श्रव॑स धिये 
स त्वे नों वीर वीयोय चोद्य ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) सब जगत्‌ के उत्पादक ! अभो ! ( प्रथमाः ) 
पहले श्रेष्ठ जन (बृक्तवर्हिपः) काम क्रोव आदि शब्ुओं को तृणो के तुल्य छेदन 
करते है । ( महे वाजाय ) वड़े भारी ज्ञान, बल और ऐशये को प्राप्त 


ही ॥॥ 
य दधुः। 
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करने के लिये (वे) तेरे सम्बन्ध से ही ( श्रवप्ते ) ज्ञानोपदेश श्रवण 
के लिये ( घिय॑ दूघुः ) कर्म ओर बुद्धि को लगाते है। ( सः त्वम्‌ ) वह 
तू है (वार ) विशेष मार्ग से प्रेरक ! बलशालिनू ! ( नः ) हमें भी 
( वीरयाय ) उस पर डपदेश्य ज्ञान ओर बस्तु को प्राप्त करने के लिये 
( चोदय ) प्रेरित कर । 


दिवः पायूर्ष पूर्व्य यदुकथ्यं सहो गाहाद्विव आ निर॑धुक्षत । 
इन्द्रसमि जायमाने सर्मस्व॒स्‍न्‌ ॥ ८॥ 


भा०--( दिवः ) ज्ञानसय, प्रकाशमय प्रभु का ( पीयूष ) पान 
करने योग्य (यत्‌ पूव्य उक्थ्य) जो पूरे विद्वानों वा प्रभु द्वारा, पूर्ण उपदिष्ट 
प्रशंसनीय ज्ञान है उसको ( दिवः ) उसी तेजोमय ( महः गाहात्‌ ) 
महान्‌ गंभीर ,प्रभु से वे ( निर्‌ अधुक्षन्‌ ) प्राप्त करते है । ( जायमानं ). 
हृदय मे प्रकट होने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ परसेश्वर को रूटूय कर 
( सम्‌ अखरन्‌ ) उसी की स्तुति करते है । 
अध यदिमे पवमान रोद्सी इमा च विश्वा अवनामि मज्मरना । 
यूथे नः निःष्ठा वृषभो वि तिषए्ठसे ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ( पवरमान ) सब जगत्‌ के चालक और व्यापक ! 
( यव्‌ ) जो ( इसा विश्वा भुवना ) इन समस्त छोकों पर ( भज्मना ) 
अपने बल से ( यूथे द्वृण्भः न ) जूथ मे विजार सांड के तुल्य सर्वत्र 
प्रजोत्पादक बीजधपन करने वाला होकर ( अभि निःस्थाः ) विराजता है 
और (वि तिए्टसे ) उनसे विविध प्रकार से विराजता है। अतएव तू 
सहान्‌ 'सोस' सर्वोत्पादक है । अथोंत्‌ इन लोको में तेरी निष्ठा अरथांव्‌ 
नित्य नियमानुसार स्थिति भीहै और वि-स्वा अर्थात्‌ विशेष २ » नाना प्रकार 
से विकृति-फारक स्थिति भी तेरी ही है । 
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सोमः पुनानो अव्यये बारे शिशने क्रीन्पर्चमानो अक्षाः | 

खहस्नचारः शतचाज़् इन्ठ० | २० ॥। 

भा[०--( एपः ) यह ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ, ( सधुमान्‌ ) 
अति आनन्द से युक्त, ( ऋत-वा ) सत्य तेज से युक्त, ( स्वादुः ) उत्तम 
सुखद, ( ऊर्मिः ) तरज्नवत्‌ उत्तम एवं ( धाज-सनिः ) वलढायक, ज्ञान- 
प्रद, ( वरिवः-वित्‌ ) धनो को प्राप्त करने वाला, ( वयश्धाः ) बले का 
धारक, ( इन्दुः ) तेजोमय प्रभ्र॒( इन्द्राय ) परमेश्वर वा प्रभु रूप से 
( पवते ) प्रकट होता है। वह इस आत्मा के हिताश्थ ग्राप्त होता है वा 
सूर्य मेघादिवत्‌ प्राप्त हो । 

| |»  े रा ञे (५९ 

एप पुनाना मघछसा ऋतावन्द्रायन्दुश पवत स्वाजुरामिः । 

चाजसनिंवरिवोविद्धयोधाः ॥ ११ ॥ 

भा०--( सोमः ) सोम, वह सबका झासक प्रभु ( अब्यये ) अवि- 
नाशी ( वारे ) परम वरणीय रूप में ( पुनानः ) प्रकट होता हुआ, ( शिज्ञः 
न क्रीडन्‌ ) वालकवत्‌ जगत्‌ के सजन-संहार आदि कर्म अनायास करता 
हुआ, ( पवमान: ) जगत्‌ भर को चलाता हुआ, ( सहस्न-धारः ) सहस्रो 
शक्तियों और वाणियों वाठा और ( शत-वाजः ) सेकडो ऐश्वर्यो वा बल 
पराक्रमो वाला ( इन्दुः ) परम तेजस्वी ओर दयाद्ध है । 

स पवचस्व सहमानः पृवन्यून्त्सेघन्रच्तांस्यप दुगहाण । 


स्वायुधः ससदह्वान्त्साम् शत न्‌ ॥ १२ ॥।॥। २३ ।। 

भा०--हे ( सोम ) शास्तः | ( सः ) वह व्‌ ( एतन्यून्‌ ) संग्राम 
में आगे बाधक शत्रुओं को ( सहमानः पवसख ) सबको पराजित करता 
हआ राजा के समान कण्टक-शोधनवत्‌ हृदय को पवित्र करता हुआ 
( दुर्गहाणि रक्षांसि ) बडी कठिनता से वश से आने वाले, दनसाध्य दुष्ट 
भावों को ( अप सेघ ) दूर कर । और व्‌ ( सु-आयुध. ) उत्तम आयुधा 
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से सम्पन्न होकर ( शत्रूत सासहान्‌ ) दुःखदायी शत्रुओ को पराजित 
करने हारा हो । इति त्रयोविश्ञो घर्गः ॥ 


[ १११ ] 
अनानतः पारुच्छापैक्षेषि: ॥ पवमानः सेमी देवता ॥ छन्द:--१ निचृदष्टि; | 
२ भुरिगाष्टे: । ३ श्रष्टि ॥ तृच सूक्॒म्‌ ॥ 

झया रुचा हरिण्या पुनाने। विश्वा द्वेषसि तरति स्वयुग्व॑भिः 
खरे न स्वयुग्वाभः । धार सुतस्य रोचते पुन्ानो। अरुषो हररिं:। 
विश्वा यद्ूपा पंरियात्यूकमिः सप्तास्येमिओकामिः ॥ १॥ 

भा०--बह ( अया ) इस ( हरिण्या रुचा ) पापहारिणी, मनोहर 
दीसि एवं कान्ति से ( खयुग्वभिः सूरः ) अपनी रश्सियो से सूय के 
समान तेजस्वी होकर ( स्वब्युग्यभिः ) अपने समाहित प्राणों से था अपने 
नियुक्त पुरुषो से राजा के तुल्य ( पुनानः 2 कंण्टक-शोधनवत्‌ चित्त को 
राग, हेप, क्रोध, मोहादि से रहित, स्वच्छ करता हुआ (विश्वा द्वेपांसि) सब 
प्रकार के ह्वेष करने वालो और सब प्रकार के द्वेप भावों और कर्मों को 
( तरति ) तर जाता है, सबसे पार हो जाता है। (सप्तास्पेमिः ऋक्कमिः) 
स्पंणणील सुखो वाले तेजो से सू् के तुल्य ( ऋक्तमिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषो 
द्वारा ( यत्‌ ) जब ( विश्वा रूपा परियाति ) समस्त रुचिकर पदार्थों को 
का धराप्त करता, जान लेता है, तब वह ( अरुपः ) कान्तिमान्‌ , रोपरहित, 
( हरि! ) सनोहर ( पुनानः ) अति पवित्र, अभिपिक्त होता है तब 
( सुतस्य ) उस असभिष्क्ति विद्वान्‌ की ( धारा रोचते ) अभिषेक धारा के 
तुल्य चाणी भी सबको अच्छी छगती है । 
त्व त्यत्पणीनां बिंदो वलु से सातृमिमेजयसि स्व आ दर्म ऋत- 
५ पीतिध्चिदेसे। परावतों न खाम तथज्जा रणन्ति घीतय:। 
“उधाताअरस्पीभिवेयों दे रोचमानो बयों दथे ॥ २॥ 
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भा०--हे सोम आत्मन्‌ ! हे राजन ! ( त्व॑ ) व्‌ (पणीनां त्यत्‌ बसु- 
विदः ) व्यवहार-मार्ग में रहने वाले इन्द्रियगणों का वह घन, आय ज्ञान 
जान लेता है और ( मातृभिः ) ज्ञान करने बाले अन्त+साथनों या 
विद्वानो से उस ( बसु ) श्राप्त ऐश्वर्य वा ज्ञान को (स्त्रे ठमे ) अपने 
गृह मे और ( दसे ) दसनशील चित्त में ( ऋतस्थ धीतिमिः ) तेज था 
सत्य ज्ञान के धारण करने वाले विद्वानों द्वारा ( समर्जयसि ) उनसे 
मिल कर खूब झुद्ध कर लेता है, (यत्र ) जहां ( धीतयः ) ज्ञान के 
धारण करने वाले ( परावतः ) परम रक्षास्थान से ( साम न ) साम गान 
वा सामवचन के तुल्य श्राद्य ज्ञान का ( रगन्ति ) उपदेश करते है वहां 
तू ( त्रिधात॒ुमिः अरुपीमिः ) तीनो लोऊो, वर्षो वा त्रिविध प्रजाओं को 
घारण करने वाली, दीघियुक्त नीतियो वा सेनाओ से राजावतू, वाणियों 
से ( बयः दधे ) बल, ज्ञान, तेज ओर दीर्घायु को धारण करता है। और 
वह तू ( रोचमानः ) खूब तेजोसय, एवं सर्वप्रिय होकर ( बयः दे ) 
बल को धारण करता है | 
पूर्वामर्स प्रदिश याति चेकितत्से रश्मिमियंतते दर्शतो रथों 
देव्यों दशतो रथः । अग्मज्ुक्थानि पोस्येन्द्र जेत्राय हपयन ! 
चज्रेश्च यक्लवथा अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ ३॥ ।। 

भा[०--( प्रवास श्रदिशम्‌ अनु ) जिस अकार सूर्य पूव दिशाकी 
ओर ( रहिममिः यातिं ) रश्मियो सहित आता और ( दर्शतः ) दर्शनीय 
रमणीय होकर ( यतते ) उद्यत होता है, इसी प्रकार वह भी ( पूर्वाम्‌ 
प्रदिशम्‌ अनु ) पूर्व, सब से पूर्व विद्यमान एवं ज्ञान से पूर्ण सर्वोत्तम 
आदेश रूप गुरुषाणी, ज्ञानवाणी, वेदवाणी, को अनुसरण कर 
( चेकितत्‌ याति ) ज्ञान प्राप्त करता हुआ सनू-सार्ग में गमन करता हे । 
और वह ( देव्यः ) देंव, प्रभु का उपासक होकर ( दशतः ) दर्शनीय 
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( रथः ) सहारथीवत्‌ परमानन्द रस से युक्त होकर ( रश्सिसिः ) अपनी 
मियस-सर्यादाओं या साधनों से यत्न करतों है। हे ( सोम ) विध्वन्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) आचायवर ! आप दोनो ( समत्सु अनपच्युता ) संग्रामो 
से सी कभो कुसार्गों से न गिरने वाले, दृड, स्थिर वीरो के चुल्य ( बच्चा 
च यत्‌ अनपच्युता भचथ-) बल वा से युक्त और स्थिर, अडिग होजाते हो 
तब, छोग ( जैताय ) इस परस विजय के लिये ( इन्द्र ) उस तत्वदुर्शी 
ज्ञानी को ( हपंयव्‌ ) हर्पित करते है, ओर ( पौस्या उक्थानि अम्मन््‌ ) 
पौरुष युक्त बचनो को कहा करते है । इति चतुविशों बगेः ॥ 


[ ११२ ] 


शेशुऋपि। ॥ पवमानः सोमे। देवता॥ छे- 


प्) 


4.---९१--३ विराट पाक्िः । 
४, निचृत्‌ पक्के; ॥ चेतु ऋच सूकम्‌ ॥ 
5. 


नाताने वा उ नो घिय्ो वि घतानि जन/नाम्‌ | 
प्र 


2) 
।2| 


| 
हर] 


9) 


भिषम्व्रह्मा सनन्‍्वन्तमिच्छ वीन्द्र(येन्दो पर्रि स्व १॥ 


_भा[०--( नः धियः नानान ) हमारे कर्म ओर बुद्वियां नानों प्रकार 
की है । ( जनानां घतानि वि ) मनुष्य के कर्स सी विविध प्रकार के है । 
जैसे--( तक्षा ) तरखान (रिप्टम्‌ इच्छति ) रूकडी छाटना चाहता हे 
( मिपक्र्‌ रुतम्‌ इच्छति ) चैथ जो रोग दूर करने वाला है, चह रोगी को 
चाहता है। ओर ( बाह्य ) वेद का विद्यन्‌ ( सुन्बन्तम ) यज्ञ करने 
चाले को ( इच्छति ) चाहता है। उसी श्रकार है ( इन्दो इन्द्राय ) 
ह पश््यचन्‌ । तू ऐशरयंवान्‌ पद के लिये वा अधिक ऐश्व्ये प्राप्त 


करने ओर देने के लिये ( परि खब ) आये बढ, प्रजा पर ऐख्वर्य सुखो 
का दषा बार । 


जरताभरापधीमिः परणानि: शकुनानाम । 


काम रो अश्माभ्ेयभिदरणयवन्तामिच्छ॒तीन्द्रायेन्दी परि सव॥२॥। 
9 
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होने 


भा०--जिस प्रकार ( जरतीमिः ओपधीमिः ) जी होने वाली, 
परिपक्त ओपधियो, सरकण्डे आदि से, ( शकुनानाम्‌ पर्णमिः ) पक्षियों 
के पंखो से ओर ( द्युमिः अध्मभिः ) तीद्ष् करने वाले शिला खण्डो से 
नाना वाण बनाने वाला ( कार्मौरः ) क्रियाकुआलछ शिल्पी ( हिरण्यवन्तस्‌ ) 
किसी धन-सम्पन्न को प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार हे ( इन्हो ) 
तेजखिन्‌ |! ( जरतीमिः ओपधीमिः ) शत्रु के जीवन-हानि करने बाली 
तेजस्विनी सेनाओ से, ओर (घशकुनानाम पर्णमिः) घक्तिशाली, अपने 
को ओर तुझे ऊपर, उन्नत पदु तक उठा लेने वाले वीर पुरुषो के पालन 
साम्थ्यों और वेग से जाने वाले रथो से, वा बाणों से, और ( चुमिः- 
अश्मभिः ) तेजस्वी, चमचमाते शख्त्रो से ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त राज्यपढ, 
शत्रु-हननकारी सैनापत्य के लिये ( परि ख्रव ) आगे बढ़ । 
कारुर॒ह ततो भिपगंपलप्रक्तिणी न॒ना | 
नानांधियो वसूयवो5नु गा ईव तस्थिमेन्द्रयिन्डों परिं स्रव ॥श 

भा०--( भहं कारुः ) मै उत्तम स्तुतियों का करने वालछा, उत्तम 
शिल्‍पो का सम्पादन करने वाला हूं | ( ततः भिपक्‌ ) मेरा पुत्र वा पिता, 
रोगो की चिकित्सा करने घाला है।अर नना ) माता वा वहिन 
( उपलगप्नक्षिणी ) पत्थरों या शिल-बटद्दा से जो को पीस कर सत्तू आदि 
बनाने वाली है । हम लोग सभी ( चसूयथवः ) धन की इच्छा करते हुए 
( नाना थियः ) नाना मति ओर कर्मो वाछे होकर (गाः इव ) गो- 
पालक के प्रति गौओं के सदश ( अनु तस्थिम ) तेरी ही आज्ञालुसार 
नाना कार्य करते है । हे (इन्दो) ऐश्वयवन्‌, तेजस्विन्‌ ! तू (इन्द्राय) हमारे 
ऐश्वय के देने, अन्न जल प्रदान करने के लिये ( परि स्व ) मेघवत्‌ सुख 
की धक्षष्टि कर, हमें ऐश्वर्य अ्दान कर । ( २ 2 अध्यात्म मे--भ आत्मा 
कर्मकर्ता हूं, यज्ञ में ब्रह्म के समान व्यापक ग्रा्ण देह में 'मिप्क्‌ है। 

नना-चाणी, समीप स्थित आत्मा के सम्बन्ध में सदा तक वितक करती 
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है, हम सब प्राण वा जीव इस देह में वास के इच्छुक होकर नाना 
कर्म करते है। हे आत्मन्‌ ! प्रभु तू जोब पर सुखो की .बपा कर । 'ततः- 
तन्‍्यते अस्मादिति तत. पिता तन्यतेडसाविति ततः पुत्र: ॥ 'कारुः स्तोमानां 
क॒त्ता | ततः सताननास पितुर्चा पुत्रस्य वा। 'उपलग्रक्षिणी--उपलाभ्याँ 
इपद्भ्या प्रक्षिगोति धान्‍्याद्ि सा। अथवा उपर समीपस्थमात्मानमुदिश्य 
पृच्छति समोपे क्षेत्र वा ॥ अधिसूत मे-उपलब्रक्षिणी--मेघ को पूर्ण करने 
चाल मध्यमा ब्कू विद्वुत्‌ तित--मेघ जल वा ओपधिवर्ग । इन्हु-- 
मेघ-इन्द्र । 
अश्वो वोछूह। सर्ख रथ हसनासुंपसन्चिणः । शेगे रोम॑ण्वन्तो 
भेदी वारिन्म॒दडू रू इच्छुतीन्द्रयिन्दे! पररिं सत्रव ॥ ४ ॥ २४ ॥ 
भा०--( वोढा अश्वः ) भार उठाने वाला अश्व वा बैल ( सुखम्‌ ) 
उत्तम बैठने योग्य, अवकाश वाले वा सुल्ल से ले चलने योग्य ( रथम्‌ ) 
वेग से जाने वाले रथ वा गाड़ी को (इच्छति) चाहता है । (उपसनिदश्रणः) 
समीप के सलाहकार मित्र छोग (हसनाम्र) परस्पर उपहास-विनोद(हरछन्ति) 
चाहते हैं। (शेपः रोमण्वन्तों भेदों इच्छति) पुरुण का कासाग लोमयुक्त दो 
खण्ड अर्थात्‌ युवति केअग की अपेक्षा करता है । हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ । 
तेजम्बिनू ! व्‌ उसी प्रक्रार ( इन्द्राय ) ऐश्वयबान्‌ पद की ओर (परि स्त्रथ) 
रमन कर और उसे प्राप्त कर । अश्व का सदुपयोग उत्तम रथ लेजाना, 
सचियो का कार्य राजा को प्रसन्न रखना, काम-अंग का उपयोग युवति से 
सन्तान उस्पन्न काना है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष का सद्॒पयोग राज्य- 
पद प्राप्त करना है | इति पत्नविशो वर्ग, ॥ हि 


[ ११३ ] 


कश्यप ऋषि; ॥ पवमान, सोसे। देवता ॥ धन्द्:---१, २, ७ विराद पक्ति३ । 


; शस्द १४ । ४ पाक्े।५, ६, -'? निचृत पाक्तः॥ एशाइशर्च यूक्कम्‌ । 
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९ | ७. | 
शयणाव।ते सोमभिन्द्र: पिवतु वच्चहा । 

5 । | -.... (४ | 6. & 
वले द्धान आत्मनि करि प्यन्वीय महादिन्‍्द्रायन्डों परिं स्तरव॥१॥ 

भा०--( आत्मनि ) अपने में ( महत्‌ वीय करिष्यन्‌ ) बडा भारी 

बल सम्पादन करना चाहता हुआ और ( महत्‌ बल दधानः ) बडा भारी 
बल घारण करता हुआ, ( वृत्र-हा ) चिन्न रूप शत्रुओं को नाश करने 
वाला, ( इन्द्र: ) तेजस्वी राजा और आत्मा, ( शर्यणावति ) भन्रु-हिसक 
सेना से युक्त बल-सैन्ध के आश्रय पर ( सोमम्‌ पिवतु ) ऐश्वर्य का उपभोग 
भर शासक पद की रक्षा करे, और प्रजा का पालन करे । 


आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात्खोम मीढ्वः । 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो प ॥शा| 


भा०--हे ( मीढ्वः ) ऐश्व्यों की पश्रजाओं पर और अण्रो की शत्रु 
जनो पर वर्षा करने हारे उदार ! हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( दिशा- 
पते ) बायुबत्‌ समस्त दिणाओ के पाक | व्‌ ( सुतः ) अभिषिक्त, पूजित 
होकर ( ऋत-वाकेन ) त्रिकालाबाधित सत्य ज्ञानमय वेद-बचन ओर 
( सत्येन ) सज्जनों के उपदिष्ट, वा उनमें स्थित व्यवहार से और (श्रद्धया) 
सत्य धारण करने वाली बुद्धि और ( तपसा ) तप से युक्त होकर ( आर्जी- 
कात्‌ ) ऋज, धर्मनीति से युक्त उच्च पद से ( आ पवस्व ) हमे प्राप्त हो | 
हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! तू ( इन्द्राय परि स्व ) ऐश्वर्यप्रद पद प्राप्त करने 
के लिये उद्योग कर । 
पजन्यव॒द्ध महिप॑ ते सयस्य दुह्िताभरत्‌ । 
त॑ गन्धवाः प्रत्यगभ्णन्त सोसे रसमादधारेन्द्रायेन्दों परि स्व २॥ 

भा०--( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष की समस्त 

क्ामनाओं को पूर्ण करने वाली और दूर २ तक जाने वाली शक्ति वा सेना 
ही (पर्जन्य-बृद्धम्‌ ) मेघवत्‌ बडे २ शत्रुओं के विजेता, (महिपम्‌ ) महान, 
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भूमि के उपभोक्ता ( तम्‌ ) उसको ( आभरत्‌ ) सब ओर से पुष्ट करता 
है । (गन्धर्चा)) भूमि को धारण करने वाले सामन्त जन ( तमू प्रति अगु- 
+णन्‌ ) उसको अपनाते है ओर ( सोमे ) उस उत्तम शासक से या उसके 
बल पर ही ( रसम्‌ आदधुः ) अपना विशेष बल और सारयुक्त ऐश्वये 
रखते है । हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! तू ( इन्द्राय ) ऐसे शद्चुहन्ता और 
ऐश्वयप्रद राज्य के लिये ( परि स्व ) उद्योग कर । 


० + ! 
ऋत चदन्‍नुतझुस्न सत्य चदन्‍्त्सत्यक॑मेन्‌ | श्रद्धां चदन्त्सोम 
राजन्धात्रा सॉंस परिप्कृत इन्द्रायेन्दो परिं सत्रव ॥ ४॥ 


भा०-हे ( ऋत-युम्न ) सत्य, ज्ञानमय वेद से कान्तियुक्त ! हे 
 सत्य-कर्मन्‌ ) सतू पुरुषो के आचरित, हित कर्म करने हारे ! है (सोम) 
उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति के पाछूक ! तू ( ऋतम्‌ वदन्‌ ) यथावत्‌ न्याय, सत्य, 
वेदानुसार चचन कहता हुआ (सत्य बदन्‌ ) सत्य का उपदेश करता हुआ, 
( श्रद्धा चदुनू ) सत्य को धारण करने वाली बुद्धि था वाणी का 
डपदेश फरता हुआ, हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! ( धात्रा ) राजकर्त्ता पुरोहित 
वा पोपफ जन से (परि-क्ृतः) सुसज्जित होकर (इन्द्राय परि स्व) ऐश्वर्य- 
वान पद के लिये आगे बढ़ । 


] ० ७ | े (5 
सत्यमुञ्नस्य चुह़तः से स्रवान्ति सेझूवाः। स॑ यन्ति रासिनो 
। लत 
रख पुनानो चह्मणा हर इन्द्र(येन्दो पीर स्रव ॥ ५ ॥ २६॥ 


भा०--( सत्यम-उग्मस्य ) सत्य को स्वोपरि बोलने वाले, सचमुच 
दुष्ट के लिये भयप्रद, ( इहतः ) महान्‌ उस प्रभु के (संखवाः सं स्वन्ति) 
अच्छी प्रकार एक साथ बहने और प्रवाह से निरन्तर चलने वाले ज्ञान 
ऐश्वय जार चल के प्रवाह (सं खबन्ति 2 एक साथ खूबी से बहते 
चटते और प्राप्त शो रहे है। (रसिन ) डस बलवान , वेगवान्‌ के (रसाः ) 
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बल, सैन्प्र, एवं सुस्वाहु रस-प्रवाह भी ( सं यन्ति ) एक साथ जा रहे है, 
इस प्रकार हे ( हरे ) संकटो और दुःखो के हरने हारे ! हे मनोहर प्रिय ! 
तू ( ब्रह्मणा पुनानः ) वेद ज्ञान और अन्य और महान्‌ बल से पवित्र, 
देश को स्वच्छ निष्फण्टक करता हुआ, हे ( इन्दो ) तेजस्विन ! त्‌ (इन्द्राय 
परि खब ) ऐश्वर्यवान्‌ पद के लिये आगे बढ | (२) अध्यात्म से-हे (इन्दो) 
जीव ! तू उस प्रभु को पाने के लिये आगे बढ़ उस सत्यमय महान प्रभु 
के नाना ऐश्वर्य वह रहे है । उस आनन्द-घन के रस उम्रड रहे है। इति 
पडविशो घर्गः ॥ 
यर्त्॑ ब्रह्मा पवमान छुन्दुस्यां2 वा वर्दन। 
प्राव्णासोमे महीयते सोमेनानन्द जनय निन्द्रायेन्टो परिं सब ॥ध॥ 
भा०--हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे ! ( यत्र ) जहां ( ब्रह्मा ) 
वेदश् विद्वान, स्वामी, ( उन्दस्थां वां वदन्‌ ) छनन्‍्दोमय वेटबाणी का उप- 
देश करता हुआ वा छच्दः अर्थात्‌ प्रजालुरक्षबी वाणी को बोलता हुआ 
( आवणा ) विद्वान्‌ जन के सहयोग से वा ( ग्रावणा ) क्षात्रयुक्त शख- 
बल से ( सोमे ) शासक पद पर ( महीयते ) प्रतिष्टा को प्राप्त करता है 
और ( सोमेन आनन्द जनयन्‌ ) ऐश्वर्य से सब को आनन्द उत्पन्न करता 
हुआ बिरांजता है उसी ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त पद के लिये हे ( इन्दो 2 
तेजस्विन्‌ | तू भी ( परि स्॒व ) उद्योग कर, आगे बढ । 
यत्र ज्योतिरजस यस्मिल्लॉके स्वर्हितम्‌ | 
तस्मिन्मां घेह्दि पवमानामते लोके आरक्षित इन्द्रायेन्दोी परि सत्रव॥७)॥ 
भा०--हे ( पए्वमान ) सब को |पविचन्न करने हारे स्वामिन्र्‌ ! प्रभो 
(यत्र ) जहां ( अजख्र ज्योति. ) प्रकाश, ज्ञान कभी नाश को प्राप्त 
नहीं हो, सदा प्रकाश बना रहे, ( यस्मिन्‌ छोके >) जिस लोक में सदा 
( खः हितम्‌ ) सुख बना रहता है, ( तस्मिन ) उस ( अमते भाक्षत 
लोके ) अमृत, मत्युरहित, अक्षय, बिनाशरहित, नित्य लक मे 
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( माम्‌ धेहि ) मुझे रख । ( इन्दो इन्द्राय परि स्रव ) हे दयाहँ-स्वभाव ! 
प्रभो ! तू ( इन्द्राय » इस जीव-आत्मा के लिये सब ओर से सुखो को 
बहा। वा हे जीव ! तू उस ऐशवयवान्‌ प्रशु को प्राप्त करने के लिये आगे बढ । 
यत्र राजा वैवस्व॒तो यत्रावराधने दिवः। 
यत्रासू चह्तीरापस्तत्र माससुत कुधीन्द्रायेन्दों परिं स्रव ॥ ८ ॥ 
भा[०--( यत्र वैवस्वतः राजा ) जहां वह विविध ऐश्वयों ओर लोकों 
का स्वामी, प्रकाशमान, सब का स्वामी विराजता है, ( थत्र ) जहां 
( दिवः ) प्काण, ज्ञान की सदा स्थिति है, ( यत्र अमूः ) जहां वे परम 
उत्कृष्ट ( यहतीः जापः ) महान्‌ आस जन एवं व्यापक शाक्तियां वा 
सब का उत्पादक व्यापक प्रभु है ( तत्र माम्‌ अस्त कृषि ) उस छोक में 
मुझ को भी अम्ूत, सरणरहित वना। ( इन्द्राय इन्दो परिस्नव ) हे 
दयालो ! तू इस अन्नोपभोक्ता कर्मफलाकांक्षी जीव के लिये ( परि स्र॒व ) 
दया कर, ओर सर्वत्र सुखो की वर्षा कर । 
यत्रानुकाम चरण जतिनाके जिंदिवे डिवः । 
लोका यज्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममु्त कृधीन्द्रायेन्दो परिं स्रव॥ ६॥ 
भा०--( यत्र अनुकामं चरण ) जहां... कामनानुसार विचरण हो, 
( त्रिननाके ) तीनों प्रफार के सुख और ( त्रि-ठिवे ) तीनों प्रकार के 
प्रकाशो से युक्त, ( यत्र ) जिस लछोक मे ( ल्गेकाः दिव. ज्योतिष्मन्तः ) 
कामनासघ लोक, जीवगण सूय्यवत्‌ स्वय आत्मज्योति से सम्पन्न है 
( तत्र माम्‌ अमृत क्रधि ) वहां मुझ को अस्त, जरा-रूत्यु से रहित कर । 
(इन्द्राय इन्दो, परि खवव) हे दयालो | तू जीव के लिये सुर्खा की वर्षा कर । 
वा हे इन्दो,उपासक आत्मन ! तू उस परमैश्वयं पद के लिये आगे बढ । 
यत्र॒ कार्मा निकामाश्च यत्र बध्नस्य विप्पंम । 
स्वधा च॒ यत्र तूततिश्च॒ तत्च माससूर्ते कृधीन्द्रायन्डरो परिं स्तरच॥१०॥ 
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भा०--( थत्र कामाः ) जहां सब प्रफारा की अभिलापाएं और 
( निफामाः च ) नित्य की इच्छाएं पूर्ण हो सके (थ्रत्न ) और जहां 
( ब्रध्नस्प ) सूर्य के प्रकाश में (विश्पम्‌ ) विना ताप का, सुखप्रद आश्रय 
करने योग्य शान्तिसय स्थान हो (यन्र) और जहां (स्वधा च) सच, आत्मा को 
धारण करने चाले जल और अन्न के सदर शान्ति सुख देनेवाली सामग्री 
ओर ( तृप्तिः च ) जल-पान के समान तृष्णा को शान्त करने वाली 
शान्ति हो ( तत्र ) उस लोक मे हे (इन्ठो ) दयालो, प्रभो | तू ( माम्‌ ) 
मुक्त ( अम्तम्‌ ) कभी न नाश होने वाले जीव को (क्ृथि' ) उत्पन्न कर। 
अथवा, उक्त प्रकार के छोऊ में मुझे अम्गत अर्थात्‌ दीर्घायु कर । ( इन्द्राय 
इन्दी परि खब) हे प्रभो, दयालो, तेजस्विन्‌ ! तू इन्द्र जीव गण के हिताथ्थ 
सबंत्र सुख शान्ति की धाराये बहा। वा हे जीव ! तू उस परम सुख 
ज्ञान के दाता प्रभु को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ । 
यत्रांनन्दरच मोदाश्च मुदः प्रमुद आसंते | कामस्य यज्ाप्ताः 
कामसास्तत्र मासमत कृधान्द्रायन्दा पार स््रव ॥ ११॥ २७ ॥ 

भा०--( यत्र आनन्दाः च मोदाः च ) जिस लोक में समस्त 
प्रकार की ऋद्वियां ओर हप हैं, जहा ( सुदः प्रमुदः आसते 2 हपदायी 
समस्त सम्पदाए और अति भाद्वादकारी ऐश्वर्य विराजते है, ( कामस्य ) 
इस अभिलापायुक्त जीव की ( थत्र कामाः आप्तः ) जहां समस्त कामनाएं 
प्राप्त हो जाती है ( तत्र माम्‌ अमृत कृषि ) वहां, उस छोक में अुझे 
अमृत, मरगरहित, दीघांयु-युक कर। ( इन्दों इन्द्राय परि ख्॒व 2 है 
दयालो ! इस जीव, तव्वदर्शी आत्मा के हितार्थ तू दया से द्वर्व/भूत हो, 
कृपाकर आनन्द-घन वरसा दे । इति सप्तविशों वर्ग: ॥ 

[ ११४७ ] 
कश्यप ऋषि; ॥  पवमान; सेमी देवता॥ छघिन्दर,--१, 
३, ४, पं क्व। । चतुऋनच सक्षम ॥ 


श् 


? विराद पक्के 
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इन्दो: पवरमान्तस्थ,नु घासान्यक्रर्मात्‌ | 
| हे लो न्द्र ध ३ | 
तमाहुः सुएजा इति यस्ते सोमाविधन्मत इन्द्रायेन्दो परि स्रव॥१॥ 
भा०--( य. ) जो ( इन्दोः ) ऐश्वयवान्‌ ( पवमानस्य ) सव- 
व्यापक, सर्वश्रेरक प्रश्चु के ( घासानि ) तेजो, बलो और कार्यों का 
( अनु अक्रमीत्‌ ) अनुगसन करता है ( तस्‌ ) उसको ( सु-प्रजाः इति ) 
उत्तम प्रजा और उत्तर पुत्र-पौत्रादि वाला राजा था उत्तम गृहपति ऐसा 
( भाहु. ) कहते है। हे ( सोस ) उत्तम वीयंबन्‌ ! उत्तम शास्तः ! और 
(य. ते) जो तेरे (सब. अनु अविधत्‌) ज्ञान ओर चित्त के अनुकूछ आचरण 
करता है, ( तम्‌ सुप्रजाः इति आहुः ) उसको भी उत्तम प्रजा का स्वामी, 
“पअजापति' ऐसा ही कहते है। हे (इन्दो) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (इन्द्राय परिस्रव) 
ऐश्वर्य देने घाले, खासिपद्‌ के लिये आगे बढ़ । वा हे अभो ! तू इस जीव 
के लिग्रे सुखो की सब ओर से वर्षा कर। हे विद्वन्‌ ! तू ऐश्वर्ययुक्त 
जोच के लिये क्लान प्रदान कर । 
७ सर ५ पु ] ॥ ० | 
ऋपषिे सन्च्ररूतां स्तोमें: कश्यपोद्दथेयन्गिरः | 
>> ०) | ० ल्र ५ ८.८७ [ कई 
सोम नमस्यथ राजाज्न यो जज्षे चीरुघां पतिरिन्द्रायन्दों परिं स्नरव॥२॥ 
भा०-हे ( कऋषे ) मन्प्रार्थों के द्रष्ठा! हे ( कश्यप ) तत्वज्ञान 
के देखने घाले ! सू ( मन्त्र-कृतां ) भन्प्रों का उपदेश करने वाले 
विद्वानों के ( स्तोमै. ) उपवब्िष्ट मन्त्रसमूहों से (गिर. उत्‌-वर्धयन्‌ ) 
अपनी चाणियों को उत्तम रीति से बढाता हुआ ( य. वीस्थां पतिः )जो 
ओपधियो के तुल्प भूमिपर विविध रूपो से उत्पन्न होने वाली प्रजाओ का 
पालक हैं उस (€ राजान॑ सोमम्‌ ) चन्द्रवत्‌ प्रकाशमान शासक को 
( नमस्य ) आदर से नमस्फार कर । हे ( इन्दो इन्द्राय परिखच ) ऐश्वर्य- 


वन््‌ | तेजम्विन्‌ स्वामिन्‌ | प्रभो | व्‌ इन्द्र! अन्न का उपभोग करने बाड़े 
जीव के लिये सुखो की वर्षा कर । 


रह 
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सप्त देशो नानासूयोः सप्त होतार ऋषतिजः । ढेवा आंदित्या 
ये सप्त तेमिं सामसाभ रक्ष न इन्द्रायन्दाी पारे स्रचय ।। ३॥ 
भा०--( सप्त दिशः ) सात दिश्ाएं, उनके तुल्य सात आदेश करने 
वाले, ( ससप्त होतारः ) यज्ञ मे सात ऋत्विजों के तुल्य ये सात, आज्ञा 
देने वाले, ये ( देवाः आदित्याः सप्त ) तेजस्वी, सात ऋतुओ के तुल्य 
भूमि के रक्षक वा सूर्य वा तेजस्वी राजा के अधीन सात सचिव आदि हैं 
( तेमिः ) उनसे हे ( सोम ) शासक [ तू ( नः अभि रक्ष ) हम प्रजाओ 
की प्रभुवत्‌ रक्षा कर । हे ( इन्दो ) युद्ध में द्ुतगति से जाने वाले, हे 
प्रजा के प्रति दयाभाव से द्ववित होने वाले ! त्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्य को प्राप 
करने के लिये और ऐश्रययुक्त रा्र और अन्न को देने वाले राष्ट्र के हित 
के लिए ( परि स्रव ) चारो ओर जा, और युद्ध आदि कर । 
यक्त राजजछत हावरस्तन सामाभ्ष रक्त नः 
आअराताबया सा नसतारान्मा थे न। क चनाममस- 
दिन्द्रायन्दो पारे स्रव ॥ ४ ॥ रे८॥ ७ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ते शत हविः 2 

जो तेरा परिपक्क हवि, अन्न ओर ज्ञान है ( तेन नः अभि रक्ष ) उससे व्‌ 
हमारी सब ओर से रक्षा कर ( अरातीवा ) शत्रु भाव से युक्त जन ( नः 
मा तारीतू ) हमारा नाश न करे । ( नः किचन सो आममत्‌ ) हमें कुछ 
भी पदार्थ किसी प्रकार का कष्ट नदे। हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ | तू. 
(इन्द्राय) ऐश्व्ययुक्त, समस्त प्रजा को अन्न जल देने वाले मेघ सूर्य आदि 
के तुल्य तेजस्वी पद के लिये ( परि खब ) आगे बढ। इत्यष्टाविशों वर्ग: ॥ 
इति सप्तमो5नुवाऊः ॥ 

॥ इति पावमान सोम्य नव मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 

इति श्रीमीमासातीर्थ-विद्या 5ंकार विरुदोपशोमित- 

श्रीपण्डितजयदेवशमंणा कृते ऋग्वेदस्यालोकमाष्ये 

नवम॑ पावमानं सोस्‍्यं मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 


अथ दशू्स मण्डलस्‌ 
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त्रित ऋषि: ॥ आग्नदेंवता ॥ छत्द:---१, ६ पाइनिचृत्त्रिष्डुप्‌ू । २, ३ विराट 
तरिष्डप्‌। ४, ५ नवीजिष्डुपू । ७ पर्ची खराट त्रिष्ठप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अपग्ने वृह्नुपसासूधध्यों अस्थान्षिजेगन्वान्तमंस्रो ज्योतिषा्गात्‌ । 
अश्विभोनुत्ता रुशता स्वज्ञ आ ज़ातो विश्वा साझान्यप्राः ॥ १॥ 
भा०--( अग्ने ) सबसे पूर्व जिस प्रकार ( बृहन्‌ अभिः ) महान्‌ 
अजि ( रुशता भानुना ) चसऊते प्रऊाश से ओर ( उपसास ज्योतिषा )' 
उपाओ की ज्योति से ( निः-जगन्वान्‌ ) निकलता हुआ ( तमसः ऊध्वेः ) 
अन्चकार के भी ऊपर ( अस्थात्‌ > विराजता और ( ऊध्वेः आगात्‌ ) 
ऊपर उठता है ओर ( सु-अज्ञः जातः ) तेजस्वी होकर ( विश्वा सझानि भा 
अपग्रा: ) सब छोको को अपने दीम प्रकाश से पूर्ण करता है । उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुष भी ( बृहन्‌ ) महान ( उपसाम्‌ ) तेजस्वी पुरुषों के 
शत्रुनाशक बलो और कामनाथुक्त प्रजाओ के ऊपर विराजे, ( निर्जर्गन्वान्‌ )' 
निकलता हुआ, उदय को प्राप्त होकर शात्रु रूप तम को पराजय करे, 
( सु-भड्ठः ) उत्तम तेजस्वी, सुदद अग होकर ( विश्वा सझानि आ अप्राः ) 
सब गृहों, आभ्रमो ओर पदों को अपने तेज से पूर्ण करता है । (२) इसी 
प्रकार वड़ा बिद्ठान्‌ भी ज्ञान-ज्योति से उदय हो, ज्ञानेच्छुको के ऊपर 
विराजे, सबको गृहों के समान ज्ञान-प्रकाशों से पूर्ण करे । 
स जातो गर्भो असि रोद॑स्योरग्ने चारुविंभृत ओप॑धीपु । 
खित्र: शिशुः परि तमास्यक्नून्ध मातृभ्यों आधि कर्निक्रद्‌ गाभाशा। 


'डश्८ ऋग्वद्भाष्य सप्तमो 5प्रकः [अ०४।च०२६।३ 
भा०--जिस प्रकार असप्लनि (रोदस्थोः गर्भ:) उत्तरारणि और अधरारणि 
दोनो के बीच गर्भवत्‌ गुप्त रहता है, ( जातः ) उत्पन्न होकर ( ओयघीपु 
विश्वतः ) तापधारक काषप्ठो मे घारत होता हे ( तमांसि परि ) अन्धकारों 
को दूर करके € मावृभ्यः गाः अक्तुन्‌ कनिऋदृत्‌ ) ज्ञाता, इन्द्रिय चक्षुओं 
को किरण देता ओर प्रकाशित पदार्था को बतछाता है उसी प्रकार हे (अभे) 
अभ्रिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू माता पिता के बीच गर्भवत्‌ उत्पन्न वालक के सच्श 
'( जातः रोदस्योः ) उद्पन्न या प्रकट होकर ही स्व और पर सेन्यो या 
शास्य-शासक दोनों धर्गों का ( गर्भः ) वश करने हारा (असि ) है । घू 
( चारु ) प्रजाओ का भोक्ता और ( ओपधीपु विभ्वतः ) अन्न आदि ओप- 
पियो पर परिषुष्ठ बालकवत्‌ ही ( ओपचीपु ) तेज प्रताप धारग करने 
चाली सेनाओं के आश्रय, उनके द्वारा ही (विभ्वतः) विद्ञेप रूप से परिपुष्ट 
है। तू ( शिक्षुः ) शिक्ष के समान € चित्रः ) परिवर्धन करने थोग्य, 
अद्भुत आश्रय कमंकारी, ( शिश्वः ) प्रजाओ के बीच सोने या शासन 
करने वाला होकर ( तमांसि परि ) अन्धकारवत्‌ समस्त खेदो, दुःखों को 
दर करता हुआ ( अक्तन ) सब दिनो, ( मातृ+्य' ) मातृबत्‌, उत्तम 
राष्ट्रनिर्माता प्रकृति जनो के लिये ( गाः अधि कनिक्रवत्‌ ) वाणियों ओर 
उत्तम भूमियों पर अध्यक्षवत्‌ शासन करे ! 
विष्युरित्था प॑स्ममस्य विद्वाब्जातों वृहन्नमि पांति तृतीय॑म्‌ | 
झासा यईस्य पयो अक्रत स्व॑ सर्वेतसों अभ्यचैन्त्यत्र ॥ ३॥ 
भा०--( इत्या ) इस प्रकार ( विष्णुः ) व्यापनशील, विद्याओं के 
पारंगत, विविध विद्याओ मे निषणात होकर ( अस्य परम विद्वान ) इस 
लोक के परम श्रष्ट पद्‌ को प्राप्त करता हुआ, ( बृहन्‌ जातः ) बड़ा होकर 
( तृतीयम्‌ असि पाति ) सू्थ जिस प्रकार तीसरे छोक दया को पालता है 
उसी प्रकार वह ( वृतीयम्‌ अभिपाति ) तीसरे आश्रम को पालन करता 
है । ( यव्‌ ) जो ( सचेतसः ) समान चित्त होकर ( अस्य आसा ) इसके 


६ 
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सुख से ( पय- ) अपने दुग्धवत्‌ ज्ञान को ( अक्रत ) प्राप्त करते हैं वे 
( अन्न ) उसको ( स्व ) अपना जानकर ( अमि अचन्ति) पूजा करते है 


हक 6! 5 * न्त्य जे 
अत॑ उ त्वा पितुझ्तो जनिन्रीरन्नावृर्ध प्रति चर्न्त्यन्नें: । 
५ ०0 ८... ...5 आप .। ५ 
ता ईं प्रत्पेषि पुतरम्यरूण अश्लि त्व॑ वित्ष मानुषीप होत। ॥४॥ 


भा०--जिस प्रकार ( जनिन्नीः ) अप्नि के उत्पादक काष्ट ही उसको 
अज्नवत्त्‌ काष्टो से बढाते है वह ( अन्यरूपाः प्रति एति ) छुष्फ हुए उनको 
भस्म कर देता है, उसी प्रकार हे ( अपने ) तेजस्विन्‌ ! (पितुभ्ठुत) अन्नादि- 
पालक साधना को धारण करने वालो प्रजाएं € अन्नावूध व्वा ) अन्न, 
से बढने वाले शिकछ्ु के सदृश तुझ को नाना ( अज्नः प्रति चरन्ति ) 
अन्नो, भोग्य ऐश्व्यों से सेवा करते है । ( पुनः ) और तू ( अन्य रूपाः ) 
शत्रुरूप हुईं, छुष्फ स्नेहरहित उनको ( प्रति एपि ) विपरीत होकर प्राप्त 
होता है, उनको निर्मूछ करता है ओर तू ( मालुपीपु विक्ष ) मानुप 
प्रजाओ में ( होता असि ) सबऊो सुखो का दाता और कष्टादि का ग्रहण 
कत्तों होता है । 


० ल< | | पल. | 
होतारं चित्रर॑थमरध्वरस्य॑ यक्षस्य॑यज्ञस्य केत॑ रुशन्तम्‌ । 
ो [ श््े &5. ९5३ 
डेवस्यदेवस्थ म॒ह्ा श्रिया त्व+पसिमतिथि जनांनाम्‌ ॥४॥ 


भा०--( होतार ) सब सुखो वा जानो के देने वाले, ( चिन्र-रथम्‌ ) 
आश्रयंजनक रथ वाले, वा ( अध्यरस्य ) हिसा से रहित वा अहिसनीय 
आवनाणी, ( यज्ञस्य-यज्ञस्थ ) प्रत्येक उत्तम यज्ञ, दान सत्संगादि कम 
के ( केतुस्‌ ) ज्ञाता और ज्ञापक, ( रुशन्तम्‌ ) तेजस्वी और ( महा ) 
अपने सहान्‌ सामव्य से ( देवस्थ-देवस्थ ) भत्येक तेजोयुक्त, दानशील 
को ( प्रत्यधि ) बटाने वाले ( जनानां अतिथिम्‌ ) मनध्यो के बीच 
आतिथवत्‌ पृज्य ( व्वा ) तुझ ( अग्निम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक विद्वान 


8३० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोडप्कः. [अ०्शााब ०२६७ 





|] 


स्वामी, प्रभु की ( श्रिया ) ऐश्वर्य की ब्ृद्धि के लिय्रे आश्रय लेता और 
उपासना करता हूं । 


| ८ €(_ (2 
स तु वस्त्राय्यध पेशनानि वसानो अग्निनोर्भा प्रथिव्याः । 
| ४७ २ 
अरूपो जातः प॒द्‌ इछायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥ ६॥ 


भा०--(अध) ओर (सः तु) वह तू ( पेशनानि वस्ाणि बसान: ) 
उत्तम २ बख्रो को धारण करफे ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी 
होकर ( एथिव्याः नाभा ) भूमि के सध्य सब को बाघने या प्रबंध करने 
योग्य केन्द्र स्थान में स्थित होफ़र ( अरुपः ) तेजस्वी, रोपरहित, (इडायाः- 
पदे जातः ) भूमि के प्राप्त करने के निमित्त सामथ्यवान्र्‌ होकर हे राजन! 
तू ( पुर+हितः ) सबके समक्ष स्थित होकर ( देवान्‌ यक्षि ) तेजस्वी 
युरुषो की संगति कर, मिल ओर उनका आदर सत्कार कर । 


८ ४). 6५ | 
आ हि द्यावापृथिवी अंम्न उसे सर्दा पुत्रो न सातरा त॒तन्थ। 
5 | हि. 
प्र याह्यच्छोशतो य॑बिष्ठाथा वंह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७ ॥ २६॥ 


भा०-हे ( भरने ) तेजस्विन्‌ ! प्रतापश्चालिन्‌ ! राजन ! विद्वन ! 
सूर्यवत्‌ व्‌ (यावाएथिवी उसे हि) सूर्य ओर भूमि के समान मूर्घन्य शासक 
जन और आश्रित भूमिवासी प्रजाजन दोनों को तू ( मावरा पृत्रः न 2 
माता पिताओ को पुत्र के समान ( सदा आततन्थ ) सदा बृद्धि कर, 
उनको घढ़ा । हे ( यविष्ठ ) बलशालिनू ! हे ( सहस्य ) शब्रुपराजय- 
कारिन ! (अथ ) और त्‌ ( उशतः ठेवान्‌ ) कामनावान्‌ तेजस्वी 
'विद्वान्‌ पुरुषो को (प्रयाहि ) प्राप्त हो और ( इह आ वह ) इस राष्ट्र मे 
अपने ऊपर घारण कर, उनको मान आदर से रख । (२) अध्यात्म मे---प्रह 
अप आत्मा वा प्रभु है जो सूर्य के समाम स्वप्रफ़ाश और सर्वोपरि लोक में 
विद्यमान है । इत्येकीनविशों वर्गः ।॥। 
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जित ऋषि: ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द:--१ पादनिचृत्त्रिष्डप्‌ू । २, ५ निचृत्वि- 
प्छप्‌ । ३, ४, ६, ७ त्रिप्प्‌॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
(6६ ८० ० ८ ८5 20 हज 
पिप्नीहि देवों उशतो य॑विष्ठ बिद्ों ऋतँऋत॒ुपते यजेह । 
न ( भिरर्ने + | (८. $ 
ये दैव्या ऋत्विज़स्तेमिरम्ले त्वं होत॑णगामस्याय॑जिष्ठः ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( यविष्ठ ) बल- 
शालिनू , (स्व ) तू ( उशतः देवान्‌ ) कामनावान्‌ मनुष्यों को (पिग्नीहि) 
पालन कर अर ( विद्वान ) विद्यानू होकर हे ( ऋतु-पते ) सूर्यवत्‌ 
ऋतुओ के सदश, राजसभा के सदस्यो और तेजस्वी राजश्राताओ को भी 
( इह यज ) इस राष्ट्र मे आदरपू्वक सिला कर रख ।(ये) जो 
( देब्या ऋत्विजः ) विद्वान ऋतु २ में यज्ञ करने वाले वा विद्वानों के 
आदरकर्ता है ( तेमिः) उनके साथ (त्वं) तू भी ( होतृणाम्‌ आ- 
यजिष्ठ: असि ) दाताओ और उपदेष्ठाओ से सब से श्रेष्ठ दाता, उपासक, 
पूजक हो । 
चेषिं होचमुत पोज जनानां मन्धाताओ्ें द्रविगोदा ऋतावां । 


स्वाहा धयं कृणवामा हवीषिं देवो देवान्यजत्वश्रिरहैंन ॥ २ ॥ 
भा०-हहे ( जम्ने ) तेजखिन्‌ , श्रतापशालिन्‌ ! तू (होत्र वेषि) दान- 
कस को चाहता है और ( उत पोच्च वेषि ) पवित्र करने के कम को भी 
चाहता है । तू ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( मन्धाता ) ज्ञान का 
धारण करने वाला विद्यान्‌ और ( द्रविण.-दा ) धर्नों का दाता ओर 
९ ऋत-वा ) सत्य ज्ञान और तेज का स्वामी, ( असि ) है । ( वयम्‌ ) 
हम छोग ( हृदीपि ) दातब्य अज्नो का ( स्वाहा कृणवास ) उत्तम पत्रों 
से प्रदान करें । जौर ( अग्नि. देव. )2 ज्ञानी, सर्वप्रकाश तेजस्वी (अहंन ) 


8३3२ ऋग्वेदभाष्ये सतमोउएकः.. [श्र०्श/च०३०।४ 
पूज्य होकर ( देवान्‌ यजतु ) विद्वानों का आदर करे वा फ़िरणोबत्‌ शुभ 
गुणा का प्रफाश करे । 
आ देवानामए पन्थमगन्स यच्छकनर्वास तदनु प्रवोछहुम । 
अश्निर्विद्धान्त्स यजात्सेडु होता सो अध्वरान्त्स ऋतृन्करपयांति ३ 
भा०--हम ( ठेवानाम्‌ अपि ) विद्वान्‌ लोगो के ( पन्थाम्‌ अगन्म ) 
मार्ग पर अवश्य चडे । (यत्‌ अक्रवाम) जो काय हम कर से (तत्‌ ) उसे 
(अनु) पश्चात्‌ क्रम से (प्रवोडुम्‌) अच्छी प्रकार धारण, समाप्त भी कर सऊे । 
( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अग्निः) अग्नि के समान प्रकाशक होता 
है । ( सः यजात्‌ ) वही यज्ञ करता, दान ठेता है, ( स इत्‌ ड होता ) 
वही ( होता ) ग्रहण करने वाला है । ( स* अध्वरान्‌ कल्पयाति ) वही 
हिंसा रहित कर्मों को करता है और ( ऋतून्‌ कल्पयाति ) वही ऋतुआं 
को अपने २ उत्तम फलोत्पादन में समथे करता है। 'पन्थाम्‌-वैदिक- 
सार्गम्‌ इति सायणः ॥ 
यद्धों बय॑ पसिनाम॑ ब्तानिं बिदुपों देवा अविंदुप्टरासः । 
अश्निएक्विश्वमा पृणाति विद्वान्येमिंदेव। ऋतुरमेंः ऋलपयाति ॥ ४॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्यान्‌ छोगो ! ( विदुपा वः यद्‌ घतानि ) 
आप विद्वान जनो के जो कम, ब्रत-नियमादि (वर्य) हम ( अविदुस्तरासः ) 
अत्यन्त अज्ञानी होकर भग करे, विद्ञान्‌ तेजस्वी पुरुष ( य्रेमिः ऋतुमिः ) 
जिन ऋतुओ, सत्य बलो से ( देवान्‌ कल्पयाति ) विद्वानों को कार्य 
करने और फल प्राप्त करने से समर्थ करता है उनही से वह हमारे 
( तत्‌ विश्वम्‌ ) उस सब को ( आ एणाति ) पूर्ण करे । 
यत्पाकत्रा मनसा दीनद्‌क्षा न यश्ञस्य॑ मन्व॒ते मत्यासः । 
आ्श्रेएद्वोता ऋतुविद्धिजानन्यजिप्टो देवों ऋतुशो यंजाति ॥ ४ ।: 


अ०१(लू०२७)  ऋग्वेद्साष्ये दशम मणाडलम्‌ ४३३ 











सा०?--( दीनदक्षा: ) हीन-बरू ( सर्लासः ) मनुष्य ( यत्‌ ) जब 
(पाकत्रा सनसा) अपने न्यून ज्ञान से (यक्षस्थ) यज्ञ के अर्थात्‌ दान, पूजा 
सत्संग आदि सत्कर्म के विषय मे (न मन्वते ) नहीं जाने ( तत्त्‌ ) तब 
( ऋतु-विद्‌ ) यज्ञकर्मा का जानने वाला ( बिद्वान्‌ अभिः ) ज्ञानवान्‌ , 
ज्ञानप्रशाशर पुरप, ( होता ) आहुति करने वा ज्ञान देनेवाला, (यजिप्ठः) 
उत्युत्तम यज्षशीक और दानशीलर होकर ( देवान्‌ ऋतुशः यजाति » देवो, 
विद्वानो या कास्य फलो को चाहने वाले जनों को ऋतु अनुसार (यजाति) 
यज्ञ करे, उनको!ज्ञान आदि प्रदान करे। 
विश्वेपां हाध्वर/णामनीक चिर्च केतु जनिता त्वा ज़जान। 
स आ य॑जस्व नृवत्ीरनु क्षाः स्पाहोी इषः चमर्तीतिंश्वजन्याः ॥६॥ 

सा०--( विश्व णम्‌ ) समस्त ( अध्वयराणाम्‌ ) यज्ञों का ( अनीक॑ ) 
प्रमुख, ( चित्र केतुम ) आश्वर्यकारक क्ञाता (व्वा) तक्षको ( जनिता ) तेरे 
गुरु वा पिता ने ( जजान ) उत्पन्न किया है | (सः) वह व्‌ ( नृव॒तीः क्षाः 
अनु) मनुष्यों से बसी, भूमियों मे (स्पाहः) सबसे चोहने योग्य, (क्षुमतीः) 
अन्नो से परिपूर्ण, ( विश्व-जन्याः) सब हितकारिणी, ( इृप: ) नाना 
वृष्टियों के तुल्य ज्ञानवृष्टियो को ( आ यजस्व ) प्रदान कर । 
ये त्वा द्यावपृश्चिवी ये त्वापरत्वष्टा ये त्वां सुजनिमा जजान॑ । 
पन्‍्थामज प्रविद्धान्पितृयाणं चुमद॒ग्ने समिधानो वि भाहि ७३० 

भा०--( थ व्वा ) जिस तुझको ( द्यावाएथिदी ) सूर्य भूमिवत्‌ 
उत्तम साता पिता उत्पन्न करते है, और (यं त्वा आपः) जिस तुझ्को आप 
जन उत्पन्न करते है, (य त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान ) जिस तुझको उत्तम 
जन्म देने वाल गुरु उत्पन्न करता है, हे (अग्ने) ज्ञानमकाशक ! तू ( पितृ- 
याणम्‌) पालक माता पिताओ हारा ग़मन करने योग्य (पन्‍्थाम्‌ प्र विहान्‌ ) 


पक 2 ७९७ रे २५ ० हु 
माग का भले भाँति जानता हुआ ( चुसव्‌ ) तेजस्वी और ( समिधानः ) 
न््द 


है दर 
४३७ ऋग्वेदभाष्य सप्तमोडएकः [आ०५ब०३श१ 
अच्छी शवान्‌ शोर का शो रे 
अच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ होता हुआ (वि भाहि ) विशेष रूप से चमक | 
इति त्रिंशों वर्गः ॥ 


[३ |] 


त्रित ऋषिः अग्निदंवता ॥ छन्द;-१ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌। २,३ निचृत्‌ निष्ठुप्‌ । 
४ विराटप्रिष्डधप्‌ू । ५-७ निष्डप्‌ । सप्तर्च यूक्तम्‌ ॥ 


० | / # | 3३ | / | ८6२5 
इनो राजन्नरतिः समिद्ो रोटो दक्षाय खुपुर्मों अंदार्शे । 
३ 6 6 40._ | ल ८७ 6 पे ि 
चिकिद्धि भांति भासा वृद़्तासिक्नीमेति रुशतीमपाज॑न्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू (इनः) सब का स्वामी 
( भरति: ) अति अधिक मतिमान्‌ , ( समिद्धः ) अम्रि के समान चमकने 
वाला, (रोहः) दुःखों को दूर करने और दुष्टो को रुलाने वाला, (दक्षाय) 
ज्ञान और कर्म करने के लिये ( सु-सु-मान्‌ ) उत्तम २ ज्ञान-सामय्थ्यों 
से सम्पन्न ( अदश्शि ) दिखाई दे । सूर्य के समान ( चिक्रित्‌ ) ज्ञानी 
पुरुष (बहता भासा) बड़े तेज से (विभाति) प्रकाशित होता है। जिस प्रकार 
सूर्य ( रुशतीम्‌ अपाजन्‌ असिक्नीम्‌ एति ) दीप्त वर्ण की उषा को दूर करता 
हुआ श्याम वर्ण की रात्रि को प्राप्त होता और (असिक्कीम्‌ अपाजन्‌ रुशतीम्‌ 
एूति ) श्यामा रात्रि को दूर कर शुक्॒वर्ण उषा को प्राप्त करता है उसी प्रफार 
विद्वान पुरुष भी दिन वेला को दूर करके रात्रि को और रात्रि को व्याग कर 
दिन वेला को प्राप्त हो । अर्थात्‌ वह नियमपूर्वक दिन रात्रि व्यतीत करे । 
ञत को खण्डित न करे । अथवा (रुशतीम्‌ अपाजन्‌ ) रोचमान विपय रति 
को छोड़कर ( असिक्नीम्‌ ) वीय॑-त्याग से रहित ब्रह्मचय दीक्षा को प्राप्त 
करे और फिर ( असिक्लीम्‌ अपाजन रुशतीम्‌ एति ) ब्तदीक्षा को छोड 
रोचमाना ख्री का छाभ करे, विद्या प्राप्ति के अनन्तर गृहस्थ अहण करे | 
अथवा असिक्की भर्थाव्‌ रात्रिवत्‌ अविद्या को त्याग विद्या को प्राप्त करे । 
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क॒ष्णां यदेनीम्मि वर्ष्ता भूज्जनयन्योष बृद्दतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्य भानु खथस्प स्तभायन्दिवों वखुमिररतिर्ति भाति ॥ २॥ 
भा०--( थत्‌ ) जिस प्रकार ( क्ृष्णाम्‌ एनीम वर्पसा अभिभूत्‌ ) 

सूर्य कृष्ण चरण की रात्रि को अपने उज्ज्वल रूप से अभिभव करता है ओर 
(पितु: जाम योषास्‌ ) बड़े पालक से उत्पन्न उषा को रुत्री समान (जनयन) 
प्रकद करता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने ( वर्षसा ) रूप से 
(कृष्णास्‌ एनीमू अभिभूत्‌ ) कृष्ण वर्ण की र्रगछाला को घारण करें, ब्रह्मचर्य । 
का पालन करे फिर (च्ृहतः पिठुःजाम्‌) बड़े उत्तम चंश के पिता की कन्या को 
( यो्ं जनयन्‌ ) अपनी सरुत्री करता हुआ (८ सू्यस्य सालुं ) सूर्य की 
कान्ति को ( ऊध्च ) ऊपर ( स्तभायन्‌ ) धारण करता हुआ ( चसुमिः ) 
अन्य विद्वानों के साथ ( द्विः अरतिः ) कामना योग्य पत्नी का स्वामी, 
उत्तम ग्रहपति होकर ( वि भाति ) प्रकाशित हो । ( २ ) उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुष बड़े पालक राजा की प्रजातुल्य प्रजा को आप्त करे, सूर्य का 
तेज धारम करता हुआ, (वसुमिः) बसे प्रजाजनों के साथ (द्वः अरतिः) 
सूमि वा राजसभा का पति होकर चमके | 

भद्टो भरद्बग्या स्चमान् आगात्स्वसर ज़ारो अभ्येंति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेश्मिशनरबिंतिष्ठ ज्रशक्लि वेणैरामि रामम॑स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 

भ(०--जिस प्रकार ( जारः ) रात्रिकाल का जारण, अर्थात्‌ विनाश 

करता हुआ सूर्य ( स्वसारं पश्चात्‌ अभि एति ) अपनी भगिनी के तुल्य, वा 
अन्धकार परे हटाने वाली उप के पीछे २ आता है और खय॑ ( भद्रः ) 
सुखकारी होकर ( भद्बया सचमानः आगात्‌ ) सुखदायिनी उपा था काति 
के साथ मिलफर आता है, और वह ( उशद्निः वर्णे: ) उज्ज्वल रश्मियों 
से ( रासम्‌ अमि अस्थात्‌ ) रात्रि के अन्धकार को पराजित करता है उसी 
आकार ( भ्द्व. ) प्रजा को सुख देने वाला, विद्वान्‌ उत्तम पुरुष ( भवद्रया 


४३६ ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमोडएकः [अ०४।च०३१॥५ 
सचसानः ) श्रजा को सुख देने वाली धर्मपत्नी वा बुद्धि था नौति से 
युक्त होकर ( आगात्‌ ) श्राप्त हो । वह ( जारः ) भत्रु या दुष्टो का नाश 
करने हारा होकर ( स्वसारं ) सुख से शत्रु को उखाड़ फेकने वाली सेना 
वा ( खसार ) खयं अपनी इच्छाजुसार आने वाली प्रजा के पश्चात्‌ 
अभिएति ) पीछे तदनुकूछ रहकर अपने वश करे । वह ( अप्लिः ) अभि 
के समान तेजस्वी पुरुष, ( सुञ्-केतेः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ (द्यूमिः ) रश्सि- 
तुल्य विद्वानों के साथ ( वितिष्ठन्‌ ) विविध कार्यो को करता हुआ, 
( उशन्लिः )> उज्ज्वल वा नाना कामना वाले (बर्णः) खर्यकृत 
विद्वानों के साथ ( रामम्‌ अभि अस्थाव्‌ ) अन्धकार तुल्य शत्रु पर चढ़ाई 
करे । 
झस्य यामांसों वृहतो न वर्नूनिन्धाना अग्नेः सख्युंः शिवस्य॑ । 
ईंडयस्य वृष्णों वृह्तः स्वास्रो भामासों यामज्नक्लवाश्चकित्रे ॥४॥ 
भाौ०--( अस्य ) इस ( बहतः ) महान्‌ ( अमेः ) अभिवत्‌ तेजस्वी 
( सख्युः ) सब के मित्र ( शिवस्थ ) सबके कल्याणकारक प्रभु एंवं 
राजा के ( बग्नून इन्धानाः ) उत्तम २ शब्दों को प्रफट करते हुए 
( यामासः ) राज्पप्रवन्ध, व्यवस्थादि और ( इंड्यस्थ ) स्तुतियोग्य 
( बृष्णः ) सुखो के वर्षक, ( बृहतः ) महान्‌ , ( स्वासः ) सुखुख, सोम्य 
उसके ( भासासः ) क्रोध वा तेज भो ( यामन्‌ अक्तवः ) सार्ग से 
प्रकाश करने वाले रश्मियो के समान ( यामन्‌ > रास्यनियन्त्रण मे 
(अक्तव) स्नेहाधायक वा श्रकाशयुक्त दीपको के तुल्य (चिफित्रे) ज्ञात हो । 
स्वना न यस्य॒ भामसः पर्वन्ते रोचमानस्य बृहृतः सुदिवः । 
ब्येप्रेसियस्तेजिएऐः कीलुमक्िवे्पेऐ'मिभाोलुमिनत्तति याम्‌ ॥४॥ 
भा०--( यस्थ सु-द्विवः ) जिस उत्तम कामनावान्‌ , सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
( बृहतः ) महान ( रोचमानस्थ ) सब को अच्छा छगने वाले, कान्तिमान्‌ 
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के ( खनाः न ) आज्ञा-धचनों या गजनाओ के समान ( भासासः ) 
क्रोध, वा पराक्रम ( पवन्ते ) प्रकट होते है, और ( यः ) जो (ज्येष्टे मिः) 
अति उत्तम ( तेजिएः ) अति तेजस्ठी, ( क्रीडुमद्धिः ) विनोदी, (वर्षि्टेः) 
वयोबुद, ( भानुभि- ) रश्सितुल्य अज्ञानान्धकार के नाशक, मार्गदशक 
पुरुषों के साथ (द्याम्‌ नक्षति ) आकाशवत्‌ एथिवी को प्राप्त होता है 
वही उत्तम नेता प्रश्चु है । 


असरुय शुप्पासों ददशानपते वे हमानस्य स्वनयन्नियुद्धि | 
प्रत्तेभियों रुशह्विदेवतसों वि रेभर्िरसतिभाति विभ्वा ॥ ६॥। 
भा[०--(य) जो ( देव-तमः ) सब देवो, विद्वानों से श्रेष्ठ, (विभ्चा) 
महान्‌ स्ामध्यवान्‌ ( अरतिः ) अतिसतिमान्‌, सब का स्वामी है वह 
ई प्रत्नेमिः ) पुराने, पूर्व से चले आये, बह, (रुशद्विः) दीसियुक्त (रेभन्निः) 
उपदेष्टा जनो सहित (वि भाति) विशेष रूप से सुशोमित होता है। (नियुक्निः 
जेहमानस्थ ) अश्वो, सैन्‍्यो के साथ जाते हुए वायु के समान बलवान 
६ दद्शान-पवेः ) प्रकट बल शख्रादि वाले ( अस्य ) इसके ( शुष्मासः ) 
नावा बल ( खनयन्‌ ) मेघ के समान गजते है । 
स आ वज्षि महिं न आ च॑ सत्सि दिवस्पृश्चिव्येरिसतियुब॒त्योः । 
श्प्मिः सत॒कः सुतुकेभिरश्वे रमस्व॒द्भी रभ॑स्वॉ एह ग॑स्याः ७३१ 
भा०--( स. ) वह तू ( नः ) हमे ( महि ) बड़ा ऐश्वय(आ वक्षि) 
भाप्त करा । ( युवत्यो, दिच:-एथिव्योः ) परस्पर मिले आकाश और प्रथिवी 
दोनो पर सूर्य के समान युवा युवति, एवं शासक शास्य जनो पर (भा 
सत्स च ) त्‌ अध्यक्षवत्‌ विराज, उनका शासन कर । वह व्‌ ( अप्निः ) 
अश्चववत्‌ तेजस्वी, ज्ञान-अ्रकाशक, अग्मणी नायक होकर ( सुन्तुक्रेमिः अश्वे. ) 
सुख से जाने दाछे अश्वो से ( खय सु-तुकः ) सुख से जाने वाछा और 
६ रभस्वद्धिः रभस्वान्‌ ) वेगवान्‌ अशो से वेगवान होकर ( इह स्वान 
आशरम्या: ) यहा कपनों को प्राप्त कर । इत्येकोनविंज्ञो वर्ग, ॥ 
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त्रित ऋषि:॥ भग्निर्देवता॥ छघन्द्:--१--४ निचृत त्रिष्डप्‌ । ७, ६ त्रिष्दप्‌॥ 
७ विराट त्रिष्ड॒प्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 
प्रते यक्ति प्र त॑ इयामें मन्म भ्त्रो यथा वन्चों नो हवेप । 
घन्वन्निव प्रपा असि त्वम॑ग्न इयक्षवें पूरवें घत्तन राजन ॥ १॥ 
भा०--हे (राजन) राजन ! हे दीप्यमान ! सबके मनों का अनुरक्षन 
करने हारे प्रभो ! में (ते प्रयक्षि) तेरी अच्छी प्रकार पूजा करूं ।( ते मन्‍्म 
प्र इयमिं) तेरी में खूब स्तुति करूं (यथा) जिस प्रकार से भी हो तू (हव्रेपु)' 
यज्ञों मे ( नः बनन्‍्यः भुवः ) हमारा वन्दना करने थोग्य है । है ( अमे 2 
प्रकाशस्वरूप ज्ञानमय ! तू ( इयक्षवे पूरवे ) पूजा करने वाले, सत्संग 
मनुष्य के लिये (/धन्चन्‌ इच प्रषा असि ) चातक के लिये आकाश मेस्थित 
मेघवत्‌ और मरुस्थरू मे विद्यमान्‌ अ्रपा' प्याऊ के समान उत्तम रसपान 
कराने और उत्तम रक्षा करने हारा है । इसी प्रकार राजा भी ( हवेपु )' 
युद्धो में स्त॒त्य है । चह ( धन्चन्‌ प्रपा ) धनुप के बल पर प्रजा का उत्तम 
रक्षक हो । 
ये त्वा जनांसो झभि सब्चरान्त गाव उष्णर्मिंव घ्॒ज यविष्ठ । 
दतो दवानामास मत्योनामन्तमह/श्षरास रोचनेन ॥ २॥। 
भा०---( गाव: उष्णम्‌ इच ब्रजस्‌ ) गोएं जिस प्रफार शीत से पीडित 
होकर उष्ण, गोशाला की ओर आजाती है, उसी श्रकार है ( यविष्ठ ) बल- 
शालिन्‌ ! (यम््‌ उष्णम ) जिस अपिवत्‌ प्रतापी (त्वा) तुझ को (जनास-2 
मनुष्य शीतात्त जनों के समान ( अमि सञ्जरन्ति > शरण आते है, वह त्‌. 
( देवानाम्‌ ) उत्तस पुरुषों के बीच में ( दूतः ) पूजित एवं प्रतापी, 
गुणों मे महान्‌ सूर्य वा अम्निवत्‌ ही ( मर्त्यानाम अन्त' ) मल॒प्योके भीतर 
( रोचनेन ) अपने प्रफाश से ( चरसि ) विचरता है । 
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को के घेयन्ती [० पं (5 | 

शिशु न त्वा जेन्य वर्धयन्ती माता विंभर्ति सचन॒स्यमाना । 
ता ते ज्जगी ८ 

धनोराधें प्रवर्ता यास्ति हथाश्जिगीपसे पशुारिवावस्रष्टः ॥ ३॥ 


भा०--(शिक्षु न माता) जिस प्रकार माता बच्चे को (सचनस्यमाना 
विभत्ति ) अपने संपर्क में रखना चाहती हुईं पालती पोषती है, उसी 
प्रकार ( माता ) प्रथिवी, ( त्वा ) तुझ ( जेन्यं ) विजयशील को ( वर्ध- 
यन्ती ) बढाती हुईं और ( सचनस्यमाना ) तेरे साथ सम्पक रखती हुई 
( त्वा विभत्ति ) तुझे धारण करती है तुझे पुष्ट करती है। ओर तू. 
( हयेन्‌ ) धनादि की कामना करता हुआ, ।( अवसृष्टः पशुः इव ) छूटे 
हुए पशु के समान खच्छन्द होकर ( धनोः अधि ) धनुष के बल 
पर (प्रवता यासि) अपने नीचे के स्थानों को प्राप्त करता और (जिगीपसे) 
उनको जीतना चाहता है। 


| » 65८. ८ ७5५ 
सूरा अमूर न चर्य चिंकित्वों महित्वमग्ने त्वसड्न विंत्स । 
हि कप शो को ३ का के. श्र के 
शये व॒बत्रिश्चरति जिहयादत्रेरिह्यतें सुव॒ति विश्पतिः सन ॥ ४ ॥ 


भा०- हे ( अप्ने ) तेजखिन ! विद्वन्‌ ! हे ( अमूर ) अमूड ! मोह- 
रहित । हे ( विक्रित्वः ) ज्ञानवन्‌ ! ( वर्य मूराः) हम मोह मे पड़े सलुष्य 
( महित्व॑ं न विद्यः ) तेरे महान्‌ सामय्य को नहीं जानते। ( अग ) 
हे तेजस्विन्‌ ! ( त्व वित्से ) तू ही उसे जानता है । तू ( वच्निः ) रूप- 
वान्‌ , चरणीय, होकर (झये) सुघ्र सेसोता है और (जिहया अदन्‌ चरति) 
जिस प्रकार मनुष्य जीभ से भोजन करता है या असप्नि ज्वाला से पदायों 
को खाता हुआ फंलता है, उसी प्रकार त्‌ भी ( जिहया ) वाणी के वल से 
( अदन्‌ ) राष्ट्र का भोग करता हुआ विचरता है, और ( विश्पतिः सन्‌ ) 


भजा का पालक राजा होकर ( युवति रेरिद्यते ) खीवत्‌ भू[मे का उपभोग 
करता है । 
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कूचिज्जायते सनयास॒ नव्यो बने तस्थौं पत्नितों घमकेतः। 
अस्नातापें वृषभो न प्र वेति सचेतसों ये प्रणयन्त मतों! ॥४५॥ 
भा०--(धूम-केतुः) धम की ध्वजा वाछा अप्लि, (पलितः बने तस्थो) 
व्याप कर वनया काए्ट मे रहता है, ( नव्यः सनयासु चित््‌ जायते ) स्वर 
नया होकर पुरानी सूखी गतिशील ऊरूकड़ियो मे कही भी उत्पन्न होजाता है, 
चही अपन (ब्ृपभः) जल-बर्षगकारी मेघस्थ विद्युत्‌ होकर ( अस्नाता आपः 
प्रवेति ) विना गीला हुए ही जलो से व्यापता है, और (य मर्त्ता सचेतसः 
अर णयन्त) ज्ञानवान्‌ मनुष्य जिसे उत्पन्न करते है, उसी प्रकार (नव्यः) स्तुत्य 
जन्‌ ( सनयासु ) पूवव विद्यमान प्रजाओ में, नीतियुक्त सभाओ के बीच 
मे ( क्चित्‌ जायते ) कही भी बनाया जाता है और वह ( पलितः ) वयो- 
चूद्धवत्‌ पूज्य ज्ञानवान्‌ ( धूम-केतुः ) शतब्रुओ को कंपित करने वाले ज्ञापक 
ध्वजा से युक्त, अथवा खयं केत॒वत्‌ उन्नत होकर ( बने तस्थो ) ऐश्वर्य 
युक्त पद्‌ पर वा सैन्यदुछ से विराजता है। और ( ब्ृषभः आपः न ) 
बैल जिस प्रकार पिपासित होकर जलो के पास जाता है उसी प्रकार 
स्वय वह (अस्नाता) अनभिपिक्त होकर, भी (आपः प्रवेति) आप्त प्रजाजनो 
को प्राप्त करता है, और तब ( मर्त्ताः ) मनुष्य ( स-चेतस, ) एक समान 
चित्त वाले होकर (यं प्र-चयन्त) जिसको प्रधान पद पर स्थापित करते है। 
तनूत्यजेंव तस्करा वन रंशनामेंदेशमिंध्भ्यर्धताम्‌ । 
इयस्तें अग्ले नव्यसी मननीपा युक्वा रथ न शुचयज्धिरहः ॥६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( तनूत्यजा इव वनगूं तस्फरा ) अपने देह को 
स्‍्यागने वाले, वन में विचरने वाले पापऊर्मा दो चोर ( दृशभिः रशनामिः 
अभ्यधीतास्‌ ) दसों रस्सियों से मनुष्य को वाघ डालते ह और जिस 
अकार ( तनृत्यजा ) देह को त्याग कर, धड से पए्थक्‌ लछटकती (तस्फरा) 
नाना भौर निरन्तर काम करने वाली ( चनगूं ) आ्ाद्य पदार्थों तक पहुंचने 
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वाली बाहुएं ( दशभिः रशनामिः ) दसो अंगुल्यिं से पदार्थ को ( अभि 
अधीताम्‌ ) अच्छी प्रकार पकड़ती है उसी प्रकार हे ( अमे ) तेजस्िन्‌, 
ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन ! नायक ! तेरी ये दोनो सेनाएं (तनूत््यजा इच) 
अपना देह छोड़ने से समर्थ, ( तस्करा ) निरन्तर दि्नि-रात कर्म करने से 
समर्थ ( वनयूँ ) सैन्य-ऐश्वर्ययुक्त राष्र वा हिंसनीय शब्ुदऊ मे जाने 
घाली, दोनों सेनाएं दो वाहुओ के समान ( दशमिः रशनामिः ) प्रवलछ २ 
दूर २ तक व्यापने वाली शक्तियों, रश्मियो या मर्यादा व्यवस्थाओं से 
शत्रु वा राष्ट्र को ( अभि अधीताम्‌ ) बांध ले। हे ( अमभे ) तेजस्विन्‌ ! 
अग्रणी नायक ! (इयं ते ) यह तेरी ( नव्यसी मनीपा ) अतिस्तुत्य 
बुद्धि है, इससे ( शुचयद्धिः ) झुचि, ईसानदार होकर काम करने वाले 
( अंगः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुषों से (रथन ) अश्ों से रथ के तुल्य 
इस राष्ट्र को ( युध्व ) जोड़, सच्चालित कर | 
चर्म च ते जातवेदो नमश्चेये च गीः सदमिद्धघनी भ्रत्‌ । 
रक्षा णो अग्ने तनयानि ताका रक्षेत नस्तन्वो2 अपयुच्छुन७३२ 
भा०--हे ( जात-वेदः7) समस्त उत्तम पदार्थां को जानने घाले ! 
विद्वचर! समस्त वेद्स अथांत्‌ धनैश्चयों के स्वामिन्‌ ! एवं बुद्धिसन्‌ ! (अह्य च) 
वेद और (इये च गी. ) यह वाणी (ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरी सदा ही 
( वर्धनी भूत्‌ ) बढाने हारी हो । हे ( अग्ने ) तेजस्विन ! अग्मणी ! ज्ञान- 
घन्‌ ! ( नः तनयानि नोका ) हमारे पुत्रों ओर पौत्रादि सततियों की 
( रक्ष ) रक्षा कर । ( उत न. तन्‍्वः ) और हमारे शरीरों की ( अग्रयु- 
च्छन्‌ रक्ष ) विना प्रमाद किये हुए रक्षा फर । इति द्वात्रिश्ञों चर्गः ॥ 


[४] 


पित ऋषि" ॥ अग्निर्देबता ॥ छन्द ---६ विराट त्रिष्डप्‌ू । २--& त्रिष्डुप । 
न बे हु ् 
६, ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्त्च सृक्तम्‌ ॥ 
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रयीणामस्मद्धदो 


एकः समुद्रो घरुणों रथीणाम॒स्मद्धदो भृरिजन्मा वि चब्टे । 
सिफक्त्यूधलिंर्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहित पद वेः ॥ १॥ 
भा०--वह प्रभु, राजा, (एक) एक, अद्वितीय, ( समुद्रः ) समस्त 
संसार का उद्भवस्थान, समुद्ध के समान अपार, गम्भीर रत्नों के खान के 
समान, ( रयीणां धरुणः ) सब ऐश्वर्यों का आश्रय है | वह (भूरि-जन्मा) 
नाना जनो का स्वामी होकर ( अस्मत्‌ हदः ) हमारे हृदयों तक को भी 
( विचए्टे ) विशेष रूप से देखता है। जिस प्रकार सूर्य (निण्योः उपस्थे) 
आकाश और भूमि के बीच ( ऊधः ) अन्‍न्तरिक्ष मे ( सिपक्ति ) स्थित 
होता है, उसी प्रकार ( निण्योः ) अधीन, सन्मार्ग पर चलाने योग्य शासक 
और शास्य वर्ग दोनो के ( उपस्थे ) समीप वह ( ऊधः ) उत्तम पर्द पर 
( सिपक्ति ) स्थिर हो, और ( उत्सस्य मध्ये निहित पदं वेः ) जिस प्रकार 
अश्नि विद्युत्‌ रूप मेघ के बीच मे स्थान को व्यापता हैं उसी प्रकार 
वह ( उत्सस्य ) मेघ या कूपवत्‌ उन्नत वा अवनत, ऊचे या नीचे जन 
समुदाय के ( मध्ये ) बीच में ( निहितं पद ) स्थित 'पढ, अधिकार को 
भी ( वेः ) प्राप्त करता है। राजा के सर्वाधिकार है। ( २) परमेश्वर 
एक, अपार, सर्वाश्नय, सर्वोद्नव, स्वेद्रष्टा, बहुत से पदार्थों का जन्मदाता, 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। 
समाने नीढ्ठ चुपणो व्सानाः सर्जग्मिरे महिषा अवैतीमिः । 
ऋतस्य॑ पद कवयो नि पांन्ति श्॒ठा नामानि दृधिरे पराणि॥२॥' 
भा०---( बुपणः ) बलवान्‌ ( महिणः ) बडे २ पुरुष ( समान नीड 
बसानाः ) एक समान पद को धारण करते हुए, ( अवंतीमि' ) शत्रु 
हिंसक सेनाओ के साथ ( सजम्मिरे ) मिल कर रहे । ( कवयः ) विद्वान 
लोग ( ऋतस्य पद नि पान्ति ) सत्य न्याय पद को खूब सुरक्षित रक्ख | 
( गुहा ) बुद्धि मे ( पराणि नासानि ) पर, सवात्कृष्ट नामो, विनयकारो 


छ 
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उपायो को (दघिरे) धारण करे । ( २ ) वीय॑वान्‌ बड़े श्रजपाछक जन एक 
आश्रय में रहकर ज्ञानप्रकाशक वाणियों से युक्त हो । विद्वान्‌ जन सत्य 
ज्ञान वेदु से गन्तव्य तत्व की रक्षा करते है, वही परम प्रभु के उत्कृष्ट 
रूपो को अपनी चुद्धि मे धारते, विचारते है । 
ऋतायिनीं स्ायित्ती सं द्धात सित्वा शिशु जन्नतुर्वेधयन्ती । 
विश्वेस्य नाभि चरेतो ध्रवस्य कवेश्चित्तन्तु मनसा वियन्तः॥३॥ 
भा०--( ऋतायिनी सायिनी ) अन्न;वाले बुद्धिमान्‌ माता पिता 
जिस प्रकार ( शिश्षुं सं दधाते ) वाऊक को मिलकर पोषण करते हैं ( वर्ध 
यन्ती शिश्यु मित्वा जन्नतुः ) उसको बढाते हुए, माप २ कर उसको बड़ा 
करते है । उसी प्रकार शास्य और शासक दोनों वर्ग भूसि आकाशवत्‌ 
अधरोत्तर रहकर ( ऋतायिनी ) अज्न और तेज से सम्पन्न, ( सायिनी ) 
ज्ञान, धन ओर बल से सम्पन्न होकर :( सं दधाते ) मिलकर रहे । और 
( शिशु ) शासन करने वाले राजा को ( मित्वा ) बना कर ( वर्धेयन्तीः )' 
उसको बढाते हुए ( जज्ञतुः ) उसको प्रऊ॒ट करे | और ( चरतः ध्रवस्य ) 
जड्जम ओर स्थावर दोनो प्रकार के ( विश्वस्त्र ) जगत्‌ के ( नासि तन्‍्तुं ) 
बाघने वाले ओर विस्तार करने वाले को ( मनसा ) चित्त से, ज्ञानपूर्वक 
( वियन्तः ) विशेष रूप से जानते हुए ( कवेः ) इस जगत्‌ के परे विद्य- 
मान प्रभ्चु के विषय मे भी ( चित्‌ ) ज्ञान प्राप्त कर छेते ह । संसार की 
रवना में आत्मा और प्रकृति दोनो ज्ञान, परम कारण रूप ऋतत से युक्त 
चित्‌ और माया, अथांत्‌ निम्मात्री शक्ति से युक्त होकर, इस जगत्‌ को 
शिश्षुबत्‌ उत्पन्न करते है। इस प्रकार विद्धान्‌ छोग उन दोनों को हो, 
स्थावर जड्जमात्मऊ खसार के नाभि और तन्‍्तुव॒त्‌ जान कर उस परम 
सवज्ष प्रभु का स्मरण करते है । 
ऋतस्य हि वतेनयःखुजा।तमिपो वाज्ञांय घ्ढिचः सचन्ते । 
अधीदाखे रोदसी वावसाने घृतरन्नैंवोच॒धाते मध्धनाम ॥ ४ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( ऋतस्थ वर्तनयः ) अन्न के उत्पादक विद्वान 
छोग ( वाजाय उप: ) अन्न को चाहते हुए ( अ्रद्दिः सुजातम्‌ सचन्ते ) 
अति तेजस्वी सूर्य से उत्पन्न मेघ को या परमाकाञ से स्थित सूर्य को 
कारण जानते है उसी अ्रकार ( ऋतस्य चततनयः ) ज्ञान, सत्य निर्णय और 
ऐश्वय को प्राप्त करने चाले, उसके लिये चेष्टाभील, ज्ञानार्थी, सत्यार्थी 
और धनार्थी छोग ( वाजाय इृपः ) ज्ञान-ऐश्वर्य की कासना करते हुए 
'( प्रदिव: ) उत्तम ज्ञान ओर तेज से ( सु-जातम्‌ ) सुपृजित और प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और राजा को ( सचन्ते ) श्राप्त होते हैं। ( रोदसी ) आकाश 
ओर भूमि दोनो ( आधीवासं वावसाने ) सूर्यरूप अभि को अपने ऊपर 
अध्यक्षवत्‌ वा उत्तरीयवत्‌ धारण करते हुए (घतेः अन्नेः) जछो भोर अन्नो 
से ( मधूनां ) मधुर पदार्थों के उत्पादक अध्यक्ष सूर्य की ही महिमा बढाते 
है उसी प्रकार ( रोदसी ) शत्रु को रुलाने वाला रुद्र, सेनापति और उसकी 
सेना दोनों मिलकर अपने ऊपर ( अधीवार्स वावसाने ) उत्तरीय पटवत्‌ 
अधिशासक नायक राजा को धारण करते हुए ( घृतैः अन्नैः ) जलो और 
अन्नों हारा (मधूनां ) मधुर, सुखप्रद पदार्थों, ऐश्वर्या ओर बलो के अध्यक्ष 
की ही ( वाबधाते ) वृद्धि करे । 
सप्त स्वसूररुषीवाव॑शानो विद्धान्मध्व उज्जभारा दइशे कम्‌ | 
अन्तयेम अन्तरित्ते पुराजा इच्छन्वाश्रिम॑विद॒त्पूपणस्य ॥ ४ ॥ 
[०--( विद्वान्‌ ) क्ञानवान्‌, चेतनावान्‌ आत्मा ( सप्त ) सात, था 
गतिमान्‌ (स्वसः) स्व आत्मा से ही उत्पन्न होकर निकलने वाली (अरुपीः) 
कान्तियुक्त, सात ज्वालाओं के समान आंख नाक, कान मुख द्वारो में स्थित 
सात प्राणघधाराओं को (वावशानः) चाहता या वश करता हुआ (दृशे)वाद्य 
पदार्थ को देखने के लिये (मध्वः कम्‌ उत्‌ जभार) मधुर रसरूप मधुर सुख 
को उत्तम शिरःस्थान में प्रकट करता है। ओर वह (पुराजा:) पूर्ववत्‌ जन्म 
लेने हारा जीव (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे स्थित सूयंवत्‌ अन्तः्करण में स्थित 
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रह कर उन सब प्राणों को (अन्तः येमें) अपने भीतर ही वद्ध रखता है । 
और ( वन्रिम्‌ इच्छन्‌ ) अपने वाह्य रूप देह को चाहता हुआ ( पृण्णस्य 
अदिदत्‌ ) पोषक साता पिता को भूमिवत्‌ प्राप्त करता है । उसी प्रकार 
( विश्ञान्‌ ) ज्ञानी, ऐश्वयपद्‌ को प्राप्त करने वाला राजा ( खसः ) स्वयं 
आगे बहने वा अच्छी प्रकार राष्ट्र को सच्लालन करने में कुशल ( अरुपीः ) 
तेजस्िनी रोषादि रहित सौस्य-स्वभाव वाली ( सप्त ) सात प्रकृतियों को 
( बावशानः ) चाहता ओर उनको अपने घश करता हुआ, ( मध्चः ) 
मधुर प्रजा को तृप्त करने वाले बल ओर ऐश्वर्य या राष्ट्र को ( रशे ) देखने 
के लिग्रे ( कम्‌ उत्‌ जमार ) उनका उत्तम पद पर स्थापित करे वह 
( पुराजाः ) पू्र॑वत प्रसिद्ध राजा ( अन्तरिक्षे अन्तः )> अपने भीतरी राष्ट्र 
के भीतर ही उन सातो को ( येमे ) नियम में रक््खे । ओर ( वमिम्र ) 


उत्तम तेजस्वी रूप को चाहता हुआ, ( पूपणस्य अविदत्त ) राष्ट्र पोषक 


च्ग को वा भूमि को प्राप्त करे | अथवा-( पूपणस्य इच्छन्‌ पविन्न अविदत्‌) 
प्रजापोपक अन्न को चाहता हुआ जल्प्रद कूप को प्राप्त करे । 
सप्त सर्यादा। छवय॑स्ततक्षुस्तासामकामिदम्येहुरो गांत्‌ । 
आ्रायोहे स्कम्म उपमस्य तीले पथां विंसर्ग धरुणेंप तस्थी ॥६॥ 
भा०--(कव्रयः सप्त मयादाः ततश्लु:) विद्वान्‌ लोगो ने सात “मर्यादाएं! 
कही है। मनुष्य को खाजाने या नाश करने से उनको “सर्यादा' कहा है। 
( तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उनसे से एक को भी जो ( अभि गाव ) प्राप्त हो 
वह ( अहुरः ) पापी है । ( डपसस्थ आयोः ) समीपवर्ती मनुष्य को 
( स्कम्म. ) थधस्मे के समान बांधने वा थामने वाला, ( पथां विसरमें ) 
सार्गो के विवेध दिशाओं मे जाने के केन्द्र स्थान में ( स्कम्भः ) दीपक या 
हिग्ठ शेक स्तम्भ के रूप से वा ( घरुगेपु स्कम्मः ) गृह से छगे धरन के 
दण्टो के बीच थस्मे के समान राजा भी ( धरुगेषु ) राष्ट्र के बीच वा 
धारण बरने योग्य प्रजाजनो के बीच मे केन्द्रस्थ स्तम्भ के समान (तस्थी) 
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स्थिर होकर विराजे। राजा या व्यवस्थापक दोनों का यही कत्तज्य है। सात 
मयादाएं--पानमक्षाः खियो सगया दण्डः पारुष्यमन्यदूपणस्‌ इति 
सप्त सर्यांदाः ॥ थद्दा स्तेयं गुरुतव्पारोहण ब्रह्महत्यां सुरापानं दुष्कृतकर्मणः 
पुनः पुनः सेवन पातके३नृतोद्यमिति। निरु० ॥ सुरापान, जूआ खेलना, ख्री, 
व्यसन, म्टंगया, कठोर दण्ड, कठोर वचन ओर दूसरे पर मिथ्या, दोपारोपण, 
ये सात कार्य मनुष्यों को भक्षण कर जाने से 'मर्य-अदाः 'सर्यादा' कहाती 
है। अथवा-चोरी, गुरु-खीगमन, ब्रह्महत्या, सुरापान, दुष्कर्म का बार २ 
सेवन ओर पाप करके असत्य भाषण ये सात मर्यादा कही है । 
असंच्य सच्च परम व्योमन्दत्तस्य जन्मन्नदितिरुपस्थे । 
'अप्निद् नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृुप्सश्य घेनुः ७३३५ 
भा०--८ परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ट, विशेष रक्षा करने वाले ओर 
/( दक्षस्य ) बल और ज्ञान के ( जन्मन्‌ ) उत्पत्ति स्थान और ( अदिते+- 
उपस्थे ) “अदिति! अखण्ड वा अदीनशक्ति के धारण करने वाले अध्यक्ष पर 
ही ( असत्‌ च सत्‌ च ) असत्‌ और सत्‌ दोनो निर्भर है। जैसे सवरक्षर 
सर्वशक्तिमान्‌, प्रकृति के भी आश्रय प्रभु मे व्यक्त अव्यक्त, कार्य और 
कारण दोनो आश्रित हैं। (नः) हमारे ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान ओर न्याय- 
व्यवस्था का (प्रथम-जाः) सबसे प्रथम, मुख्य प्रकट करने बाला (अग्निः ह) 
निश्चय से वह सर्वप्रकाशक तेजस्वी राजा वा प्रभु है। ( पूर्व आयुनि ) 
“पहले जन समुदाय में भी वहीं ( वृषभः च ) मेघ के समान सुखों की 
वर्ण करने वाछा और ( घेनुः ) माता गो के समान पालक पोपक था | 
(२) वही प्रभु सत्य का प्रथम प्रकाशक और पूर्व के कब्प में भी वही 
( वृषभः ) जगत्‌ का धारण करने वाला ओर ( घेनुः च ) गो के समान 
-सर्वपोषक रहा । इति न्रयखिशो वर्गों: ॥ इति पश्चमोथ्ध्यायः ॥ 
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[दे] 
ब्रित्त ऋषि; ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द्;--१ आची स्वराट त्रिष्डपू । २ विराद 
पीक्तत। ४, £ विराट निष्दुप। ३ निचृत्‌ पाक्ति.। ६ पक्तिः । ७ पादनिचूनिष्ड्धप्‌ । 
सप्तर्च सूक्तम ॥ 
अये स यस्य शर्सज्नवोभिरग्नेरेधते जरिताभिशेों । 
ज्येप्रसियों भालुसिऋपरां पर्यति परिवीता बिभावां ॥ १॥ 
भा०--( अश्मेः ) अप्नि के समान तेजस्व्री, ज्ञान के प्रफाशक 
के ( शर्सेन्‌ ) यृह या शरण या सुख से ( अभिष्टो ) अभीष्ट फल प्राप्त 
करने के लिये ( जरिता ) स्तुति करने वारछा पुरुष ( यस्य अवोभिः ) 
जिसके रक्षाओं, ज्ञानों और स्नेहों से ( एघते ) बढ़ता है, और ( यः 3 
जो ९ ज्येष्टेमिः भानुभिः ) उत्तम कान्तियों से ( ऋषूणां पयति ) ज्ञानदर्शी 
छिद्वानों और विद्यार्थियों के बीच (परि वीतः) कान्ति युक्त सूर्यवत्त तेस्वस्वी 
दा उपदीत होकर (परि एति) प्राप्त होता है ( सः ) वह ही ( वि-भावा ) 
विशेष कांति से उज्ज्वल ( अर्य सः) यह ( अप्िः ) तेजस्वी “अभि! 
नाम से कहाने योग्य है । 
यो भालुभिविभावा विभात्यप्रि देवाभेंरतावाज॑स्रः । 
आ यो देवाय खख्या सखिभ्यो5परिहवृतो अत्यो न स्तें: ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार ( भानुमिः ) प्रकाशों से ( अपिः ) अम्नि 
प्रवगशक होकर (वि भाति) विशेष रूप से चमकता और प्रकाश करता है 
डसी प्रवार ( थः ) जो ( जजस्त: ) न नाश होने वाला, ( ऋतावा ) 
सत्य ज्ानचान, यज्ञचान्‌ पुरप भी ( देवेनिः) अपने उत्तस गुणों 
और उत्तम विद्वानों, विजयी दीरों से (दि-भाति ) चमकता है ओर ( यः » 


४४८ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोडप्कः. [अ०द।च०१॥४ 
जो ( सखिस्यः ) मित्रों के लिये ( सख्या आ विवाय ) सख्य भाव से 
प्राप्त होता है वह (सप्तिः न अत्यः) वेगवान्‌ अश्व के समान (अपरिहब्॒तः) 
कभी बुटिलू मार्गगामी नहीं होता । 
ईशे यो विश्व॑स्य। देववांते पैशें व्रिश्वायुरुपसो ब्युंग्रो । 
आ यस्मिन्मना हवीष्यग्वरिप्टरथः स्कश्नार्तिं शूपेः ॥ ३ ॥ 
भा०--( थः ) जो ( विश्वस्थाः देववीते: > समस्त संसार के 
प्रकाशसान सूर्यादि छोफो के प्रकाश करने में (ईशे ) समर्थ है, ओर 
जो ( विश्वायुः 9 स्न्यापक, सबका जीवनदाता होकर ( उपसः ) 
प्रभात के ( वि-डष्टौ ईंशे ) प्रकाशित करने में सूर्यवत््‌ समर्थ है। ( यस्मिन्‌ 
अग्नो ) जिस अस्िवत्‌ प्रकाशखरूप ज्ञानमय में ( मना हवीपि ) 
समस्त विचार योग्य ज्ञान हां अप्नि में हवि के समान है, चह (अरिष्ट-रथ' 
अति मंगलकारक रमणीय खरूप वाला प्रभ्ु॒( झूपेः स्कन्नाति ) अपने 
बलो से समस्त जगत्‌ को थामता है । ( २) इसी प्रकार जो सब वीरों 
के भोजन देने मे समर्थ है, जो सवका जीवन रक्षऊ, ( उपसः ) कामना 
करने और शत्रु को भस्म करने वाली प्रजा वा सेना को तीक्ष्ण करने में समर्थ 
है जिस में सब स्तुति और देने योग्य भेटे, करादि प्राप्त हो वह अनष्ट रथ 
वाला अपने बलों से राष्ट्र को दृढ़ करता है । 
शूपेभियृथों जुघाणो अर्केंदरेवाँ अच्छा रघुपत्वां जिगाति | मन्दो 
होता स जहवा ३ यर्जिप्टः साम्पिश्लो अग्निरा जिंघर्ति देवान्‌ ।४ 
भा०--( सः ) वह ( झूपेमिः बृधः ) नाना बलो से स्वयं बढने 
और अन्‍्यो को बढाने वाला, और ८ अकें: जुपाणः ) अर्चना, स्ट॒त्यादि 
करने योग्य, स्तुति वचनों से सेवनीय, प्रीति करने वाला, (रघुपत्वा) तीत्र 
गामी रथों, अश्वो से जाने वाछा, ( अप्िः ) असिवत्‌ तेजस्वी छुरुष, 
( देवान्‌ अच्छ जिगाति ) समस्त विद्वानो, वीरों को आदर पूर्वक प्राप्त 
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करता है । वह ( मन्द्रः) स्तुति योग्य ( होता ) सब सुखो का दाता, 
शत्रुओं को ललफ़ारने वाला, ( जुह्मा यजिप्ठः ) उत्तम घाणी से सब का 
सत्कार करने वाला, ( स-मिकछः ) सब के साथ श्रेमभाव से सम्बद्ध, 
( अश्िः ) ज्ञानी और तेजस्वी पुरुष ( देवान्‌ आ जिघत्ति ) सब उत्तम 
गुणो, जनो ओर चीरो को प्राप्त करता है । 


तसुख्वामिन्द्र न रेजमानसभ्ि गौर्भितमोंभिरा कुगुध्चम्‌ । 
०४४ ४ | ४७. 45 4 5 छ ० » 
आ य॑ विप्रासो सतिभिंगुणन्ति जातबेदर्स जब्न॑ सहानाम्‌॥ ५ ॥ 


भा[०--( इन्द्र न रेजमांन ) देदीप्यसान सूर्य के समान चमकने 
वाले ( उस्राम्‌ ) नाना ऐश्वर्यों के देने वाले, (तम्‌ अमिम्‌) उस असप्लि तुल्य 
ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष को (बसोमिः गीमिः) विनय युक्त वाणियो ,अन्नादि सत्कारों 
द्वारा ( आ कृणुध्वम्‌ ) श्राप्त होवो । ( य॑ ) जिसको (विप्रासः ) विद्यान्‌ 
पुरुष ( सतिभिः ) नाना स्तुतिया से ( आ ग्रूणन्ति ) साक्षात्‌ स्तुति और 
उपदेश करते है उस ( जात-बेदर्स ) ऐश्वर्यों, ज्ञानों से सम्पन्न ( सहानां ) 
समस्त व्लों के ( जुहमम्‌ ) झुख्य एवं दाता मतिगृहीता को तुम भी 
( आ छकृणुध्चम्‌ ) प्राप्त होवो । 


से यस्सिस्विश्वा वसूनि ज़ग्मुवाजे नाश्वाः सर्तीवन्त एवें: । 
५5 ॥ श्र 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अवोीचीना अग्न आ कुंणप्व ॥ ६॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन ( विश्वा वसूनि से जग्मुः ) 
समस्त ऐश्वर्य एकत्र है, और जिसके अधीन ( बाजे सप्तीवन्तः अश्वा: 
न एव: ) सग्राम में तीमगामी अश्वो के समान सभी जन अपने २ करों 
सहित एकत्र है, हे ( अरे ) अम्रिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वह तू ( अस्मे ) हमारे 
ल्यि ( इन्द्र-बात-तसाः ) तेजस्वी घुरुषो द्वारा ग्राप्त ( ऊतीः ) रक्षाएं 
( अर्वाचीना: ) प्राप्त ( जा कृणुष्व ) करा । 

बन्द 
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अधा हमे सह्वा निपदयां सद्यो जज्ञानो हव्यों बरभू्थ । 

त॑ ते देवासो अनु केतमाय्रन्नधा वर्घन्त प्रथमास ऊर्माः ॥जञा१॥ 
भा०--( अध हि ) ओर हे (अस्ले ) अम्रिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (महा) 

अपने महान्‌ सामथ्य से ( सद्यः जज्ञानः ) अति शीघ्र प्रकट होकर ही 

( हव्यः ) स्त॒त्य ( बभूथ ) होता है। (ते देवासः ) वे सूर्याविवत्‌ 

तेजस्वी एवं नाना कामना वाले, व्यवहारवान्‌ जन भी (ते केतम्‌ अनु 

आयन ) तेरे ही ज्ञान-प्रकाश का अनुसरण करते है । ( अध ) और वे 

( प्रथमासः ऊमाः ) सब गुणो में उत्कृष्ट ओर सुरक्षित होकर (अवध॑न्त) 

वृद्धि को पाते ओर रक्षक होकर अन्यो को बढ़ाते हैं । इति प्रथमो वर्गः ॥ 

[७] 
त्रित ऋषि: ॥ भग्निदवता ॥ उन्द:---१, 9, ५, ६ निचृत्तरिप्डपू । २, ४ 
तिष्ठप्‌ ) विराट नरिष्ठप्‌ । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


स्वस्ति नो दिवो अश्े प्रथिव्या विश्वायु्धिद्दि यजथाय देव । 
सर्चमहि तब दस्म प्रकेतेरुरुष्या ण॒ उरुमिदेव शंसें: ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( देव ) प्रकाशख्रूप, सब सुखो के दाता! ( अम्े ) 
ज्ञानवन्‌ ! सब पापो को दुग्ध करने हारे | तू ( विश्वायु: ) सब का जीवन 
और अन्नवत्‌ प्राणाधार है । तू ( यजथाय ) यज्ञ के लिये (नः ) हमे 
( दिवः एथिव्या ) आकाश ओऔर भूमि से ( ख्वस्ति ) सुख कल्याण (घेहि) 
प्रदान कर । हे ( दस्म ) सब दुःखों के नाश करने वाछे ( तब 
प्र-केतैः ) तेरे उत्तम ज्ञानों से ( सचेमहि ) हम सदा युक्त हो । हे ( देव ) 
तेजसिन्‌ ! तू ( नः ) हमारी ( उरुमिः शंसेः ) बड़े उत्तम, बहुत से अजु* 
शासनों से ( उरुष्य ) रक्षा कर । 
इमा असे सतयस्त॒भ्य जाता गाभरश्वराभ शआखणान्त राधः । 


यथदा ते मर्तों अनु भोगमानड वसो दधानों मतिभिः स॒जात ॥२॥ 
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भा०--हे (अम्ने) ज्ञानवन्‌ ! स्वप्रकाशक ! (इसाः सतयः) ये वाणिये 
६ तुम्यं जाताः ) त्तेरी स्तुति के लिये प्रकद हुईं ( गोमिः अश्वेभिः 
राघः शृणन्तरि ) गौवो, अश्वो सहित समस्त धन (तुस्य) तेरा ही बतलाती 
हैं। ( मत्त: ) सनुष्य ( यदा ) जब ( ते भोगम्‌ अनु आनद ) तुझ से ही 
अपना सब भोग्य पदार्थ, भोजन आदि प्राप्त करता है, हे ( चसो ) सबको 
बसाने घाले ! हे ( सुजात ) उत्तम गुणों से प्रकाशित ! तब वह मनुष्य 
( सतिसिः दधानः ) उत्तम सतियो से ही उसको प्राप्त करता है । 
अआजि मच्ये पितरमसम्निसापिसभि श्रातरं सदमित्सखायम । 
आश्ेरसीक बुह्॒तः संपर्य दिवि शुक्र यंजत सूयेस्थ ॥ ३॥ 
भा०--मै ( अप्निम्र ) उस प्रकाशमान तेजस्वी, पापों के भस्म 
करने वाले, सर्व प्रथम, स्वोपास्थ, सव-प्रकाशक , ज्ञानदाता मार्यदर्शी को 
ही ( पितरं मन्‍्ये ) पाकक पिता के समान मानता हूँ । (अपम्निम्‌ आपिम) 
उस अग्नमणी को ही बन्धु मानता हैँ । ( अप्नि आ्रातरम्‌ ) उस तेजस्वी को 
ही आता के समान सहायक और (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (सखायस ) मित्र 
(मन्पे) मानता हूँ । में ( बृहतः अग्नेः) उस सहान्‌ सर्वेव्यापक, सर्वप्रका- 
आऊ असि के ( अनीक ) भारी बल की ( सपयेमस्‌ ) उपासना करता हुँ । 
( दिवि ) आकाश में ( सूर्यस्थ ) सूर्य के समान सबके संचालक, स्वो- 
त्पादक प्रभु के ( यजतं शुक्र ) अतिपृज्य, शुद्ध कान्तिमय स्वरूप की में 
उपासना करू । 
स्लिध्रा अग्ते घियों अस्मे स्ुच्रीय चायसे दम आ नित्यहोता। 
आऋतावा स रोहिदश्व: पुरुक्तमिरस्मा अहमिचोममंस्तु ॥ ४॥ 
भा०- है (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशखरूप ! ( अस्मे घियः ) हमारी 
८ड़िया, स्त॒ृतियां जौर हमारे किये काम ( सिध्रा. ) सिद्ध होकर ( अस्मे 
सलुत्री: ) हमे उत्तम २ फर्दायक हें । तू ( नि्य-होता ) सदा, निन्‍्य 
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ऐश्वर्यों का देने वाला, प्रभु ( य॑ दमे त्रायमसे ) जिसको ग्रह भे या अपने 
शासन मे रख कर उसकी रक्षा करता है ( सः ऋतावा ) वह सत्य ज्ञान 
और घन का खासी, ( रोहित्‌-अश्वः ) लाछ अश्वों का स्वांसी, नायक और 
वह ( पुरुक्षः ) बहुत से अज्नो का स्वामी होजाता है। हे प्रभो ! ( द्यपिः 
अहमिः ) तेजोयुक्त सब दिनो ( अस्मा वामम्‌ अस्तु ) हमे उत्तम धन 
प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो । 

चुमिंहिंत॑ प्रित्रमिंच प्रयोग प्रत्नमृत्विजमध्वरस्थ जारम । 
बाहुभ्य|साश्मिमायवों (जनन्त विक्तु होर्तारं न्‍्य॑सादयन्त ॥ ४ ॥ 

भ[०--( थुमिः हितम्‌ ) दीसियो, प्रकाशों से युक्त, ( मित्रस्‌ इब 
प्रयोग ) स्नेही मित्र के समान उत्तम योग करने योग्य, योग द्वारा प्राप्य, 
( प्रत्ममू ) अनादि, पुराण, ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले, 
काछ में उत्तम सुखद्‌ फल के दाता, ( अध्वरस्ण ) अविनाशी यज्ञ, जगत्‌ 
के (जारम्‌) विनाश करने वाले वा अविनाशी यज्ञ के उपदेश, ( अभिमर्‌ 2 
सर्वश्रकाशक अप्नि को ( बाहुभ्यास्‌ अजनयन्त ) जिस प्रकार सथ कर 
बाहुओ से प्रकट करते है उसी प्रकार उस अ्रभ्ु को ( बाहुभ्यां अजनन्त 2 
बाहुएं फेछा कर याचना करते हुए उसको महत्ता को प्रकट करते है । और 
उसी ८ होतारं ) सर्वदाता प्रभु को ( विशक्ष ) समस्त प्रजाओ मे (नि 
असादयन्त ) भ्राप्त करते है । 

भूतेपु भूलेपु विचित्य घीराः । उप० ॥ 

(२) इसी श्रकार तेजस्वी, प्रजास्नेही, उत्तम प्रयोक्ता, नियन्ता तेजस्वी 
पुरुष को चीर छोग ( बाहुभ्याम्‌ ) अपने बाहुबछो के पराक्रमो से बनाये 
और प्रजाओ में सिंहासन पर राजा बनाकर स्थापित करे । 
स्वयं य॑ज़स्व दिवि देव देवान्कि ते पाकः कणवद्प्रचेताः । 
यथाय॑ज ऋतुर्मेदेव देवानेवा यंजस्व तन्वे खुजात ॥ ६॥ 
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भा०--हे ( देव ) सुखो के दातः ! हे प्रकाशख्वरूप ! तू (देखान) 

ससस्त सूर्यादि लोको का ( खयं यजस्तर ) खय॑ यज्ञ करता है, उनको 
सू ही प्रकाश देता है । ( अप्रवेताः ) अविद्वान्‌ (पाऊः) अपक् बुद्धि चारा 
पुरुष वा दुःखो से तप्त घुरुष (ते कि कृणचत्‌ ) तेरी क्या उपासना 
करेगा ) हे ( देव ) देव ! दानशील ! तू ( ऋतुमिः ) ऋतुओ से ( यथा 
देवान्‌ अयजः ) जिस प्रकार सूर्य वायु जलादि की परस्पर संगति करता 
है ( एवा ) उसी प्रकार हे ( सु-जात ) सर्वोत्तम प्रकाशक ! ( तन्‍्वं॑ ) इस 
सहान्‌ ऐश्वर्य या विश्व वा देह को भी तू ( यज ) सुसंगत कर । 

भा नो अश्नेडवितोत गोपा भव वच्स्कदुत नो बयोधाः । 
रास्वां च नः सुमहे हृव्यदाति चास्वोत न॑स्तन्वो3 अप्रयुच्छुन७२ 

भा०--हे ( अग्ने ) क्ानवन्‌ प्रभो ! तू (नः अविता उत गोपा भव) 
हमारा पाऊक और रक्षक हो। तू ( नः वय+कृत्‌ उत वयोधाः भव ) हमें 
जीवन देने वारा और हसारा बल धारण कराने वाला हो | तू (नः सुमहः 
हव्यदाति रास ) हमे बहुत बडे अन्नादि ग्राह्म पदार्थों का दान कर | 
(उत नः तन्वः) हमें और हसारे घरीरों था पुत्र पौत्रादि की भी (अप्रयुच्छन्‌ ) 
वविना प्रसाद किये ( च्रास्व ) रक्षा कर । इति द्वितीयो च ६ ॥ 
[८] 
चराशरर्त्वाप्ट्‌ छाप! ॥। ---६ आझरिन* | छघ---६€ श्न्द्रा दवता ॥ लुझूर: 
४-७,  निच्वलिप्डपू । २ विराट त्रिप्डप्‌। ३, ४, ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्दप्‌ ॥ 
अए्टद सूक्तस्‌ ॥ 

भर छेतना यृहता यत्यिस्चिरा रोदसी चपमो रोरवीति । 
डदिवाश्दिदस्ते! उपम्तो डदानछपासपस्थे महिपो व॑चर्थ ॥ १॥ 


भा०--वह ( जप्नि. ) प्रकाशन्वरुप प्रश्भु ( चृहता केतुना ) बड़े 
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भारी ज्ञान से और प्रकाश से सूर्यवत्‌ (प्र याति) स्वोपरि पद को प्राप्त है | 
वह ( वृषभः ) सब सुलो का वर्षफ ( रोदसी ) आकाश और भूमि को 
मेघ के समान व्याप कर (आ रोरवीति ) गजता है, उनको नाना 
ध्वनियों से पूर्ण करता है । ( दिवः चित्‌ अन्तान्‌ ) आकाश के छोरो और 
( उपमाम्‌ ) समीप के स्थानों मे सबको ( उद्‌ आनट )» व्याप कर भी 
सर्वो पर विद्यमान है । वह ( महिपः ) महात्र होकर ( अपार उपस्थे ) 
प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओ और समस्त जीबों के भी ऊपर स्थित रहकर 
( ववर्ध ) सबसे बड़ा है | इसी प्रकार तेजस्वी राजा बड़े भारी ध्वजा से 
प्रयाण करे, आकाश भूमि को मेघवत्‌ गजना से गुंजावे । दूर और पास सब 
का शासन करे, (अपाम्‌ ) प्रजाओं के बीच वह महान्‌ सामर्थ्य होकर बठे । 


मुमोद गभभों वृषभः ककुआनस्त्रेमा वत्सः शिमीवों अरावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृर्वन्त्स्वेषु क्षयेंपु प्रथमो जिंगाति ॥ २॥ 


भा०--( सः ) वह आत्मा ( गर्भ: ) सबको अपने मे ग्रहण करने 
बाला, ( ध्ृपभः ) मेघवत्‌ समस्त सुखों का वर्षक, बलवान ( ककुझान्‌ ) 
सर्वोच्च तेजस्वी, ( अख्नमा ) सवश्नष्ठ, ( वत्सः ) स्तुत्य, सब में व्यापक 
वा उपदेश, ( शिमीवान्‌ ) कर्मों को करने मे कुशल, ( अराबीत्‌ » उप- 
देश करता है । ( सः ) वह ८ देवताति ) प्रथिव्यादि समस्त लोको और 
किरणो से सूर्यवत्‌ ( स्वेपु क्षयेपु >) अपने समस्त ऐश्वर्यों व छोफों में 
( उदयतानि कृण्चन्‌ ) उत्तम २ व्यवस्थाएं करता हुआ, ( प्रथमः ) सबसे 
प्रथम होकर ( जिगाति ) विराजता व्यापता है। ( २ ) वह जीवात्मा 
सब में श्रेष्ठ देह-शकट का बलीवर्द, प्रथम गर्भ रूप में जोर फिर वत्सरूप 
में उत्पन्न होता है, रोता है । वह देव अर्थात्‌ इन्द्रियों के अपने २ स्थानों 
को स्थापित करता है । वह सबसे सुख्य होकर व्यापता है। अखेमा' 
प्रशस्यनामतव्‌ ॥ 
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घोर [कप | 2 हित हि 
आ यो मूधोरे पिचररूधन्य॑ध्ब॒रे दंधिरे सूरो अणः | 
योनों कप । 
अस्य पत्मन्नरुपीरश्वव॒ध्तना ऋतस्य योनो तन्वों जुपन्त ॥ ३ ॥ 


भा०--(यः ) जो (पित्रोः) सब जीवो के पालक माता पिता के तुल्य 
आकाश ओर भूमि या सूर्य भूसि के ( मसूधोनं ) सर्वोच्च या मुख भाग 
को बनाता है या जो माता पिताओ के सर्वोच्च पद॒को प्राप्त है, उस (सूरः) 
सर्व्रेरक, सर्वोत्पादक, शक्तिशाली पुरुष के ही ( अर्णः ) तेज को (अध्वरे 
दुघिरे ) यज्ञ'में अमिवत्‌ इस विराट यज्ञरूप मे सब दिव्य पदार्थ धारण 
करते हैं । ( अस्य पत्मन्‌ ) इसके शासन में ही ( अरुपीः ) तेजस्विनी 
( अश्वन्ुप्ताः ) भोक्ता आत्मा से बद्ध वा सन इन्द्रियो के आश्रय रूप 
( तन्‍्वः ) नाना देंहो को ( ऋत्तस्य योनो ) सत्य कारण रूप प्रकृति-तत्व 
मे जीवगण ( जुपन्त ) सेवन करते है। (२ ) वह राजा वा गुरु सा 
वाप से भी उच्च पद पर स्थित है, उसके शासन में अश्वादि सैन्य, अन्न के 
आश्रय रहते है । 

।७ ८-७ | ७ 6 ० 0 ॥ 
डउपडउपा हं वसा अग्रमाप त्व यमयोरभ्रा चभावा । 
ऋताय॑ सप्त दघिपे पदारनिं ज़नयन्सित्र तन्वे३ स्वाये ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( बसो ) सब में बसने हारे आत्मन्‌ ! जिस प्रकार 

( उपःडपः ) “प्रत्येक उप मे ( त्वम्‌ अग्मम्‌ एपि ) तू सर्वप्रथम पद को 
प्राप्त होता है, त्‌ ( यसयोः ) दिन रात के जोडों में सू्यवत्‌ ( यमयोः ) 
भोग्य-भोना सम्बन्ध से बद्ध युगल जीव और प्रकृति दोनों में ( वि-भावा 
अभवः ) विशेष कान्ति और सामथ्य से युक्त है। ( ऋताय ) संचालन 
करने के लिये ही, तू ( सप्त पदानि दघिपे ) सातो लछोकों को धारण 
करता हे । ( स्वाये तन्‍्दे) अपने ही विस्तृत जगत-मय देह के लिये (मित्र 
जनयन्‌ ) मित्र, वाण, जल आदि प्राण को भी प्रकट करता है। (+ ) 
इसी प्रकार प्राण अपान यम से प्रभ्॒ अपने देहार्थ प्राण कौ प्रकट कर, 
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सात प्राणो को धारता है । (३) इसी प्रकार दाणी से बद्ध होकर विवाह करने 
वाले खी पुरुषों से 'विभावा' विशेष कान्तिमान्‌ पुरुष ( सप्त पदानि ) 
सात चरण रखकर “ऋत' यज्ञादि कर्म ओर अपनी तन्‍्तु-सन्तति की वृद्धि 
के लिये खत्री को मित्र बनावे । 


| | 
अवश्वज्ञमह ऋतस्य॑ गोपा भवो चरुणो यद्ताय बेपिं । 
अवों अ्पां नर्पाज्जातवेदों भवों दतों यस्य॑ हव्यं ज़जें।पः ॥५॥२॥ 


भा०---व्‌ ( गोपाः ) रक्षक, वाणियों, इन्द्रियो का पालक होकर 
( भमहः पऋत्तस्थ ) इस महान सत्य ज्ञान एवं मूल प्रकृति वा सत्कारण का 
€ चछ्छुः भुवः ) आँखचत्‌ द्वष्ट, प्रकाशक है । तू ही ( ऋताय वचेषि 2 
ऋत, मूलकारण प्रकृति को व्यापता, जगत्‌ को व्यापता, सत्य ज्ञान को 
अकाशित करता, इसी से ( वरुणः भुवः ) त्‌ 'वरुण', सर्वश्रेष्ठ है । हे 
( जातवेदः ) समस्त ऐश्वर्यों ओर ज्ञानो के स्वामिन्‌ ! तू ही (अपां नपाव) 
जलो से पाद रहित नौकावत्‌ सबका तारक है, वा जलों के न गिरने देने 
चाले सूर्य वा मेघवत्‌ समस्त प्रकृति के परमाणुओ, जीवो, लोकों का (नपात्‌,) 
व्यवस्थापक है। तू ( यस्य हृव्यं ज़ुजोपः ) जिसके हष्य, उपकार-वचन को 
प्रेम से स्वीकार करता है, तू उसका ( दूतः भ्रुवः ) दूत व ज्ञान देने 
बाला होता है । इति तृतीयो बर्गः ॥ 
भ॒वों यज्ञस्य रजसश्व नेता यर््रा निय्यद्धिः सर्चसे शिवामिः । 
दिवि सूर्धार्न द्धिपे स्वर्पो जिह्नामंग्ने चकुप हृव्यवाहम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे ( अपने ) सर्वव्यापक ! अमे | तू ( यज्षस्य ) यज्ञ, विराद्‌ 
यज्ञ का और ( रजसः च ) समस्त लोकों का भा ( नेता ) सचालक 
(शुवः ) है, रहा, और रहेगा । ( यत्र ) जिनसे व्‌ (शिवामि') क्स्‍्याण- 
कारक, अन्तः-ब्यापक ( नियुन्निः ) प्रेरक शक्तियों से ( सचसे ) व्याप 
रहा है। तू ही ( दिवि ) आकाश में ( ख्वपांम्‌ > तेज को देने बारे सूर्य 
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को ( सूधान ) शिरोवत्‌ सर्वोपरि ( दृधिपे ) धारण करता है और तू ही 
० हर हा 
( हच्य-चाहम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कराने घाली ( जिह्माम ) हृब्यवाहिनी अप्लि, 
जिह्दा के तुल्य सत्य प्रकाशक वेद्वाणी को वा जगत्‌ के सश्चालक, प्रलढयकाल 
में जगत्‌ को अपने सीतर ले लेने वाली ज्वाला को (चक्ृपे) प्रकट करता है । 
अस्य त्रितः ऋतुना बने अन्तरिच्छन्धीति पितुरेवेः परस्य । 
स॒चस्यर्मानः पित्रारुपस्थे ज़ामि च॑चाण आयुधानि वेति ॥ ७ ॥ 
भसा०--( त्रितः ) तीनों गुणों से बद्धू जीव ( परस्य पितुः ) परम 
पालक पिता, परमेश्वर को ( एवे: ) नाना ज्ञानो और कर्मो से (धीतिम) 
ध्यान, और उपासना की ( इच्छन्‌ > कामना करता हुआ ( क्रतुना ) 
अपने कर्म हारा ( अस्थ ) उसको ( अन्तः बच्चे ) अपने भीत्तर अन्तःकरण 
में वरण करे । ( पिन्नोः उपस्थे ) माता पिता की गोद में बैठे ब्रालक के 
सुल्य वह जीव भी ब्रह्म ओर प्रकृति दोनों की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद में 
प्राप्त होकर ( जामि ब्रुवाण; ) योग्य स्तुति करता हुआ (आयुधानि वेति) 
वाधक कारणों से युद्ध करने के नाना साधनों को प्राप्त करता है । 
स पिच्याएयायधानि विद्धानिन्द्रेषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ । 
ब्िशीपोण सप्तरश्मि जघन्वान्त्वाएस्य चिज्निः ससुजे जितो गाः ८ 
भा?--( सः ) वह आत्मा ( पिन्याणि ) परम पालक पिता से भाप्त 
'( आयुधानि ) उत्तम उपकरणो को चीरबत्‌ ( विद्वान ) प्राप्त कर उनका 
अच्छी प्रकार ज्ञान करके, धह ( जाप्त्प+ ) लिग शरीरस्थ जीव ( इन्ड्रे- 
पितः ) परमेश्वर से प्रेरित होकर ( ब्रिच्नीपोण 9 तीन शिरों, गुणों से 
युक्त ( सप्तरक्सि ) सात बन्धनों से वह इस देंह को ( जघन्वान्‌ ) 
प्राप्त शेकर ( तज्रित, ) तीनो गुणों में वद्ध होफ़र, ( व्वाए्स्थ ) उस प्रभु 
परमेश्वर फी दी (या. निः ससजे ) चाणियों को प्रकट करता है। वा 
डसदी बनाई भोग-भृमियो, देहों और इन्द्रियों को प्राप्त करता है । 
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सात प्राणो को धारता है । (३) इसी प्रकार दाणी से बद्ध होकर विचाह करने 
वाले ख्री पुरुषो मे विभावा' विशेष कान्तिमान्‌ पुरुष ( सप्त पदानि ) 
सात चरण रखकर ऋत' यज्ञादि कर्म और अपनी सन्‍्तु-सन्तति की बृद्धि 
के लिये ख्री को मित्र बनावे । 


| ९ ै 
वश्चजुम॒ह ऋतस्य गोपा अवो वरुंणों यदृताय चेपिं । 


च्ज 


अवो अझपां नपज्जातवेदो भवों दतों यस्य॑ हव्य॑ ज़जे।पः ॥४॥३॥ 


भा०--व्‌ (गोपाः ) रक्षक, वाणियों, इन्द्रियों का पालक होकर 
( भहः ऋतस्थ ) इस महान सत्य ज्ञान एवं मूल प्रकृति वा सत्कारण का 
( चक्षुः खरुवः ) आऑँखवत्‌ द्रष्टा, प्रकाशक है । तू ही ( ऋताय बेणि 2 
कत, मूलकारण प्रकृति को व्यापता, जगव्‌ को व्यापता, सत्य ज्ञान को 
पमकाशित करता, इसी से ( वरुणः भ्रुवः ) तू 'वरुण', सर्वश्रेष्ठ है। हे 
( जातवेदः ) समस्त ऐश्वर्यों और ज्ञानों के खामिन्‌ ! तू ही (अपां नपात्‌) 
जलो में पाद रहित नौकाबत्‌ सबका तारक है, वा जरलों के न गिरने देने 
चाले सूर्य वा सेघवत्‌ समम्त प्रकृति के परमाणुओ, जीवो, छोफो का (नपात्‌) 
व्यवस्थापक है। तू ( यस्य हव्यं जुजोपः ) जिसके हच्य, उपकार-वचन को 
प्रेम से खीकार करता है, तू उसका ( दूतः भरुवः ) दूत व ज्ञान देने 
चाछा होता है । इति तृतीयो चर्गेः ॥ 
भरवों यज्स्य रजसश्य नेता यरत्रा निय्ुद्धिः सचसे शिवामिः 
दिवि सूधोन द्चिपे स्वर्पा जिह्मामंग्ने चकुप हृव्यवाहम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे ( अञ्े ) सर्वव्यापक [ असल ! तू ( यक्षस्य ) यज्ञ, विराद 
यज्ञ का और ( रजसः च ) समस्त लोकों का भा ( नेता ) संचालक 
( सुबः ) है, रहा, और रहेगा । ( यत्र ) जिनमें तू (शिवामि') क्ल्याण- 
कारक, अन्त*च्यापक ( नि-युद्षिः ) प्रेरक शक्तियों से ( सचसे 2 ब्याप 
रहा है। तू ही ( दिवि ) आकाश में ( खर्पाम्‌ ) .तेज को देने वाके सूर्य 
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को ( सूधान ) शिरोवत्‌ सर्वोपरि ( दृधिषे ) धारण करता है और चू ही 
( हृ्य-चाहम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कराने वाली ( जिह्माम्‌ ) हृ्यवाहिनो अप्नि, 
जिह्ना के तुल्य सत्य प्रकाशक चेद॒वाणी को वा जगत्‌ के सद्चालक, प्रलयकाल 
से जगत्‌ को अपने भीतर ले लेने वाली ज्वाला को (चक्ृपे) प्रकट करता है । 
अस्य त्रितः क्रत॒ना च॒त्रे अन्तरिच्छन्धीति पितुरेबैः परस्य । 
स॒चस्यर्मानः पित्रारुपस्थे ज़ामि ब्रवाण आयुधानि वेति ॥ ७॥ 
भसा०--( ज्रितः ) तीनो गुणो से बद्ध जीव ( परस्थ पितुः ) परस 
पालक पिता, परमेश्वर की ( एव: ) नाना ज्ञानो और कर्मो से (घीतिम) 
ध्यान, और उपासना की ( इच्छन्‌ >) कामना करता हुआ ( क्रतुना ) 
अपने कर्म द्वारा ( अस्य ) उसको ( अतः चच्रे ) अपने भीत्तर अन्त+करण 
में चरण करे । ( पित्रोः उपस्थे > माता पिता की गोद्‌ मे बैठे ब्रालक के 
सुल्य वह जीव भी ब्रह्म और प्रकृति दोनों की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद में 
प्राप्त होकर ( जामि ब्रुवाण: ) योग्य स्तुति करता हुआ (आयुधानि वेति) 
वाधक कारणों से युद्ध करने के नाना साधनों को प्राप्त करता है । 
स॒ पिव्याण्यायुधानि विद्धानिन्द्रेषित आप्त्यो अभ्य॑युध्यत्‌ । 
च्रिशीपाण सप्तरश्मि जघन्वान्त्वाए्रस्य चित्निः संसृजे त्ितो गाः ८ 
भा०--( स- ) वह जात्मा ( पिन्याणि ) परम पालक पिता से प्राप्त 
€ आयुधानि ) उत्तम उपकरणों को घीरवत्‌ ( विद्वान ) प्राप्त कर उनका 
अच्छी प्रफार ज्ञान करके, वह ( जाप्त्यः ) लिग घरीरस्थ जीव ( इनडें- 
पितः ) परमेश्वर से भेरित होकर ( त्िश्नीर्षाण ) तीन शिरों, शुणों से 
यु ( सप्तरश्सि ) सात बनन्‍्धनों से वह इस देह को ( जघन्वान्‌ ) 
प्राप्त शोकर ( त्रितः ) तीनो गुणों से बढ होफ़र, ( स्वाएस्प ) उस प्रभु 
परसेश्वर दी दी (गा. नि सखते ) दाणियों को प्रज्ट करता है। था 
उसकी बनाई भोग-भूमियो, देहो भौर इम्द्रियों को प्राप्त करता है । 
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सात प्राणो को धारता है । (३) इसी श्रकार दाणी से बद्ध होफर विवाह करने 
वाले सखी पुरुषो मे 'विभावा' विशेष कान्तिमान्‌ पुरुष ( सप्त पदानि ) 
सात चरण रखफर 'ऋत!' यज्ञादि कर्म ओर अपनी तन्‍तु-सन्तति की वृद्धि 
के लिये स्त्री को मित्र बनावे । 
अवश्वजमह ऋतरस्य गोपा अब! वरुंणो यद्ृताय वेपिं । 
भुवों श्रपां नर्पाज्जातवेदो भवों दतो यस्य॑ ह॒व्यं जजेपः ॥५॥३॥ 
भा०--वू्‌ ( गोपाः ) रक्षक, वाणियो, इन्द्रियों का पालक होकर 
( महः ऋतस्थ ) इस महान्‌ सत्य ज्ञान एवं मूल प्रकृति वा सत्कारण का 
€ चछ्छुः सुचः ) आऑखवबत्‌ द्वष्टा, प्रकाशक है । तू ही ( ऋताय बेषि ) 
ऋत, मूलकारण प्रकृति को व्यापता, जगत्‌ को ब्यापता, सत्य ज्ञान को 
अकाशित करता, इसी से ( वरुणः भ्रुवः ) तू 'वरुण', सर्वश्रेष्ठ हे। हे 
( जातवेदः ) समस्त ऐश्वर्यों और ज्ञानो के स्वामिन्‌ ! त्‌ ही (अपां नपात्‌) 
जलों से पाद रहित नौकावत्‌, सबका तारक है, वा जलों के न गिरने देने 
चाले सूर्य वा मेघवत्‌ समस्त प्रकृति के परमाणुओं, जीवों, छोको का (नपात्‌) 
च्यवस्थापक है। तू ( यस्य हव्यं जुजोपः ) जिसके हृष्य, उपकार-वचन की 
असम ले स्वीकार करता है, तू उसका ( दूतः भुवः ) दूत व ज्ञान देने 
चाछा होता है | इति तृतीयों वर्ग: ॥ 
भ्॒वों यज्ञस्य रजसंश्य नेता यत्रा नियुद्धिः सर्चसे शिवामिः | 
दिवि सूचाने द्धिपे स्वर्पो ज़िहासंग्ने चकुप हृव्यवाहम्‌ ॥९॥ 
भा०--हे ( जे ) सर्वव्यापक ! जे | तू ( यज्ञस्य ) यज्ञ, विराट 
यज्ञ का और ( रजसः च ) समस्त लोकों का भो ( नेता 2 सचालऊ 
( शुवः ) है, रहा, और रहेगा । ( यत्र ) जिनसे त्‌ (शिवामि') वत्याण- 
कारक, अन्तः-व्यापक ( नि-युन्निः ) भेरक शक्तियों से ( सचसे ) छाप 
रहा है। तू ही ( दिवि ) आकाश में ( खर्पास्‌ ) .तेज को देने वा सूप 
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को ( सूधान ) शिरोवत्‌ सर्वोपरि ( दथिपे ) धारण करता है और व्‌ ही 
( हज्य-चाहम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कराने खाली ( जिहाम्‌ ) हृब्यवाहिनी अग्नि, 
जिद्दा के तुल्य सत्य प्रकाशक वेदवाणी को वा जगव्‌ के सबल्लालक, प्रल्यकाल 
से जगत्‌ को अपने भीतर ले लेने वाली ज्वाला को (चक्कपे) प्रकट करता है । 
अस्य जितः क्रत॒ना चब्रे अन्तरिच्छुन्धीति पित॒रेबेः परस्य । 
स॒चस्यमानः पित्रारुपस्थे जामि चुचाण आयुधानि वेति ॥ ७ ॥ 
भा०--( त्रितः ) तोनों गुणो से वद्ध जीव ( परस्य पितुः ) परम 
पालक पिता, परमेश्वर की ( एवं: ) नाना ज्ञानो और कर्मो से (घीतिम) 
ध्यान, ओर उपासना की ( इच्छन्‌ ) कामना करता हुआ ( क्रतुना ) 
अपने कर्म द्वारा ( अस्य ) उसको ( अन्तः बच्चे ) अपने भीतर अन्तःकरण 
मे घरण करे। ( पिन्नोः उपस्थे ) माता पिता की गोद में बैठे ब्राऊक के 
सुल्य वह जीव भी ब्रह्म और प्रकृति दोनो की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद में 
आप्त होकर ( जामि ब्रुवाणः ) योग्य स्तुति करता हुआ (आयुधानि चेति) 
चाधक कारणो से युद्ध करने के नाना साधनो को प्राप्त करता है । 
स पिच्याण्यायुधानि विद्धानिन्द्रेषित आप्त्यो अभ्य॑युध्यत्‌ । 
ज्विशीषोण सपं्तरश्मि जघन्वान्त्वाएस्य चिहन्निः ससृजे जितो गाः ८ 
भा०?--( सः ) वह आत्मा ( पिन्याणि ) परम पालक पिता से प्राप्त 
(६ आयुधानि ) उत्तम उपकरणों को वीरवत्‌ ८ विद्वान्‌ ) प्राप्त कर उनका 
अच्छी प्रकार ज्ञान करके, वह ( आप्त्यः ) लिंग शरीरस्थ जीव ( इन्हें- 
पितः ) परमेश्वर से प्रेरित होकर ( त्रिशीर्पाण ) तीन शिरो, गुणों से 
युक्त ( सप्तरक्ष्सिं ) सात बन्धनों से बद्ध इस देह को ( जघन्वान्‌ ) 
भाप्त होकर ( त्रितः ) तीनों गुणो मे बह होकर, ( व्वापएस्य ) उस प्रभु 
परमेश्वर की दी (गा. निः सखजे ) बाणियों को प्रकट करता है। वा 
उसकी बनाई भोग-भूमियो, देंहों और इन्द्धियो को प्राप्त करता है । 
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भूसीदिन्द्र डादिनक्तन्तमोजो<5वाभिनत्सत्प॑तिमन्यमानम । 
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भा०--वह ( सत्पतिः ) सज्नों, सत्‌ जीवों का पालक परमेश्वर 
( सन्‍्यमानम्‌ ) अमिमान करने वाले ( भूरि ओजः ) बहुत बल (उद्‌-इन 
क्षन्तम्‌ ) प्राप्त कराने वाले को ( अब अभिनत्‌ ) भेद डालता है और वह 
( विश्व-रूपस्य त्वाप्टस्य > उस देहमय विश्वरूप अर्थात्‌ आत्मा के रुप से 
युक्त देह की ( गोनाम्‌ आचक्राणः ) इन्द्रियों के स्थान बनाने की चेष्टा 
करता हुआ ( त्रीणि शीपाणि ) तीन शिरस्थ प्राणो को (परा वक ) छेंदन 
करता है, वह शिर में प्राण, मुख और कान इनके तीन प्रकार के छिद्र 
बनाता है। इति चतुर्थों बर्गः ॥ 


€ 
विशिरास्त्वाष्ट: सिन्धुद्गीपो वाम्बरीष ऋषि: ॥ आपे देवता; ॥ छुन्दर*--१-- 
४, ६ गायत्री । ७ वधमाना गायत्रा । ७ प्रतिष्ठा गायत्रा ८, ६ अनुष्डुप्‌ ! 
नव सूक्कम्‌ ॥ 

आपो हि छा मयोअवस्ता न॑ ऊर्ज दधातन । 

महे रणांय चच्चस ॥ १॥ 

भा०--(आपः) हे आप्त जनो ! हे व्यापक प्रभो | आप ( मयः-भुवः 
स्थ ) जल्ो के समान सुख को उत्पन्न करने वाले हो। (ताः) वे 
आप (ऊर्जे) हमे उत्तम अन्न और बल को प्राप्त कराने के लिये (द्घातन) 
धारण करो, हमें अन्न वल प्राप्त कराओ । आप हमे ( महे रणाय 2 बड़े 
भारी आनन्द सुख प्राप्त करने और ( चक्षसे ) ज्ञानद्शन के लिग्रे 
( द्धातन ) धारण करें अर्थात्‌ हमे आनन्द, सुख, ज्ञान, दर्शन कराओ ! 

यो व: शिवतसों रसस्तस्य भाजयतेह नः । 

डशताीरेव मातर+ ॥ २ ॥ 
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भा०-हे ( आपः ) जल्वत्‌ आप्त जनो ! हे सर्वव्यापक प्रभो! 
( उच्वतीः इव मातरः ) पुत्र को चाहने घाली माताओं के समान ( थः 
यः शिवतमः रसः ) आप का जो अति कल्याणकारी रस, ज्ञान और बल 
है ( तस्य ) इसका ( इह न. भाजयत ) हमे यहां सेवन कराइये । 
तस्मा अरंड्रमाम चो यस्य॒ क्षयांय जिन्व॑थ | 
आपेो ज़नयथा चनः ॥ ३ ॥ 


भा०-हहे ( आपः ) जलवत्‌ शान्तिदायक आप्त जनो ! हे व्यापक 
प्रभो ! आप छोग ( चनः ) अज्नवत्‌ उत्तम ज्ञान को ( जनयथ ) उत्पन्न 
करो, अन्यो के प्रति प्रकट करा दो। ( यस्य क्षयाय 9» आप लोग जिसके 
ऐश्वय की वृद्धि करते हो, ( तस्मे अरं गमाम ) हम भी उसी को शीक्र 
ही प्राप्त हों। 

शे नो देवीरभिष्ठय आपों भवन्तु पीतये । 

शे योराभि स्रवन्तु नः॥ ४॥ 

भा०--( देवीः ) क्ञानप्रकाशमय, सुख देने वाले ( आपः ) जल- 
वत्‌ शान्तिदायक आघप्तजन, ओर व्यापक परमेश्वर ( नः शं भवन्तु ) हमे 
शान्तिदायक हो । और वे ( अभिष्टये ) अभीष्ट प्राप्ति के लिये हो। (पीतये 
भवन्तु ) हमारे रसपानवत्‌ पालन के लिये भी हो । वे ( नः ) हमारे 
( शं योः ) शान्ति देने ओर कष्ट को दूर करने के लिये (नः अमि स्वन्तु) 
हमें सब ओोर से प्राप्त हो । ( २ ) उत्तम सुखद जल हमे शान्ति दे, हमे 
इष्ट सुख देवे और पीने के लिये हो तो सुख देने और कष्ट दर करने के 
लिये हमारे चहु ओर वहे । 

इंशानावायोणां क्षयन्तीश्वपणीनाम्‌ । 

अपो याचामि भेपजम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--जिस प्रकार ( अपः ) जल ( वायौणां ) वारि' अथीत्‌ जलों 
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से उत्पन्न स्थावर-बृक्ष, वनस्पति आदि के ( ईशानाः ) स्वामी है, उनको 
उत्पन्न करने ओर बढ़ाने वाले है उनके अभाव में वे भी नष्ट होजाते है 
ओर ( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) वे जल विचरणशील प्राशियो को भी इस 
जगत्‌ पर बसाने वाले, वा उनके नाना मलादि दोपो को नाश करते है। 

अप्सु से सोमों अव्रवीदन्तर्विंश्वानि भपजा । 

आन चय विश्वशुस्भवम्‌ ॥ ६॥ 

आप प्रीत भेपज वरूथ तन्वे४ मम । 

ज्योक्च सूर्य डशे ॥ ७ ॥ 

इद्मांएः भें बंहत यव्कि चे डुरिते मायें । 

यद्दाहम॑भिद॒द्रोह यद्धां शिप डतानृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

आपो अद्यान्वचारिपं रसेत समंगस्मह्दि । 

पर्यस्वानग्न आ गंहि त॑ मा से सुज़ चचेंसा ॥ ६॥ ४॥ 

सा०--ज्याख्या देखो मं० १ सू० २३॥। मन्त्र, २०, २१, २, 
२३ ॥ इति पदञ्चमो बर्गेः ॥ 

[ १० ] 


ऋषि;-- १, ३,५,--०, ११, १३ यम वेवस्वती । २, ४, «-7०,११, 
यमे। वैवस्वत्त ऋषः ॥ १, ३, *--७, ११, १३ यमो बैवस्वर्त: २, ४, ८ 
--१०, १२, १४ यमी वैवस्वती देवत॥ घेन्‍्दा--6, ?, ४, 3 £ 
पविराद्‌ विष्डुपू । 9, ११ पादनिच्त्‌ त्रिष्डधपू। ५७, ६, ६१० है? त्रिष्दप्‌ । 
७, १३ आची स्त्रराट त्रिष्ठपू । १४ मिचूत्‌ त्रिष्ड्यपू ॥ 
ओ चित्सखांय सख्या चंवृत्यां तिरः पुर चिंदराव जगनन्‍्वान । 
पितुर्नपातिमा दंधीत चेधा अधि ज्ञर्मि प्वरं दीध्यानः ॥ १॥ 
स(|०--स्री पुरुष को कहती है। मे (सली आ) समान आस्यान-अर्थाते 
नोम चाली मित्र होकर अथवा ( सस्या ) सस्य भाव के लिये ( सखाय॑ ) 


बनते 3लभ अ3८४/४८४७८४८४०६ ड्भ्ज हे श 


सल्बा, मित्र रूप से तुझफ्रो ( ओ (आ-उ) बचबूस्यां चित्‌ ) आदर से प्राप्त 
करू । (तिरः पुर चित्‌ ) अति विस्तृत, बहुत बड़े (अर्णव जगन्वान्‌ वेधा) 
सागरवत्‌ दी जीवन के पार जाता हुआ, प्रजा को उत्पन्न करने वाला 
प्रजापति, गृहस्थ (पितुः नपातम्‌ ) पिताऊे बंध को न गिरने देने वाले पुत्र 
वा बधू के पिता के नाती को (प्रतरं दीध्यानः) जगत्‌-सागर से पार होने के 
लिये नौफावत्‌ उत्तम साधन समझता हुआ (ल्षमि) भूमि तुल्य पुत्रोत्पादन 
समर्थ स्री मे (अधि आ दघीत) आधान करे । यह घचन पुत्नाभिलापिणी, 
पुत्नोत्पादन मे समथ स्त्री का जीवन के उत्तर भाग से विद्यमान निष्पुत्र पति 
के प्रति है । पति पत्नी दोनों एक नाम से कहाने योग्य होने से 'सखा और 
सखी है। पुत्रोत्पादन करऊे ऋण रूप अर्णव के पार जाना मृहस्थ का कतंब्य 
है । ख्री की दृष्टि मे उसका पुत्र उसके पिता का नाती और पुरुष केवंश को 
चलाने से भी 'नपात्‌' है। विवाहबन्धन से परस्पर एक दूसरे को बांधने 
वाला संस्कार 'उपयर्म' कहाता है। बधने वाले स्री और पुरुष दोनो यम और 
यमी है। विविध प्रजाएं 'वि-वसु' है उनका स्वासी विवस्त्रान्‌ वा वधू के माता 
पिता है और उनके वश्ज वा वधू विवस्वत' है । परस्पर विधाह-बन्धन में 
बन्धने से वे 'वैवस्वत यमयमी' कहाते है । 


न ते सखा स॒ख्य वष्ग्रेतत्सलंच्मा यद्धिपुरूपा भवांति । 
| 6 ले 
सहस्पुन्नासो अखुरस्य चीरा दिचो घ॒तार उर्चिया परिं ख्यन्‌ ॥२॥ 


भा०---पुरुप कहता है-( ते सखा ) तेरा मित्रभूत पुरुष ( ते एतत्‌ 
सख्यं ) तेरे इस सखा-भाव की ( नवष्टि ) नहीं कामना करता । ( यत्‌ ) 
क्योकि ( सलक्ष्मा ) समान छक्षण वाली खी ही ( विपु-रूपा भवाति )- 
बहुत प्रजा आदि से सम्पन्न होता है। (उर्विया) इस भूमि मे (मह> बड़े 
( असुरस्य ) वलवान्‌ वीय॑वान्‌ पुरुष के ( पुत्रासः ) पुत्र ही ( वीराः ) 
वीर, वलवान्‌ विद्यावान्‌, ( दिवः धर्तारः ) कामनाशील भूमिवत्‌ माता 
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के बा 2 धारण पोषक ( परि स्यच्‌ ) दिखाई देते था शास्त्र से कहे 
गये हैं । 
यह वचन स्त्री के असमान निबंल, नपुंसक, वा पुत्रोत्पादन मे असमर्थ 
पुरुष का प्रतीत होता है । इसीसे वह स्त्री के संग को स्वयं स्वीकार न करके 
बलवान पुरुष से पुत्र प्राप्त करने की ओर इशारा करता है । अन्य बलवान्‌ 
पुरुष से प्राप्त क्षेत्रज पुत्र भी ग्रहस्थ की अवधि के बाद माता के रक्षक वा 
पिता के दायभागी होने के निमित्त शाख में कहे है । 
डशन्ति घा ते अस्तांस एतदेकस्य चित्‌ त्यजस मत्येस्य। 
नि ते मन्तो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्तन्व>मा विंविश्याः ३ 
भा०--पुनः पुत्राथिनी खी कहता है--( ते अम्गतासः ) वे कभी नाश 
को प्राप्त न होने वाले दीघायु पुरुष भी ( एतत्‌ उशन्ति घ ) ऐसा अवश्य 
चाहते हैं कि ( एकस्य भत्त्यस्य चित्‌ व्यजसं ) एक सनुव्य का भी उत्तम 
चुत्र हो। और ( ते मनः अस्मे निधायि ) तेरा सन मेरे सन से निहित 
है। तू (जन्युः पति) पुत्रोत्पादक सत्री का पति है । तू ही (तन्वस्‌ आ वि- 
(विद्या: ) देंह से गर्भ रूप से प्रविष्ट हो । खी विवाहवन्धन से बन्धी होकर 
असमर्थ पुरुष से ही पुत्र प्राप्त करने का आग्रह करती है । 
न यत्परा चकमा कद्ध नुनसता बद्न्‍तो अन॒तं रपेम । 
गन्धवों अझप्स्वप्या व योषा सा नो नामिंः परम जामि तन्नों ॥४॥ 
भा०--पुरुष कहता है--( यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्षम ) वह कौनसा 
उपाय है जो हम पहले नही कर चुके । पुत्र प्राप्ति के सभी उपाय कर चुके है। 
( ऋता वद॒न्तः ) सदा सत्य वचन बोलते हुए ( नूनस्‌ ) अवश्य ही हम 
( अतृतम्‌ रपेम ) असत्य बोले, यदि कहे कि अम्ुक उपाय नहीं किया । 
( गन्धर्वः अप्सु ) गग्या भूमि को धारण काने चाला पुरुष भी जलीय 
अंशो में है ओर ( अप्या चयोधा ) जलीय परमाणुओ से युक्त खीं भी 


त्ट 
है 
॥एं 
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है। ( नः सा नासिः ) हम दोनो का वही एक आश्रय है । वही ( नो तत्‌ 
जामि) हम दोनों से यही दोप है। जिससे क्रि एऊ प्र ऊति के ही स््री और पुरुष 
होने से सन्‍्तान उत्पन्न नही होती । अधघा-एक ही नाभि अथात्‌ एक ही गोत्र से 
से ख्री पुरुष हो तो भी सनन्‍्तान नही होती । यदि भ्रमसे ऐसा जोडा हो तो क्षेत्रज 
विधि से पुत्र प्राप्त करना चाहिये । एक गोत्र के होने से भी वे बहिन-भाई 
के सद्श होजाते हैं। बहुत उपाय कर लेने पर भी जब सनन्‍्तति नही होती 
तब पुरुष को अपने सन्तान न होने का ऐसा कारण ज्ञात होता है । 
| हे ।८< हि ! / 6 
गर्भ नु नो जनिता दम्पती कर्देवसस्‍्त्वण्ट सचिता विश्वरूपः । 
बा श कप शे | 5 यो 
साकिरस्य॒ प्र मिनन्ति घ्ताति चेद नावस्य पूथिवी उत दो: ।५॥६ 
भा०--ली कहती है--( जनिता ) उत्पादक पिता ( देवः ) कन्या 
को पुरुष के हाथ मे देने चारा, ( त्वष्टा ) तेजस्वी ( सविता ) सर्वोत्पा- 
दक ( विश्वरूप. ) विश्वात्मा प्रभु ( गे ) गर्भ धारण करने के निमित्त 
ही ( नो दम्पती कः ) हम दोनो स्त्री पुरुषों को पति-पत्नी बनाता है । 
( अस्य ब्रतानि नकिः प्रसिनन्ति >) इसके नियमो, कत्तेब्यों का कोई नाश 
नहीं करता । ( नो अस्य ) हमारे इस पति-पत्नी भाव के करत्तंब्यो को 
( प्रथिवी उत दोः ) भूमि ओर सूर्य भी (वेद) जानते या प्राप्त करते हैं । 
ओर # (९ दोनों ० | पति: पर च्ैे 
र भूमि और सूर्य दोनों भी पति-पत्नी के समान ही सम्बद्ध है। अतः 
तू ही मुझ पत्नी में गर्भ धारण करा । इति पष्ठो वर्गः ॥ 
के | * 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्ृः क ई दद्श क इह प्र चोचत्‌ | 
हे | ॥ < 
चुहन्सिजस्य वरुणस्य धाम कु त्रव आहनो वीच्या नून्‌ ॥६।॥। 


भा०--पछ्ुरुप कहता है--( अस्य प्रथमस्य अहृनः कः वेद ) इस प्रथम 
दिन के सम्बन्ध की कौन जानता है । (ई कः दृदर्श) और इस गर्भ-धारण 
होने था न होने के मूछ कारण को कौन देख सकता है? (इह कः प्रवोचत्‌ ) 
ड्स सम्बन्ध में कौन वतछा सकता है १ ( मित्रस्य वरुणस्य बृहत्‌ घास ) 
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सर्वस्नेही, सव-दुखवारक प्रभु का तेज बहुत बडा है । हे (आहनः) कटाक्ष 
से कहने चाली | स्तर! ( नृच्‌ वीच्य कत्‌ उ ब्वः ) मनुष्यों का विवेक 
करके भी भला कोन, कब्र क्या कह सकता है ? अर्थात्‌ खी पुरुष के विवाह 
होने के पूर्व वा प्रथम दिन ही उनऊे सन्तानाडि के सम्बन्ध मे कोई भी 
ठीक २ नहों बतरा सकता । 


| * [ ले कै | 
यमस्य मा यस्‍्ये+ कास आगन्त्समाने ये नौं सहशेय्याय॑ । 
० ३ 2 ८ ० ८ (५ ले 
जायेव पत्यें तन्वें रिरच्यां वि चिंदरहेंच रथ्येंच चक्रा ॥ ७ ॥ 


भा०---( यमस्य कामः ) विवाह बन्धन से बद्ध तेरी अमिलापा 
( मा यस्यं ) सुझ यमी को ( समाने थोनौं ) एक स्थान से (सह-हशेय्याय) 
एक साथ सोने के लिये ( आ अगन्‌ ) श्राप्त हो । ( पत्पे जाया इव ) 
पति के लिये जाया के समान ही मैं ( पत्पे ) तुझ पति के लिये अपने- 
( तन्व॑ं ) देह को ( रिरिच्यां ) प्रदान करूं। हम दोनो (रथ्या इव चक्रा) 
रथ के दो चक्रो के समाम ( वि बृहेवचित्‌ ) ग्ृहस्थ-भार को उठावे 
न तिष्ठन्ति न निर्मिषन्त्येते देवानों स्पर्श इह ये चर्रन्ति । 
अन्यन मर्दाहने याहि तूर्य तेन वि बृंह रथ्येंच चक्रा ॥ ८॥ 

भा०--( इह ) इस लोक में ( ये ) जो ( स्पशः ) सब छोकों को 
देखने वाले चरो के समान ( देवानां स्पशः ) छोगो के द्रष्टा ये दिन 
( चरन्ति ) विचरते है, चलते चले था रहे है। वे (न तिष्टन्ति ) कसी 
के लिये खड़े नहीं रहते । ( न निर्मिपन्ति ) वे किसी के लिये पल भर 
भी नहीं चूकते । व्यर्थ समय खोने से क्या लाभ ? हे ( आहनः ) आक्षेप- 
कारिणि | हे प्रिये | तू ( मत्‌ अन्येन तू याहि ) मुझसे अन्य पुरुष के 
साथ शीघ्र संगत हो और ( रथ्या इव चक्रा वि वृह ) रथ के चक्रो के. 
समान विशेष रूप से ग्रहस्थ-भार को उठा । 
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रू. करन" गा ग 


नल घललघ ता 
ल्टः 


राींमिरस्मा अहाभिदेशस्पेत्ससेस्थ चक्तुमुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
दिचा एंश्िव्या मिंथुना सर्वन्ध यमीयमस्य विभृद्यादजामि ॥ ६॥ 
. भा०--पुनः पुत्रा्थिनी कहती है । ( रात्रीमिः अहमिः ) कुछ दिनो, 
कुछ रातों के अनन्तर ( दृशस्पेत्‌ ) प्रश्ध हमारा मनोरथ हम को देचे । 
( सूर्यस्थ चछुः ) सूर्य का प्रकाशक तेज ( मुहुः उन्मिसीयात्‌ ) पुनः 
भी उदित हो । ( दिवा छथिव्याः ) आकाश और भूमि या सूर्य-एथियी के 
समान हम दोनो का ( मिधुना ) जोड़ा ( सन्वन्धू ) समान बन्धन में 
बंचे हैं, अतः ( यसीः ) विवाह-वन्धन से बधी, परिणीता ख्री ही (यमस्थ) 
विचाद से वद्ध पुरुष के चीर्य का गर्भ ( बिभ्वयात्‌ 9» धारण करे, यही 
( अजामि ) दोप-रहित है । 
आ घा ता ग॑च्छाजत्तेरा थुगानि यत्रे ज़ामय कृणवत्नजामि । 
डर्प चबरुहि वृषभाय बाहुसन्यमिंच्छस्थ खुभगे पति मत्‌ ॥१०७॥ 
सा०--( ता उत्तरा युगानि आ गच्छान्‌ ) वे नाना उत्तम से उत्तम 
वर्ष प्राप्त हो ( यत्र ) जिनमे ( जामयः ) अपत्य उत्पन्न करने में समर्थ 
कन्याएं, बहुएं ( अजामि कृणवन्‌ ) निरदोप सनन्‍्तान उत्पन्न करे । इसलिये 
हे ( सुभगे ) सौसाग्यव॒ति ! त्‌ ( द्ृषभाय ) वीर्य सेचन में समर्थ पुरुष 
के ( बाहुम्‌ ) वाहु का ( उप बढ़ूृंहि ) आश्रय छे और ( सत्‌ अन्यस्‌ 
पतिम्‌ इच्छख ) मुझ से दूसरे पुरुष को पति रूप से चाह | पुत्रोत्पादन 
में असमर्थ पुरुप खी को अगछी सन्‍्ताने उत्तम होने की भाशा से ही 
वीर्यवान्‌ पुरुष प्ले पुत्र प्राप्त करने|की सम्मति देता है । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
कि आरार्तासदर्देनाथ भर्वाति किसु स्वसा याज्रिऋतिनिंगच्छांत्‌ । 
काम॑सूता बह्नेड्तद्वपामि तन्‍्वा मे तन्वं५ ख॑ पिंपूग्धि ॥ ११॥ 
सा०--हे पुरुष ! जो त्‌ अपने से अन्य को पति रूप से चाहने के 


लिये कहता है तो (कि आता असत्‌ ) क्‍या तू भाई है , ( यत्‌ ) 
३३० 
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कि जिस कारण तू (अनोथं भवाति) नाथ अर्थात्‌ पति के समान नहीं हो रहा 
है । (किम््‌ उ खसा) क्या मैं वहिन हैं (यत्‌ निऋ तिः) जो निर्मति, छाचार 
होकर ( नि गच्छात्‌ ) चली जावे । अर्थात्‌ तुम मेरे पति हो, मे तुम्हारी 
स््री हुँ । अतः (काम-मूता) काम से युक्त होकर ( एतत्‌ वहु रपामि ) यह 
बहुत कुछ कह रही हैँ कि चू (मे तनन्‍्वा ) मेरे देह से ( तन्‍्व॑ ) अपने 
देह को ( सं पिए्ग्धि ) संगत कर । 

यह उसी प्रकार का आग्रह है जैसा माद्दी ने कामात्त होकर अशक्त 
पाण्डु से किया था । 
न वा उते तनवा तन्वेई से पंपृर्च्या पापमाहिय:स्वरसार निगच्छांत] 
आन्येन मत्पसुदंः कल्पयस्व न ते भ्रातः खुभगे वष्ट्यतत्‌ ॥१२॥ 

भा०--(वा उ) यदि ऐसा ही विकल्प है अथाद्‌ तू मुझे भाई ओर 
अपने को बहन समझती है तो भी (ते तन्‍्चा ) तेरी ठेह से से ( तन्‍्वें 
न स्‌ पए्च्याम्‌ ) अपने देह का संपक न कराऊं क्योकि ( यः खसारं 
निगच्छात्‌ ) जा भगिनी का संग करे उसे भी (पाप आहुः) पापी कहते है | 
( अन्येन मत्‌ प्रसुदः कल्पयसख ) तु मुझसे भिन्न के साथ नाना प्रमोद 
कर । है (सुभगे) सौसाग्यवति ! (ते आता) तेरा भरण पोषण करने बाला 
पति घुरुष भी भाई के समान ही ( एतत्‌ न वष्टि ) ऐसे संग की कामना 
नहीं फरता । 
व॒तों वंतासि यम्॒ नेव ते मनो हृर्द्यं चाविदाम ! 
शन्‍्या किल त्वा कच््येव युक्क॑ पंरिं प्वजांते लिब॑जेव वृच्तम्‌॥१३॥ 

भा०--घुनः स्त्री पति के हृदय के भाव की परीक्षा करने के निर्मित्त 
कहती है--हे ( यम ) विवाह से बद्ध घुरुष ! ( बत बतः आस ) खेद है 
कि तू बडा निर्वछ है। ( ते सनः हृदय च नैव अविदाम ) तेरे मन आर 
हृदय को हम न जान पाये । ( क़िल युक्त त्वा अन्या ) क्या समर्थ तुम 
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को कोर अन्य सी ( इक्षम्‌ लिउजा-इब ) इक्ष को लता के समान 
( परि स्वजञाते ) आलिगन करती है । 
झस्यस पु स्वे य॑स्व॒न्य उ त्वां परिं प्यजाते लिबुजेब पृच्तम । 
तस्थे वा त्वे मत इच्छा स वा तवार्धा रूणप्य संविद सुर्भठाम्‌ 
॥ २४ ॥ ८ ॥ 
भा०--पुरुष अन्तिम आज्ञा देता है। हे ( यमि ) विवाहित स्त्री ! 
(ले ) व्‌ ( अन्यम्‌ उ कुक्षम्‌ लिघ्रुजा इव ) अन्य पुरुष को दक्ष की लता 
के समान आलिगन कर । और ( अन्यः उच्चां परि स्थजाते ) और अन्य 
पुरुष तुझे आलिंगन करे । ( तस्य वा स्व सन. इच्छ ) तू उसके मन को 
चाह। और (सवा तव ) चह तेरे सन को चाहे । (अध ) ओर तू 
( सु-भद्वाम्‌ संविदं कृणुष्व ) शुभ कल्याणकारिणी उत्तस मति को कर । 
इस शब्द योजना से बहनभाई के!परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध 
फ़िया है और रक्तमें एक समान तत्व चाछे खरी पुरुषो मे यदि परस्पर सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुष से सनन्‍्तान उत्पन्न करने 
की आज्ञा अथौत्‌ 'नियोग' वेद में प्रतिपादित है । इत्यट्टमो बगेः ॥ 


[5१९ | 


हृविधीन आविक्र;पि: ॥ अग्निदेवता ॥ छनन्‍्द:--९) ?, है निचृज्जगती । 3 

-७ विराड्‌ जेगती । ७-६ न्रिष्डप्‌ ॥ नवचे सूक्तम्‌ ॥ 

- का | श * 6. द्वितिरदा 
वा वुष्णे डुड़हे दोहखा डिचः पर्यासि यह्तो अद्तिरदाभ्यः । 
८5. « ७] कप 6 | ्ड ७ 
भ्िःवे स चेंद्र बरुणे यर्था घिया स यज्षियों यजतु यजिय| 
ऋतून ।। * ।॥ 

शा ०-जिस प्रकार ( छृपा ) वर्षा करने वाला सूर्य ( यहः ) महान्‌ 

होकर ( बृष्णे दोहसा ) वर्षणशील मेघ के दोहन या पूर्ण-सामथ्य से 


कं रे 
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( दिवः ) आकाश से ( पयांसि दुदुहे ) जछा की वर्षा करता है इसी 
प्रकार ( ठृपा ) बलवान उत्तम ।प्रवन्धक्ता ( यह्मः ) बलों मे महान्‌ 
और ( अदाभ्यः ) शत्रुओं से अहिस्य होकर ( अदितेः ) अपराधीन, 
स्व॒तन्त्र, अखण्ड ( द्िवः ) भूमि से ( ढठोहसा ) अन्नाडि देने के सामर्थ्य से 
(पयांसि दुद्वुह्े) नाना प्रकार के पृष्टिकारक अन्नो को भ्राप्त करे | (स बरुण:) 
वह सर्वश्रेष्ठ राजा, ( धिया ) ज्ञान और बुद्धि या कर्म द्वारा ( यथा 
विश्व वेद ) जिस प्रकार समस्त राष्ट्र को प्राप्त करे और जाने उसी प्रकार 
वह ( यज्ञियः ) राष्ट्रयज्ञ का कत्तोी ( यज्ञियान ऋषन यजतु ) यज्ञ, 
परस्पर संगति करने वाले सदस्यों ओर ऋतुओ को सूर्यवत्‌ ही एकत्र करे। 
रपद्‌ गन्धवारप्या च याषणा नदस्य बाद पार पातु मर मनः । 

इहष्टस्य मध्य अदितिनिं धातु नो आता नो ज्येप्टः प्रधमो 


हर ०] 


वेयोचात॥ २॥। 

भा०--जिस प्रकार ( अप्या ) जल से आराप्त करने थोग्य, वा जल 
में उत्पन्न ( गन्धर्वी ) वाणी को घारण करने वाली विद्युत्‌ ( रपत्‌ 2 
गर्जती है । उसी प्रकार ( अप्या ) जल प्रकृति की ( गन्धर्वी ) भूमि के 
समान वा वाणी को धारण करने वाली विदुपी ( योपणा ) ख्त्री वा प्रजा 
( रपत्‌ ) कहे कि ( नद॒स्य ) गर्जनशील समेघ के समान उदार सम्द 
पुरुष के (नादे) शासन समृद्धि मे (मे मनः परि पाठ) मेरा मन मेरी रक्षा 
करे । वह ( अदितिः ) अखड शासक होकर ( नः ) हमें ( इशष्टस्य मध्ये 2 
इष्ट, प्रिय, ऐश्वर्य के बीच से ( नि धातु ) स्थापित करे और ( नः ) हम 
में से ( ज्येएः ) सबसे वडा ( श्राता ) सबका पालक पोषक, ( प्रथम- 2 
सर्वश्रेष्ठ होकर ( नः विवोचति ) हमे विविध विद्याओं का उपदेश करे, 
विविध आज्ञा दे । 
सो चितन्न भद्रा लमती यशस्वत्यपा उबास मनत्रे स्वचती । 


यदीसुशन्तमुशतामन क्रत॑मसाश्न होतारं विद्थाय जीजनन ॥३॥! 
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ल्‍5 ्ख ७८ ञ5लढ 5 >+ 


हर 
६0 
रि ञ 





न 


भा०--( यथद्‌ू ) जब ( उणतास्‌ ) नाना ऐश्वर्य चाहने घालो 
बीच से ( उन्नस्त ) स्वयं कासना करने वाले ( ऋतु ) कस कुणल 
अप्ि ) ज्ञानचान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( विव्थाय ) गज्ञार्थ यज्ञाप्निवत्‌ 
( होतार ) ग्रह्ता रूप से ( जीजनन्‌ ) विशेष रूप से प्रकट करते 
है, उस समय ( सो चित्त नु उपा ) वह कामनावती ख्त्री भी प्रभात चेला 
के समान ( छुल्‍मती ) उत्तम वचन बोलती हुईं, ( यशखती ) उत्तम 
शुणा से कीत्ति युक्त ( स्वर्चती ) सुखसम्पदा चाली होकर (मनवे उबास) 
मनुष्य के हितार्थ रहे । उसी प्रकार राज्येच्छुजो मे से एक को जब सर्चो- 
परि होता शासक बनाते हैं तव वह प्रजा प्रशंसा बचनो से युक्त यशस्विनी 
होकर उस ( मनवे ) प्रवन्धक की सुखकारिणी होकर रहे । 
अध त्ये द्प्ले विभ्व विचच्णं विराभरदिपितः श्येनो अध्चरे । 
यदी बिशों चृणते दस्ममायों आप होतांस्मघ घीर॑जायत ॥४॥ 
भा०--( यदि ) जब ( आयो£ विशः ) वे श्रेष्ठ प्रजाएं ( दस्म ) 
शत्रु वा दुष्ट पुरुषों को नाश करने वाले, ( होतारम्‌ ) भ्व॒त्यो को वेतनादि 
देने वाले, ( अप्नि ) अमिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को नायक रूप से ( बृणते ) 
चरण करती है ( अध ) अनन्तर ही ( थीः अजायत ) वह राष्ट्र को धारण 
करने में समर्थ होजाता है । ( अध ) और उसी समय ( वि; ) कांतिसान्‌ 
तेजस्वी ( श्येनः ) बाज के समान शत्तु पर आक्रमण करने हारा, एक 
अशास्तगति वाला वीर सेनापति, (इपितः) प्रेरित होकर (त्यं) उस (द्वप्स) 
वल्वान्‌, ( विभ्व ) महान्‌ , ( वि्चक्षणं ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( अध्चरे ) 
इस राष्ट्र रूप यज्ञ चा अहिसनीय पढ पर ( आभरत्‌ ) प्राप्त करता है । 
सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होचांभिस्ले मर्नुषः स्वध्चरः । 


क्के 
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विभस्थ वा यच्छेशसान उक्थ्यं चार्ज सस॒वाँ उंप्यासि सूर्रिमि:४। ६ 
भा०--( उुष्यते यचसा इव ) अपना पोपण करने वाले पशु को 
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जिस प्रकार नाना तृण उत्तम छगते है उसी प्रकार € पुष्यत्ते » अपना 
पोषण करने वाले राष्ट्र के लिये हे नायक ! तू (सु-अध्चरः) उत्तम अहिंसक 
( मनुपः ) सननशील पुरुष की ( होत्राभिः ) अपनी वाणियों द्वारा (सदा 
रण्वः असि 2 सदा रसण योग्य, प्रजा को प्रिय हो । और ( शगमानः ) 
उपदेश किया जाकर ( विप्रस्थ ) विद्वान्‌गण के ( उक्थ॑ वार्ज ) प्रणंसनीय 
ज्ञान को ( ससवान्‌ ) सेवन करता हुआ व्‌ ( भूरिभिः उप यासि 2 
बहुत से अनुगामियों सहित वा अनेक साधनों से अनेक वार प्राप्त हो । 
इंति नवमों धर्गः ॥ 
उर्दीर्य पिता जार आ भग्ममियन्षति हर्यतो दत्त ईप्यति । 
विवक्कि वहिंः स्वपस्यते मखस्त॑विष्यते अ्छुरो वेप॑ते सती ॥ा 
भा०--हे विद्न्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! नायक ! ( जारः आभगम्‌ ) रात्रि 
को जीण करने बाला सूर्य जिस प्रकार अपने सेवनीय प्रकाश को सब 
ओर फेलाता है उसी प्रकार तू भी ( पितरा ) साता पिता के तुल्य पूज्यो 
के प्रति ( उद ईरय ) उत्तम वचन कह, आदर से उनके लिये अम्युव्थान 
किया कर । ( भगम्‌ आ ईरय ) ऐश्व्य सुख सब प्रकार से प्राप्त करा । 
क्योंकि ( हयेतः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष ही ( इयक्षति ) दान देने में 
समर्थ होता है, वह (हृत्तः इष्यति ) उनको हृदय से चाहा करता है। 
वह ( वह्निः ) कार्य-भार को उठाने से समर्थ होकर ( वि वक्ति ) विविध 
बचन कहता है, ( सु-अपरयते ) छुभ २, उत्तम कार्य करता है, ओर 
( मखः ) यज्ञवान्‌ , पृज्य होकर ( तविष्यते ) बल के कर्म करता है, और 
( असुरः ) बलवान होफर ( मती वेपते ) अपनी वाणी और डुह्ि से 
शत्रुओं को कंपाता है । 
यस्तें अगे सुम॒ति मर्तों अच्नत्सहंसः सूनो अति स प्र शण्वे। 
इरप दर्धानों वहमानों अश्वैरा स चुमों अमंवान्भूपति बूच ॥७॥ 
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सा[०--हे ( अम्ने ) क्ञानवन््‌ ! तेजस्विनू ! विद्न्‌ ! राजन ! प्रभों ! 
(यः मत्तेः ) जो मलुष्य ( ते सुमतिम्‌ अक्षत्‌ ) तेरे उत्तम ज्ञान को 
प्राप्त कर लेता है, है ( सहसः सूनो ) बल के प्रेरक ! बल के उत्पादक ! 
( सः अति प्ररुण्वे > चह सबसे बढ कर प्रसिद्र हो।जाता है। (स. ) 
वह ( इप ) अन्न सम्पदा और सेना को ( दघानः ) धारण करता हुआ 
( अब: वहमानः ) आशुगासी अश्व आदि साधनों से राज्य को घारण 
करता ओर देश देणान्तर जाता हुआ (यूनू) सब दिनो (च्युमान्‌ अमवान्‌) 
तेजस्वी, वऊुवान्‌ ( भूषति ) बना रहता है । 
यदभझ एपा सर्मेतिभवांति देवी देवेपु यज़ता यजत्र । 
रत्ता च॒ यद्धिमजासि स्वधावो भाग नो अच्च चसुमन्त वीतात्‌ ८ 
भा०--हे ( अम्ने ) तेजखिन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ ! ( यजन्न ) 
हे पूज्य ! हे दानशीरलू ! ( यत्‌ ) जब ( थजता देवेपु ) परस्पर सुसंगत 
विजयेच्छुक जनो मे ( एपा देवी ) यह तेजस्विनी, विजयेच्छुक वा विदुपी 
( समिति: ) समिति, सभा, ( भव॒ति ) हो, और (यत्‌ ) जब हे 
( सधाव. ) अन्नादि के खामिन्‌ | हे स्व ऐश्वर्य के हारा घारण पोपण 
करने हारे ! तू ( रत्ना विभजासि ) नाना रत्न वा रसणीय पदार्थ विभक्त 
करें तव ( अत्र ) इस अवसर पर ( नः ) हमारा ( बसुमन्तं भाग ) 
ऐश्वययुक्त भाग हमे भी ( दीतात्‌ ) भाप्त हो । 
श्री नो अग्जे सर्दने सथस्थें युदवा रथम॒स्ततस्य द्ववित्नुम्‌ । 
आ नो वह रोदसी देवपुच्ने मार्किदंवानामर्प भूरिह स्था॥६॥१०॥ 
भा०-हे ( अस्ले ) तेजस्विन्‌! राजन ! ( सघस्थे सदने ) एक 
साथ स्थित होने के सभासवन मे तू (नः) हमारे चचन श्रवण कर । और 
( अम्ृतस्थ ) अस्त के समान अविनाशी, नित्य सत्य ज्ञान को (द्ववित्लुम) 
प्रवाहित करने वाले ( रथम्‌ ) रथ के ,समान रमणीय उपदेश को (युद्टव) 
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संयोजित कर । ( देव-पुत्रे > दानशील तेजस्वी पुरुष्णे को पुत्र के त॒ल्य 
पालन करने वाला ( नः ) हमारे ( रोदसी ) सूर्य-भूमिवत्‌ तेजस्वी राजा 
और प्रजा दोनो चर्गों को ( आ बह ) धारण कर । जिससे ( देवानाम्‌ ) 
खिद्दानो ओर चवीरो मे से कोई भी हम से ( माक्िः अपभूः स्थाः ) 
अपमानित और तिरस्क्तत न हो। ( देवानां अप भूः माकि स्थाः ) 
खिद्दानों और वीरो के बीच मे कोई[कमी अपमानित न हो। इति दो वर्ग;॥ 


[ १२ ] 


दावधान आक्िक्रेषि: ॥ अग्निर्देवता॥ छुन्द.---१, ३ विराट त्रिष्डप्‌ । २, ४, 
*, ७ निचृत त्रिष्डप्‌ । ६ आची खराद त्रिष्पू । ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ू । € 
त्रिष्ठपू ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

[ | ३ हा | 
चावा ह क्षामा अधम ऋतनाभ्रश्नाव भवतः सत्यवा्चां । 
डेबो यन्मर्तीन्यजथाय कृ्वन्त्सीडद्धोता प्र॒त्यडः स्वमसुं यन्‌ ॥१॥ 

भा०--( देवः ) तेजस्वी, ( होता ) दानशील पुरुष ( प्रत्यड ) 
अत्यकू तत्व, आत्मा के समान सर्व्रिय होकर ( खम्र्‌ असुं यत््‌ ) अपने 
आण-बल् के समान शत्रु को उखाड़ देने वाले महान्‌ सामय्य को प्राप्त करता 
हुआ ( मर्त्तान्‌ ) अधिकार के लिये मरने और शब्मुओ को मारने वाले 
मद, जवान वीर घुरुषो को ( यजथाय ) सुसंगत ( कृण्चन्‌ ) करता हुआ 
( सीदत्‌ ) प्रधान पद पर विराजता है, उस समय ही (दावा क्षामा) सूर्य 
और भूमिवत्‌ ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ठ, शास्य-शासक गण और अग्नि के समक्ष 
स्त्री पुरुपो के समान ही ( ऋतेन अभिश्नावे ) वेद-वचन द्वारा अपनी दृढ़ 
अतिज्ञा श्रवण कराते हुए (सत्यवाचा भवतः) सत्यवाणी से बद्ध होते ह। 
डेवो देवान्परिभृऔतेन वहां नो हेंदेयं प्रधमश्चिकित्वान | 
ध्रकेंतुः समिधा भाऋजीको मन्दो होता नित्यों बाचा यर्जीयानर 


शा०१|खू०१९७४३४) ऋग्वेदभाष्ये दशर्स मसडलम 2७३ 
भा०-हे विहन्‌ ! बल्वचन्‌ ! तू ( ठेवः ) ठानगील, तेजस्वी, 
(देवान्‌ ) विद्वानों, वीरो जोर तेजस्वियो पर भी ( ऋतेन ) तेज, वल 
और सत्य-ज्ञान, वेद्धर्म के द्वारा ( परिभूः ) सवापरि शासक होकर 
( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ और ( प्रथमः ) सर्वेश्रष्टठ होकर (नः ह॒व्यं वह) 
हमे उत्तम ग्राह्म ज्ञान, निर्ण और उत्तम घनादि प्राप्त करा, वा चेसा 
कर ( नः हव्यं वह ) हमारा अन्नादि प्राप्त कर । राजादि भी जो बृत्ति 
प्राप्त करे तो वह धर्मानसार सबका शासन करके ही प्राप्त करे अन्यथा 
नही । वह तू (घृम-केतु:) धूम की ध्वजा से युक्त अभ्नि के तुल्य (घृम-केतु:) 
शत्रु वा अधर्स को कम्पित करने वाली ध्वजा वाला ( समिधाः ) सबके 
सहयोग से तेजस्दी, (भा-ऋजीकः) अपनी कांति वा तेज से दुष्टो को भून 
देने वाला (मन्द्र.) सबस्तुत्य, (होता) सब को आदर पूवक बुलाने हारा 
(नित्य/) नित्य और (वाचायजीयान) वाणी से सबका सत्कार करने वाला, 
सबको ज्ञान ओर;सुख देने हारा, सबको संगत सुसम्बद्ध करने वाला हो । 
स्वाइूग्देवस्थास्॒तं यदी गोरतों जातासों धार्यन्त डर्वी । 


ल्‍ > ॥ देनी ८ ०. 
विश्वें देवा अनु तक्ते यजुग्ुदुहे यदेनी ढिव्यं घृत चाः ॥ ३ ॥ 


कि 3 


भा०--( यदि देवस्थ गोः ) जब तेजस्वी सूर्य का ( खाबक ) 
सुखप्रद ( अम्शत ) जीवनप्रद्‌ जल उत्पन्न होता है तब ( अतः ) इस 
जल से ही ( उर्दो ) शथिवी पर ( जातासः अमृत घारयन्त ) उत्पन्न 
हुए प्राणी जीवन को घारण करते हैं। और ( यद्‌ एनी ) जब वह दीघ 
सूर्य कान्ति या आकाश वा सूर्यमयी थो, ( दिव्यं ) आकाश से उत्पन्न 
( छत दुह्े ) जल को प्रवाहित करती है ( तत्‌ यज्ुः अनु ) उस दान को 
लक्ष्य करके ही ( विश्वे देवाः अनु गुः ) सब सुखाभिलापी जीव, उसकी 
स्तुति करते ओर अन्य दाता भी उसी का अनुकरण करते हैं । इसी प्रकार 
तेजस्वी राजा का उत्तम कृपापूर्ण अमर-दान ग्रजा को प्राप्त होता है, तब वे 
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जीवन धारते है। जब यह भूमि खूब जल और अन्न देती है तब अन्य 
भी सब उसकी स्तुति करते है । 
अचामि वां वर्धॉयापों घृतस्नू दावांसूमी शरण॒तं रोदसी में । 
अहा यद्यावो5सुनीतिमयन्मध्बा नो अ््न पिता शिशीताम ॥४॥ 

भा०--हे ( घतस्नू द्रावाभूमी >) जल के वधाने ओर वहाने वाले 
भूमि ओर आकाश के समान स्नेह की बर्षा करने वाले, माता पिता, गुरु 
आचार्य, ( रोदसी ) उत्तम उपदेष्टा जनो ! मैं ( वर्धाय ) अपनी वृद्धि के 
लिये (वां अपः अर्चामि ) आप दोनो के उत्तम उपकार रूप कर्म का 
आदर करता हूं । ( में ःणुतं ) आप मेरा वचन ध्यानपूर्वक श्रवण 
करे । ( यत्‌) जब ( द्याबः ) सूर्य की तेजस्वी किरण ( अहा ) सब 
दिनो ( असु-नीतिम्‌ अयन्‌ ) जीवों के जीवन प्राप्त करने का कार्य करते 
हैं उसी समय (अन्न) इस छोक मे ( पितरा ) आकाश और भूमिवत्‌ माता 
पिता भी ( मध्वा ) अन्न, जल और मधुर वचन ओर वेद द्वारा ( नः 
शिशीताम्‌ ) हमे शक्ति ढे, ओर अनुशासन करे । 
किं स्विझ्ने राजा जगड्टे कद॒स्यातिं ब॒त च॑क॒मा को वि बेंद । 
मित्रश्चिद्धि प्मां जुहराणो देवाब्छुलोकों न ग्रातामपि वाज़ो 
असख्ति ॥ ४५॥ ११॥ 

भा०--( राजा ) सूर्यवत्‌, तेजस्वी राजा ( नः कि स्वित्‌ जमे 2 
हमारा क्‍या स्वीकार करे ? ( अस्य श्रत ) ठसके नियम को हम (क्त्‌ अति 
चक्रम) कब्र २ उल्लंघन करते है ? (क बिवेद) इस बात को विशेष खप से 
कौन जानता है ? वह राजा वस्त॒ुतः हम प्रजाओ का ( मित्रः चित्‌ ) स्नेही 
मित्र के समान ( जुहुराणः हि 9 सदा आसन्त्रित होकर ( नः देवान्‌ 
याताम्‌ ) हम अमिलापी जनो को प्राप्त हो । वह ( चाजः अपि अस्ति ) 
निश्चय वलवान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌, वेगवान्‌ है [तो भी वह ( छोकः नः ) वेदी- 
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पेश के तुल्य साननीय ओर विश्वसनीय होकर हमे प्राप्त हो । इत्पेका- 
दशो घर: ॥ 


द्मेन्त्वत्ञासत॑स्य नास सलंच्मा यद्धिपरूपा भवांति । 
यमस्य यो सनवते सखुमन्त्वग्ने तस्प्च पाह्मप्रयुच्छन ॥ ५ ॥ 


सा०--( यत्‌ ) जो ( सल्ष्मा ) समान लक्षणों से युक्त स्रीवत्‌ 
प्रकृति ( विषु-रूपा भवाति ) विविध रूपों से सम्पन्न होती है इस 
सम्बन्ध से ( अम्ृतस्य ) अम्गत खरूप उस प्रभु का ( नाम ) खरूप 
( हुर्मन्तु ) बडा दुविज्ञेय है। ( यः ) जो घुरुष उस ( यमस्य ) पति के 
तुल्य सर्वनियन्ता, नियासक प्रश्चु के (सुन्‍मन्तु) सुख से मनन करने योग्य 
अस्तवृतसय रूप का ( सनवते ) सनन करता है, हे ( अस्ने ) तेजस्विन्‌ ! 
हे ( ऋष्व ) महान्‌ ! तू ( अ प्रयुच्छन्‌ ) निष्प्रमाद होकर ( तम्र्‌ पाहि ) 
उसकी रक्षा कर । 
यस्मिन्देवा विदथे सादर्यन्ते विवस्व॑तः सदने घारयन्ते । 


कर 


सूर्य ज्योति रद्धुसोस्य ५कन्परिं चोतनि चरतो अजरा ॥ ७ ॥ 


भा[०--( यस्मिन्‌ विदथे ) ज्ञानस्वरूप जिसमे ( देवाः सादयन्ते )' 
विद्वान, ज्ञानवान्‌, धन और ज्ञान के इचछुक पुरुष अति हे को प्राप्त होते 
है ओर ( यर्थ विवस्वन्तः सदने ) नाना वसने योग्य अहो के अध्यक्ष सूर्य 
के तुल्य जिसके आश्रय में ( देवा: ) किरणों के तुल्य विद्वान और चीर जन 
( धारयन्ते ) अपने से श्त-नियमादि गुण धारण करते है । जिस ( सूर्य ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी के अधीन रह कर ( ज्योतिः अदधु+ ) वे तेज और ज्ञान 
को धारण करते है ओर ( मासि अक्तून्‌ ) चन्द्रमा के तुल्य जिसके आश्रय 
रहकर छोग रात्रियो के समान विशेष सौम्य ग्रुण धारण करते है उस 
(योतनि) तेजस्वी पुरुष के जाश्रय ही (अजस्रा) सब नर नारी एक दसरे 
का नाश आर हिसा आदे न करते हुए, निरन्तर (परि चरतः) सेवा करे । 
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यस्मिन्देवा मन्म॑नि सश्चरन्त्यपीच्ये2 न चयम॑स्य विद्य । 
मित्रो नो अन्नार्दितिरनांगान्त्सबिता देवो वरुणाय बोचत्‌ ॥८॥ 
भा०---( यस्मिन्‌ मन्‍न्मनि ) मनन करने योग्य ज्ञानमय जिसमें वा 
” जिसके अधीन ( देवाः संचरन्ति ) विद्वान और तेजस्वी लोग सम्यक 
आचरण करते है | ( वयम्‌ अस्थ ) हम छोग उस प्रभु के ( अपीच्ये ) 
अप्रकट रूप में, विधमान खखरूप को (न विद्य ) नहीं जानते। वह 
( मित्रः ) स्नेही, सब दुःखों से त्राण करने वारछा, (अद्तिः) अविनाशी, 
'( सविता ) सर्वोत्पादक, ( देवः ) सर्व-ज्ञानमद ( वरुणाय ) स्वश्रष् 
प्रभु को प्राप्त करने के लिये ( अनागान्‌ नः ) अपराध-रहित, निष्पाप हम 
को ( अन्न ) उस अजेय प्रभु के सम्बन्ध मे ( बोचत्‌ )> उपदेश करे, 
जिससे हम सुक्त हों । 
श्रधी नो अग्ने सदने सधस्थे यद्वा रथममतस्य द्ववित्नुम्‌ | 
आ नों वह रोद॑सी देवर्पुन्ने मार्किदेवानामप सूरिह स्याः॥६॥१२॥ 
भा०--व्याख्या देखो सूक्त १३ । ९॥ इति द्वादशो बर्गेः ॥ 


[ १३ | 


विवस्वानादित्य ऋषि; ॥ हावर्धाने देवता ॥ छनन्‍्दः:---१ पादानिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । 
२, ४ निचृत्‌ निष्ठ॒ुप्‌ ! ३ विराट त्रिष्डप्‌ । निचृज्जगती ।॥ पत्मर्च सक्तम्‌ ॥ 
यज वा ब्रह्म पएृव्य नमाश्ााव स्छाक एतु पथ्यव सूरः 
शरणवन्तु विश्वे अम्नतस्य पुत्रा आ ये धामाने [देव्याने तस्थ॒ः॥ १॥ 
भा०--हे खत्री पुरुषो ! ( वां ) आप दोनो को ( नमोमभिः 2 विनय- 
आचार आदि छक्षणो सहित ( पूव्य ) ज्ञान में पू्ण ओर पूव्व [वद्घाना से 


सेवित और उपदिष्ट ( बह्म ) वेद और ब्रह्म-ज्ञान का (युजें) उपदेश करता 
हूँ। ( सूरेः ) सर्वजगत्‌ छे उत्पदक सश्ञालक प्रश्न का वह ( छोर ) 


व 
च्ज 


छझ्‌०१।स०१२॥३२] ऋग्वदभाण्य दशम मसडलस्‌ ध्छ 
चेदमय ज्ञानोपदेण (पथ्या इव) सन्‍्मार्ग पर लेजाने वाली पगद॒ण्डी के समान 
है। ( विश्वे ) समस्त ( अम्ृतस्य पुत्राः ) अस्त, मोक्षमय, अविनशखर, 
अजर अमर परमेश्वर के पुत्र आप सब लोग और (ये ) जो ( दिव्यानि 
धामानि आ तस्थुः ) कामना योग्य उत्तम छोकों, स्थानों और जन्मों को 
प्राप्त हे वे सब ( श्ण्वन्तु ) श्रवण करे । 
०] ॥ 3 5 रचा (2 | ््तं | 
यमेरव यतंमाते यदेत प्र वा भरन्मानुषा देवयन्तः । 
आर सींदत स्वमसु लोक विदाने स्वासस्थे भंवतमिन्दवे नः॥२॥ 
भा०--हे खत्री पुरुषो ! आप छोग ( यद्‌ ) जब ( यमे इव ) परस्पर 
सम्बद्द होकर, विवाहित पतिपत्नी के समान यम-नियम में बद्ध होकर 
( यतमाने ) यत्न करते हुए ( आएतं ) प्राप्त होवो, तो ( बयं ) आप 
दोनो को ( देवयन्तः मनुषाः ) विद्वानो को चाहने वाले मनुष्य ( प्रभरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार पोषण-पालन करें । आप लोग ( खम््‌ उ छोक विदाने ) 
अपने प्रकाश रूप आत्मा को जानते हुए (आ सीदतम ) आद्रणीय पदपर 
विराजो। और (नः इन्दवें) हमारे ऐश्वय ब्रद्धि के लिये (सु-आसस्थे भवतम्‌) 
शुभ आसन पर विराजो । 
पश्चे प्रदानिं रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि बतेन । 
अक्तरेंण प्रति मिम एतासृतस्थ नाभावधि सस्पुंनामि ॥ ३॥ 
सा०--( रुपः पदानि ) सीढ़ी के पग-दुण्डो के समान मैं ( रुप: ) 
उन्नत पद तक चढ़ने के साधन रूप योगमार्ग के ( पद्म पदानि ) पांच 
पदा, पांचों भूमियो वा पांचों यो को ( अनु अरोहस्‌ ) क्रमसे चहूं । और 
( बतेन ) शत के अहण ओर पालनपूर्वक मैं ( चतुष्पदीम्‌ ) चार पदो वा 
चार आश्रमो से युक्त जीवन-पद्धति वा चार ज्ञानमय वेदो से युक्त वाणी 


को (अनु एमि) क्रम से प्राप्त होड । ( एताम ) उस वाणी को (अक्षरेण) 
अक्षर, वर्ण ककारादे द्वारा वाणी के समान ही ( ज-क्षरेण ) अविनाशी 
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चेद्मय ज्ञान से ( प्रति मिमे ) भत्यक्ष रूप से ज्ञान करूं । और (ऋतस्प) 
सत्य ज्ञान के ( नाभौ ) केन्द्र, आश्रय रूप प्रभु में रह कर, उसके आधार . 
पर भें अपने आप को ( अधि सम्‌ पुनासि ) खूब पवित्र करूं। 
देवेभ्यः क्मबृणीत मृत्यु प्रजाये कमसूर्त नाव्र॑णीत । 
चुहस्पाति यज्ञषमकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्त॒न्वं३ पारिरेचीत ॥४॥ 
भा०--( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों के हिता्थ ( खत्युं ) झत्यु को 
( अबृणीत कम्र्‌ ) दूर करो और ( प्रजाये ) प्रजा के लिये ( अख्तं ) 
दीर्घ जांवन को (न अच्वणीत) नष्ट न होने दो । ( बृहस्पतिम्‌ ) चेद-चाणी 
के पालक ( यज्ञ ) पूज्य, सत्संग योग्य ( ऋषिं ) बेद मन्त्रों के यथार्थ 
द्रष्टा पुरुष को ( अक्ृण्वत ) नियुक्त करो और ( मनः ) विवाह आदि 
बन्धन से बह्द पुरुष ( प्रियां तन्‍्व॑ ) अपने प्रिय तब, सन्‍्तति आदि को 
६ प्रारिरेचित्‌ ) उत्पन्न करे । 
सप्त क्ञरन्ति शिशवे मरुत्व॑ते पित्रे पुत्नायं अप्यवीवतन्नतम्‌। 
उसे इदस्योभय॑स्य राजत उसे यतेते उमयस्य पुप्यतः ॥श११॥ 
भा०--८( पिन्रे पृशत्नासः ) पिता के लिये पुत्र जिस प्रकार प्रेम-भाव 
दर्शाते हैं उसी प्रकार ( मरुत्वते ) प्राणो के अध्यक्ष ( शिश्ववे ) भीतर 
सोने वाले, गुप्त शासन करने वाले पालक वा स्तुत्य आत्मा के सुखार्थ ही 
ये ( सप्त ) सातो वा सर्पणशील पुत्रवत्‌ प्राणणण ( ऋतम्‌ अपि 
अवीबृतन्‌ ) सत्य ज्ञान वा सुख को भोग्य अन्न वा जलवतू ग्राप्त कराते 
है । ( अस्थ उभयस्थ ) ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले इसके ( उ्भे 
इत्‌ राजेते ) दोनो ही ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय गण प्रकाशित होते है ! 
( पुष्यतः ) पोषक दोनो वर्गों के स्वामी आत्मा के वे दोनो ही प्रकार के 
प्राण-गण राजा के झ्ृत्यो के समान ( यतेते ) यत्न करते है । इते त्रयो- 


उशो चर्गे, ॥ 
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लिगोक्ताः पितरो वा । १०-१२ खानी ॥ छनन्‍्द+--१, १? शुरिक्‌ त्रिप्द्धप्‌ । 
०, 9, ७, ११ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ू। ४, ६ विराट त्रिष्ठप्‌। %, ६ पादनिचृत्‌ 
त्रष्डप्‌ । «८ आची स्वराट्‌ त्रिष्ठ्पू । १० त्रिष्डप्‌। १३, १४ निचृदनुप्ड्प्‌ । 
१६ अनुष्डप्‌ । १५ विराड्‌ बहती ॥ पेटशच सूक्तम्‌ ॥ 


परेथरियांख प्रवतों महीरनु चहुभ्यः पन्थामजुपस्पशानम्‌ । 
चैवस्व्॒त सहुसने जनानां यम राजान हविपां दुवस्य ॥ १॥ 
सा[०--( प्रवतः महीः ) उत्तम २ कर्म करने वाछो को ( महीः 
परेयिचांसम्‌ ) उत्तम भूमियो को प्राप्त कराने वाले, वा खय॑ (प्रचतः महीः) 
दूर २ तक के उत्तम देशों और भूमियों को दूर तक प्राप्त करने वाले, 
और ( अनु ) अनन्तर ( वहुभ्यः ) घहुतो के हितार्थ ( पन्‍्थाम्‌ ) सार्ग 
को ( अनुपस्पशानस्‌ ) साक्षी वा पहरेदार के समान सबके मार्ग को 
देखने वाले ओर ( वैवस्वतं ) विविध बसी प्रजाओ के स्वामी, ( जनानां 
संगमनम्‌ ) मनुष्यों के एक स्थान पर मिल जाने का आश्रय, शरण्यरूप 
( यम राजानं ) नियन्ता राजा को ( हविपा दुवस्य ) उत्तम अन्न, 
चचन आदि से सत्कार कर। ऐसा सत्कार राजा, आचार्य, गुरु, विवाद्य सभी 
को होना आवश्यक है। ये सभी “यम' नास से कहे जाते है। परमेश्वर, 
गुरु, और राजा तीनो क्रम से विश्व, शिष्य और प्रजाओ के नियन्ता होने से 
“यम हैं, वर उपयम, अर्थात्‌ विवाह द्वारा पत्नी को बांधने से 'यम' है । 
यो नो गातुं प्रथमो विंवेद नेषा गव्यूतिरंपमतैवा उं। 
यर्चा नः पूर्व पितर॑ः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या3 अनु स्वाः ॥२॥ 
सा०--( प्रथमः ) सबसे उत्कृष्ट पुरुप ( यमः ) नियन्ता है। बह 
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( नः 2) हमारी ( गाठुं ) भूमि को ( विचेद ) प्राप्त करे । वह ( नः गातुं 
विवेद) हसारी वाणी और स्तुति का पात्र हो, वह हमारी वाणी सुने, हमारा 
अभिप्राय जाने । ( नः गातुं विवेद ) हमारे मार्ग को जाने, हमे सागे 
जनावे । ( एपा ) वह ( गव्यूतिः ) मार्ग ( अपभत्तवा न उ ) व्याग करने 
योग्य नही है । ( यत्र ) जिसमें ( नः ) हमारे ( पितरः ) पारूक पिता, 
गुरु, चाचा, ताऊ, मातामह, पितामह आदि (स््राः पथ्याः) अपने २ हितकारी 
मार्गों को (जज्ञानाः) जानते हुए ( एना ) इसी मार्ग से ( अनु परेयुः 2 
जाते हुए दूर तक चले जाते रहे, दीघे जीवन व्यतीत कर परलोक 
तक गये । 
येनास्य पितरों थाता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायाव्‌ सता मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ सु ० ॥ 

मातली कब्यैयेमो अद्िंरोभिवेहस्पतिऋकभियांवृधानः 
याँश्व देवा वावृधुर्य च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मंदन्ति ॥३॥ 

भा०--( सातली ) ज्ञान मार्ग को श्राप्त कराने वाला, ( काब्यः » 
विद्वानों के शञानो से और ( यमः ) नियन्ता व्यवस्थापक पुरुष ( अंगि- 
रोमिः ) विद्वान, तेजस्वी पुरुषों से, और ( बृहस्पति: ) बहती वेद्वाणी 
का पालक विद्वान ( ऋक्तमिः ) वेदज्ञ विद्वानों द्वारा ( वाबूधानः ) वृद्धि 
को प्राप्त होता है। (ये देवाः) जो विद्यान्‌ जन (यान्‌ च वाबृधु:) जिनको 
बढाते है उच्नत करते है और जो जन ( देवान्‌ वाबछुः ) इन बिद्वानों, 
ज्ञान धनादि देने वालो को बढ़ाते है उनमे से ( अन्ये ) एक वर्ग के 
(स्वाह्म) उत्तम चाणी और छुभ दान-सत्कार ले (मदन्ति) ठ्त, सन्न होते 
है और ( अन्‍्ये ) दूसरे जन ( खधघया ) अन्न-जल द्वारा ( सदन्ति 2 टप्त 
होते है । 
इमं य॑म॒ प्रस्तरमा हि सीदाड्िरोमिः पितामें: संविदानः । 
आरा त्या मन्‍्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हबिपां मादयरव ॥४/ 


अ०१८०१४।६] ऋग्वेदभाष्ये दशम मणडलम्‌ 7 


५4 कल जज 5 





जल ज+ 





भा०-हे ( थम ) निय्रन्त. ! त्‌ ( इसे ) इस ( प्र-स्तरम्‌ ) विस्तृत, 
श्रेष्ठ आसन पर ( आसीद्‌ हि ) अवश्य विराज। ओर ( पितृभिः ) 
पालन करने चाछे, प्रजापालक शासको वा पिता, पितामह आदि और 
(अज्विरोभिः: घिद्दान्‌ , ज्ञानी पुरुषो से (स-विदानः) भली प्रकार उत्तम-उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करता हुआ, हे ( राजन्‌ ) राजन! तेजस्विन्‌ ! तू राजा 
( हविपा ) इस उत्तम अन्न आदि सत्कार योग्य साधन से ( मादयस्व ) 
प्रसन्न हो । (कवि-शस्ताः मन्त्रा.) उत्तम मेधावी, छुद्धिमान्‌ पुरुषों से उपदेश 
किये . € 
किये गये, सननयोग्य विचार ( त्वा आवहन्तु ) तुझे आगे, उत्तम सागे 
पर ले जावे । 
८.७ ८. ]८- ८5 ०] ]3३५ रूपेरि | 
अज्ञिरोभिरा गहि यक्षियेभियंम चेरूपेरिह माद्यस्व। 
को [३ 4 निपय॑ 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता ते<स्मिन्यज्षे चर्हिष्या न्िपय ॥४॥१४॥ 
भा०-हे ( यस ) नियन्तः ! व्यवस्थापक [ तू ( बज्ञियेमिः ) यज्ञ, 
आदर-सत्कार, पूजा, सत्संग के योग्य ( अगिरोमिः ) तेजस्वी, ( चैरूपेः ) 
विविध रूपों, रुचि और कान्ति वाले, नाना विद्या, कलाओ मे निपुण 
विद्वानों सहित ( आ गहि ) आ और ( सादयस्व ) सबको भन्ञ शिल्पादि 
से ठृप्त, प्रसक्ष कर । ( यः ) जो ( पिता ) पालक विता के समान प्रजा 
का रक्षक है उस ( विवस्वन्तं ) विविध बसु, प्रजाओं और धनो के स्वामी 
को मैं हुवे ) प्रार्थना करता हूँ कि वह ( ते अस्मिन्‌ यज्ञे ) तेरे इस 
यज्ञ मे ( वहिपि ) इृद्धियुक्त आसन पर ( नि-सद्य ) विराजे और ( आ ) 
सब को हर्पित करे । 
० 63 _ 5 ] 8 | | 
आहरलो नः पेतरों नवग्वा अथवोणो भ्रगवः सोस्या्सः । 
| ब | रे 6] हज 
तेपों चय॑ सुमतों यशिय(नामपिं भ्रद्दे सौमनसे स्याम ॥ ६॥ 
भा०--( अंगिरसः ) ज्ञानवान्‌, अगारों के समान तेजस्वी, ( नः ) 


हस प्रजाओ के ( पितरः ) पालक (नवग्वाः) सदा नवीन, सनातन, स्तुत्य 
३१ 
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वाणियों को श्रकर करने वाले, श्रेष्ठ आचारवान्‌ ( अथर्वाणः ) अहिंसक, 
( भ्गवः ) तपस्वी, पापनाशक, (सोम्यासः) ऐश्वय, बल-चीय॑ युक्त, सोम, 
ओपधि अन्नादि से सत्फार करने योग्य हैं। ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ, पूजा 
सत्संग के योग्य उनकी (सु-सतों) छुम मति और उनकी ( भद्दे सौमनसे ) 
कल्याणकारक सुखजनक शुभवचित्तता में हम ( स्थाम ) सदा रहे । उनकी 
अनुमति ले ओर उनकी प्रसन्नता चाहे । 
अह्डि प्रेष्टि पथिमिः पूव्येमियेत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
ज॒र्भा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण च देवम ॥»॥। 
भा०--हे मनुष्य ! तू ( पूब्येमिः पथिमिः ) पूर्व के विद्वान ऋषियों, 
ज्ञानी पुरुष्गें द्वारा बनाये या उपदेश किये और चले हुए मार्गों से (प्र इहि 
अर इहि ) निरन्तर आगे ही आगे बढ़े जा । ( यत्र ) जिन सागों में (नः 
पूर्व पितरः ) हमारे पूर्व पिता, पितामह, गुरु आदि जन (परा ईंयु) दूर २ 
तक दीघे जीवन-मार्ग पार किये है, उस सार्ग पर चलते हुए ही तू (स्वधया 
मदन्ता ) ज्ञान, अन्न मोर शक्ति से तृप्त और प्रसन्न होते हुए ( यम ) 
नियन्ता और (वरुणं च ) दुष्टो के वारण करने वाले दिन रात्रिवत्‌ 
( राजाना ) तेजस्वी ( उभा ) दोनो ख््री पुरुषों को ( पश्यासि ) देख । 
से ग॑च्छस्व पिवृभिः सं यमेनेशपूर्ते परमे व्यॉमन्‌ । 
हित्वायांवर्य पुनरस्तमेह्ति से गच्छस्व तन्‍वां सुवचोः ॥ ८॥ 
भा०--हे पुरुष ! वा हे सखी ! तू (पितृमिः) पालन करने वाले माता 
पिता, ग़ुरुजनो से ( सं गच्छस्व ) सत्संग लाभ कर । (यमेन स गच्छस्व) 
: नियन्ता, शास्ता जन से और ८ परमे व्योमन्‌ ) परम, सर्वोत्कष्ट आकाश- 
ब॒त्‌ रक्षा स्थान, शरण्य प्रभु के अधीन रह कर ( इृष्ट-आपूर्तन ) यज्ञ 
दान, पालन पोषण के साधनों से (सं गच्छस्व) सदा युक्त रहे । ( अवर्ध 
'हित्वाय ) निनदुनीय आचरण को छोड़ कर ( पुनः अस्तम्‌ एृहि ) बार ? 
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गृह को प्राप्त हो । जौर ( सु-व्चा. ) उत्तम तेजस्वी होकर ( तन्‍व्रा ) 
सन्‍्तति उत्पन्न करने वाली स्त्री, ओर कुलबधक पुत्रादि से ( स गच्छम्व ) 
संगति छाभ कर । 


संसार के आवागमन पथ में विचरते जीव के प्रति--हे जोव ! त्‌ 


नाना माता, पिताओ से संगति कर । नियन्ता प्रभु द्वारा उत्तम यन्ञादि, 
श्रौत, समा कर्म के उत्तम फल से युक्त हो, निन्‍्ध के को त्याग कर उत्तम 
तेजोयुक्त देह से पुनः २ युक्त होकर ( अस्तं ) परम शरण को पुनः प्राप्त 
हो, सुक्त हो, या देह छाम कर । 
अंपेत वींत वि च॑ सपेतातो5स्मा एत॑ प्रितरों लोकमक्रन । 
अहोभिस्क्षिस्क्ुभिव्येक्ल॑ यमो दृदात्यवसानमस्मे ॥ ६ ॥ 
भा[०--हे दुष्ट छुरुपो ! ( अतः अप इत ) तुम यहां से दूर भागों । 
( वि इत ) विविध दिशाओ में जाओ । (वि सपत च) परे चले जाओ । 
(पितर) पारकूक जन, ओषधि चनस्पतियां (एतं छोऊ) इस लोक को (अस्मै) 
इस प्रजा के लिये ( अहोभिः अक्तमिः ) दिन रात ( अद्विः ) जलो से 
( वि-अक्त ) विविध प्रकार से सीचे, इस छोक को सुन्दर हराभरा (अक्रन्‌) 
चनावे । ( यमः ) नियन्ता राजा वा भ्रश्चु ( अस्पै ) इसके लिये यहां 
ही ( अवसानं दुदाति ) आश्रय देता है। (२ ) जीवाध्सा पक्ष से--हे 
जीवो ! तुम इस लोक से जांते ही नाना योनियो, देहो और लोकों मे जाते 
हो । इस लोक को पालक जलादि, ओषधियो, वा प्राणणण, वा सूर्य की 
रश्मियों से इस जीव के लिये दिनो रातों वा जलो से उत्तम २ सुखदायी 
चनाते हैँ । सर्वननियन्ता सूय वा प्रभु जीवगण को इस लोक से आभ्रय 
देता है । 
अति द्वव सारमेयो श्वानों चतुरत्तो शव 


लो साधुरना पथा । 
| ४ ४ ७८७ || डर हर 
अथ! पितृन्त्सुजिद्त्रों उपेंहि यमेज ये खघमाई मर्दन्ति॥१०॥१४५॥ 
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भा०--हे मजुस्य ! तू ( सारमेयों ) सूर्य की वेग से जानेवाली प्रभा 
या कान्ति से उत्पन्न होने वाले ( श्वानौ ) अति वेगवान , ( चत्तुरक्षों ) 
चारो दिशाओं से व्यापक, ( शवलों ) इयाम-रक्त वर्ण से युक्त दिन रात्र 
दोनों को ( साधुना पथा ) उत्तम सद्ाचारयुक्त धर्म-मार्ग से (अति द्वव) 
व्यतीत किया कर । ये जो विद्वान्‌ सजन छोग ( यमेन ) स्व-नियन्ता 
प्रभु के साथ ( सधमादं ) हर्ष आनन्द ( सदन्ति ) अनुभव करते है उन 
(सु-विवृत्रान्‌ ) उत्तम श्ञानवान्‌ , ( पितन्‌ ) पालक माता, पिता ओर ज्ञानी 
पुरुषो को भी ( उपेहि ) प्राप्त हो । ( ९ ) इसी प्रकार हे जीव ! जीव के 
साथ रमने वाली चेतना से उत्पन्न वेग युक्त प्राणापान रूप शत्तिप्रद 
दोनो को सत्साधना रूप योग मार्ग से वश कर । जो प्रभु के साथ रमते 
है उन आत्माराम ज्ञानियों को प्राप्त कर, मोक्ष का छाभ करें। इति पश्च- 
दशो बर्गः ॥ 
यो ते श्वानों यम र्तितारों चतुरक्षो पंथिरक्षी नृचच्सो । 
ताभ्यमिन परिं देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवश्च घेहि॥११॥ 

भा०--हे (थम ) नियन्तः ! यम नियम के पालक गुरो ! 
( ते ) तेरे ( यो श्वानों ) जो सदा चलने वाले, ( रक्षितारों ) तुझे खत्यु 
से बचाने वाले, (चतुरक्षो ) चारों आश्रमो में व्याप्त, ( पथि-रक्षी ) जीवन 
भर के मार्ग मे रक्षा करने वाले, ( नृ-चक्षसों ) देह के नायक आत्मा को 
ज्ञानादि के दर्शन कराने वाले प्राण अपान है| हे (राजन ) प्रकाशसख्वरूप ! 
( ताभ्याम्‌ ) उनसे (एन) इस जीव को (परि देहि) मुक्त कर और (अस्मे 
स्वस्ति च अनमीव॑ च धेहि) उसको सुख, और नीरोग शरीर और जीवन 
प्रदान कर | (२) राजा के पक्ष मे--दो प्रकार के गुप्त ओर प्रकट राजपुरप 
(पोलिस) राष्ट्र के रक्षक, चार आंखो चाले अर्थात्‌ सदा सावधान, चौकक्ने 
मार्ग पर रक्षार्थ नियुक्त कर, वे सब मनुष्यों के व्रष्टा हो, उनसे इस ग्रजा- 
जन को रक्षित कर और राष्ट्र को सुखकारी और रोगरहित कर । 
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रे ॥ २ | न | 
डुरुणसावसुत॒पा उदम्धलो यम्तस्य दूृतो चरतो जनों अज्ु । 
का । ! दर 
तावस्मभ्य इशये सूर्याय् पुनदोतामसुमय्रेह भ्रम ॥ १६॥ 
भा०--( यमस्य दूतौ ) सर्वनियन्ता राजा के ( दूतो ) प्रतिनि- 
खियो के समान, दोनो प्रकार के राजपुरुष ( पोलिस ) ( उरू-णसी ) ऊची 
नाक चाले, बल्घान्‌ वा तीक्ष्म शक्ति वाले, ( असु-कृपा ) प्राग रक्षा योग्य 
वृच्य मात्र से तृप्त होने वाले, भ्वति से सतुए, ( उदुम्बलो) अति वलशाली 
जन ( जनान्‌ अनु चरतः ) प्रजाजनो को देखते हुए विचरते है। (तो ) 
थे दोनो ( अस्ममभ्यम्‌ ) हमारे लिये ओर (सूर्याय दशये ) सूर्यवत््‌ तेजस्वी 
च्रष्टा अध्यक्ष के लिये ( इह अद्य ) इस देश और काल मे ( भद्वम्‌ असुम्‌ 
पुनः दाताम्‌ ) कल्याणक्वारक बल और जीवन वार २ देवे । 
इसी प्रकार नासिकागत, प्राणतपक बली दोनो प्राण अपान और दिन 
रात्रि परमेश्वर के दिये प्रत्येक जन्तु को प्राप्त हैं। वे हमें नित्य सूर्य का 
दुशन करावे, सुख दें, तथा दीघंजीवी करे । 
ह ॥ 
यमाय सोम खुनुत यमाय जुहुता ह॒विः । 
यम ह यज्ञो गच्छत्यग्निदृतों अरडःकुतः ॥ १३॥ 
भा०--( यमाय ) यम नियम की व्यवस्था करने वाले राजा के लिये 
€ सोम ) आदरार्थ ओषधि, अन्न, ऐश्वर्य ( सुनुत ) उत्पन्न करो, और 
( यमाय ) उस नियन्ता के उपकारार्थ ही ( हविः जहुत ) यज्ञात्नि से 
आहुतियोग्य द्च्य दो, और अन्न प्रदान करो । ( यज्ञः ) यज्ञ और सत्सं- 
गादि भी ( अश्नि-दूतः ) अश्लिवत्‌ तेजस्वी दूतो वाछा और ( अरंक्ृतः ) 
सुशोनित होकर ( यम ह गच्छति ) उस नियन्ता को ही शरणार्थ प्राप्त 
होता है । 
॥ [| | | ८6 
यमाय घृतवद्धावेजहोत घ च तिष्ठत । 
० २ 9 ॥ ७०७९७ ३ + कर! 
से नो देवेष्वा यमहीधमायु: घर जीवसे ॥ १४ ॥ 
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भा०---( थमाय ) उस नियन्ता के लिये ही ( घृतवद्‌ हविः ) घृत 
से युक्त अन्न ओर स्नेह से युक्त कर ( जुहोत ) प्रदान करो। और 
( प्र तिष्ठत च ) उत्तम मार्गों पर चलछो, उत्तम पढो पर स्थिर रहो और 
देश-देशान्तर से प्रस्थान और प्रयाण करो । (सः ) वह ८ नः देवेयु ) 
हमारे बीच विद्वानों ओर वीर पुरुषों में (जीवसे) उनके जीवनार्थ ( दीवबाँयुः 
( प्र आयमद्‌ ) दीघंजीवन प्रदान करे | 
यमाय मधुमत्तमं राजे हव्यं जहोतन । 
इृद नम ऋषिंश्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिकुरूचः ॥ १४ ॥ 

भा०---( यमाय राक्षे ) नियन्ता व्यवस्थापक (राक्षे ) राजा के 
लिये ( मधुमत्तमं ) अति मधुर, अज्नयुक्त ( हव्यं ) अहण करने योग्य 
पदार्थ ( जुहोतन ) प्रदान करो । (ऋषिभ्यः ) ऋषियों के लिये यह आदर 
और ( पू्जेभ्य; ) पूतेज और ( पूर्वेभ्यः ) पूर्व के ( पथिक्ृषज्षयः ) मार्ग 
उपदेश करने वाले को ( इद नमः ) यह इस प्रकार अन्न, वचनादि द्वारा 
आदर-सव्फार प्राप्त हो । 


त्रिकदुकेमिः पतति पदछुवीरेकमिद्‌ वृहत्‌। 
श्रिप्र॑न्गायत्री छुन्दोसि सचो ता यम आहिता ॥ १६॥ १६॥ 


भा०--( एकम्‌ इत्‌ छहत्‌) यह एक ही महान्‌ ब्रह्म (त्रि-कठुकेमिः) 
तीन छुतगामी गुणों द्वारा ( पट्‌ उर्वी: ) छहो महान्‌ शक्तियों को (पति) 
प्राप्त होता है । जैसे एक सूर्य, गर्मी, सर्दी, वर्षा तीन ग्रुणों से छहों ऋतुओ को 
व्यापता है उसी प्रकार एक प्रभु ज्योति, गौ, आयु, अर्थात्‌ सूर्य, भूमि और 
जोवन तत्व इन तीनों द्वारा इन छहो बडी शक्तियों को चला रहा है। द्यौ 
प्थिवी, आपः, ओपधिगण, उक , सूनृता अर्थात्‌ सूर्य, भूमि, जल, वनस्पति 
अन्न और वाणी ये छः बडी शक्तियां 'पट्‌ उर्बी' है । इति पोडशो वर्ग. ॥ 
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[ १४ |] 
शखो यामायन ऋषि३ ॥ पितगे देवता; ॥ 


5 


विराट त्रिष्ठप्‌ । 9, ६, १० त्रिष्डप्‌ू । ४, 


१५ 9 ७, ४२०--२ ४ 
५ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ६ निचृत्त 
निष्डप्‌ । £ भार्ची भुरिक्‌ त्रिप्डप्‌ । ११ निचृज्जगर्ता ॥। चतु4शर्च सह्तम्‌ ॥। 


छुच्द ३---- हे 


८5 से ॥ | 
उर्दीरतामवर उत्परांस उन्म॑घ्यमाः पितरः सोम्यासः । 


असे य ईयुर॑वुका ऋत॒ज्ञास्ते नोउवन्ठु पितरो हवेंपु ॥ १॥ 


भा०--( अवरे उत्‌ ईरतास्‌ ) पर पद को अप्राप्त, निकृष्ट अल्प 
ज्ञान और अल्प आयु वाले जन ऊपर उठे । ( परासः ) पर, उत्कृष्ट पद्‌ 
को प्राप्त (पतरः) पालक जन भी (उत्त्‌ ईरताम) उत्तम पद्‌ को प्राप्त हो। 
इसी प्रकार (मध्यमाः सोम्यासः)मध्यम, अर्थात्‌ उक्त दोनो वर्गों के बीच,मध्यम 
श्रेणी के भी पालक माता पिता जन ( उद्‌ इरतास्‌ ) उत्तम पद को प्राप्त 
करे । (ये ) जो ( ऋत-ज्ञाः) सत्य ज्ञान के जानने वाले विद्वान्‌ जन 
( असुम्‌ ईयुः ) प्राण, बछ, आयु, जीवन को प्राप्त हो (ते) वे ( पितरः ) 
पालक जन ( अबृकाः ) बूक के समान हिंसक ओर चौरवत्त्‌ दाम्मिक न 
होकर ( हवेषु ) संग्रापो और यज्ञों के अबसरों पर ( नः अबन्तु ) हमारी, 
रक्षा करे । 
इद्‌ प्रितृभ्यों नमों अस्त्वच्य ये पूवोसो य उपरास इयुः। 
ये पार्थिवे रज़स्या निष॑त्ता ये वा नूने सुध्जन|सु विक्चु ॥ २॥ 

सा०--९ ये पूर्वांसः ) जो पूर्च, विद्या आदि छुस गुणों में पूर्ण, 
और ( थ्रे उपरासः ) सर्वोपरि विद्यमान अथवा (ये पूर्वांसः, ये उ परासः) 
जो हमसे पूर्व और जो हमारे उपरान्त या वाद के ( अद्य ईयुः ) आज, 
अव हमे प्राप्त है ( ये पाथिवे ) जो पार्थिव छोक, इस भूलछोक पर (ञआ 
निपत्ता: ) सब ओर उत्तम पदों पर विराजमान है और (ये चा ) जो 
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निश्चय करके ( सु-ब्ृजनासु ) शत्रु और प्रजा के दःखो को दर करने 
चाही, उत्तम वलमालिनी सेनाओं में अध्यक्ष होकर घिराजते है उन 
( पितृभ्यः इदूं नमः अस्तु ) प्रजापाछक जनों को यह इस प्रकार का 
अन्न, वेतन, *ठ॒ति, दण्ड, शासन-अधिकार और आवदर-बचन प्राप्त हो । 
आहं पितृन्त्सुविदत्ना अवित्सि नपात च विक्रमण च विष्णोः । 
चहेषदो ये स्व॒धया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिपष्ठाः ॥३॥ 
भा०--( अहं ) मैं ( सुविदत्रान पितन अवित्सि ) उत्तम, शुभ 
ज्ञानवान, और शुभ, सुख प्राप्त कराने वाले पाऊुक, माता पिता और गुरु- 
जनो को प्राप्त करूं । ओर में ( विष्णोः नपात॑ ) व्यापक प्रभु के अबि- 
नाशी खरूप और ( वि-क्रमणं च ) विविध सर्ग-रचना-कौशल या व्यापक 
रूप को ( अवित्सि ) जानू । (ये) जा ( वहिं-सद्‌ः ) यज्ञ, अन्तरिक्ष ओर 
बुद्धिमान्‌, सुक्त पद्‌ वाउत्तम आसन पर विराजते ओर ८ सुतस्य पित्वः ) 
उत्पन्न औषध, अन्न को ( खधया भजन्त ) अपने स्व-शरीर पोपक रूप से 
सेवन करते हैं ( ते ) वे सौम्य पुरुष ( इह आगमिष्ठाः ) यहां उत्तम 
आदर पूर्वक आने वाले हों । 
वहिंपद्‌ः पितर ऊत्य४र्वागिमा वो ह॒व्या चंकृमा जुपध्वम्‌ | 
त आ गताव॑सा शन्तमेनाथां नः शे योररपो दघात ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( बहिं-पद्‌ः पितरः ) यज्ञ में विराजने वाले गुरु जनो 
आप छोगों की (ऊती अरवाक) हमारे प्रति सदा रक्षा, प्रीति और प्रसन्नता 
हो । ( इसा हव्या ) इन स्वीकारने, खाने और दान देने योग्य अन्न, बख, 
धनादि पदार्थों को हम ( वः ) आप छोगों के निमित्त ( चकृम ) समर्पण 
करते है । ( ते ) वे आप छोग ( आगत ) आइये, ( अथ ) और ( शन्त- 
मेन अवसा ) अति शान्तिदायक, रक्षा, प्रीति आदि से ( नः शंयोः 2 
हमे शान्ति सुख प्राप्ति और हमारे दुःख का नाश ( दधात ) करो । और 
(अरपः दधात) पापों को दूर करो और पुण्यो को झुम कर्मों को प्राप्त कराओ | 
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डर्पहताः प्रितरः सोम्यासों वहिंप्येंपु निधि प्रियेषु । 
त आ ग्रमन्तु त इह श्रंवन्त्वधि ब्रवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥५॥२७॥ 
भा०--( सोस्थासः पितरः ) सोम, अन्न, जल, ओपधि, ऐश्वर्यादि 
के योग्य ( पितर- ) माता पिता, गुरुनन ( वहिंष्येपु ) यज्ञोपयोगी 
( प्रिप्रेष्‌ ) ठृप्तितायक, ( निधिषु ) नियस से घारण करने योग्य पदार्थों 
के निमित्त (उप-हूता)) आदर पूर्वक छुलाये हो । (ते) वे ( इह आगमन्तु ) 
यहां आवे । ( ते इह अधि श्र॒वन्तु ) थे यहां अध्यक्ष होकर हमारे वचन 
सुने । और ( ते अस्मान्‌ अवन्तु ) वे हमारी रक्षा और हम से प्रेम करे । 
आउ्या जाऊे दक्षिणतो निषद्येम॑ यज्ञसभि गंणीत विश्वें। 
मा हिंखिए्ट पित॒रः केन॑ चित्नो यद्ध आग॑ः पुरुषता करांम ॥६॥ 
भा०--हे ( पितरः ) माता पिता, गुरु जनो के तुल्य प्रजापालक 
जनो ! ( विश्व ) आप सब लोग ( दक्षिणतः ) दाएं ओर ( जाल आच्य ) 
गोडे घिकोड़ कर ( नि-सद्य 9) विराज कर ( इस यक्षम्‌ अभि शृणीत ) 
इस यज्ञ वा उपास्य प्रभु को लक्षय कर उपदेश कीजिये। ( यद्‌ वः ) 
जो आप छोगो के प्रति हम ( पुरुपता आगः करास ) मनुष्य होने के 
कारण अपराध कर दे ( केन चित्‌ ) किसी भी कारण से (नः सा हिंसिष्ट) 
आप लोग हमें पीडित न करे । गुरुजनो को आद्रार्थ दक्षिण अर्थात्‌ 
दाये हाथ बेठाना चाहिये। 
आर्सीनासो अरझुणीनांसुपस्थे र॒यि घ॑त्त दाशुपे मत्याय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य चस्वः घ यच्छुत त इहोज द्घात ॥ ७॥ 
भा०--हे ( पितरः ) पालक जनो ! ( अरुणीनाम्‌ उपस्थे ) सब 
ओर उत्तम रूप, कान्ति आदि से चमकने वाली, भूमियों प्रजाओ 
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दातन्य धन को धारण करो और कालान्तर मे ( तस्थ पुत्रेभ्थः ) उसके 
ही पुत्र पोछ्ो के उपकारार्थ ( वस्त्र: प्रयच्छत ) उस धन का प्रदान करे । 
(ते ) वे आप छोग ( इह ऊज दूघात ) इस यज्ञ में बल आधान करे 
अधिकार धारण करे । 

े ८] | कि च ८ आप & 5, श्र 

ये ज्ञः पूर्व पितरः सोम्यासो5नहिरे सॉमपीर्थ बसिष्ठाः । 


७0 


तेमियेमः संरराणोे हवीष्युशन्नशक्तिः प्रतिकाममंजु । ८॥ 


भा०--( नः ) हमारे ( थे ) जो ( पूर्वे ) पूर्व विद्यमान, वृद्ध, विद्या 
आदि गुणों मे पूर्ण (सोम्यासः पितरः) अन्न, ओपधि, ऐश्वर्य शिष्यपुत्नादि के 
योग्य हितैषी (वसिष्ठा)) उत्तम बसु” अर्थात्‌ अन्यो को बसाने वाले होकर 
(सोमपीथर्थ अज्ु ऊहिरे) सोम अर्थात्‌ शिष्यादि से पालन करने योग्य ज्ञान को 
प्रतिदिन धारण करते वा तक द्वारा विवेचन करते हैं ( तेमिः उशक्लिः )' 
उन प्रिय गुरु जनो के साथ ( सं-रराणः यमः ) अच्छी प्रकार सुख पूवक, 
रहता हुआ यमनियसों का पालक शिष्य वा नवग्ृहस्थ ( प्रतिकामम्‌ 
उशन) प्रत्येक उत्तम पदार्थ को चाहता हुआ ( हवीपि अत्त ) उत्तम अन्नों 
का उपभोग करे । 
ये तांतृपुदंचत्रा जहमाना होआाविद॒ः स्तोम॑तण्ासों अरे: । 
आये याहि सुविद्जेमिरवाडः सत्यैः कब्येः प्रित॒र्मिधमेसक्रिं: ॥६४४ 

भा०--(ये) जो (होत्रा-विदः) अग्निहोत्र, दान और होत्रा' अर्थाव्‌ 
वेदवाणी को जानने हारे ( स्तोम-तष्टासः ) वेद के सूक्तों को खोल २ कर 
वतलाने वाले, विह्वान्‌ पुरुष (देवत्रा) विद्या के इच्छुक शिष्यों को (जेहमानाः) 
प्राप्त होकर उनके लिये ( तातृपुः ) घनादि चाहते है उन ( अ३«) 


अचेनीय ( सुविद्न्नाभिः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ ( सत्य: ) सत्यभापी, सजन 
(कब्ये)) क्रान्तदर्शी, ( घर्म-सद्मिः ) तेजस्वी, तपस्वी, षश्स्थ, (पिठृभिः) 
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पिठ्वत्‌ पूज्य गुरुननो सहित हे, ( अरने ) तू विनीत शिष्य ! हे उत्तम 
नायक ! तू सबके ( अवांद आयाहि ) समक्ष आ। 
ये सत्यासों हबिरदो हव्विष्पा इन्द्रेण ढेचेः सर द्घानाः । 
आशे याहि सहस्त देवचन्देः परेः पूर्व पितृमिधमेसज्लिः ॥१०॥ ९ ८ 
भा०--( ये ) जो ( सत्यासः ) सत्याचरणशील, ( हविःअदः ) 
उत्तम अन्न के खाने दाले, निरांसिप, ( हविष्पा: ) उत्तम अन्नरस का ही 
पान करने वाले, ( इन्द्रेण देवेः) आत्मदर्शी गुरु और विद्यामिलापी 
शिष्यजनो के साथ ( स-रथं दधानाः ) एक समान रथ को धारण करने 
वाले, उनके समान आदर प्राप्त है, उन (देव वन्देः) शिष्यजनो से वन्दनीय,. 
( परेः पूंवें: ) श्रेष्ठ, पूरे, विद्यादि से पूर्ण ( घर्म-सदन्निः ) तेजस्वी, तपस्वी 
जनो के साथ हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ तेजस्विन्‌ ! तू भी ( सहस््रं आयाहि ) 
बलवान पद को प्राप्त हो, वा अनेक ऐश्वर्य-अधिकार प्राप्त कर । 
अश्लिष्वात्ताः पितर एह् गंच्छुत सद॑+ सट्‌ः सदत सखुप्णीतयः ४ 
अत्ता हवीषि प्रयतानि बहिष्यरथा र॒यि स्वचीरं दधातन ॥११॥ 
भा[०--( अग्नि-सु-आत्ता: ) अंग में विनयशील शिष््यो, और अग्निचत्‌ः 
तेजस््री पुरुषों द्वारा उत्तम रीति से आश्रित ( पितरः ) उनके पारूक 
गुरुजनो ! हे (सुप्रणीतयः) शुभ, उत्कृष्ट माग में लेजाने चाछो ! आप लोग 
( इह आगच्छत ) यहां आइये । और ( सदः सद॒ः सदत ) प्रत्येक सभा 
में और उत्तम २ आसन पर विराजिये । आप छोग ( प्रयता हचीषि ) 
नियत अन्न, भ्ति, वेतन आदि का (अत्त) उपभोग कीजिये । (अध) और 
( वहिपि ) इस राष्ट्र कक्ष मे ( सर्व-चीरं रये ) समस्त घीर पुरुषों से 
युक्त ऐश्वर्य को ( दधातन ) घारण करे । 


त्वमं्न इछितो जातचेदो5चांडूडव्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 


भादा प्ेतृभ्य: स्वचया ते अक्षन्न्रद्धि त्वं देव प्रयंता हचीपिं १२ 
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भा०--हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! हे ( जातवेदः ) घन, ऐंश्वर्य जोर 
ज्ञान, विद्या मे असिद्ध ! ( त्वम ईडितः ) तू स्तुतिपात्र और स्चग्रिय 
होकर ( हृव्यानि ) खाने और ग्रहण करने योग्य पदा्थों को ( सुरभीणि 
कृत्वी ) उत्तम गन्घ युक्त और उत्तम बलप्रद करके ( जवाद ) प्रदान कर । 
तू ( पितृभ्यः प्रादाः ) उस प्रकार के ही अन्न अपने पालक गुरुजनो को 
भी आदरपूवंक प्रदान कर | ( ते ) वे उस अन्न का ( खघया ) 'ख-धा' 
अथात्‌ अपने छारीर के पोषण धारण के निमित्त ही ( अक्षन्‌ ) प्रास करे | 
और (त्वं ) तू भी हे ( देव ) दानशीरू ! विनीत ! ( प्रयता हवीपि ) 
अपने गुरुजनो से प्रदान किये अज्नो को ( अद्धि ) भोजन क्रिया कर ! 
ये चंह पंतया य च नेह याश्र ेिद्य यो उ च न प्रांचदम । 
त्व वेत्थ याते ते जातवेदः स्वधाभियजत्न सुकछृतं जुपसव ।। १३ || 
भा०--( ये च इह पितरः ) जो यहां पिता, पालक गुरुजन है, 
“(ये च न इृह ) और जो यहां नही है । (यान्‌ च विद्य) ओर जिनको हम 
जानते हैं और (यान्‌ उ च न प्र-विद्य ) जिनको हम नहों जानते हैं, हे 
(जात-वेदः) विद्यावन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ ! (यति) यदि (ते) उनको (लव बेत्थ) व्‌. 
जानता है तो ( खधामिः ) अन्न जलो, वेतनों सहित ( सुकृतं ) उत्तम 
रीति से ऊिये ( यज्ञ जुपस्व ) यज्ञ, दान का सेवन कर, उनको भी आदर 
' पूर्वक लत्नादि प्रदान कर । 
थे अश्विदग्धा ये अर्नप्निदग्धा मध्यें दिचः स्वधयां मादयन्ते । 
त्ेमिः स्वराष्प्सनीतिसेतां यथावर्श तनन्‍्वें कल्पयस्व ॥१४॥१६॥ 
भा०--ये ( अभि-दग्घा: ) जो छोग अप्नि, ज्ञानवान्‌ प्रभु या गुरु 
द्वारा अपने अज्ञान पापादि को भस्म कर देने वाले, वा अग्नि को प्रज्वलित 


करने वाले, और ( ये अनपि-दग्घाः ) अप्नि, यज्ञ, गुरु आचायादि द्वारा 
अभी कर्मों को भस्म नही कर पाये वा जो संन्यासी अश्निद्योत्र नहीं करते 
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-ल5- ््व्ज्ञ 


ओर (सध्ये दिवः) भूमि में घा ज्ञान-ज्योति वा प्रकाश के बीच ही (स्वधया ) 
अज्न वा जल, वा खशरीर की धारणा शक्ति के बल से ( सादयन्ते 2 
सदा तृप्त, वा सुखी रहते है ( तेमिः ) उनके साथ तू ( स्वाराट ) सवय 
देदीप्यमान होता हुआ ( एताम्‌ ) इस ( जअसु-नीति ) प्राण वा बल प्राप्त 
करने वाले ( तन्‍्वं ) देह को ( यथावशं ) यथाशक्ति ( कल्पयस्र ) 
सम बना । इत्येकीनविशो वर्गः ॥ 


[ १६ ] 


्+ 
नर 


दमनों यामायन ऋषि; ॥ अग्निदंतता ॥ छनन्‍्द+--१ , ४, ७, ८ निचृत्‌ तिष्डुए्‌ 
२, ४ विरा टू त्रिष्ड्पू ॥ हे भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ ६, ६ त्रिष्डुप्‌ ॥। १७० स्व॒राट 
त्रिष्डप्‌ू। ११ अनुष्डपू। १२ निचृदनुष्डप्‌। १३, १४ विराडनुष्डप्‌ ॥' 
चतु5शर्च सूक्तम्‌ ॥ 
मैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वच चिक्तिपो मा शर्रींस्म | 
य॒दा शर्त कृणवों जातवेदो<थेमेन प्र हिणुतात्पितृभ्यः ।। १॥। 
भा०--हे (अप्ले) अम्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! गुरो ! (एन) इस भजा- 
जन वा शिष्य को ( मावि दहः ) विशेष रूप से भस्म मत कर | (मा 
अभि शोच.-) शोक से संत्तप्त मत कर । हे जातवेदः | विद्याओं मे सम्पन्न ! 
हे ऐश्वयंवन्‌ |! ( यदा ) जब तू इसे ( श्यतं कृणवः ) परिपक्ष करे, तब 
( अस्थ खर्च सा चिक्षिपः ) इसकी त्वचा को मत विछिटा, अर्थात्‌ कठोर 
शारीरिक दण्ड से त्वचा को भंग करने वाली असह्य पीडा न दे। (मा 
शरीर दिक्षिप. ) देह को भी विक्षिप्त या वेचेन मत कर । (अथ) अनन्तर 
( एने ) परिपक्व बल-चीर्य से सम्पन्न इस जन को ( पितृभ्यः ) 


माता, पिता, चाचा, ताऊ, आदि जनो की सेवा के लिये (प्र हिणुतात्‌ ) 
भेज देना 
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| ० कप 
छत यदा करासे जातवेदो-#्थेमेन परिं दत्तात्‌ पितृभ्य॑ः । 
नीतिमेता | है । भें & 
थदा गच्छात्यश्ननीतिमेतामर्था देचानों वशरनीभेंवाति ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( जात-बेदः ) समस्त विद्याओं के जानने हारे गुरो! 
4 थदा ) जब तू ( एन शत इं करसि ) इसको सब प्रकार से परिपक् 
कर ले ( अथ एन पितृम्यः परि दत्तात्‌ ) तब ही उसको माता पितादि 
की सेवा में प्रदान कर, पूर्ण विद्वान होने के पूर्व नही । क्योकि ( यदा ) 
जब घुरुप ( एताम्‌ असु-नीतिं गच्छति 2 इस प्रकार की प्राण और बल के 
धारण करने की शिक्षा को प्राप्त कर लेता है ( अथ ) तभी वह (देवानां) 
'विषय-क्रीड़ाशील इन्द्रियो को वश करने से समर्थ होता है। उससे पूव॑ 
अजितेन्द्रिय होने के कारण उसका नाना ग्लोभनो से पड़ जाना सम्भव है। 
स्रय | | | के मेणा 
थे च्चुर्गचछतु वारत॑मात्मा दां य॑ गच्छ पृथिवी च धर्मेणा | 
अपो वां गचछ थदि तत्न॑ ते हितमोष॑धीपु प्रातिं तिष्ठा शर्रेरैः॥३॥ 
भा०-हे मजुष्य ! जीव ! ( सूर्य चक्षुः गच्छतु ) आंख सूय के 
- अरकाश को भ्राप्त करे । ( आत्मा वातम्‌ ) आत्मा, यह आरण या देह वायु 
को भ्राप्त करे, झुद्द वा अहण करे। तू (घर्मगा) धर्म, सामथ्य के अनुसार, 
( थां च गच्छ ) आकाश और ( शथिवी च ) प्ृथिवी को वा माता 
और पिता को भी वा कास्य फल और देह को श्राप्त कर। (वा आपः 
गच्छ ) वा तू कर्म, जलतत्व, आध्त जनो, श्राप्तच्य पदार्थों को भी श्राप 
कर । (यदि ते तत्न हितम्‌ ) यदि उनमे तेरा हितकारी अभिप्राय विद्यमान 
शरीरो ० ( नर गैषधियों ०७ औ 
है तो तू ( शरीरेः ) » डैसके अंगो द्वारा (ओपधीषु) ओ र्‌ 
अन्‍्नो के आधार पर ( प्रति तिष्ठ ) श्रतिष्ठा भ्राप् कर । 
अजो भागस्तर्पसा त॑ दैपस्व त॑ तें शोचिस्त॑पत॒ त॑ तें ग्र्चिः । 
जय ८ पं से ० ॥00 9 
यास्तें शिवास्त॒न्वों जातेचद॒स्तामिंवेहैन सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०--( भागः ) नाना कर्समफलो का भोक्ता आत्सा (अजः) जन्मादि 
से रहित है । हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! (त) उसको ( तपसा तपस्व ) तप 
से सतप्त कर, आत्मा को तप हारा छुद्ध कर । (ते शोचिः ) तेरा छ॒द्द 
अकाश ( त॑) उस आत्मा को ( तपतु ) तप्त करे और (तं ते अिः 
तपतु ) उसी आत्मा को तेरा अर्चनीय ज्ञान तप्त करे, शुद्ध करे । ( याः ) 
जो ( ते शिवाः तन्‍वः ) शान्तिदायक कल्याणकारी रूप है ( ताभिः एनं 
सुकृताम्‌ छोकम्‌ वह ) उनसे उसको तू पुण्यकर्स जनो के स्थान मे प्राप्त 
करा, जहां वह भी उत्तम कर्म करने वाला बने । 
अब स्॒ज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चराति स्वधामिंः । 
आयुरवेसान उर्प चेतु शेपः संत गच्छतां तनन्‍्वां जातवेदः ॥५॥२०॥ 

भा०-हे ( अप्ने ) तेजस्विन्‌ | ज्ञानवन्‌ ! ( यः ) जो (ते आाहुतः) 
तेरे अधीन समर्पित होकर ( सघामिः ) भिक्षादि अज्नो द्वारा तेरी 
सेवा करता है उस शिष्य को तू ( घुनः ) फिर पितृभ्यः अब सज ) 
पालक जनो के हितार्थ प्रेरित कर । वह (वसानः) अपने को उत्तम बस्रो 
से आच्छादित कर ( शेषः आयु: उपवेतु ) अपनी शेष आयु को माता 
पिता के साथ व्यतीत करे | हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! वह ८ तन्वा सं- 
गच्छत्ताम्‌ ) दढ शारीर से सदा युक्त रहे । इति विशो चर्गः ॥ 
चत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सपे उत वा श्वापदः । 

ग्निए्टडिश्वादगर्द 3 ४2. 7 ०७ 

अग्निए्ठद्विश्वादंगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्रह्मिणाँ आविवेश ॥6॥। 

भा०--( यत्‌ ) जब ( ते ) तुझे ( कृष्ण ) काला वा काटने वाला 
(छऊुनः) पक्षी वा शक्तिशाली वा दुःखदायी जन्तु, वृश्चिक आदि (आ तु- 
तोद ) खूब व्यथित करे ( पिपीलः ) कीडा, मकोड़ा काटे वा ( सप॑ः ) 
सांप जाति का जन्तु काटे ( उत वा श्वा-पदः ) वा कुत्ते के समान पंजे 
वाला, कुत्ता, यीद्‌ड, विद्छी, विल्ला, सिंह ब्याप्र आदि काटे, (तत्‌ ) उसको 
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( अप्लिः ) अभ्नि वा ज्ञानवान्‌ पुरुष ( विश्वात्‌ ) सब प्रकार से ( अगर 
कृणोत्त ) पीडारहित करे । ( सोमः च ) और जो ओपधि-विज्ञ पुरुष 
( ब्राह्मणान्‌ आ विवेश ) वेदज्ञ विद्वान्‌ को प्राप्त है बह भी उसको नीरोग 
करे । 
अग्नेर्वर्म परि गोमभेंदर्ययस्व॒ से पोरीष्व पीस मेदेसा च | 
नेत्त्वां धृष्णुहरसा जहेपाणो दुष्षम्विधच्यन्पर्यह्नयाते ॥ ७ ॥| 
भा०--तू ( भग्नेः गोमिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष की शुभ वाणियों द्वारा 
( बवर्म ) अपने को रक्षा करने के योग्य वछ्य कवचादि ( परि व्ययस्व ) 
घारण करा । और ( पीवसा मेदसा च ) प्ष्टिकारक और स्नेहयुक्त 
देहधातुओ से अपने को (सं प्र ऊणुष्य ) अच्छी प्रकार आच्छादित कर । 
जिससे ( छवणुः ) धर्षणशील, अ्नि सदश गुरु ( जहँपाणः ) अति 
प्रसन्न होकर ( दृष्टक > अति कठोर होकर (वि-धक्ष्यन्‌ ) विपरीत पापादि 
को दग्ध करना चाहता हुआ ( त्वा नेत्‌ पयखयाते ) तुझे न घेर ले, तुझे 
दृण्डित न करे । 
इममंग्ने चम्॒स मा वि जिंहरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
एप यश्थमसो देवपानस्तस्मिन्डेवा अम्नर्ता माद्यन्ते || ८ ॥ 
भा०--हे ( अमन ) तेजस्विन्‌ ! अमिवत्‌ भ्रकाश देने हारे ! त्‌ ( इस 
चमस॑ ) इस क्ृपापात्र जन को (मा विजिहरः ) कभी विपरीत दिशा मे 
कुटिल मत बनने दे । श्रत्युत वह ८ देवानाम्‌ प्रियः ) ज्ञान धनादि देने 
घालों को प्रिय और ( सोस्यानाम्‌ प्रिय. ) सोम, पुत्रवत्‌ शिष्य के प्रिय 
माता पिता आदि को भी प्रिय हो । (यः) जो ( चमसः ) पात्र के समान 
विनीत होकर ( एपः ) वह (देवपानः) विद्ञानों का पालक वा शुभ ग्रुणो 
था ज्ञान रसो का पान करने वाला है (तस्मिन) उस पर समस्त (देवा) ' 
विद्वान्‌ ( अम्रताः ) दीर्घायु जन ( मादयन्ते > अति हषित होते हैं । 
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क्रष्पादसरस्न प्र हिणोमि दरे यमराजे गउछतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेम्यों हृव्य॑ वहतु प्रजानन ॥ ६॥ 
भा०--उक्त प्रकार के गुरु शिष्य की व्यवस्था के द्वारा, मे ( क्रब्या- 
दम ) मांस के खाने घाले ( अभि ) सतापदायक दुष्ट जन्तु था झत्यु को 
भी ( दूरं प्र हिणोमि ) दूर करने में समर्थ होऊं। ओर ( रिप्र-चाहः ) 
पाप को धारने वाले पुरुष ( थस-राज्षः गच्छतु ) नियन्ता राजा के पुरुपो 
के हाथो जावे । ( इतरः ) ओर उससे अन्य निष्पाप जन (जात-वबेदाः ) 
विद्यावानू और धनसंपत्न होकर ( प्र-जानन्‌ ) भी प्रकार ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ, ( इृह एवं ) यहां, इस आश्रम में ही, (देवेभ्यः हव्य॑ वहतु ) 
ज्ञान धन आदि के दाता विद्वानो को अन्न आदि प्रदान करे । वह गुरु 
(देवेम्यः) विद्या के अभिलापी अन्नो को (हृ्य) ग्राह्म ज्ञानआादि प्रदान करे । 
यो झज्जिः क्रव्यात्पविवेश वो गृहसिम पश्यन्नितरं जातवेद्सम्‌। 
ते हरामि पितृयज्ञाय देव स घमममिन्वात्पसमे सघस्थें ॥१०॥२१॥ 
भा०--(य/) जो ( अज्लिः ) अग्नि के समान संतापदायक (क्रव्यात्‌) 
माँसभक्षी जन ( इतरं ) अपने से भिन्न ( जात-चेद्स ) विद्या और ऐश्वर्य 
से संपन्न को देखकर ( इ््मं वः गृहस्‌ ) इस आप के घर मे ( प्र-चिवेश ञ 
प्रवेश करे मैं (तं हरामि) उसको दूर करूं । और (सः) वह विद्या और ऐश्वर्य 
से संपन्न घुरुप ( पिठृ-यज्ञाय ) पालक माता पिता और गुरुजनों के यज्ञ 
अथात्‌ आदर-सत्कार और सत्संग छाम के लिये ( परमे ): नो स्का 
( सघस्थे ) स्थान पर स्थित ( देवं घम ) दीपिमान्‌ , तेजस्वी, सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी वा ज्ञानी पुरुष को ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करे । घरो 


मे मासाहारी कर, पुरुष विद्वान्‌ का वेश बना क्र स्थान न पावे । प्रच्युतत 


गृहस्थी जन बड़े गुरुजनों के सत्संग-लाभ के उद्देश्य से भी विद्वान्‌ , सूर्य- 
८ बर्‌ कप लोलपो कप प है 
चत्‌ तपस्वी के पास जावे, न कि धन हरे लोलपो के पास | क्योंकि वे 


के का 
रद 
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इमशानाभ्नि वा भेड़िये के तुल्य संतापक होते है । अथव॑चेद में 'देव॑' के स्थान 
में दूरंपाठ है, 'इन्वात्‌! के स्थान पर 'इन्धात्‌! पाठ है । इत्येकोन- 
विंशों बर्गः ॥ 

यो आश्निः ऋव्यवाहनः पितृन्यच्चदतावर्धः । 

प्रदु हृव्यानि बोचति डेवेस्यस्थ पितृभ्य आ ॥ ११॥ 

भा०--(थः) जो ( क्रब्य-वाहनः अज्लिः ) कटे काष्टादि में लूगे अमन 
के तुल्य तेजस्वी पुरुष (क्रव्य-चाहनः) उत्तम अन्नो या कदी हुईं समिधादि 
को हाथ में धारण करने चारा होकर ८ ऋतवृधः पिवन्‌ यक्षत्‌ ) सत्य- 
ज्ञान को बढ़ाने वाले गुरु आदि पालक जनों का आदर-सत्कार और 
सत्संग करता है वह ही ( देवेम्यः च ) उत्तम विद्वानों और ( पितृम्यः ) 
गुरु जनो के ( हृष्यानि ) उत्तम आश्य ज्ञानो को (प्र वोचति, आ वोचति 2) 
प्रवचन करता और कराता और अन्यो को उपदेश करता है । 
'क्रव्य-चाहनः--क्रव्यस्थ हविंप: वोढा इति सायणः ॥ क्रविषः-- 

भक्षितस्य (यजु २५। ३३ ) अथवा गन्तुः इति दयानन्दः ( यजु० २५। 
३२। निष्क्रव्यादसू--क्रव्यम्‌ पक्र मासम्‌ भत्ति इति दयानन्दुः | 
(यज्ञ ० $ । ७) क्रब्यं विक्ृत्ताज़यायते इति नैरुक्ता: ( निस० ६।३ २) 

डशन्तंस्त्वा नि घींमह्युशन्तः सममिधीमहि । 

|| | ८<_ ८ |. 

उशन्नुशत आ वह प्रतन्हाबेपे अत्तचे ॥ १२ ॥ 

भा०--हे विद्न्‌ ! हम ( उशन्तः ) तुझे चाहते हुए हो (त्वा ने 
घीमहि ) तुझे स्थापित करते है और ( उशन्तः ) तुझे वा तुझ से 
ज्ञानादि की कामना करते हुए ही ( सम्‌ इधीमहि ) तुझे प्रज्वालूत करते 
हैं। हे ज्ञानवन्‌ ! तू ( उशन्‌ 2 अभिवत्‌ प्रदीक्त ओर इच्छावान्‌ होकर 
ही ( उशतः पितन्‌ ) तुझे चाहने वाले माता, पिता, गुरुजनों को ( हविपे 


5 


अत्तवे ) उत्तम अन्न भोजन कराने के लिये ( आ वह 2 रथादि द्वारा प्राप्त 
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करा और ( आ वह ) अपने कन्धो पर उनके भरण पोषण का भार चहन 
कर | अथवा, हे विद्वन्‌ ! त्‌ विद्यार्थियों को चाहता हुआ ( उशतः पितृन्‌ 
आा वह ) विद्याभिलापी ब्तपालको को ग्राद्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिये 
चारण कर । 
ये त्वमझे समदहस्तसु निवापया पुनः । 
क्रियास्व्वत्ञ रोहतु पाकदूचों व्यल्कशा ॥ १३॥ 
भा०--जिस प्रकार अप्नि जिस स्थान पर घास को जला देता है उसको 
भस्म कर देने पर वद्द खयं शान्त होकर बादु मे ओर भी अधिकघास उत्पन्न 
होने का कारण बनता है उसी प्रकार हे ( भम्मे ) ज्ञान के प्राप्त कराने 
वाले ! उपदेष्ट: ! गुरो ! (लव) त्‌ ( यम) जिस शिष्य को ( सम्‌ अदृहः ) 
अमपिवत्‌ संतप्त करे । ( तम्‌ उ ) उसको ही ( पुनः ) कालान्तर मे घा 
चार २ (निवापय ) जल के समान शीतल दयाद्व होकर, शान्त, अनुद्टिश्, 
सुखी किया कर । ( अन्न ) उससे ( कियाम्बु ) कितना अथाह जलवत्‌ 
ज्ञानसागर ( रोहतु ) उत्पन्न हो और ( पाक-दूरवां ) पकी दूब के समान 
( वि-अल्कशा ) विविध शाखायुक्त वेद-विद्या ( रोहतु ) छता के समान 
डगे ओर बढ़े । 
शीतिके शीरतिकावति ह्ार्दिके ह्ार्दिकाबति । 
सण्ड्क्याउखु सं ग॑ंम इम स्व/ जि हषैय ॥ १४ ॥ २२॥ १॥ 
भा०--हे ( शीतिके ) शीतछ खभाव वाली ! हे ( शीतिकावति ) 
शीतवत्‌ शान्तिदायक वाणियो से युक्त ! हे ( ह्वादिके ) आल्हाददायिनि ! 
हे ( ह्वादिकावति ) आह्वाद देने वाली वाणियों से युक्त विद्ये ! तू ( मण्डू- 
क्या ) तत्वज्ञान मे जल में मण्हकी के समान निमभ्न होने अर्थात्‌ गहरी 
डुबका छयाने चाली बुद्धि के द्वारा ( जा गमः ) प्राप्त हो, (सं गमः ) 
अच्छी प्रकार विदित हो । जोर ( इम अपिम्‌ ) उस विद्वान को (सु हर्पय) 
अच्छी प्रकार हापेत कर । इति द्वाविशो वर्गः ॥ इति प्रथमोडनुवाकः। 


४०० ऋग्वेदभाष्यं सप्तमो5प्रकः [आ०६।ब०२३॥१ 
मम 


[ १७ ] ' 


देवक्षवा यामायन ऋषि: ॥ देवता:--१, २ सरण्यः | 3-६ पूषा । ७-६ 
सरस्वती | १०, १४ आप; । ११-- १३ आप: सोमो वा ॥ छेन्द:-- १, ० 
८ विराट त्रिष्दप्‌ू | २, ६ $ ३ तिष्दप्‌ । 3, ४, ७, ---११ निर 


८ 


निष्द्धपू। १३ ककुम्मतों इहतों | १७ अनुष्डप्‌ । चतुर्दशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
त्व्टा डुहित्रे बहु कंणे।तीतीद विश्व अवर् समेंति । 
यमस्य॑ माता प॑र्युह्यमाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥ १। 

भा०--( त्वष्टा ) संसार का रचने वाल्य परमेश्वर ( दुहित्रे ) सः 
जगत्‌ को पू. करने वाली प्रकृति को ( वहतुं कृणोति ) बहन या धार० 
करता है। तभी ( इढं विश्व॑ भुवनं ) यह समस्त उत्पन्न होने बाला जगद 
( सम्र्‌ एति ) उत्पन्न होता है । ( थमस्य महः विवस्वतः ) महान्‌ , सब 
जगत्‌ के नियन्ता विविध लोको के स्वामी प्रभु परमेश्वर की ( जाया ) 
विश्व की उत्पादक प्रकृति ( पयुह्ममाना 2 सब प्रकार से भ्रभ्ञु द्वारा धारण 
को जाकर ( माता ) जगत्‌ की जननी, माता होकर ( ननाश ) अव्यक्त 
रूप से विद्यमान रहती है । उसी प्रकार ( त्वष्टा ) सू्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
(दुहित्रे) अन्नादि देने वाली भूमि के तुल्य सब काम्य सुखो की देने हारी ख्री के 
हितार्थ ही (बहुत कृणोति) विवाह करता है, (इति इदं विश्व भुवन समेति) 
इसी कारण यह समस्त छोक ठीक २ चलता है| (यमस्य विवस्वतः) विवाह 
कर्ता, विविध धनो के स्वासी पुरुष द्वारा ( पर्युद्यमाना ) परिणयपूर्वऊ 
विवाह की गयी ( जाया ) पृत्रोत्पादन में सम स्त्री ( माता सती महः 
ननाश ) काछान्तरों मे माता होकर अति महान्‌ पति के समान पून्यपद्‌ 
को प्राप्त होती है । 

उपाध्यायाद्‌ दुशाचाय आचार्याणां शर्त पिता । 

सहस्न तु पदानमाता गोरवेगातिरिच्यते ॥ मनु । २। १४५ ॥ 
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यास्क के भनुसार-त्वष्टा सूर्य दुहिता उपा को धारण करता है तब 
थह सब विश्व प्रकट होता है । तब उस महान्‌ सूर्य की उत्पादक माता 
रात्रि, उससे लुप्त हो जाती है । 
अप|गृहन्नसता मरत्येभ्यः कृत्वी सर्वणामद्दुर्विवस्वते । 
डताश्विनावभस्चत्तदासीदजहादु छा मिश्ञना सरण्यूः ॥ २ ॥ 
भा०--जल, भूमि आदि तत्व उस (अम्तां) अविनाशिनी प्रकृति को 
( झप अगूहन्‌) अपने भीतर छिपा कर रखते है। वे (विवस्वत्ते सवर्णाम्‌ ) 
विविध लोकों के खासी, परमेश्वर के समान वर्ण की, अव्यक्त, व्यापक 
ग्कृृति को ( कृत्वा ) व्यक्त करके ( मत्यभ्यः ) सरणधर्मों जीच, प्राणियो। 
के उपभोग के लिये ( अद॒दुः ) प्रदान करते है। वह ( सरण्यू: ) सरण- 
शील, गतिशील, विक्ृति को प्राप्त प्रकृति ( द्वा मिथुना अजहात्‌ ) दो 
जोडो को उत्पन्न करती है. ( उत ) ( यत्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) जो अव्यक्त 
रूप मे थी वही ( अश्विनो अभरत्‌ >) आकाश और एथ्वी को उत्पन्न 
करती है। यास्क के अनुसार-यह वाणी का वर्णन है। विवस्वान्‌ 
उस प्रश्नु की ( अम्गतां ) उस नित्य वाणी को विह्वान्‌ गण ( सचर्णा 
कऊृत्वा ) वर्गों सहित करके ( अप अगहून्‌ ) खोल २ कर वर्णन करते हैं 
और ( मर्ल्येस्थः जददुः ) मनुष्यों के हितार्थ प्रवचन द्वारा प्रदान करे। 
( यव्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) वह जो परम ब्रह्म-ज्ञानमय वाणी है वह ( अश्विनों ) 
विद्या से व्यापनशील, जितेन्द्रिय गुरु शिष्य दोनों को ( अभरत्‌ ) घारण- 
पोष्ण करती है । वह ( सरण्यू: ) गुरु से शिष्य को प्राप्त होने चाली 
वाणी, ( द्वा मिथुना ) दोनो जोडों को ( अजहात्‌ ) उत्पन्न करती है । 
अथोत्‌ आंगे भी इसी प्रकार गुरु से शिष्य-परम्परा चलती है । 
पूपा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वानन॑एपशसेव॑नस्य गोपाः । 
स्‌ त्वेतेभ्यः परिं दद्त्पितृभ्यो-प्निडेंवे+यः खुविदनियेम्यः ॥३॥ 
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भा०--( पूपा ) सबकी पोषण करने चाला ८ विद्वान ) ज्ञानवान्‌ 
पुरुष (त्वा इतः प्र च्यवतु) तुझे उत्तम मार्ग की ओर ले जावे । वह (अनष्ट- 
पणुः ) ऐसे पञ्च॒ पालक के समान है जिसकी रक्षा में रहते हुए पश्युगण 
कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । ( सः अप्लनिः ) वह ज्ञानवान्‌ सर्वप्रका- 
शक प्रभु ( त्वा ) तुझ् जीव को ( एतेम्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता, 
चाचा आदि पूज्य एवं ( देवेभ्यः ) सुख आदि के देने वाले तुझे चाहने 
वाले (सुविदत्रियेम्यः) उत्तम ज्ञान के रक्षक गुरुओ के हाथ ( परि ददत » 
प्रदान करता है । 
आयुर्विश्वायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथि पुरस्ताव्‌। 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः संबिता दधातु ॥४॥ 

भा०--( विशाथुः 9) सब को जीवन देने वाला, सर्वत्र व्यापक, 
( आयुः ) वायुबत्‌ सबका प्राणाधार प्रभ्भु ( त्वा परि पासति ) तेरी सर्ंत्र 
रक्षा करे । ( पूषा ) सर्वपोषक प्रभु ( प्रपथे ) उत्तम मा में (पुरुस्तात) 
आगे से ( पातु ) रक्षा करे । (यत्र सुकृतः आसते ) जिस स्थान पर 
उत्तम कर्म करने हारे पुण्याव्मा लोग विराजते है और € यत्र ते ययुः ) 
जिस उत्तम लोक मे थे जाते है वा जिस मार्ग पर चलते हैं ( तत्र ) वहां, 
उस मार्ग मे ( देवः सबिता ) प्रकाशदाता, स्वोत्पादक प्रभु॒(व्वा दधात) 
तुझे भी स्थापित करे । 
पूपेमा आशा अल वेद सब: सो अस्मोँ अमंयतमेन नेपत्‌ । 
स्व॒स्तिदा आध॑णिः सर्वेवीरो5प्रयुच्छन्पुर एंतु प्रज़ानन ॥४॥१३॥ 

भा०--( पूषा >) सर्वपोषक प्रभु ( इमाः सर्वाः आशाः 2 इन 
समस्त दिशाओं और हमारी इच्छाओं को ( अजु वेद ) प्रतिक्षण जानता 
है । ( सः अस्मान्‌ ) वह हमें ( अमय-तमेन ) अत्यन्त भय से रहित मार्ग 
से ( नेपत्‌ ) ले चले ।( खस्ति-दाः ) वह समस्त कव्याणों का देने वाला 
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आ-घृणिः ) सर्वत्र सब प्रकार से प्रऊाशों से युक्त, सूयंवत्‌, (सर्व-चीरः) 
सब बीरों का खासी, सब प्राणो का खामी, सब को विविध विद्याओ 
का उपदेश करने घाला, (प्र-जानन्‌) सब उत्तम ज्ञान को जानता हुआ, सर्वज्ञ 
प्रभु ( भप्र-्युच्छन्‌ ) प्रसाद न करता हुआ ( नः पुरः एतु ) सदा हमारे 
भागे मसार्गदर्शी होकर रहे । इति त्रयोविशो घर्गः ॥ 


प्रपथे पथार्मजनिए पृषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 
उस अमि प्रियतमे सघस्थे आ च पर च चरति प्रजानन्‌ ॥6॥। 


सा०--( पथाम्‌ प्रपथे ) सब मार्गों मे से उत्तम मार्ग मे ( पूण 
अजनिष्ट ) सर्वपोषक प्रभु ही सबको मार्ग दिखाने चारा होता है । वही 
( दिवः प्रपथे, एथिव्याः प्रपये ) आकाश और भूमिके उत्तम मार्ग में रक्षक 
होता है। वह ही ( प्र-जानन्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभु (उसे प्रिय-तमे 
सघ-स्थे ) दोनो अति प्रिय इह छोको और परलोको मे भी ( आच परा च 
चरति) समीप और दूर भी विद्यमान रहता है । चह ही ( आ चरति च ) 
पुण्य कर्मो का अनुकूल फल देता है ओर ( परा चरति च ) दुष्ट कर्मो का 
प्रतिकूल फल देता है । वह ही ( प्रजानन्‌ ) खूब जानता है कि इसने 
यह चुरा वा अच्छा काम जिया है और इस २ कम का यह २ फल है । 
सरस्वती देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्चरे तायमाने | 
सर्रस्वती सुकृतों अहयन्त सर्रस्वती दाशुषे चाये दात्‌ ॥ ७॥ 

भां०--(देवयन्तः) ज्ञान-प्रकाश देने वाले, परम सुखदाता, श्रभ्ुु की 
कामना करते हुए विद्वान्‌ छोग उसको ( सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) सर्वप्रशस्त 
ज्ञान से सम्पन्न शक्ति स्वीकार करते हैं और ( अध्वरे तायमाने ) यज्ञ के 
विस्तृत होने पर ( सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) ज्ञानमय चेदवाणीवत्‌ उस प्रभु 
का स्मरग करते है। ( सुकृतः ) उत्तम आचरण करने चाले पुण्यात्मा लोग 
( सरखती अह्यन्त ) उस ज्ञानमयी वेदवाणी और प्रभु को ही पुकारते 
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हैं। क्योंकि चह ( सरसख्ती ) उत्तम ज्ञान की स्वामिनी भक्ति ही ( दाञपे 
वाय दाव्‌ ) आत्मसमर्पक, दानशील, त्यागी पुरुष को सब घरण योग्य 
उत्तम ज्ञान, धन प्रदान करता है । (२) उत्तम ज्ञान बाली विहुपी ख्री भी 
“सरख्ता' कहाती है, विद्वान, पुत्र चाहने वाले, यज्ञकर्ता और पुण्य चरित्रवान्‌ 
पुरुष उत्तम बिदुपी ख्री को पत्नीरूप से अंगीकार करते है । धह उत्तम, 
बीजग्रद स्वामी को उत्तम पुत्र देती है । 
सर॑स्वति या सरथ ययाथ स्वधार्मिंदेति प्रितृश्चिमदन्ती । 
आ सद्यास्मिन्वर्हिपिं सादयस्वानमीवा इप आ घेह्यस्से || ८॥ 
भा०--हे (सरसखति) उत्तम ज्ञान की स्वामिनि ! वा हे विदुपी ! (देवि) 
ज्ञानप्रकाश की देनेहारी ! (या )जो तू ( खधामिः ) उत्तम भन्न, 
( पिठृभिः ) पालक माता पिता, गुरुननों सहित ( मद॒न्ती ) खयं तृप्त और 
अन्यो को प्रसन्न करती हुईं ( स-रर्थ ययाथ ) एक समान रथ में जाती है, 
चह तू ( अस्मिन्‌ आ-सच्य ) इस यज्ञ में उत्तम आसन पर आदरपूर्वक 
पवराज कर ( अस्मे ) हमे ( अनमीवाः ) रोगरहित (इपः ) अन्न और 
उत्तम काम्य पदार्थ प्रदान कर । ( २) प्रभु॒सरखती' है। वह भी 
( पितृभिः ख्वधासिः ) सर्वपालक अन्न, जलादि अपनी धारण-पोपणकारिणी 
शक्तियों, अन्नो, ओपधियो, से सब को तृप्त करता और स्वय भी पूर्णकाम 
है । हमारे रमणयोग्य देह रूप रथ में भी विद्यमान है । वह हमारे यज्ञ मे 
विराजता है, वह हमे उत्तम अदुःखदायी अन्नवत्‌ इष्ट कर्मफल दे । 
सर॑स्वती यां पितरो हृव॑न्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनत्ञमाणाः | 
सहस्नाधमिव्ठों अन्न भाग रायस्पोर्ष यजमानेपु घेहि ॥ ६॥ 
भा०---( यज्ञम्‌ अमि-नक्षमाणाः ) यज्ञ को प्राप्त होते हुए, (पितरः) 
बसे गृहस्थ जन (यां) जिस ( सरखती ) उत्तम बेदज्ञान से युक्त विदुपी 
को ( दक्षिणा ) अपने दक्षिण भाग में ( हवन्ते ) खीकार करते है। वह व. 


-ब्म्म्के 
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(अत्र) है विदुषि | इस छोक से, (सहख-अधघेम्‌ ) सहस्रों प्रकार से पूज्य 
उपयोगा, (इडः भाग) अन्न के सेवनीय साग और (सहल्ाध रायः पोण्म्‌ ) 
सहस्रो गुण मूल्यवान्‌ धन की छृद्धि ( यजमानेपु घेहि ) यजशील, दानी 
जनों में घारण करा । था यशशील और दानशील जनो के अधीन तू अन्न 
था घन के श्रेष्ठ भाग को धारण कर । (२) इसी प्रकार जिस ज्ञानवान्‌ प्रभु 
को पालक गुरुजन ( दक्षिणा ) दुक्षिणमाग से यज्ञ मे आकर पूज्य भावसे 
स्तुति करते हैं, वह हमे सहस्न-गुण सूल्य वाछा अन्न धन प्रदान करे । 
आपे अस्सान्सातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घ॒त॒प्यः पुनन्‍्तु । 
विश्व हि रेप प्रवहान्त देव(रूुदिदाभ्य: शुचिर पूत पसि ९०१२४ 
भा०--( अस्सान्‌ ) हमे ( आपः ) जलोके समान आप्त, ( सातरः ) 
माता के तुल्य शुद्ध, पवित्र स्नेह से युक्त विद्वान्‌ पुरुष (शुन्धयन्तु) पवित्र 
करे और ( घृत-प्वः ) जलूचत्‌ स्नेह से पविन्न करने चाले विद्वान जन (नः 
घृतेन ) हमें जलूचत्‌ शान्तिदायक स्नेह से ही ( पुनन्तु ) पवित्र 
कर । वे ( देवी' ) दिव्यगुणों से युक्त भत्र जन ( विश्व रिग्र॑ प्रवहन्ति ) 
सब प्रकार का पाप वहा देते हैं। (आस्यः इत्‌ झुचिः) उनसे ही पवित्र होकर 
भे (उत्‌ एपुसि) अभ्युदय को प्राप्त होऊ । (इत-प्चः) तेजोमय ज्ञान से पवित्न 
करने वाला ( आपः ) आप्त वा व्यापक गुणो से युक्त प्रभु 'आपः' शब्द से 
कहा जाता है, चह सर्वोत्पादक होने से 'माता' है । इते चतुबिशो ब॒गेः ॥ 
डइप्सश्वस्कन्द प्रथर्सा अनु घूनिस च योतिसन यश्च पूर्वः 
खलान याजसनु सशच्चरन्त ढृप्स जहोस्यन सप्त होआ। ॥ ११॥। 
भा०--ष्सः) हृव रूप से वा ह्ुतगति से जाने वाल सूर्य (यः 
पूचः ) जो सव से पूर्व विद्यमान रसखरूप तेज, (प्रथमान्‌ यून्‌ अन्न ) प्रथम 
के सव देना वा ( प्रथसान्‌ यूनू अनु ) पूर्व उत्पन्न सब तेजस्वी छोको 
ओर ( इम योनिम्‌ च जनु ) इस भूमि छोक को भी ( चस्कन्द ) श्राप्त 
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होता है और ( समान योनिम्र्‌ सब्रन्तं अनु) एक समान लोक था 
स्थान को जाते हुए जिसके पीछे २ ( सप्त होत्राः ) सात ऋतुगग जाते 
है उसी प्रकार (दृप्सः) तेजोरूप, रस रूप आत्मा जो इस देह से पूर्व विद्यमान 
है, जो ( प्रथमान्‌ यून्‌ ) पूर्व के काम्य देहों और ( इस योनिम्‌ ) इस 
देह को भी प्राप्त होता है । एक समान देह में विचरतें उस आत्मा के प्रति 
( सप्त होत्राः जहोमि ) में अपने सातो श्राणो की आहुति करता हूं । 
सातो प्राण उसी के अधीन रखता हूं । 

(द्ृप्स)--वह तेजोमय मूल तत्व है जिससे सू्यादि समस्त लोक बने 
है, वही 'सोम' है, वही समस्त लोको का उत्पादक वीर्य के तुल्य है । उसी 
समानता से प्राणियों का उत्पादक वीर्य भी 'सोस! और “दृष्स' कहाता है। 
यस्ते द्र॒प्सः स्कन्दृति यस्तें अशुर्वाहुचयुतो घिपणाया उपस्थति | 
अध्वर्योवा परिंवा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वर्पदक॒तम्‌ १२ 

भा०--हे प्रभो | ( यः ते द्वप्सः ) जो तेरा तेजोमय रस (स्क्- 
न्दति ) सबंत्र प्रवाहित होता है, ( यः ते अंशुः ) जो तेरा व्यापक रस 
(घिषणायाः उपस्थात्‌ ) सर्वोपरि दावृशक्ति से (बाहु-च्युतः) मानो बाहुओ 
द्वारा प्रदत वा सर्वतोविभक्त और प्रेरित है, ( वा अध्ययों: ) अथवा 
कभी नाश को श्राप्त न होने वाला प्रभु से प्रेरित है (वा यः पवित्नात्‌ परि) 
अथवा जो “पवि' नाम विद्युत रूप वद्ध के रक्षक मेघादि से भूमि पर 
जल रूप से, वा पवित्र, स्वशोधक प्रभु वा सूर्य बा वायु से प्राप्त होता 
है, ( त॑ ) उस (ते ) तेरे तेजोमय, व्यापक, गन्धमय, शक्तिमय, रसमय 
प्राण तत्व को ( मनसा वपट-कृतम्‌ ) मनोबल से देह में छ. विभागों 
में विभक्त वा प्रदत्त कर ( जुहोमि ) प्राप्त करता हूँ । 

यज्ञ-पक्ष मे-अधि-सवन फलक वा अध्वयु या पवित्रादि से प्राप्त सोम रस 
को में मन से 'स्वाहा' कह कर आहुति दूं। वही भगवान्‌ का दिया जीव- 
नाधार घटक तत्व है जिसको सें चित्त के बल से प्राणो मे धारण करता हूँ !' 
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यस्ते ठप्सः स्कन्नो यस्तें अशरवश्च यः परः स्तुचा । 
अये डेचे वृहस्पतिः सं त॑ सिंश्वतु राघसे ॥ १३॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( यः ते द्वप्सः ) जो तेरा स्वोत्पादक तत्व रस 
स्कन्‍नः ) सत्र प्रवाहित है, ( यः ते अंशुः ) जो तेरा व्यापक सूक्ष्म अंश 
( खुचा ) प्राण शक्ति द्वारा ( अबः च, परः च ) इस लोक में और दूर 
के छोको में भी व्याप्त है (तं ) उस रस को ( अयं देवः बृहस्पतिः ) 
यह सर्व-तेजोदायक, तेजस्वी, सब बड़े लोको का पाछऊ सूर्य ( राधसे ) 
ऐश्वय्य वृद्धि, जगत्‌ के व्यवहार संचालन के लिये (सं सिद्चधतु) उसी जीवन 
तत्व का अच्छी प्रकार जल ओर तेज के रूप में सेचन, घर्षण करे । 
पयस्वर्तीरोषधयः पंयस्वन्मासक वचः । 
अपां प्यस्वद्त्पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥ १४ ॥ २५॥ 
भा०-हे ( ओषधयः ) तेज को धारण करने बाली शक्तियों ! 
आप छोग ( पयखतीः ) ब्रृष्टि जल से युक्त ओषधियो के समान पुष्टि- 
कारक रस से युक्त हो । ( सामक॑ वचः ) भेरा वचन भी ( पयस्वच्‌ ) 
पुष्टिकारक, बल से युक्त, मधुर हो। ( अपां पयः ) जलों का सारभूत 
पुष्टिकारक, अंश भी ( पयखत्‌ ) सारयुक्त है। (तेन) उससे आप लोग 
( सह ) साथ ( शुन्धत ) सुझे शुद्ध करो । ओषधिरस, मधुर चचन और 


जल और क्षीरादि से मनुष्य के देह, मन वाणी आदि को पवित्र करो + 
इति पश्चविशों वर्गः ॥ 
| रण ] 


सडकुछुकी यामायन ऋषि: ॥ देवता--(--झृत्यु* ५ घाता | ३ त्वष्ठा | ७ 

“१ ३ पितृमेघः प्रजापतिवों ॥ छन्द;--१,५,७---६ निचृत्‌ तनिष्दपू । २--- 

४, ६5६, १२९, १३ तरिष्दधप्‌ । भुरिकृत्रिष्ठप्‌। ११ निचृत्‌ पाक्ि।। १४ 
निदनुष्ठप्‌ ॥ चतुर्देशन सूक्तम्‌ ॥ 
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पर म॒त्यो अल परेंहि पन्‍्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 
जजुष्मते श्रुरच॒ते ते तवीमि मा न॑; प्रजा सैरिपो मोत चीरान्‌॥१॥ 

भा०--है ( झत्यो ) मरणशील पुरुष ! तू ( पर पन्थाम्‌ ) सब्से 
उत्तम मा का ( अनु इहि, परा इहि ) अजुसरण कर ओर दूर दीधघंकाल 
तक जा । तू उस मार्ग का अहण कर (यः ते स्वः) जो तेरा अपना अभि- 
मत है ओर ( देव-यानात्‌ इतरः ) देव, तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी, सबे- 
विजयी, सुसुक्षुओ से जाने योग्य मोक्ष मार्य से अतिरिक्त है। (चप्लुष्मते) 
आंख वाले, और ( श्य्वते ) सुनने वाले ( ते ब्रवीमि ) ठुझे उपदेश 
करता हूँ कि तू ( नः अजां मा रीरिपः ) हमारी संतान का नाश न कर 
£ उत सा वीरान ) और पुत्रो वा प्राणों का भी नाश न कर । 

चतुर्थ चरण में अथवंचेद्‌ (१२।२। २१ ) में इहेमे वीराः 
बहवो भवन्तु' पाठ है। यहां ये बहुत से पुत्र हो। फलतः देवयान 
मार्ग क्षर्थात्‌ अस्ृतमय मोक्ष-मार्ग से जाने मे असमर्थ पुरुष झ्त्यु-मार्ग वा 
'पिठ्याण मार्ग से जाता है। वही झत्यु है। तो भी वह छोक में सबसे उत्तम 
ग्रहस्थ मार्ग का अवलम्बन करे, दीर्घ से दीर्घ जीवन व्यतीत करे 
“जिससे उत्तम २ अगली संताने हो और वे भी दीब॑जीबी हो । 
सृत्योः पद॑ योपय॑न्तो यदित दाधीय आयु: प्रतरे दधौनाः । 
शाप्यायमानाः प्रजया घनेन श॒द्धाः पूता भवत यज्षियासः॥२॥ 

भा०--हे ( बक्षियासः ) उत्तम यज्ञशील जनों ! आप छोग (त्योः 
पद ) मृत्यु के आने के कारण को ( योपयन्तः ) दूर करते हुए ( यत्‌ 
ऐत ) जब जाओगे तो आप लोग ( द्वाघीयः ) अतिदीर ( प्रतरं ) भति 
उत्तम ( आयुः दधानाः भवत ) जीवन धारण करने वाले होवोगे । और 
( प्रजया धनेन ) प्रजा और धन से ( आनप्यायमानाः ) बढ़ते हुए और 
( झुद्दाः पूताः भवत ) झुद्ध पवित्र होकर रहा करो । 
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प 4 | ]_८७_ ४९ 
इम जीवा वि सतैराच॑वृत्रन्नभूऊ़ूद्ा देवहतिनां अच्य । 
जप 4 8 , [। 

प्राओ्ों अगाम नृतये हसांय द्रार्धीय आयु: प्रतरं द्घाना: ॥ ३॥ 

भा०--( इमे जीवाः ) ये जीवित जन ( झतेः वि आववदृत्रन्‌ ) मरे 
बन्धुजनो से घिरे न रहे, उनसे परे रहें । उनमे झत्युएं न हुआ कर । 
( भ्रद्य ) आज के तुल्य सदा ( नः ) हमे ( भद्दा ) सुखदायी, कल्याण- 
कारी ( देव-हूतिः ) विद्वानों का उपदेश ( अभूत्‌ ) हो । जिससे हम 
( द्वाघीयः प्रतरं आयुः ) टीघंतम अति उत्कृष्ट जीवन को ( दधानाः ) 
घारण करते हुए ( नुत्तये हसाय ) नृत्य, हास्य, आनन्द-प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिये ( प्राज्नः अगाम ) उत्तस, आगे के सार्ग पर अग्नसर हो, 
जागे बढ़े । 

० र्ज् कं ॥ | ॥ ३ + | भ्रसेत 

इम जीवे*यः परिधि द्धामि मेषां नु गादपरो अथेसेतम । 
श॒र्त जीबन्तु शरदः पुरूचीरन्तसृत्युं धतां पवेतेन || ४ ॥ 

भा०--मै (जीवेम्यः) जीवनधारी मनुष्यों के हितार्थ (इस परि-घिं) 
इस प्राणरक्षक व्यवस्था को ( दुधासि ) स्थापन करता हूँ । ( एपां ) इन 
जीवो मे से ( अपरः ) कोई भी ( एतम्‌ अथ मा गात्‌ नु ) उस रुत्यु के 
मार्ग से न जावे । समस्त जीवगण ( शत शरदः ) सौ बरस ( पुरूची:)- 
और भी वहुत अधिक वर्ष ( जीवन्तु ) जीवे । और ( पर्वतेन ) पालन 
पोषणऊारी उपाय से (( रत्युम्‌ जन्तः दधताम्‌ ) प्रकोट से शत्रु के समान 
झत्यु को अन्तहिंत करे, दूर करे । 

'तिरो रत्युं' इति अथवे ( कां० १२ । २। २३ ) गतः पाठः । 

| ९ ॥ [कप हर हल 
यथाहाल्यज्ु पूर्व भवन्ती यर्थ ऋतर्व ऋतुभियन्ति साथु । 
अमल कि पे त्यिवा ु नल कल्पयैषा डर 

यथा न पूचमपरा जहत्ये धातरायांष कल्पयषाम्‌ ॥श॥रदा। 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार (अहानि) दिन ( अलु पूर्व भवन्ति ) 
एक दूसरे के पश्चात्‌ होते हैं ( यथा ऋतवः ऋतुमिः साधु यन्ति ) जिस 
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प्रकार ऋतुएं ऋतुओ का साथ एक दूसरे के पीछे बराबर जुटी २ गुजरती 
हैं। (यथा पृव॑म्‌) जिस प्रकार से पूर्व विद्यमान पिता आदि को (अपरः) भागे 
आने वाला पुत्र न त्याग करे ( एवं ) इसी प्रकार हे ( धातः ) पालक 
अभो ! तू ( एपास्‌ आयूंपि कल्पय ) इनका दी जीवन कर । अर्थात्‌ 
पुत्र पिता के जीवन काल में उसे त्याग न करे । पडविंशो वर्गः ॥ 


| ५ + | ३ 
आ रोहतायुजरसे बुणाना अनुपूर्व यतमाना यतिष्ठट । 
॥ को चज ५ ट [कप ९ पु बा 
इ॒द त्वण्टा स॒जनिमा सजोपा दीघेमायुः करति ज़ीवर्से वः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे मनुष्यों! आप छोग (अजु-पृव) पूर्व विद्यमान वृद्ध जनो के 
अनुकूल ( यतमानाः ) सन्मार्ग में यत्नवान्‌ होते हुए ( यति स्थ ) जितने 
भी हो जाओ वे सब ( जरसं बणानाः ) वाधंक्य को प्राप्त होते हुए 
( आयुः आरोहत ) जीवन की नसेनी पर चढो | (इृह ) इस 
लोक में ( त्वष्टा ) तेजस्वी, सब जगत्‌ का विधाता श्रश्चु, सूये (स-जोपाः) 
समान प्रीतियुक्त होकर ( वः सु-जनिमा ) आप छोगो की उत्तम उत्पत्ति 
और रूप, और ( जीवसे ) जीने के लिये ( दीरघ॑म्र्‌ आयु: ) दी भायु 
€ करति ) करे । 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराजनेन सर्पिषा सं विंशन्तु | 
अनश्रवोंउनमीवाः सुरत्ता आ रोहन्तु जनयो योमिमरं ॥ ७ ॥ 

भा०--( इमाः ) ये ( अविधघवाः ) पति से अविरहित ( नारी 2 
खतरिय ( सु-पत्नी: ) उत्तम पति से युक्त और पति की उत्तम घर्मपत्नी 
होकर ( आजनेन सर्पिपा ) देह पर लगाने योग्य छतादि गंधयुक्त पदार्थ से 
सुशोभित होकर (सं विशन्तु) अपने शृह में प्रवेश किया करे वा पतियों का 
संग किया करें। वे (अनश्रवः) आंसुओ से रहित, (अनमीवाः) रोग से रहित, 
(सुरत्नाः) सुन्दर रत्न, आभ्ूषणादि वा रम्य गुणो, व्यवहारों वाली (जनयः) 
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की 8, श 
उत्तस सन्‍्तानों को उत्पन्न करने मे समर्थ खिय ( अग्ने ) प्रथम, आदरपूचंक 
(योनिस्‌ जा रोहन्त) गृह से आवे, वा रथ, सेज, आसन आदि पर बैठे । 


हे जींवलोक तासुमेत | ८. 
उर्दीप्वे नायेमि जीवलोक गतासुमेतमुप शेए एहि । 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेद पक्युजेनित्वममि से वभूथ ॥ ८॥ 


भा०--हे ( नारि ) खत्री! तू ( जीव-लोकम्‌ अभि ) जीवित जनों 
को लक्ष्य करके ( उत्‌ ईप्य ) उठ खड़ी हो । ( एतं गतासुस्‌ उप शोपे ) 
चू इस प्राणरहित के समीप पडी है। ( आ इृहि ) उठ आ। ( हस्त- 
आशभस्य ) पाणिग्रहण करने वाले और ( दिधिषोः ) धारण पोषण करने 
चा पीर्याधान करने घाले ( तव पदत्यु: ) तेरे पाछक पति के (इदं जनित्व॑) 
इस सन्‍्तान को ( असि ) लछक्ष्य करके तू (सं बभूथ ) उससे मिलकर 
रह । अर्थात्‌ पति का शोक त्याग कर जीवित संतान की फिकर करे। 
[ यदि संतान जीवित न हो तो ( जनित्वम्‌ अभि ) केवछ सन्‍्तान को 
लक्ष्य कर ( संबभूथ ) नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न कर और वह सस्तान 
पाणिप्रहीता पति का कहावे । ] 
चनुहस्तादाददानो मृतस्यास्मे च॒त्राय्य व्चेंसे बलाय । 
अन्लैव त्वसिह् वर्य खुवीण विश्वाः स्पृथों अभिमांतीजेयेम ॥६॥ 

भा०--( झतस्य हस्तात्‌ ) झत पुरुष के हाथ से ( धनुः आदृदानः ) 
धनुष अथोत्‌ अधिकार ग्रहण करता हुआ, हे अगले अधिकारवानू पुत्र ! 
तू ( अस्मे ) हमारे ( क्षत्राय ) क्षत्र, वीये, ( चर्चसे ) तेज और (बलाय) 
बल की वृद्धि के लिये (त्वं अन्न एव ) तू यहां ही स्थिर रह। जिससे 
( इह ) इस राष्ट्र में ( वर्य ) हम ( सुचीराः ) उत्तम चीर, पुत्र वाले 
होकर ( विश्वाः अभिमातीः स्टूधः जयेम ) सब अभिमान युक्त शत्रु सेनाओ 
पर विजय प्राप्त करे । 


इस मंत्र में 'धन्ञुप यह राजदुण्ड के समान अधिकार का उपलक्षण 


: १२ क्ररवेदभाष्ये सममो5एकः [अ०६|ब०२८।११ 
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है | मत पुरुष की स्री तो तो जीवित सन्तान की फिक्र करें और पुत्रादि 
नवाधिकारी उसफे ग्रृह्मदि का अधिकार प्राप्त करे । 
डर्प सर्प मातरे भृ्मिसेतामुरुब्यचस पथित्री सशेवाम्‌ । 
ऊर्णम्रदा युवतिर्दृक्षिणावत एपा जवां पातु निऋ्रतेरुपस्थात्‌ १०२७ 

भा[०-े मनुष्य ! त्‌ ( मातरम्‌ ) माता के समान आदर करने 
योग्य पूज्य, ( एतां ) इस ( उरु-ब्यचसम्‌ ) आकाश के समान विशाल, 
ब्यापक, ( एथिवीम्‌ ) अतिविस्तृत ( सु-शेवाम्र्‌ ) उत्तम सुख के देने 
वाली, ( भ्ूमिम्‌ ) सब को पेदा करने बाली भूमि को ( उप से ) प्राप्त 
हो | ( एपा ) बह ( ऊर्ण-म्रदां: ) ऊन के समान झूदु ( दक्षिणावत्तः ) 
दान देने योग्य उत्साह और शक्तिजनक घन, अन्न के खामी की 
( युवतिः ) युवती खी-चत्‌ सबंस्वासिनी है । वह (त्वा ) तुझे ( निऋ तेः 
उपस्थात्‌ ) पापाचरण से ( पातु ) बचावे। प्रसंगवश ये सब विशेषण 
माता, भूमि, खी, आचाय॑ राजा और परमेश्वर के पक्ष में भी लगते हैं । 
इति सप्ततिशों चर्गः ॥ । हे 
उच्छुवश्वस्त्र पृथिद्रि माने वाधथाःसूपायतास्म भव सूपवच्चता 
माता पुत्र यथा सिचाभ्येन भ्रम ऊराहि ॥ ११॥ 

भा०--हे ( शथिवि ) एथिधी ! मातः ! हे भूमिवत्‌ विशाल-हदये ! 
( उत्‌ श्व्लस्व ) उत्साहपूर्वक उत्तम सार्ग की ओर लेजा । तू ( रू नि वा- 
धथाः ) पीड़ित मत कर । (असम सृपायना ) इसको सुख से समीप आने 
वाली, समीप रह कर सुख देने वाली, (सु-उपवबद्चना) सुख से सदा समीप 
रहने वाली, वा उत्तम वचन प्रयोग करने वाली, ( भव 2 होकर रह | 
हे ( भूमे ) सर्वोत्पादिके, (यथा माता पुत्र सिचा अभि ऊर्णुते) जैसे माता 
पुत्र को अपने वर्खांचल से ढांपती है उसी प्रकार तू. ( एनम्र अमि सिच 2) 
उसको अभिषेक कर, और (अमि ऊर्णुंदि ) सब ओर से आच्छादित कर । 
अथवा ( एनं सिचा अभि ऊर्णृहि) इसे अभिषेक क्रिया से वा, वस्न-वल्कल 
आदि से आच्छादित कर । 
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ञऊ 





उच्छुवश्षमाना पृथिवी खु तिंछत सहस्न॑ मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गहासों घृतश्चतों भवस्तु विश्वाहास्पे शरणाः सन्त्वत्र॥ १२॥ 

भा०--( एथियी उत्‌ श्वश्चमाना ) एथिवी उत्साह उत्पन्न करती 
हुईं उन्नति को प्राप्त करती हुई वा उत्तम पूज्य पद्‌ प्राप्त करती हुई 
( सु तिष्ठतु ) सुख से विराजमान हो । ( संहख्त मितः ) सहस्रो परिमाण 
अज्नादि और अनेक्र संख्या घाछे जन ( उप श्रयन्ताम्‌ हि) उस पर 
आश्रय छे। (ते)वे ( गृहासः ) हमारे घर ( छतइचुतः भवन्‍्तु ) 
घृतवत्‌ स्नेह युक्त ओर जलरूवत्‌ शीतलता ओर शांति सुख देने वाले हो। वे 
(अस्मै) इस मनुष्य को ( अन्न ) यहां ( शरणाः सनन्‍्तु ) सुखदायक, दुःख 
विनाशक शारण हो । 
उत्ते स्तन्नामि पूृथिवी त्वत्परीम लोग निद्धन्मो अहं स्पिम्‌ । 
एतां स्थूर्णं| पितरों घारयन्तु ते: यमः सादना ते मिनोतु १३ 

भा०--हे राजन्‌ ! उत्तरअधिकारिन ! (ते ) तेरे अधीन इस 
( प्रथिवी ) शथिवी, भूमि को (उत्‌ स्तश्नामि ) उत्तम रीति से प्रबन्धयुक्त, 
व्यवस्थित करता हूँ। ( इस लोग ) इस छोक, जनसमूह को ( त्वत्‌ 
परि निद्धत्‌ ) तेरे आश्रय से सभछाता हुआ ( अहं मो रिपम्‌ ) मे दुश्खी 
न होऊं, वा इस प्रजाजन का नाश न करूँ । तू उत्तराधिकार प्राप्त कर, 
प्रजाजन का अच्छी प्रकार जिम्मेवारी से पोलन कर । (ते ) तेरी ( एतां 
स्थूर्णां ) इस स्थिर टेक, या व्यवस्था की प्रतिज्ञा को ( पितरः ) पालक 
शासक वर्ग ( घारयन्तु ) धारण करें । (अन्न ) इस लोक में ( यसः ) 
नियन्ता प्रभ्भ॒ ( ते सदना मिनोतु ) तेरे मृहों को, या तेरे पदाधिकारो को 
( मिनोतु ) व्यस्थित करे, मापे, उनकी जांच करे । 
प्रतीचीने मामहरनःष्वाः पर्णमसिवा देघः । 
प्रतीची जग्मभा वाचमश््वे रशनयां यथा ॥ १४७ ॥ २८॥ ६॥ 

३३ 


४१७० ऋग्वेद्भाष्य सप्तमोडष्टकः [अ०छाव०१॥१ 
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भा०--विह्यन्‌ लोग ( इष्वाः पर्णम्‌ इव ) वाण के मूल में उसके 
चेग को तीत्र करने के लिये जिस प्रकार 'पर्ण' पांख लगाते ह उसी 
प्रकार वे ( प्रतीचीने अहनि ) किसी स्पज्य दिन ( माम्‌ ) मुझ्न को 
( इृष्याः ) शत्रु के प्रति दीफ मा में चलाने योग्य सेना था प्रजा के पीठ 
पर ( पर्णम्‌ ) पाऊफ, संचालक रूप से ( आ दघुः ) स्थापित करे । और 
मैं ( प्रतीचीं घाचम्‌ ) प्रजा था सेना द्वारा आदर से ग्रहण करने योग्य 
घाणी रूप आज्ञा को ( जम्मम ) उस आज्ञा द्वारा प्रजाचा सेना को 
अपने ऐसे घश करू ( यथा रशनया अगश्व ) जेसे रास या रस्सी से 
घोड़े को घश किया जाता है। इत्यष्टाबिंशों वर्ग: ॥ इति पष्ठोअध्यायः ॥ 

सप्तमो<ध्यायः 


[ १६ ] 


मायथतों यामायनों भगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा भागव:॥ देवता: ११, २--८शआपफों 
गायों वा। १२ अग्नीपेमा ॥ छन्द:---१, ३-५ नचृुदनुष्डुप्‌ । २ वराडबुष्डप्‌ 
७, ८ अनुष्ठ॒प । ६ गायत्री । अष्टर्च सूक्तम्‌॥ 


निव॑र्त ध्व॑ मानु गातास्मान्त्सिपक्क रेवतीः 
अग्लीपोमा पुन्वेस्‌ अस्मे धारयतं रायिम्‌॥ १॥ 
भा०--हे ( रेवतीः ) उत्तम धनसम्पन्न ! प्रजाओ ! ( नि वत्तध्वं ) 
छुरे मार्ग से तुम लौट जाओ । (मा अलु गात) उसका अनुगमन सत करो | 
( अस्मान्‌ सिपक्त ) हमे धन से पुष्ट करो । हे ( अम्िन्‍्सोमा ) अभि 
और सोम के समान तेजखी ओर ओपधि के समान, बलदायक भरे 
प्रजाओ की छृद्धि करने में समर्थ जनो ! तुम दोनो ( घुन-वंसू ) पुन 
पुनः नये २ धन को कमाने वाले | वा ( पुन+वखू ) पुनः २ इस राष्ट्र मे 
बसने घाले आप दोनों अब ( अस्मे रयिम धारयतस्‌ ) हमें घन-ऐश्व्य 


चारण कराओ। 
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पुननरेता;निव तय पुनरेता न्‍या कुरु। 

इन्द्रे पएणा निय॑च्छत्वझिरेना उपाजतु ॥ २॥ 

भा०-हहे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! शब्रुहन्‌ ! तु ( एना ) इन को 
( निचतय ) पाप सार्ग से छोटा । (एना पुनः नि आ कुरु) इन को पुनः 
पुनः वश कर । ( इन्द्रः ) शक्तिमान्‌, तेजस्वी होकर ( एना नि यच्छतु ) 
इनको नियमों मे रखे और ( अपिः ) तेजस्वी, पुरुष ( एना उ अजतु ) 
इनको आगे सन्सार्ग से छेजावे । इसी प्रकार साधक भी अपनी इन्द्रियो, 


चित्त वृत्तियों और प्रजाओ को राजा के तुल्य और गोभों को गोपालूवत्‌ 
कुमार्ग से हटा कर सन्मार्ग मे छेजावे । 


पुनरेता नि व॑तेन्तासस्मिन्पुष्यन्तु गोपतो । 
इहैवाग्ते नि घारयेह तिंछतु या रयिः ॥ ३॥ 


सा०--( एवाः ) ये सब ( पुनः निवर्तन्ताम्‌ ) बार बार लौट कर 
आवे, और ( अस्मिन्‌ गोपतों ) इस गौओ के पालक गोपाल, भूमिपाल, 
इन्द्रियों के पाठक के अधीन रहकर ( पुष्यन्तु ) पुष्टि, समृद्धि को प्राप्त 
करे, बढें। हे (अप्ले) ज्ञानवन्‌ ! विद्दन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू (इह एवं निधारय) 
इस स्थान से ही इन को अच्छी प्रकार नियम में घारण कर ( था रयिः ) 
जो द्वव्य सस्पत्‌ है वह ( इह तिष्ठतु ) यहां स्थिर रूप से रहे । अध्यात्म 
मे-ये इन्द्रिय-इृत्तियां वार २ बाहर जाकर फिर २ आत्मा मे ही लौट आती 
हैं। (३) इसी प्रकार उस इन्द्र प्रशु में मुक्त जीवो का चर्णन भी समझना 
चाहिये । अध्यात्म से---रयि' मूत्ते देह का घाचक है। देहवान्‌ आत्माएं 
“रेवती' हैं। 'अप्नि! जीव, मन 'सोम' है, दोनो पुनः देह में आकर बसने से 
“पुनवेसू' हैं। इन्द्र! आत्मा प्रभु है। वही सर्वपालक 'गोपति' है । 

यज्नियाजं न्‍्यय॑न संज्ञान यत्परायंणम्‌ । 

आवतेन निवतन यो गोपा अप्रि त॑ हुवे ॥ ४ ॥ 


शा जे है 
५१६ फ्र्वेदभाष्य सप्तमो5प्कः [झ०७।च०१।६ 
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भा०--(यत्‌ नियानं) जो जीवो का नीचे जाना, और ( नि-अयनम्‌ )' 
निन्न लोक था स्थिति मे रहना, ओर ( सं-ज्ञानं ) उनका सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त करना और ( यत्‌ परा अयनम्‌ ) जो दूर, परम पद को प्राप्त करना 
ओर इसी प्रकार ( आचत्तन ) इस संसार में लौट कर आना इस 
सब का भे (हुवे) ज्ञान प्राप्त कर और अन्या को इस का उपदेश करू | 
( यः गोपाः ) जो सब इन्द्रियो, छोको और वेदादि बागियों का पालक 
रक्षक है ( तम्‌ अपि हुवे ») उसको भी से स्वीकार करता, स्मरण और 
उपदेश करता हू । 
य डदानड्‌ व्यय य उदानंद परायणम्‌ । 
आवतेन निवरतेनमापिं गोपा निवर्तताम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( यः गोपाः ) जो रक्षक, ( वि-अयनं > विविध लोक या 
प्राप्तियोग्य पदों को भी ( उत्त्‌ आनद ) उत्तम साग से श्राप्त करता 
वा कराता है, (यः परा-अयनम्‌ उत्‌ आनट ) जो दूर, परम प्राप्य 
मोक्ष तक प्राप्त कराता है, वह रक्षक ( आन्चत्त नं निन्‍चत्त नम ) इस लोक 
में और पुनः यहां से छोटने की व्यवस्था को भी (अपि नि बतताम्‌ ) नियम- 
पूर्वक चला रहा है । वह सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यवस्थापक है । 
आ निवते नि वंतेय पुनने इन्द्र गा देंहि । 
जीवार्भिभनजामहे ॥ ६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! हे ( निलवत्त ) नियम से संसार 
को चलाने हारे ! ( आ वर्तय ) व्‌ ही छोटा कर लाता है भीर तू ही 
८ नि व्तंय ) लौटा कर छेजाता है, गौओ को गवाले छे समान ! हे (इन) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( नः पुनः गाः देहि ) हमे फिर २ इन्द्रियगण, ज्ञान रस 
आदि अहण के स्थूल साधन ( देहि ) प्रदान कर । ( जीवाभमिः ) श्राण के 
ससर्ग से चेतनायुक्त उन इन्ब्रिय-ब्त्तियों से हम ( घुनः सुनजामहै 2 
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पफैर भी नाना भोग करे । मुक्त दशा में सोक्ष खुख का काल क्षय होजाने 
पर निद्वा-क्षय के बाद पुनः प्रबोध के तुल्य जीवों का यही संकल्प 
उदय होता है। और पुनः वे इस छोक से जाते है । 

परिं वो विश्वतो दथ ऊजो घृतेन पयसा। 

ये दवेवाः के थ॑ यज्ियास्ते स्थ्या से सृजन्तु नः॥ ७॥ 

भा०-हे ( देवाः ) नाना कामना वाले जीवो ! ( चः ) तुम सब 
को सैं. ( ऊर्जा घृतेन पयसा ) अन्न, तेज, और जल, दुग्ध आदि एएि- 
कारक पदार्थ से ( विश्वतः परि दधे ) सब प्रकार से सवेत्र पाछलन पोषण 
करता हूंँ। (ये केच) और जो कोई भी ( देवाः ) उत्तम भोगों 
की कामना करने वाले ( यज्ञियाः ) परस पूज्य अभु की उपासना से 
पवित्र है वे ( नः ) हमारे बीच ( रय्या ) श्रेष्ठ सम्पदा से (सं रूजन्त ) 
संसर्ग करते हैं । 

आ निंवर्तन वर्तेय नि निंवर्तेन वतेय। 

भ्रस्याश्वतस्त्र5 प्रादेशस्ताभ्य एणत्ता एनेवतेय ॥ ८ ॥ १॥ 

भा०--हे ( निवतन ) जगत्‌ को नियम में चलाने हारे ( आवतंय ) 
तू हमे सन्‍्माण में चछा । हे ( निवत्तन ) हमे दुःखो और पापो से हटाने 
हारे | तू ( निवत्तय ) हमें दुःखो और दुश्खदायी मागों से सदा हटा लिया 
कर । (भूम्याः चतस्र: प्रदिशः) जीवो के उत्पन्न होने के लियें भूमि की चार 
मुख्य दिशाएं हूँ ( ताभ्यः एनाः निवत्तय ) उन सब से उनको रोक, उन 
सव मे जाने के लिये नियम-पूवक उन पर शासन कर । 

अथवा हे--इन्द्रियगण हे भ्रजाओ ! तुम ( नि-चतन नि-वतन ) छुरे २ 
माग ले सदा निवृत्त रहो, सदा निवृत्त रहो । हे स्वामिन्‌ | तू (आवतय निचर्तय) 
उनको सन्‍्माग से चला, चुरे मार्ग से रोक । चारो दिशाओं से उनका 


सनेग्रह कर । आ [नंवत्त ।नवत्तय ने निवतत नवत्तय ॥ इात च पाठ: । 
इति प्रथमों चर्गः ॥ 


भ्श्८ फऋग्वेदभाष्ये सतमोउप्रकः [अ०णाव०श६े 
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[ २० 
तरिमद ऐन्द्र: प्राजापत्यों वा वसुकुद्दा बासुकरर ॥ शा देवता ॥ छन्द:/-- १ शआासुरा 
त्रिष्डपू। <, € भनुष्द्प्‌ । १ पादनिचृद्‌ गायत्री । ४७, ५, ७ निचृद्‌ गायत्री । 
& गायत्री । ८ विराड गायन्नी | १० तत्रैष्डप्‌ ॥ दशर्च सूक्कम्‌ ॥ 


भद्व नो अपि वातय मन ॥ १ ॥ 
भा०--हे प्रभो ! तू ( नः मनः ) हमारे चित्त को ( भद्गं अपि 
घातय) कल्याणकारी सुखजनक मार्ग की ओर प्रेरित कर । (२) अथवा (नः 
भव्रं मनः अपि बातय ) हमें सुखक़र उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (३) ( नः 
भद्वं मनः भपि चबातय ) हमारे उत्तम मन को ग्रवक कर । 
श्रप्निमीव्ठे भुजां यविर्ट्ठ शास्रा मित्र दुर्धरीतुम्‌ । 
यस्य घर्मन्त्स्व*रेनीं: सपर्यन्ति सातुरुधः ॥ २॥ 
भा०--( भ्ुुजां अम्रिम्‌ ) पालन करने वाले वीरों के बीच में सब के 
अग्रणी, तेजस्वी, ( यविष्ठ ) खूब जवान, बलवान्‌ , शक्तिशाली, (शासा) 
शासन बल एवं शख वल से (दुधरीतम्‌ > संग्राम में शत्रु से पराजित 
न होने वाले, ( मित्र ) प्रजा के जीवन को बचाने वाले, सर्वस्नेही, पुरुष 
की में ( ईंडे ) स्तुति करूं, ( यस्थ धर्मन्‌ > जिसके धारण करने के बल 
पर ( एनीः ) उसे प्राप्त होने वाले जीव-प्रजागण ( मातुः ऊधः 2 माता 
के स्तन के समान ( यस्थ स्व: सपयन्ति > जिसके सुखदायी प्रकाश का 
' सेवन करते है । 
यम्तासा कृपनीब भासाकेत वर्धयन्तिं । 
आजते शरखिंदन ॥ ३॥ डे 
भा०--जो ( भ्रेणि-दन्‌ ) प्रजाओं और सेनाओं के पंक्तिबद्ध सब दलों 
को वेतन अज्नादि देने वाला है, और ( यम ) जिस ( कृप-नीडम ) 
महान्‌ कर्म-सामथ्य और परानुग्रह, द्या-कृपा के परम आश्रय, भरे 


>०७८५८ ४०००० ४४०५७ 





अ०रस्‌०२०।४५) ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलम घ्श्६ 


७552 ल 5 5 ७४५2१ रन तय लकर कल 5 २०६११६ ५८ हर 52225 ६२ चर कारक माउस करत ११३३३ १४१ /१कधब भा ड॒करचा अप औ 5८४३5 तल चल 


( भासा-केठुं ) ज्ञान दीप से सब पदार्थों का ज्ञाब कराने वाले को 
(आसा ) सुख द्वारा वा ( आसा ) उपासना हारा ( चर्चयन्ति ) बढाते 
है बह ( आजते ) सर्वत्र देदीप्यमान होता है । 
रच नी हु 4 
ञअरयो विशां गातुरेति प्र यदानडू डियो ञरन्तान्‌ । 
कविरश्े दीद्यानः ॥ ४ ॥ 
भा०--( विश्यां अयः ) भप्रजाओ का शरण करने योग्य स्वासी, 
( गातुः ) चलने योग्य मागे के समान सब के श्ाप्त करने योग्य है। वह 
( यत्‌ ) जो ( दिवः अन्तान्‌ ) आकाश के दूर २ के सार्गों तक भी सूर्य- 
चत्‌ ( प्र आनट ) व्याप्त है । वह (अ / दीद्यानः) मेघ को विद्युत्‌ के चुल्य 
महान्‌ आकाशवत्‌ हृदयाकाश को भी ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ 
( कविः ) कऋरान्तदर्शी, विद्वान, ज्ञानी, (प्र एति ) उत्तम पद्‌ को प्राप्त 
होता है । 
जुषद्धव्या माजुंषस्थोध्वेस्तस्थावुर्भ्वा यज्ञ । 
मिन्व॒त्सझ पुर एति ॥ ५॥। 
भा०--अप्नि जिस प्रकार ( यज्ञे साजुपस्य हव्या जुषत्‌ ऊध्चः तस्थी ) 
यज्ञ में मनुष्य के हवि को अहण करता हुआ ऊपर उठता है 
उसी प्रकार ( ऋगम्चा ) सत्य ज्ञानवान्‌, गुणों मे सहान्‌, विद्वान पुरुष 
( यज्ञे ) यज्ञ, परव्पर संग के अवसर पर ( साजुपस्थ ) मनुष्य के (हब्या) 
नाना दातव्य अन्नादि पदार्थों को ( जुपत्‌ ) प्रेमपृत्ंक स्वीकार करता हआ 
( ऊध्वें: तसथों ) सब से विराजे रे 
सव से उत्तम आसन पर [विराजे, वह ( सप्म मिन्वन्‌ ) 
ग्रह वा आसन को श्राप्त होता हुआ (पुरः एति) आगे जाता है, (२) इसी 
प्रकार ज्ञानी, सुमुक्षु सानुप-अज्नादि को स्वीकार करता हुआ भी € यज्ञे ) 
परमेश्वर के आश्रय से ऊपर उठता है वह ( सझ मिन्वन्‌ ) ग्रहवत्‌ देह- 
वन्‍्धन को दूर फेंक कर भी ( पुरः एति ) आगे बढता है । 


5 ऋग्वद्भाष्य सप्तमोौ४एकः  [श्रिण्णव०३। 

स हि क्षेमों हविय॑श्ञः श्रष्टीदस्य गातुरेति । 

झा देवा बारशमन्तम्‌ ॥| ६॥ २॥ 

भा०--( सः ) वह ( ह॒विन्यज्ञः ) हवि, उत्तम अन्नादि चरु हा 
फिया गया यक७, दान, (क्षेमः हि ) कस्पाणफारक ओर प्रज्ञा का रक्ष' 
करने चाला होता हे । ( अस्य ) इसका (गातुः) विद्वान पुरुष (श्रष्टी इव 
उत्तम फल शीघ्र ही ( एति ) प्राप्त करता है । ( देवाः ) बिद्वान्‌ ज्ञान व 
इच्छुफ पुरुष ( वाशीमन्तम्‌ अभ्निप्त ) उत्तम वाणी से युक्त, ज्ञानवाः 
पुरुष की उपासना करते है । इति द्वितीयो धर्गः ॥ 

यघासाहं ढुचं इपे5सि पूर्वस्य शेवस्य । 

झद्दें: सूनुमायुमाहुः ॥ ७ ॥ 

भा०--जिस ८ भद्दे: सूचुम्‌ ) मेघ के प्रेरक को ( आयुम्‌ भाहुः , 
सब का जीवन रूप कहते हैं उस ( यज्ञ-साहं ) महान्‌ यज्ञ को घार 
करने वाले ( अभि ) सहान्‌ अम्रि, नायक वा सूर्यवत्‌ प्रश्र की ( पूर्वरः 
शेवस्य ) सब से उत्कृष्ट सुख की श्राप्ति के लिये ( दुबः इपे ) उपासना 
करता हूँ । 

नगो ये के चास्मदा विश्वेत्ते चाम आस्युः | 

आअशि हविपा वर्धन्तः | ८॥ 

भा०--( अस्मत्‌ ये के च नरः ) हमारे जो भी उत्तम पुरुष हो 
८ ते ) वे ( अभि हविपा वर्धन्तः ) ज्ञानखरूप प्रभु को स्त॒ति द्वारा और 
सेब्य यज्ञामि की हवि से वृद्धि करते हुए (विश्वा इत्‌ वामे) समस्त प्रकार 
से सेब्य उत्तम प्रभु मे ( आ स्थुः ) रसे । 
कुष्णः श्वेतों5रुपो यागों अस्य बध्च ऋज् उत्त शोणो यशस्वान्‌ 
इ_हेरशयरूप जानेता जजान ॥ ६ ॥॥ 

भा०--( भस्य ) इस प्रभु परमेश्वर का ( यामः ) जगत्‌ को नियम 
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जीती 
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में रखने वाला नियन्त्रण (कृष्णः) दुछं को पीड़ित करने वाला, ( श्वेततः ) 
छुश्न, निदोप ( अरुपः ) दीप्तिमान्‌ ( त्रष्नः ) महान, सूर्य के समान 
तेजस्वी, जगत्‌ को बांधने वाला, सर्वाधार (ऋश्र/) ऋरजु अर्थात्‌ धर्म सार्ग 
में चछाने वाछा ( उत ) और ( शोणः ) अति वेगवान्‌ (यशख्वान्‌ ) अन्न, 
धनैश्वर्य से सम्पन्न है । जिसको ( जनिता ) सर्वोत्पादक प्रभु ( हिरण्यरूप॑ 
जान ) हित और रसणीय, सुखकारी रूप से प्रकट करता है । 

एउवा ते अन्न (वेसदों सतन्ताषासूजा नपादस्ताभण् सजापा। । 


7गेर आवक्षत्ससतारेयान इपसूज सुत्तात पेश्वमासा:॥१०३॥ 
भा०-- एवं ) इस प्रकार हे (अम्ने) तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! 
( वि-मद॒ः ) विशेष आनन्द से सम्न, ( अम्त्तेमिः ) अस्त, दीघंजीवी वृद्ध- 
जनो से ( स-जोपा: ) समान प्रीतियुक्त, पुरुष ( सु-सतीः इयानः ) शुभ 
चुद्धियो को प्राप्त करता हुआ (ले ) तेरे विषय में अपनी € सनी- 
पास्‌ ) मन की उत्तम भावना, सद्ब॒ुद्धि ओर ( गिरः ) नाना वाणियों को 
(आ वक्षत्‌ ) धारण करता है। हे ( ऊजेः नपात्‌ ) बल के देनेहारे | तू 
“६ इपस्‌ ) अन्न (ऊन) वछ और (सु-क्षितिस्‌ ) उत्तम निवास योग्य भूमि 
ओर मनुष्य (विश्वस्‌ ) ये सब (आअभा») प्रदान कर । इति तृतीयों वर्गः ॥ 
82. 
पिमद एऐन्द्र: प्राजापत्यो वा वसुकृदा वासुक्रः ॥ अग्निर्दवता ।  छन्द३--- १ ५, ३, व 
८ निचृत्‌ पंक्ते: । २ पादनिचृत्‌ पाक्के।। ३, ९, ७विराट्‌ पंकछ्ति।। ६ आर्ची 
पाक्तै; ॥ अष्टर्च सक्तम्‌ ॥ 
आशि न स्ववृक्तिभिहोंतरं त्वा वरणीमहे । 
(१७७ 


यज्ञाय स्तीणुवाहपे थि वो मदे शीरं पव्रिकशोंचिय विच॑च्तसे १ 


भा०- हम छोथ ९ स्तीणं-वहिपे यज्ञाय ) विस्तृत लोकों , प्रजाजनो 
आर विछे कुशादे आसनों से युक्त (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (स्व-वृक्तिमि ) 
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उत्तम, दोप-बर्जित, अन्तराव्मा को आकर्षण करने वाली स्तुतियों द्वारा 
( अप्ि न ) अप्रि के समान मार्गदर्शक, ज्ञानप्रकाशक अग्रणी, (होतार)' 
सब सुखों के देने घाले, ( पावक-शोचिपे ) सब को पवित्र करने वाले 
तेजःप्रफाण वाले, ( शीरं ) सर्वव्यापक, (त्वा) तुझ को ( आ घृणीमहे ) 
वर्णन करते है और ( मदे ) आनन्द और हर्प लाभ के लिये ( वि धृगी- 
महे ) विशेष रूप से अपनाते हैं । तू ( विवक्षसे » उसको धारण कर, 
तू महान्‌ है। (२) इसी प्रकार यज्ञ को करने के लिये ज्ञानवान्‌, 
तेजस्वी, पविन्नकारक बविद्वान्‌ को वरण करे । 
त्वाम ते स्वाभवः शुम्भन्त्य५धराधस:; । 
वेति त्वाम्ुुप्सेचनी वि वो मद ऋजींतिरग्न आहंतिर्विवच्षसे॥२॥ 
भा०--( अश्व-राधसः ) इन्द्रियों और अश्वो की साधना करने 
वाले (ते) वे बहुत से ( खाभुवः )> स्वयं आत्म-सामय्य वा 
ऐश्वर्य से सम्पन्न जन ( त्वा ) सुझ को (झुम्भन्ति) सुशोमित करते हैं । 
( उप-सेचनी ) अभिषेक क्रिया ( त्वाम्‌ वेति ) तुझे चाहती है और 
चमकाती और प्राप्त होती है । हे ( अझे ) तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! अग्रणी ! 
( ऋजीतिः ) ऋज॒, सत्य सा से जाने वाली (आहुतिः स्त॒ति, स्वीकृति, 
और दान (वि संदे ) विशेष हर्प और तृप्ति के लिये ( व्वाम्‌ वेति ) ते 
' प्राप्त होती है। त्‌ ( विवक्षसे ) उसे धारण करता है, त्‌ महान है । 
(२) यज्ञ में (स्वासुवः) दृक्षिणा रूप स्व॒ अर्थात्‌ धन से उत्साहित होकर 
कार्य करने में प्रवृत्त जितेन्द्रिय ऋत्विग जन अभि को प्रज्वलित करते हैँ 
घृतलेचनी आहुति उसकी तृप्ति करती है । 
त्वे धर्मांण आसते जहामें: सिज्चतीरिव । कृष्णा रूपाएय- 
जैना वि वो मंदे विश्वा अधि श्रियों घिषे विचच्तसे ॥ ३ ॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! नायक ! प्रभो ! ( सित्चतीः इव ) डेंष्टि द्वारा 
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सेचन करने घाली मेघमालाएं जिस प्रकार सूर्य पर आश्रित हैं, उसी 
प्रकार ( स्वे ) तेरे बछ पर कुछ जन ( धर्माणः ) समस्त घर्मं और 
राष्ट्रपदी, घतो, अधिकारों को धारण करने वाले, शासक जन, 
( सिद्चतीः इव ) अभिषेक कराने वाली जल्धाराओं और प्रजाओ 
के समान ही ( जुहृभिः ) स्तुतिकारक वाणियों द्वारा ( आसते »> 
तेरे आभ्रय पर खड़े होते हैं। भोर सूर्य जिस प्रकार सब को सुख 
देने के लिये ( कृष्णा अजुना रूपाणि धत्त ) काले श्वेत रूप, रात्रि दिन 
को करता है उसी प्रकार तू भी ( मदे ) प्रजा के हपं, आनन्दित 
और सुखी करने के लिये ( क्ृष्णा ) दुश्ो को कर्षण वा पीड़ित करने 
वाले कोर ( अज़ुना ) इवेत, धनादि अजन करने वाले क्षात्र भौर वैश्य 
सम्बन्धी ( रूपा ) नाना रुचिकर व्यवहारों को और (८ विश्वा: श्रियः ) 
समस्त लक्षिमियों, सम्पदाओो को ( घिषे ) धारण करता और ९ विचक्षसे ) 
विशेष रूप से उनको वहन करता वा विशेष आज्ञा करने से समर्थ होता 
है, तू सव से सहान्‌ है। (२) सब छोग वाणियो द्वारा स्तुति करते 
हुए उस प्रथ्नु की उपासना करते हैं। चह इन सब काले गोरे, चमकते न 
चमकते छोकों को ओर सब सस्पदों को घारता है, वही महान है । 
यमग्ने मन्‍्यसे रायि सह॑सावन्नमत्ये । 
तमा नो वाजसातये वि वो मर्दे यज्ञेप्रै चित्रमा भरा विव॑क्षसे॥०॥ 
भा०--हे (अप्ले) तेजखिन्‌ ! ज्ञान के प्रकाशक ! हे ( सहसावन ) 
बलशालिन ! हे ( अमर्त्य ) अन्य मनुष्यों मे असाधारण ! तू (ये रयि ) 
जिस बल, ऐश्वर्य को ( चित्र ) संग्रह योग्य अद्भुत और आश्चरयकारक 
( सन्‍्यसे ) मानता है, तू ( तम्‌ ) उसको ( नः वाज-सातये ) हमारे 
ऐश, बल आदि की वृद्धि ओर (वि भदे) विशेष सुख और तृप्ति के लिये 


( यशेपु ) यज्ञों में (नः आ भर ) हमे प्राप्त कर । तू ( विवक्षसे )' 
महान्‌ शक्तिशाली है । 
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अग्निजातो अथरवणा विदह्निश्वानि कार्ब्या । 
अर्वद्दूतो विवस्व॑तो वि वो सर्दे प्रियो यस॒स्य काम्यो विवच्तसे/।४ 

भा०--( अथर्रणा ) अहिंसक, प्रजापारक राजा था गुरु द्वारा 
(जातः) उत्पन्न ( अभिः ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष ( विश्वानि काव्या विदद्‌ ) 
समस्त घिद्दानों के ज्ञानों को जाने । बह (कास्यः) सब के कामना योग्य, 
होफर (विवस्वतः यमस्य ) विविध राजाओ था प्रजाओ के स्वामी, प्रजा वा 
राष्ट्र के नियन्ता राजा का ( दूतः ) दूत भी ( भुवत्‌ ) हो। हे प्रजाजनो ! 
धह ( वचः वि मदे ) आप लोगों के नाना हप, सुखो के लिये हो | वह 
(( विवक्षसे ) गुणों में महान्‌ और काये भार उठाने मे समर्थ है| इति 
चतुर्था वर्गः ॥ 

त्वां यश्षेप्वीछते से प्रयत्यध्चरे । त्वं चर्सूनि काम्या 

वि वो भदे विश्चां दधासि दाशुप्रे विचच्तसे ॥ ६॥ 

भा०--हे ( अपने ) तेजखिन्‌ ! छोग ( यज्ञेपु ) सत्संगो, धामिक 
कार्यों में, और ( अध्वरे ) हिंसा-रहित, प्रजाहित यज्ञ के (प्रयति ) 
होते हुए ( त्वाम ईपते ) तेरी स्तुति करते है, तुझे चाहते है । और (लं ) 
तू वह ( विश्वा काम्या धसूनि) समस्त प्रफार के, कामना करने योग्य नाना 
घनो को ( वि दधासि ) विशेष रूप से धारण करता है। हे अ्रजाजनो ! 
( वः मदे ) तुम प्रजाओ, छोगो के खुख हर्ष के लिये ( दाझपे 
दानशील आत्मसम्पक प्रजाजन के हितार्थ ( विवक्षसे ) महान्‌ शक्ति 
शाली ओर पूज्य है । 
त्वां यशेष्व॒त्विज चारुमग्जे निेद्रि। 
घृतप्रतीक मन्नुषो वि वो में श॒क्क चेतिप्रमत्तभिविंवत्तसे | ७ ॥ 
.. भा०--हे ( अपने ) तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यज्ञेप्र ) यश्ञो से ( इत- 
अतीक ) छत से प्रदीध्त होने चाले अम्रि के समान तेज से चमकने बाले, 
६ ऋत्विज ) “ऋतु” अथात्‌ सद॒स्यो और अमात्यों से संगत, ( चारुम ) 
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सुन्दर ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र कार्य करने से समर्थ, ( चेतिष.्म ) सबसे अधिक 
ज्ञानवान्‌ , (त्वां ) तुझ को ही ( मनुपः ) मननशीऊरू जन यज्ञों मे 
( नि-सेदिरे ) स्थापित करते और तेरा ही आश्रय लेते हैं। हे प्रजाजनो ! 
( वः से विवक्षसे ) वह महान्‌ पुरुष ही आप लोगो की विविध प्रकार से 
हर्षित, और सुखी करने में समर्थ है । 
अग्ने श॒ुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे चहत्‌। 
अभिक्रन्दन्वपषायसे वि वो सदे गर्भ द्धासि ज़ामिप विवक्तसे८।५ 

भा०--हे ( भ्ने ) तेजखिन्‌ ! अग्रणी |! तू ( बहत्‌ ) महान है । 
तू ( श॒क्रण ) श॒ुद्द (शोचिपा ) कान्ति से ( प्रथयसे ) प्रख्यात है । 
वा अपना सामय्य विस्तृत करता है. ( अभि ऋन्‍्दन ) आक्रमण करता 
हुआ ( वृणयसे » बलवान होकर रहता वा मेघवत्‌ आचरण करता है | 
तू ( जामिषु ) सनन्‍्तान उत्पन्न करने में समथ दाराओं मे गृहपति के 
समान ( जामिपु ) ओपधि आदि की उत्पादक भूमियों से भेघ वा सूर्यवत्‌ 
( जामिषु ) ऐश्व्योत्पादक प्रजाओं के बीच ( गर्भ दघासि ) गर्भ अर्थात्‌- 
शासन, वश करता है अथोंत्‌ प्रजा के बीच ऐश्वर्य घारण कराता है। हे" 
प्रजाजनों | वह ( विवक्षसे ) महान्‌ यह सब ( वः वि मदे ) तुम्हारे नाना 
सुख, हपे के लिये ही करता है। 

इन समस्त ऋतचाओ में “वि वो सदे, विवक्षसे! यह एक अनुष्टुप्‌ का 
चरण विश्छिन्न रूप से पढा है। शेष समस्त ऋचा अजुष्द॒ुप्‌ है । इति 


पश्चमों दगः ॥॥ 
[रे | 


विमद ऐनद्र: प्रजापत्यो वा बसुकृद्‌ वा वासुक्रः ॥| इन्‍्द्रे देवता ॥ घन्दः १ ४,८, 
१०, १४ पादनिचृद्‌ बृहती। ३, ११ विराद्‌ बृहती । २, निचृत्‌ तरिष्ठुप । 
5 पदानचुत्‌ त्रष्ठुप्‌। ७ भाच्यनुष्डुप्‌ू। १५७ निचृत्‌ त्रिष्ठुप ॥ 
प्न्चदशर्च यूक्तम्‌ ॥ 
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] ७ ० मित्रो 
कुद् श्रुत इन्द्र: कस्मिन्नद जने मित्रो न श्रृयते । 
| | कप 
ऋषीरणां बा यः ज्षये गु्ां वा चकुपे गिरा ॥ १॥ 
भा०--वह ( इन्द्रः ) ऐश्वयंचान्‌ प्रभु ( कुह श्रुतः ) कहां सुना 
जाता है १? उसके पिप्य में कहां यथार्थ रूप से श्रवण किया जाता है ! (अद्य) 
आज भी ( मित्रः न श्रूयते ) वह मित्र के समान, स्नेहवान्‌ (कस्मिन्‌ 
जने श्रूयते ) किस जनसमूह में श्रवण किया जा सकता है! 
उत्तर-( यः ) जो ( ऋषीणां क्षये ) मन्त्रह्वण विद्यानों के निवास स्थल 
मे था ( गुहा ) गुहावत्‌ छुद्धि में स्थित है वह (गिरा चक्कंपे ) वाणी 
द्वारा प्रकाश और स्तवन जिया जाता है । 
इह श्रत इन्द्रों अस्से झदय स्तवें वज्यर्चीषसः । 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो प्रश्न ( जनेपु ) मनुष्यों में ( असामि ) पूर्ण 
(६ यश्षाः चक्र ) अन्न वा यश उत्पन्न करता है, (अब ) भाज भीजों 
'( बच्ची ) बलशाली (ऋचीपमः) अपनी स्तुति के अनुरूप है, वह (इन्द्र?) 
ऐश्वयवान प्रभु हमारे द्वारा ( इह श्रुतः ) इस जगत्‌ में श्रवण करने और 
<( स्तवे ) स्तुति करने योग्य है । 
म॒हो यरुपतिः शव॑सो असाम्या महो नृम्णस्य तूतुजिः । 
| का पत्रमिच ० हे 
भतो वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिच प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( थः शवसः पतिः ) जो महान्‌ बल का स्वामी है और 
< असामि ) असाधारण, पूर्ण ( महः नृम्णस्य ) बड़े भारी धनैश्वर्य का 
( वृत॒ुजिः ) पाक और दाता है | वह ( छव्णोः वच्नस्य ) दुऐलों का नाश 
करने वाठे बल का ( भर्ता ») धारण करने बाला और ( प्रिय॑ पुत्नम्‌ इव 
पिता ) प्यारे पुत्र के प्रति पालक पिता के समान है । 
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यजानो अश्वा वातस्य घु्ती देवो देवस्य वज़िवः । 
स्यन्ता पथा विरुक्‍सता स्॒ज़ानः स्तोष्यध्चनः ॥ ४ ॥। 


भा०--हे ( घज्िवः ) शक्तिशालिनू ! ( देवः ) प्रकाशस्वरूप, 
सूर्यचत्‌ होकर ( देवस्य वातस्य ) शक्तिप्रद वायु के बने, ( घुनी ) देह के 
ओरक संचालक ( अश्वा ) दोनो अश्वो के तुल्य ( युजानः ) उनको देह मे 
संयुक्त करता हुआ और (८ वि-रुक्सता पथा ) विशेष प्रकाश से युक्त मार्गे 
से (स्वन्ता ) जाने घाले उन दोनो को ( अध्वनः ) मार्ग के पार 
€ रुजान: ) करता हुआ ( स्तोपि ) स्तुति किया जाता है । ( २) योग 
का अभ्यासी वायु रूप प्राण के बने प्राण अपान, दोनो को योग द्वारा 
चश करता हुआ उनको कान्तियुक्त सार्ग से लेजाता हुआ प्रशस्त 
कहाता है । 
त्वे त्या चिद्धातस्थाश्वार्गा ऋज़ा त्सन्ता वह॑ध्ये । 
ययेदिवो न सत्यों भन्‍ता नकिबिंदाय्यः ॥ ४ ॥ 
भसा०--( ययोः ) जिन दोनो का ( न देवः ) न कोई प्रकाशयुक्त 
रपिण्ड, (न मत्यः) और न कोई मरणधमो देहादि जड़ पदार्थ (यन्ता) नियसन 
कर सकता है और (नकिः) न कोई उनका ( विदाय्यः ) ज्ञान करने हारा 
है। ( व ) त्‌ ( तव्या चित्‌ ) उन दोनों ( वातस्य अश्वा ) वायु के बने 
अश्वों के समान देह के चालक ( ऋशचा ) ऋजु मार्ग से जाने वाले प्राण 
अपान को ( व्मना ) अपने आत्म-सासय्य से ( वहष्ये ) धारण करने के 
लिये (आ अगाः) प्राप्त होता है। (२) इसी प्रकार राजा भी अश्रों के तुल्य 
अजास्थ खरी पुरुषो को वा शास्य-शासकों को अपने सामर्थ्य से धारण 
करने के लिये प्राप्त है । 
अधग्मन्तोशना पृच्छुते वां कदथो न आ गहम्‌ । 
आ जग्सथः पराकादइवश्व ग्सख्थ॒ सत्यम ॥ ६॥ 
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भा०--( उशनाः ) नाना भोगों की कामना करने वाला देहवान्‌ 
मनुण्य ( अध ग्मत्ता वां एच्छते ) जाते हुए तुम दोनों को लथ्ष्य करके 
पूछता है कि ( कदथाः ) किस प्रयोजन से, तुम दोनो ( पराकादू उिवः ) 
पर, दूरवर्त्ती तेजोमय सू्थ और ८ ग्मः च ) भूमि से ( नः ) हम जीवो 
के इस ( मत्य गृहं आजम्मतुः ) मरण धर्मा गृह, देह को आते हो । 

इनमें प्राण इन्द्र है और उदरवरत्ती अपान जाठर-भप्नि है । 

आ न॑ इन्द्र प्क्तसे-5स्माकं बह्मोद्रतम्‌ 

तत्त्वा याचाम्रहे-5व: श॒प्स यद्धन्नमानुपम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! दु्टों को नाश करने में समर्थ ! 
तू ( नः आएक्षसे ) हमे सब प्रकार से, सब ओर से अपने साथ जोडे 
रख । ( अस्माकं ब्रह्म ) हमारा महान्‌ स्तवन, महान धन, महान्‌ ऐश्वर्य 
भी ( उद्-यतम्‌ ) तेरे लिये ऊपर उठा हुआ है, तेरे लिये समर्पित है । 
( व्वा ) हम तेरे से ( तत्‌ अमानुपं अबः ) वही अमालुप रक्षण, बल, प्रेम 
और ज्ञान की ( याचामहे ) थाचना करते हैं जिसको कोई मलुष्य नहीं 
दे सकता ( यत्‌ ) जो ( अमाजुपप ) अमालुप, मनुष्यों की सीमा से पार 
कर जाने वाले ( झ्॒ुष्णं ) शोषणकारी आसुरी बल को ( हन् ) नाश 
कर सके । 

गकमोदस्युर॒मि नो अमन्तुर॒न्‍्यजतों असानसुषः । 

त्व तस्यांसत्नहन्वधदासस्य दमस्भय ८ ॥| 

भा०--हे ( अमित्र-हन्‌ ) न स्नेह करने वाले, वा स्नेह करने वाले 
चर्ग से अतिरिक्त जनों को दृण्डित करने हारे प्रभो ! जो (अकर्मा) खय्य कोई 
सत्फारय॑ न करने वाला, ( दस्युः ) प्रजा का नाश करने वाला, (अमन्त॒ः) 
सब का अपमान करने वारछा, किसी को कुछ न गिनने बाला, ( अन्य- 
ब्रतः ) शत्रुओं का सा काम करने वाला, ( अमाजुपः ) मलुष्यों के बल, 
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आचार, धर्म आदि की सीमा से परे, राक्षसी खभाव का पुरुष (नः 
अभि ) हमारे चारो तरफ हमे घेरे पड़ा है। (व्वं तस्य ) तू उस 
( दासस्थ ) नाशकारी, सत्यानाशी का ( वधः 2) दण्ड देने वाला होकर 
उसको ( दम्भय ) विनष्ट कर । वा ( तस्थ बधः दुम्भयः ) उसके बध- 
कारी स्वभाव, साधन अख्रादि का नाश कर । 
०. ५] ज्चेतां ॥ 

त्वे न इन्द्र शुर शरैंरुत त्वोतासों बहैणा। 

पुरुजा ते वि पूर्तयों नवन्त ज्ञोणयों यथा ॥ & ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! दु्टो के नाश करने वाले ! समस्त 
अन्नों के देने हारे ! हे ( शर ) दुछ्टो के नाशक ! शूरवीर ! ( बहंणा ) 
हिंसाकारी संग्रामादि के अवसरो मे भी हम ( त्वा-ऊतासः ) तेरे बल 
से सुरक्षित रहें । ( ते पूर्तयः ) तेरे प्रजाजनों के अन्नादि से उदर और 
नाना कामनाएं पूर्ण करने के साधन भी ( पुरुत्रा ) बहुत से हैं । वे (यथा 
क्षोणयः ) भूमियों के समान ही (वि नवन्त ) विविध प्रकार से वर्णन 
किये जाते हैं । भूमियें जिस प्रकार नाना अन्‍्नों से प्राणियों के उद्र पूर्ण 
करती हैं उसी प्रकार तेरे नाना साधन भी जनों के उद्र और कामनाएं 
पूर्ण करते हैं । 

त्वे तान्वु जद्वत्यें चोदयों नृन्‍्कार्पाणे शर बज्िवः । 

श॒ुद्दा यर्दी; कदीनां विशां नक्तंत्रशवसाम्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ 

भा०-हहे (श्र ) दुु्टों के नाशक वीर ! हे ( बच्निवः ) बल- 
शालिन ! सर्वेशक्तिमन्‌ ! ( यदि ) जो व्‌ ( कवीनां ) क्रान्तदर्शी, विद्वान, 
मेघादी जनों और ( न-क्षत्र-शवसाम्‌ ) क्षात्रबल और घनवल से रहित 
( विश्ञां ) प्रजाजनों की ( गुहा ) हृदय और बुद्धि में विराजमान है वह 
(ल्‍ व )व ( इृत्र-हत्ये ) बढ़ते दुष्ट पुरुष के मारने वाले € कार्पाणे ) 
तलवार आदि शख्बाश्व से होने वाले संग्राम में ( तान्‌ नून्‌ ) उन नाना 


योद्धा नावकों को ( चोदचः ) प्रेरित करता है । इति सप्तमो बर्गः ॥ 
३७ 
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मक्त ता त॑ इन्द्र दानाप्नंस आज्षाणे श॑र वज़िवः । 
यद्भ श॒प्ण॑स्य दम्भयों जात॑ विश्वें सयाचभिः ॥ ११॥ 

भा०--हे ( आर ) शब्रुहिंसक ! दुष्ट-दमनकारिन्‌ ! झूरवीर ! हे 
( घम्निवः > बलशालिन ! ८ आशक्षाणे ) शदब्रुहनन के कार्य में, ( दाना 
भसः ) शात्रुखण्डन ओर प्रजा पर क्ृपाकारी द्वानरूप कर्म करते वाले 
(ते ) तेरे (ता) वेनानाक (मप्ठु ) अति शीघ्र हो। ( यव्‌ ) 
क्योंकि तू (ह ) ही निश्चय से ( सन्‍यावमभिः > एक साथ मार्ग में आगे 
बढ़ने बालो के द्वारा ( झुष्णस्य ) श्रजा के शोपषणकारी दुष्ट पुरुष के ( विश्व 
जात॑ ) सब कुछ किये कराये वा उत्पन्न हुए बलादि को भी ( दम्भयः ) 
नाश करने में समर्थ है । 

माकुभथगिन्द्र श्र वस्वीरस्मे भृवश्नमिर्यः । 

चर्यवय त आसां स॒स्ने स्याम वेज़़िवः ॥ १२ ॥ 

भा०-े ( श्र ) झूरवोर ! दुष्टो के दलन करने हारे हे (इन्द्र 
ऐश्वर्यवन्‌ ! ( अस्से ) हमारी ( अभिष्टयः ) आशाएं, अभिलापाएं और 
दान, सत्संग आदि कर्म और ( वस्वीः ) बसी हुई प्रजाएं वा बहुत रे धन 
सम्पदाएं भी ( अकुप्रयग्‌ ) तुच्छ, निष्फल (मा भूचन्‌ ) कभी न हों । 
हे ( घद्चिवः ) शक्तिशालिन ! ( वर्यनचर्य ) हम सब सदा (ते सुन्ने ) 
तेरे दिये सुख वा रक्षा मे ( आसां ) इन प्रजाओ के बीच ( स्पाम 2 सदा 

रहा करें । ह 

झास्मे ता त॑ इन्द्र सनन्‍्तु सत्याउहिसन्तीरुपस्पुशः । 

विद्याम यासां भजों घेनूनां न वज्जिवः ॥ १३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ,ऐश्वयवन्र्‌ !. ( अस्मे ता ) हमारी वे नाना 
स्तुतियें, भार्थनाएं अमिलापा और यज्ञन्याग आदि क्रियाएं ( तें उपस्णशः ) 
तेरे तक पहुंचने घाली होकर भी (सत्या ) ,सत्य फलजनक, निशछल, 
सजनों का कल्याण करने घाली और ( अहिंसन्तीः > किसी की.डहिंसा, 
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'पीडा, वध, आदि न करने वाली ( सन्‍्तु ) हो । हे ( घम्मिवः ) शक्ति- 
'शालिन्‌ !( यासां ) जिनके फलरूप ( घेनूनां न ) घाणियों वा गोओं 
के समान ६ भुजः विद्याम ) नाना सुखजनक भोग्य पदार्थों को जानें 
और प्राप्त करे । 


३ मल | 
झहर्ता यदंपदी वर्धत ज्ञाः शचीमिवेद्यानाम्‌ । 
शुष्छ परिं प्रदक्षिणिद्‌ विश्वायच्े नि शिक्षथः॥ १७ ॥ 


भा०- यद्‌ ) जिस प्रकार ( वेदानां शचीमिः ) विद्वानों के 
“नाना कर्मों द्वारा ( अहस्ता अपदी ) अप्रशस्त और मार्ग रहित ( क्षा: 
व्वर्धत ) निवास योग्य भूमि बढ़ कर विस्तृत होजाती है और तब सूर्य 
जिस प्रकार ( विश्वायवे ) सब के जीवन पालन एवं अन्नोत्पादन के लिये 
«<( प्रदक्षिणित्‌ ) खूब प्रबल ( झुष्णं ) शोषणकारी, ओऔष्मताप को भी 
'( निशिश्नधः ) मेघादि से शिथिरू करता है और भूमि में अन्नादि उत्पन्न 
होते हैं, प्रजा पलती है, उसी प्रकार हे ऐश्वयवन्‌ ! ( चेद्यानां शचीमिः ) 
“विद्वान पुरुषों और वेदों की चाणियों से ( अहस्ता ) बेन्हाथ और (अपदी) 
बे-पांव, निःशस्त्र, निवछ, वेचारी अत्याचारादि से पीड़ित ( क्षाः ) भूमि- 

वासनी प्रजाएं भी ( च्धत ) बढ़ती हैं, उत्साह बल से युक्त हो उठती 

हैं। तब त्‌ भी ( विश्वायवे ) समस्त श्रजाजन के हिताथ ( प्रदक्षिणित्‌ ) 
सब को घेर कर बैठे बलशाली ( झुष्ण ) प्रजा के रक्त शोषण करने घाडे 

दुष्ट जन को ( नि शिक्षयः ) स्वधा शिथिरू कर दे । शासक अत्याचारों 

और धनी द्वव्य चूसने आदि की नीतियों से प्रजा का रक्त शोषण करते 

हैं । उनको विद्वान पुरुष प्रजा की बृद्धि के लिये सदा शिथिल करता रहे । 

चेद्या शी, वेदात्ां या वागी । स्वार्थ यत्‌ वेदा एव चेच्याः । विदन्ति 


वा येभ्योडन्ये जना वेद्यन्ति चा अन्‍्यान्‌ ते वेदाः । त एवं चेचा:। वेयम्‌ 
'एपास्‌ जस्तीति था | 
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पिवापिविदिन्द्र शर सोस मा रिंपएयो वसवात वसुः सन्‌ । 
उत ज्ायरव गुणतो मधोनों महस्ध॑ रायो रेवर्तस्कूधी नः ॥१शद८॥ 

भा०--हे ( श्र ) शरवीर [ शत्रुओं के दलून करने हारे ! हे (इन्द्र) 
ऐश्वर्यंचन ! तू ( सास पिब-पव ) ऐश्वर्य और बल वीय का और प्रजावव्‌ 
राष्ट्र का पालन और और उपभोग किया कर | हे ( वसवान ) और बसे 
प्रजाजनों को चाहने वाले ! तू स्वयं ( वसुः सन्‌ ) देह में बसे आत्मा के 
समान राष्ट्र मे स्॒र्य बसने ओर बसाने बाला, सब का सर्वोपरि वस्त्र के 
तुल्य आच्छादक, रक्षक होकर (मा रिपण्यः) प्रजा का नाश मत कर । (उत) 
बल्कि, ( गृुणतः मघोनः ) स्तुति प्रार्थना करने वाले धनसम्पन्न जनों 
की भी € त्रायस्र ) रक्षा कर । (नः ) हमारे ( महः रायः ) बहुत २ धन 
हो और (नः रेवतः कृषि) हमें भी दान देने योग्य धनो से सम्पन्न बना ! 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[२३ ] 


विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक्र: ॥ इन्‍्द्रों देवता ॥ छन्दः--! 
विराट त्रिष्डपू। २, ४ आदी भुरिग्‌ जगती । & शआर्ची स्वराडू जगती। 
३ निचुज्जगती | ५, ७ निचृत्‌ त्रिद्धष्प्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 


यर्जामह इन्ठे वज्रदक्तिणं हरीणां र॒थ्यां+ वि बतानाम्‌ ! 

भर श्मश्न॒ दोध॑वदुध्वैर्था भूद्धि सेनाभिदेयमानो वि राधंसा ॥१॥ 
भा०--हम छोग ( वि घशतानाम्‌ ) नाना काम करने वाले, (हरीणां) 

मनुष्यों के बीच में ( रथ्यं ) रथयोग्य अश्ववत्‌ कार्यभार वहन करने में 

समर्थ उत्तम महारथी और ८ बच्र-दक्षिणम्‌ ) शस्त्र बलादि को, दार्ये 

हाथ में धारण करने वाले, बलशाली ( इन्द्धं ) ऐश्वयवान्‌ दुष्टों के दमन- 

कारी वीर पुरुष को हम ( यजामहे ) आदर सत्कार करें । उसके संग में 
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रहे । वह ( राधसा वि दयमानः ) अपने पऐश्वर्य के बल से प्रजाओ का 
विविध प्रकार से पालन रक्षण करता हुआ (सेनामिः) स्वामी की आज्ञा पालन 
करने घाली सेनाओं, वा प्रजाओ सहित ( इ्मश्रु भर दोशुवत्‌ ) शरीर में 
आश्रित केशों वा बाहुओ को कंपाता हुआ (वि) विविध प्रकारों से 
4 ऊध्वेथा भूत्‌ ) सर्वोपरि विराजमान हो । 
€्<्‌ ] ० विदे ९ नद्रे ० पेसेघवा ॥ ] 
हरी न्‍्वस्थ या वने बिदे वस्विन्द्रों सघेसेघवा चुतच्नह्म अ्वत्‌ । 
| ८ ८ 

ऋशभुवीज ऋश्चक्षाः पत्यते शवो<5्व॑ च्णोमि दासस्थ नाम॑ चित्‌ २ 

सा०--( था हरी ) जो स्त्री पुरुष वर्ग ( अस्य धने ) इसके ऐश्वर्य- . 
'सय तेजोयुक्त भोग्य राष्ट्र में ( घसुविदे ) धन प्राप्त करते हैं ( इन्द्रः ) 
आवबुहन्ता राजा ( मधेः सघवा ) उन्हों से स्वयं भी उत्तम धनों का स्वामी 
होकर ( घृत्रहा शुवत्‌ ) बढ़ते शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है । 
वह ( ऋशभुः ) सत्य न्याय, तेज से चमकने वाला और (चाजः ) बल- 
शाली, ( ऋशभ्ु-क्षाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी और सत्य-न्यायशील पुरुषों का 
आश्रय, महान्‌ होकर ( शवः पत्यते ) बल और धन का पालक 
राष्ट्रति और अर्थपति हो जाता है। तब मैं प्रजा वर्ग भी (दासस्य) अपने 
“नाशकारी दुष्ट जन के ( शवः ) बल और ( नाम चित्‌ ) नाम तक को 
भी ( भद ध्ष्णोमि ) नाश करने में समर्थ होता हूं । 
यदा वजन हिरेणयमिद्था रथ हरी यम॑स्य वह॑तो वि सूरिभिः । 

क पु 
आ तिष्ठति सघवा सनश्चत इन्द्रो चाजस्य दीघश्रवसस्पातिं: ॥३॥ 

भा[०--( अस्य य॑ रथ » इसके जिस रथवत्‌ राष्ट्र को (हरी 
चहतः ) उत्तम सर्वेदुःखहारी स्री और पुरुष धारण करते है। और 
( सघवा ) ऐश्वयवान पुरुष ( सूरिमिः ) उत्तम विद्वानो सहित ( यदा ) 
जब उस ( चच्रं ) बलस्वरूप ( हिरण्यम्‌ ) हित और रमणीय (रथ ) सब 

बे पु की ल्ह 

को सुख देने और रसाने घाले (यम्‌ ) जिस राष्ट्र पर (वि तिष्ठति, आ तिष्ठति) 
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विविध प्रकार से बैठता और शासन करता है तब बह (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ 
प्रभु ( सन-श्रुतः ) दानादि से प्रख्यात और चिरकाल तक प्रसिद्ध, वा 
तप और सनातन ब्रेद मे बहुश्रुत होकर ( वाजस्थ दी्घ॑-अवसः पतिः 
दीर्घ काल तक श्रवण करने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य का पालक स्वामी हो 
जाता है। अध्यात्म मे-वद्र ज्ञान, रथ देह, हरी प्राणउदान, सूरिगण 
इन्द्रियगण, मघवा इन्द्र आत्मा, चाज ज्ञान । 
सो चिह्न वृष्टियृ थ्या3स्वा सा इन्द्र: श्मश्नांणि हारितामि इंप्णुते। 
अर्व वेति सुक्तर्य सुते मर्घदिद्ूनोति वातो यथा वन॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) तेजस्वी सूर्य ( हरिता ) अपने प्रखर 
तेज से ( इमश्रूणि ) भूमि पर लोमवत्‌ उगे वनस्पतियों को ( अभि 
प्रुष्णुत » जल से सींचता है, ( सो चित्‌ नु दृष्टिः ) वही उत्तम वर्षा 
कहाती है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) धन-ऐश्वर्य देने वाला राजा, प्रभु ( खा 
सचा यूथ्या ) अपने सहयोगी यूथ या समूहो को ( अमि भ्रुष्णुते ) सेचता 
और बढ़ाता है, ( सो चित्‌ नु शृष्टिः ) राजा की अपने प्रजा के प्रति वहीं 
उत्तम वृष्टि है । इसीसे राजा मेघवत्‌ है । वह ( सुते ) ऐश्वय प्राप्त होने 
था अभिषिक्त होने पर ( सु-क्षयं अब वेति ) उत्तम भवन को प्राप्त होता 
है, और ( मधु वेति ) मधुर, सुखप्रद जल, आतिथ्य, मधुपक॑ और सुख- 
दायक अन्न प्राप्त करता है तब ( यथा वातः बनम्‌ ) जिस प्रकार प्रबल 
वायु धन को कंपा देता है, उसी प्रकार वह भी ( वनम्‌ ) ख्सैन्य का 
प्रोक्षण जल के समान ( उद्‌ घुनोति ) स्वोपरि रह कर संचालित करता! 
और परसैन्य को भय से त्रस्त करता है । 
यो वाचा विववांचों सृधवांचः पुरू सहख्राशिवा ज़धान । 
तत्तदिदेस्य पोस्यं ग़णीमसि पितेव यस्ताविषों वावृधे शवः ॥५४ 
भा०--( यः ) जो प्रभ्रु वा राजा ( वि-वाचः ) विपरीत, विविध 
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वाणी बोलने वालो और ( म्वधनचाच- ) हिसाकारिणी, मर्मवेधिनी वाणी 
का प्रयोग करनेवालो को ( जघान ) दण्ड देता है, और जो (पुरु) बहुत से 
( सहस्रा ) हजारो, अनेक ( अशिवा ) असगलजनक, अकल्याणकारी 
दुश्खों और दुष्टो को ( जघान ) नाश करता है, हम ( अस्य ),इसके ही 
( तत्‌ तत्‌ इत्‌ पौस्य ) उस २, नाना प्रकार के बल पराक्रम का ( ग्ृणी- 
मसि ) वर्णन करते हैं । वह राजा वा श्रभ्रु ( पिता इव ) पिता के समान 
( तविपी बाद्ृघे ) बल वा सेना को बढ़ाता है और ( शवः वाबधे ) 
बल, अन्न ओर ज्ञान की वृद्धि करता है । 
स्तोमे त इन्द्र विस॒दा अजीजनन्नपूर्व्य पुरुतमें सुदानवे । 
विद्या हास्य भोजनामैनस्य यदा पशु न गोपाः करामहे ॥ ६॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! समस्त जनो के राजन ! 
(वि-मदाः मद से रहित, वा विशेष ह वा तृप्ति योग से युक्त होकर विद्वान्‌ 
लोग ( ते सु-दानवे ) उत्तम कोटि के पूजनीय, तुझ दाता के ( अपूब्य ) 
अपू्, आश्रयंजनक, ( पुरुन्तमं ) सब से भ्रष्ट ( स्तोम ) गुणस्तवन को 
( अजोजनन्‌ ) प्रकट करते हैं । ( अस्य इनस्य ) उस तुझ स्वामी के 
( भोजन विद्य हि ) पालक ऐश्वय को हम जाने और प्राप्त करे और 
( पक न गोपा: ) जिस प्रकार गोपालूक पशु को सदा अपने सामने रखता 
और घुलाता है उसी प्रकार हम (गो-पाः ) इन्द्रियों के पाठक, बिते- 
न्टिय होकर (त्वां पछु आ करामहे ) तुझ सर्वद्र॒ष्टा को घुलावे और 
सदा अपने समक्ष रखें । 
मार्किन एना सख्या वि यॉपुस्तव॑ चेन्द्र विम॒द्स्य च ऋणें: । 
ैद्या हि ते प्रमाते देव जामिवदस्मे ते सन्‍्तु सख्या शिवानिं ७।६ 
भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! सब ऐश्व्यों के देने हारे ! जलू अन्न 
के वितरण करने वाले ! ( वि-मदस्य तव ) विशेष आनन्द, हर्प आदि से 
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युक्त तेरा और (वि मदस्य च ऋषेः) विशेष आनन्द और हप॑-उछ्लास से युक्त 
तेरे दशन करने घाले के ( एना सख्या ) ये नाना मैन्रीभाव ( माकिः 
वि यौपुः ) कोई भी न तोड़े और कभी भी न टूटे । हे (देव) सब सुखों 
के देने वाले ! हम (ते प्र-सतिम्‌) तेरी सर्चात्कृष्ट चुद्धि वा ज्ञान को (विश्व हि) 
अवंदय जानें, ( जामिवत्‌ ) भाई के प्रति बहिन के समान, पति के प्रति 
सम्ततिजनक पत्नी के समान ओर बन्धु के !प्रति बन्चु के समान, ( ते ) 
तेरे (सख्या) यह मित्रता, स्नेह और सौहाद के भाव (अस्मे शिवा निसन्त॒) 
हमारे लिये कल्याणकारी और सुखजनक हो। इसी प्रकार हमारे ये सव प्रेम 
भाव (ते शिवानि सन्‍्तु) तेरे प्रति हमें बांधने वाे और कल्याणकारी हों । 
इति नवमो धर्गेः ॥ 
[ २४ ] 

ऋषि; विमद ऐन्द्र: प्रजापत्यो वा बसुकृद्वा वामुक्रः ॥ देवता:---१--३ हद । 
४-६ अश्विनौ ॥ छन्द-!१ आस्तारपंक्तिः । २ श्राची स्वराद्‌ पाक्रै।। ३ शड्कु- 

मतो पाक्कैः । ७, ६ अनुष्डप्‌ । « निचृदनुष्द्धप्‌ ॥ पड़च सक्तम्‌ ॥। 
इन्ठ सोमामिम पिंच मधुमन्त चमू सुतम्‌ ! 
अ्रस्मे रयि नि धांरय वि वो मदें सहस्त्रिशं पुरूवसों विवच्तसे॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयप्रद ! प्रभो ! विभो ! राजन ! तू ( इस 
सुतम्‌ ) इस उत्पन्न हुए ( मधघुमन्तं ) मधुर मधु ठा, अन्न जलादि 
से युक्त ( सोमम्‌ ) अन्न के समान बलदायक, ऐश्रयंमय ( चम्र्‌ ) भूमि 
और भाकाश में विद्यमान जगत्‌ को पुत्रवत्‌ ( पिब ) पालन कर । और 
हे ( पुरुचसो ) समस्त जनों में बसने हारे, सर्वान्तर्थामिन्‌ ! तू ( अस्मे ) 
हमें ( सहस््रिणं रयिं नि धारय ) सहसों से युक्त ऐश्वयं प्रदान कर । हे 
मनुष्यों ! वह ( विवक्षसे ) महान्‌ श्रभ्ु ( वः विन्‍मदे ) ठम सब को विविध 
प्रकार से सुखी आनन्दित करता और नाना अकारो ते तृप्त करता है; 


अ०|खसू०५४४]) ऋग्वेदसाप्ये दशर्म मएडलम्‌ मे 
स्वां यशेभिंरुफ्वैरुप हव्येमिरीमहे । 
शर्चीपते श्चीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो घेहि चाय विवच्तले ॥ २॥ 
भा०--हे ( शची-पते ) शक्तियों और घाणियों के पालक ! हम लोग 
( यज्ञेमिः उक्धेमिः हच्येमिः ) यज्ञों, मन्‍्त्रो और खाद्य और आहुति योग्य 
'पदार्थों सहित ( त्वाम्‌ इमहे ) तुझ्ले प्राप्त होते हैं !त्‌ ( शचीनां श्र्ठं घाय 
न. थेहि ) कर्मी! का सर्वोत्तम घरणयोग्य फल प्रदान कर। हे मनुष्यों ! 
चह ( विवक्षसे घः विमदे ) महान्‌ प्रभु आप सब को नाना प्रकार के 
व्मानन्द, ठृप्ति-्योग कराने में समर्थ है । 
यस्पतिवोयोणामासि रघस्य॑ चोडिता । 
इन्द्र स्तोतृणामदिता विचो मदे द्विषो नः पार हंसो विवच्तसे॥३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्रद | ( यः ) जो त्‌ ( चार्याणाम्‌ पतिः 
असि ) वरण करने योग्य घनो, ऐस्वर्यों का पाछक और स्वामी है और 
ई रधस्य चोदितां ) साधक आराधक को भी सन्मार्ग में चलाने हारा 
जौर ( स्वोतृणास्र्‌ अविता ) विद्वान, स्तुतिशील, जनों का रक्षक है तू 
( नः द्विपः ) हमें द्वेष करने वाले जनों ( अहंसः ) और पाप से ( पाहि ) 
चाचा । (वि वः सदे विवक्षसे ) प्रभु सहान्‌ है। हे मनुष्यों ! वह तुम्हें 
विविध प्रकार के सुख देने में समय है । 
युवं शक्रा मायाविनां सम्ीची निर॑मन्थतम्‌। 
घेसदेन यर्दीछिता नासत्या ज्ञिरमन्थतम ॥ ४॥ 
भा०-हे (मायाविना) बुद्धिमान्‌ , सर्ग वा सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले 
'"परिपक्त रज घीय॑ की शक्तियों से युक्त ( शक्रा ) हे शक्तियुक्त पति-पत्नी 
चा स्त्री घुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( समीची ) उच्तम रीति से परस्पर 
मिलकर ( निर्‌ अमन्धतम्‌ ) निर्मन्‍न्थन करो (वि सदेन यद्‌ इंडिता) विविध 
'लृप्तिकारक जन्‍न, हर्ष प्रोतियोगादि से प्रेरित और इच्छावान्‌ होकर हे 


अल जलल अड> 
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( नासत्या ) परस्पर कभी अस॒त्य आचरण न करनेवाले, सत्य बताचरणी 
जनो [ आप (निर अमन्थतस) निर्मन्थन अर्थात्‌ यज्ञादि का मन्‍्थन कर अग्न्या- 
धान करो एवं उत्तम गृहस्थ-स्थापन कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करो । 

विश्वे ठेचा अकपनत समीच्योनिष्पतन्त्योः । 

नासत्यावन्नवन्‌ देवाः पुनरा वहतादितिं ॥ ५॥ 

भा०--( समीच्योः ) परस्पर एक दूसरे को आदरपूत्रक प्राप्त कर 
संगत हुए और (निष्पतन्त्योः) संसार मार्ग पर आने वाली दोनों व्यक्तियों 
पर ( विश्वेः देवाः) सब |वद्वान्‌ जन ( अकृपन्त ) कृपा करे, उनपर 
प्रेम, दुयाभाव बनाये रखें । ( ढेवाः ) वे विद्वान्‌ जन ( नासत्यो अव्र॒वन्‌ ) 
परस्पर असत्य आचरण न करने व सदा सत्य वचन कहने वाले स्त्री और 
पुरुष दोनों को उपदेश करे कि ( पुनः आवहतात्‌ इति ) इस प्रकार सत्य 
प्रतिज्ञा के अनन्तर उत्साहित होकर पुनः २ निरन्तर ग्ृहस्थ का भार धारण 
करो, परस्पर विव्राह करो । 

मधुमन्मे परायण मध्॑मत्पुनरायनम्‌ । 

ता नों देवा देवतया युरव॑ मधुमतस्क्रतम्‌ ॥ ६॥ १० ॥ 

'भा०--( से परा-अयनम्‌ ) मेरा दूर देश में गसन, घर से बाहर 
जाना ( मघुमत्‌ ) मधुर, स्नेह से युक्त हो। और ( पुनः आ-अयनम्‌ )' 
पुनः लौट आना भी ( मघुमत्‌ ) मधुर, प्रीति से युक्त हो । हे ( देवाः ) 
उत्तम फल की कामना करने वाले ख््री पुरुषो ! इस प्रकार ( युवं ) आप 
दोनों ( देवतया ) दानशीलता के भाव से ( नः मधुमतः कृतम्‌ ) हमें 
मधुर स्नेह से युक्त बनाओ । इति दृशमों व : 

अध्यात्म मे--( ४७ ) उपास्य उपासक नासत्य' हैं उनमें परस्पर 
संगति होने पर ध्यान-निर्मंथन द्वारा परस्पर साक्षात्‌ होता है। (५) 
पुनः २ अभ्यास द्वारा परस्पर योग होता है। (६) मोक्ष मे जाना ओर पुन 
मोक्ष से आना, देह से जाना और देह मे आना भों जीव को सुखद ही ! 


अ०र।खू०२५॥२] ऋग्वेद्भाष्ये दश्म मएडलम्‌ श्र्रे६ 
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[ २४ ] 
विमद ऐन्द्र, प्राजापत्यो। वा वमुकुद्दा वासुक्त ऋषिः:॥ सोमे देवता ॥ छेन्द+--! ,_ 
२, ६, १०, ११ 'मास्तारपक्ति' । ३--४ श्रापी निच्त्‌ पैक्चि। ७-६ भी 
ली विराट्‌ पक्तिः ॥ एकादश यूक्तम्‌ ॥ 
भद्व नो अ्पिं वातय मन्ने। दक्तसुत कर्तुम्‌ । 
अधा ते सस्ये अन्धसों वि वो मदे रणन्गावो न यवसे विवच्तसे। ₹ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( नः ) हमे (भद्वं मनः अपि वातय) कल्याण- 
कारी चित्त प्राप्त करा, हमे सुखदायी ज्ञान दे। ( भद्धग दक्षम्‌ उत 
क्रतुम ) सुखदायी बल और कर्मसामर्थ्य भी प्रदान कर। ( यबसे न 
गावः ) पश्ुगण जिस प्रकार चारे के लिये इच्छुक होते है वे उसे प्राप्त कर 
प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार जीवगण ( ते सख्ये अन्धसः रणन्‌ ) तेरे मित्र- 
भाव मे रह कर नाना प्रकार से भन्‍न, भोग्य कर्मफल प्राप्त कर आनन्द 
लाभ करते हैं। हे सनुष्यो ! (विवक्षसे वः वि मदे ) चह महान्‌ प्रभु आप 
लोगो को विधिध आनन्द सुखादि देने हारा है । 
हृड्िस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम घामखु । 
अधा कामा इमे मस॒ वि वो मंदे वि तिंछन्ते वसयवों विव्॑षसे २ 
भा०--हे ( सोम ) जगत्‌ के उत्पादक ओर प्रेरक! (अघ ) 
और ( इसमे ) ये सब ( मम कामाः ) मेरे कामनाशीरू ( चसूयवः ) 
वसने योग्य छोकों और ऐश्वर्यों की इच्छा करने वाले जन वा ऐश्वर्यादि 
की अभिलापाएं ( विश्वेषु धामसु ) समस्त स्थानों मे ( हदि-स्श्शः » 
हृदय मे स्पश करने वाले, अतिप्रिय होकर ( ते आसते ) तेरी उपासना 
करते है और (वि तिष्ठन्ते) विराजते हैं, स्थिर रहते हैं। हे मनुष्यों ! वह प्रभु 


( विवक्षसे वः वि मदे ) महान्‌ और तुम्हे नाना प्रकार के हर भआनन्द देने 
घाला है । 


४४० ऋग्वेदभाष्ये सममो5प्रकः [अ०७।च०११४ 
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उत ब्तानि सोम ते प्राहं मिंनामि पार्क्या । 
अर्धा पितेव॑ सूनबे विच्यो म्दें सृब्यानों झमि चिंड्धधाद्धिव्तसे॥३॥ 
भा०--( उत ) भौर है ( सोम ) सर्वोत्पादक ! सर्वशासक ! 
'( भहं पाक्या ) में परिपक्त बुद्धि से ( ते श्तानि प्र मिनामि ) तेरे समस्त 
कर्मो ओर ज्यवस्थाओं को प्राप्त करूं, उनको यथावत्‌ जानूं। ओर व्‌ 
(चवधात्‌ अभि चित्‌ ) विनाश से बचा कर (सूनवे पिता इृव नः झड़) पुत्र 
को पिता के समान हमें सुखी कर। हे मनुष्यों ! वह (विवक्षसे वः वि मदे) 
महान्‌ प्रभु आप लोगों को विश्येप और विविध सुख और आनन्द देवे | 
सम॒ प्र य॑न्ति घीतयः सर्गोसो5व॒र्तां इब । 
क्रतु नः सोम ज़ीवसे वि वो मंदें धारयां चमसों इंव विवच्तस ४ 
भा०--( सर्गासः अवताज़ू इव ) जरू जिस प्रकार खमावतः कूप 
के समान नीचे भागों की ओर चले जाते हैं और (सर्गासः अवतान्‌ इव) 
जिस प्रकार जलार्थी लोगो की रस्सियां कूपो की ओर जाती हैं और 
६ सर्गासः अवतान्‌ इच ) जिस प्रकार जन्तुगण रक्षको को लक्ष्य करके 
शरणार्थ जाते हैं उसी प्रकार हे ( सोम ) सर्वशक्तिमन्‌ ! सर्वोत्पादक 
प्रभो ! ( नः घीतयः ) हमारी समस्त स्तुतियें (क्रतुं सं यन्ति उ प्र यन्ति) 
जगत्‌ के पिधाता तुझ को एक साथ प्राप्त होती और तुझ तक पहुंचती 
हैं। तू (नः ) हमें ( चमसान्‌ इव जीवसे ) प्राण और दीघं-जीवन 
देने के लिये अन्न से पूर्ण पात्रों के समान नाना भोग्य छोक, और पदार्थ 
( धारय ) प्रदान कर ! हे मनुष्यों ! ( विवक्षसे वः विमदे ) वह महान्‌ 
अभु आप सब को विविध सुख और आनन्द प्रदान करता है। 
तब त्ये सॉम शक्किमिनिकामासो व्यूण्विरे । ग्त्संस्य 
थ्रीर्रास्तवसो वि दो मदे व॒र्ज गोमन्तमश्विन विवच्तसे ॥५॥११॥ 
भा०--हे ( सोम ) शक्तिमन्‌ ! सर्वप्रेरक ! ऐश्वयंत्रद ! (वे ) 


झ०्शस्‌०२४।७] ऋग्वेदसाप्ये दशर्म मएडलस्‌ ४०१ 
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वे ( नि-कामासः ) तुप्ते निश्चय से चाहने वाले ( धीराः ) बुद्धिमान जन 
( तवसः ) अति बलशाली ( गृत्सस्य ) स्तुत्य, उपदेश, आज्ञापक, एवं 
बुद्धिमान ( तव ) तेरी ( शक्तिभिः ) शक्तियों से ही ( गोमन्तम््‌ अश्विन: 
प्र॒जं वि ऋण्विरे ) गौवों भौर अश्वों से सम्हद्ध पशुशाछा के समान ज्ाने- 
न्दिय और कर्मन्द्रियो से सम्पन्न इस देह को विविध प्रकार से प्राप्त करते 
है। ( विवक्षसे ) वह मद्दान्‌ प्रभु हे मनुष्यो ! ( वः वि मदे ) तुम्हे बहुत: 
से आनन्द, सुख देने हारा हो । इत्येकाद्शो वर्गः ॥ 

पशु न॑ः सोम रच्तसि पुरुता विष्ठित जर्गत्‌ । समाहुणोषि . 
जीवसे वि वो मंदे विश्वां सम्पश्यन्भवना विवेक्तसे॥ ६॥ 


भा०--हे ( सोम ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने और चलाने 
हारे ! तू ( नः ) हमें ( पश्ुु ) पशु को गोपाऊ के समान ( रक्षस्रि ) रक्षा 
करता है । और तू ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकारों से ( वि-स्थितं जगत्‌ ) व्यव- 
स्थित जगत्‌ की भी ( रक्षसि ) रक्षा करता है। हे प्रभो ! तू ( विश्वा, 
आवना ) समस्त भुवनों को ( सम्‌-पश्यन्‌ ) देखता हुआ (जीवसे) जीव: 
गण के जीवन-सुख के लिये ( सम्‌ आकृणोषि )» सब पदार्थों की 
उद्िित व्यवस्था करता है । हे मनुष्यों ! (विवक्षसे वः वि मदे ) वह महान. 
प्रभु तुम्हें बहुत से सुख देने मे समर्थ है । 
ते नंः सोम विश्वतों गोपा अर्दाम्यो भय | 
सेघ राजज्प स्रिधो वि वो मंदे मा नों दुःशंस ईशता विव॑त्तसे७, 
भा०-हहे ( सोम ) जगत्‌ के सच्चालक प्रभो ! तू ( अदास्यः ) 
अविनाशी है। ( नः विश्वतः गोपाः भव ) त्‌ हमारा सब प्रकार से रक्षक 
हो । हे ( राजन्‌ ) राजन ! सबके स्वामिन्‌ ! शासक ! स्वयं प्रकाश और 
अन्यों को प्रकाशित करने हारे ! त्‌ ( स्रिथः अप सेघ ) हमारा नाश करने 
वाले दुष्टों को शब्रु-सेनाओं को राज़ा के तुल्य (अप सेघ) दूर कर। (दुशंसः)* 
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दुशखदायी कठोर वचन कहने वाले ( नः मा इंशत ) हम पर शासन न 
करे। हे मनुष्यों ! .(विवक्षसे ) वह वहान्‌ अभ्भ (वः वि सदे) आप लोगों 
को विविध आनन्द सुख देने के लिये हो । न्‍ 
स्वे नः सोम सुक्रतुवैयोधेयाय जागृहि । 
ज्षेत्रवित्तरो मज्ुपो वि वो मंदें ठुहो नंः पाह्महंसो विव॑च्षसे ॥८॥ 
भा०-+हे (सोंम) उत्तम शांसक ! ऐश्वयंवन् ! विभो ! (त्वं सु-क्रतुः) 
सू उत्तम क्रियावान्‌, ज्ञानवान्‌ और ( क्षेत्रवित-तर ) देहरूप निवासस्थान 
को प्राप्त कराने वाल, एवं प्रकृति तत्व को भली प्रकार जानने वाला है । व्‌ 
'( धय*थैयाय ) अन्न, बल और ज्ञान के लिये ( जागृहि ) सदा जाग | त्‌ 
( नः ) हमें ( अहंसः मनुपः ) पापी मनुष्य से और (हुहः मलुपः) दोही 
मनुष्य से (पांहि) बचा । हे मनुष्यों !( विवक्षसे वः वि मंदे ) वह महान 
प्रभु आप लोगों को विविध प्रकार का सुख दे । 5 
त्वे नो चृत्नहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सख। । 
यत्सीं हव॑न्ते सम्रिथे वि बी मे युध्यमानास्ताकसतिो विव्षसे ६ 
भा०-हे ( इन्नहन्तम ) दुष्ट पुरुषों के सबसे बड़े नाशक ! हे धनो 
-को प्राप्त होने हारे ! हे ( इन्दो ) परमैश्वयवन्‌ ! ( त्व॑ं नः शिवः सखा ) 
तू हमारा परम कल्याणकारी मित्र है ओर व्‌ ( इन्द्ृस्थ शिवः सखा ) 
ऐश्वयंवान का भी परम सखा है । ( यद्‌ ) क्योकि ( तोक-साती समिथरे ) 
धनेश्वर्य को आप्त करने के लिये संग्राम'मे ( युद्धयमानाः ) युद्ध करते 
हुए म़जुष्य भी (सीं हवन्ते) सर्वप्रकार से तुझे रक्षार्थ पुकारते हैं । (विवक्षसे 
व*वि मदे ) वह भरभ्चु हे मनुष्यों ! तुम्हें विविध सुखदेने में समर्थ है । 
८२ ) अध्यात्म में सोम वीर्य है। वह सब दुःखों का नाशक, आत्मा, 
प्राण का शिव सखां है। ( तोक-सातो ) सनन्‍्ताम आप्ति के निर्मित 
प्यत्तशील जन भी उसी को प्राप्त करते हैं । 
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अये घ स तुरो मद इन्द्रंस्थ वधेत प्रियः । 
अरये कक्षीव॑तों महो वि दो मंदे सर्ति विभस्य वर्धयद्धिवच्तले॥१०॥ 
भा०--( ञय॑ घ ) यह निश्चय से (छुरः ) शीघ्र कार्य करने मे 
चतुर ( इन्द्रस्य सदः ) समृद्ध राष्ठ को और शत्रुहन्ता बल और इस जीव- 
आत्म-गग को सन्तुष्ट करने से समर्थ, ( प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( वर्धंत ) 
चूद्धि को प्राप्त होता है । और ( अजय॑ ) यह ( कक्षीवतः ) काय करने के 
साधनों से युक्त ( विप्रस्य ) विद्वान पुरुष की ( मति ) छुद्धि को ( वध 
चत्‌ ) बढ़ा देता है | हे सनुष्यो ! (दिचक्षसे घः वि मदें) वह महान्‌ शक्ति 
शाली तुम्हे सब सुख देने से समर्थ है । 
अर्य विप्राय दाश॒पे चार्ज इयति गोमंतः । अर्य सप्तभ्य 
आ वरं वि वो मदे प्रान्थ शोर! व तारिषद्धिवंच्लले ॥ ११५॥ १२॥ 
भा०--( ऊय॑े ) वह प्रभ्चु ( दाझुषे विप्राय ) दानशील, आत्स- 
समपंक ( विप्राय ) बुद्धि मान्‌ पुरुष को ( गोमतः वाजान ) वाणी से युक्त 
'ानों, वर्ठों और इन्द्रियों से युक्त भोग्य अर्थों को ( इयत्ति ) प्राप्त कराता 
है।( जयं ) चह ( सप्तम्यः ) सातो को (वबरं ) उनके वरण करने 
योग्य श्रेष्ठ ज्ञान, झाह्य पदार्थ ( आ ) प्रदान करता है । ओर (विवक्षसे) 
चह महान प्रभु चः ) आप लोगों के (अन्ध॑ श्रोणं च प्रतारिषत्‌) चक्ष से 
हीन, और “श्रोण' अर्थात्‌ चरण आदि से हीन अथात्‌ चप्लु, कर्ण आदि बाह्य 
अंगों से रहित जीव को (मदे) मोक्षानन्द प्राप्त कराने/क्रे लिये (प्र तारिषत) 
पार पहुंचा देता है। अथवा-( अन्घं ) प्राणघारक ( श्रोणं ) श्रवणशील 
जहुश्रुत को वार देता है। इति द्वादशो चर्गः ॥ 
ेु [ 'शबे ] 
गदेसद एन्‍्द्र: प्राजापत्या वा वमुकूद्म वामुक्र ऋषि: ॥ पूषा देवता ॥ छन्द:--१ उष्णिक्‌ 
४ भाषीं नि । हे ककुम्मत्यनुष्डप्‌ू। ४-८ पादनिज्दनुष्द्धप्‌ ह 
रू भापा विराडनुष्ड्पू । २ आची स्वराइनुष्द्धपू ॥ नव सूक्तम्‌ ॥ 
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प्र हाउछा मनीषाः स्पाही यल्ति नियुर्तः । 

प्र दर्मा नि्युद्गथः पृषाअंबिष्ठ माहिनः ॥ १॥ 

भा०--( नियुतः ) लक्षों (स्पाहोः) प्रेमयुक्त मनभावनी (मनीणएं 
मन फी इच्छाएं और वाणियों ( अच्छ प्र यन्ति ) भली प्रकार खर्य निक- 
लती हैं ( माहिनः पूषा ) महान्‌ , सं्वपोषक प्रभु॒( नियुद्-रथ. 9 
सहलों, लक्षों वेगवान्‌ रथों, लोकों का खामी, महारथी सेनापति के 
समान ( दखा ) कर्म करने वाले जीवों की (प्र अविष्द ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करे । 

यस्य त्यन्महित्वं बाताप्यम॒य जनः । 

विप्र आ चैंसद्धीतिशिश्रिकेत सुश्टतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( अय॑ जनः ) यह मनुष्य ( यस्य ) जिस सू्यवत्‌ तेजस्वी 
प्रभु के ( वाताप्यं ) प्रबल वायु वा प्राण द्वारा प्राप्त होने योग्य, मेघजल 
के तुल्य जीवनप्रद ( व्यत्‌ महित्वं ) उस महान्‌ सामथ्यं को ( घीतिमिः 
आ बंसत्‌) खान-पान क्रियाओं से भोजन जलादि के तुल्य ही स्तुतियों और 
ध्यान धारणाओं द्वारा प्राप्त करता है वह (८ विग्नः ) परम मेधावी हौ 
( सु-स्त॒तीनीं चिकेत ) उत्तम स्तुतियों को भली प्रकार जानता है । 

स वेद सुष्ट्तीनामिन्दुने पृषा वा । 

अभि प्छुरः घ्रुषायति घ॒ज न आ घुषायति ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( इन्दुः न ) ऐश्वर्यंवान्‌ वा द्ववित होने वाले 
मेघ था दर्यादं महानुभाव के समान € पृषा ) सर्वपोषक (ब्पा ) 
सुखो को बरसाने वाला भ्रभु॒( सुन्स्तुतीनां वेद ) समस्त उत्तम स्तुतिषा 
को प्राप करता है, वह स्व स्तुतियों के योग्य है। वह्ढी ( प्सुरः अभि 
प्रपायति ) रूपवान, सुन्दर भूमियों के प्रति मेघ के तुल्य देहवान्‌ प्राणियों 
पर कृपाजल का वर्षण करता है। ओर वह (बज नः आ प्रुपायति) हमारे 
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गन्तव्य सा वा गोष्ठवत्‌ देह को भी सीचता है, उरो भी सुसप्रद 
बनाता है । 

संसीमाहे त्वा वयस॒स्माक देव पूपय्‌ । 

सतीनां च साथने विप्रार्णा छाववम्‌ ॥ 3॥ 

भा०--हे ( पूपषय ) सब जगत्‌ के पोन्‍्रण करने वाले! प्रभा ! 
है ( देव ) सब सुखो के देने वाले ! सब जगत्‌ के प्रफशाशक ! ( वयम्‌ ) 
हम (त्वा ) तुझे ( अस्माकं सतीनां ») अपनी चुद्धियो, स्तुतिया को 
( साधन ) सफल करने वाऊा और ( विप्राणां च ) विद्वान, बुद्धिमान 
पुरुषो को ( आधे च ) सब प्रकार से स्वामी और पवित्र करने वाला 
( संसीमहि ) जानते हैं । 

प्त्य॑चिय॑ज्ञानांमश्वहयों रथानास्‌ । 

ऋपिः स यो मजुहितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥ ५॥ १३॥ 

भा०--( य. ) जो ( यज्ञानां प्रति-अधिः ) समस्त यज्ञों का प्रत्यक्ष 
'फल देने वारा, ( रथानाम्‌ अश्व-हयः ) रथो से लगे वेगवान घोड़े के 
समान समस्त रम्य पदार्थों और वेगवान्‌ सूर्यादि छोको का संचालक है । 
( सः ) वह ( ऋषिः ) सब पदार्थों का द्रष्टा, ( सनुः ) ज्ञानमय, ( विप्र- 
स्थ सखः ) बुद्धिमान, विद्यान्‌ का परम मित्र ( यवय॒त्‌ ) सब के दुश्खों 
को दूर करता है । इति त्रयोदशों चर्गः ॥ 

आशीषमाणायाः पति: शुचायात्व शचस्प॑ च। 

चासोवायो 5वींनामा वासोंसि मस्ेजत्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( आ-चीपसाणायाः ) खब प्रकार से धारण पोषण की गई 
( छुचायाः च) अत्यन्त शुद्ध, वा सत्व गुण से युक्त, कान्तिसती प्रकृति का 
जोर (छुच॒स्थ च) शुद्ध, फान्तियुक्त, 'स्वप्रकाश” आत्मा का भी ( पति: 3 
पुत्र और पत्नी के गृहस्वामिदत्‌ पालक है । और जिस प्रकार ( दास+चाय: 

श्र 
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अवीनां बासांसि मस्मजत्‌ ) बस्र बुनने वाला तन्तुवाय भेड की ऊरनों के 
नाना घख्र स्वच्छ रूप मे बनाता है उसी प्रकार वह प्रभु भी ( वासः 
वायः ) समस्त प्राणियों के रहने योग्य छोक-परम्परा रूप जगत्‌-पट का 
बनाने चाछा (अवीनाम्‌ ) भरक्षित जीवो के नाना (वासांसि आ मम्टंजत्‌ ) 
आच्छादुक देह वा वसने योग्य नाना छोक, भूमि, सूर्यादि बनाता है। इसी 
प्रकार चह ( अवीनां वासांसि आ मर्मजत्‌ ) सूर्य, भूमियों ओर सूर्यों के 
घास रूप आवरणों को भी शुद्ध करता, श्रकाशित करता है । 


(० ८०८५ . 
इनो वाजानां पतिरिनः पुंष्टीनां सखा । 
प्र श्मश्न हर्यतो इंघोद्धि बथा यों अदाम्यिः ॥ ७॥| 


भा०--वह प्रश्॒ ( वाजानां इनः ) समस्त बलों, क्ञानों और 
ऐश्वर्यों, वेगवान्‌ पदार्थों का खामी ( पतिः ) पालक ( पुष्टीनां इनः ) 
समस्त पछु, अन्न आदि सम्दद्धियो का खासी, ( सखा ) सब का मित्र 
है । वह ( हय॑तः ) अति कान्तिमान्‌, तेजखी ( इसश्रु ब्था प्र दूधोद ) 
देह में जाश्रित अंगों था बालो के समान समस्त जगत्‌ के पदार्थों को 
अनायास संचालित करता है और (यः अदाभ्यः) जो खर्य अविनाशी है । 


आ ते रथस्य पूषन्नजा घुर॑ ववृत्युः । 

विश्वस्यार्थिनः सर्खा सनोजा अनपच्युतः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( पृषन्‌ ) सब के पालन-पोषण करने हारे प्रभो ! पृ. 
( विश्वस्य-्अर्थिनः ) समस्त आर्थी जनों का ( सखा 2 मित्र है। वू 
( सन/जाः ) अनादि, अजन्मा ( अनपच्युतः ) श्रुव अविनाशी रु 
(ते रथस्य धुरं) तेरे अति वेगसे जाने वाले वा जगवु-चक्र के घारक बल 
( भजाः बबत्युः ) नित्य श्रक्ृति और आत्मागण तथा चाना प्रेरक बच 
अभि, दायु, विद्युतू, जल भादि चला रहे है । 


छझ०शखू०२५७।१] ऋग्वेद्साप्ये दशर्म सरडलस्‌ भ४७ 
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अस्माकंसजी रथ पा अविष्ट माहिनः 
भ्रवद्दाजानां उथ इमे न शणबद्धजम ॥ ६ ॥ १४ ॥ 


भा०--( पूष्ा ) बह सब जगत्‌ का पारूक पोपक प्रभु ( माहिनः ) 
सब से महान, शक्तिशाली है। घह ( अस्मा्क रथ ) हमारे ( रथ ) रमण 
करने योस्व इस जगत्‌ और देह को (ऊजो) बल ओर शक्ति पे (अविष्ठु) 
संचालित करे । चह ( चाजानां बूधे शुबत्‌ ) ऐय्र्या, बलों और ज्ञानो 
को बढाने चाल हो । और वह ( नः इस हवमस्‌ श्वणवत््‌ ) हमारी इस 
आशना को सुने । इति चतुदंशों घगंः ॥ 
[२७ ] 
चसुक्र ऐन्द्र ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्‍्द+--१,५,८,१०,१४,२२ त्रिष्ट॒प्‌ | 
६, १६, १८ विराट तिष्ठप्‌ । ३, ४, ११, १९, १७, १६--२१, २३ 
पिचृत्‌ त्रिष्डपू । ६.७, १३, १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । २४ भुरिक्‌ तिष्दप्‌ ॥ 
चतुविशत्युव यूक्तम्‌ ॥ 
अस॒त्सु में जरितः साभिवेगो यत्खुन्चते यजमानाय शिक्त॑म्‌ । 
अन/शीदोसहमस्ि प्रहन्ता संत्यध्वतं चुजिनायन्तमाश्रम ॥ १॥ 
६ बसुक्र. बसु करोति ताइशः इन्द्र एव ऐन्द्रः, सोडस्व सूक्तस्य ऋषिः ) 
भा०-नहे ( जरितः ) विद्वान उपदेष्ठः ! (मे सः असि-वेगः 
असत्‌) मेरा वह उत्तम उत्साह और वेग वर सदा भछी प्रकार बना रहे (यत्‌) 
कि में ( सुन्दते यजमानाय शिक्षम्‌ ) यज्षशील, देवोपासक को सदा दान 
दया करूं, उसकी 'इच्छापूत्त करूं। सें ईश्वर, राजा, ( अनाशी दाम ) 
आशा और कामनाओं के अनुरूप न देने वालों को ( प्र-हन्ता अस्मि ) 
अच्छी प्रकार नाश करने वाला हूं। और मैं ( सत्य-ध्युतं ) सत्य के 
विनाशक और ( घृजिनयन्तस्‌ ) पापत्वरण करने वाछे ( आभुम्‌ ) शक्ति- 
शाली को भी ( प्र-हन्ता अस्मि ) खूब अच्छी प्रकार नाश कर देता हूं । 


धभट्८ ऋग्वेदसाप्ये सप्तमोउप्कः [झ०७छ।|ब०१४३ 
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यदीद॒ह युधये सन्नयान्यदेवयून्तन्वाई शशुजानान | 
छाम्मा ते तुझ्न वृषभ पंचानि दीं सु्ते पश्चद॒र्श नि पिंशम्‌॥श। 
भसा०--( यदि इत्‌ ) जब भी ( जहं ) में ( युधये ) युद्ध करने के 
निमित्त ( तन्‍वा गृझुजानान ) देह या विस्तृत सेमादि से बढ़ते हुए 
(अदेवयून) ईश्वर की पूजा न करने ओर देवो, विद्वानों को दान न देने वाले 
हुए जनो को ( संननयानि ) लक्ष्य करके अपने सैन्य बल को एकत्रित 
करूँ तब में हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( तुत्रं ) अति बलघाली (वृपभग) 
वृष्टिकारक मेघ के तुल्य शत्रु पर शरचर्पण और प्रजा पर कृपा-बर्षण करने 
वाले वल को ( पचानि ) परिपक्क करूं, उसको खूब सधाऊं। था उसका 
विस्तार से व 'न करूँ । और (तीज) अति तीक्ष्ण, ( सु्त ) अभिषेक योग्य 
( पञ्मन-दर्श ) १५ वे पद पर स्थित, पूर्ण चन्द्रवत्‌ विराजमान, बलवान्‌ 
पुरुष को ( नि-प्छिस्‌ ) झुझुय पद्‌ पर अभिषित्ता करूं । 
क्ष ' पद्मदशः | ऐ० 4 । ४॥ तस्माद राजन्यस्थ पद्चदशः स्तोमः ॥ 
7० ६। १ । ८ ॥ चन्द्रमा चै पञ्नदशः | एपहि पत्चदश्यामपक्षीयते पश्च 
दृश्यासापूर्यते । तै० १ । ५ । १० । ५ ॥ चतुद्श ह्ोवैतस्थां करुकराणि 
थे पश्चदशम्‌ ॥ गो० पू० ७। ३ ॥ 
नाह त॑ चेद य इति ब्रवीत्यदे वयुन्त्समरण जघन्वान । 
थदावाख्यत्समरणम्रधघावदादिरि मे चपभा प छुवान्ति ॥ ३ ॥ 
५ क्‍०--( थ्देवयून्‌ ) देंव, विद्वानो, ओर सर्व-सुखप्रद प्रभु को न 
चाहने वाले शतन्रुओ को ( सम-अरणे ) संग्राम में '(( जघन्चान्‌ ) “विनाश 
करता हैँ ( यः इति ब्रवीति > जो ऐसा कहता है ( त॑ >? उसको ( अह 
न चेद ) मे नहीं जानता। ( यद्‌ ऋधावत्‌ ) जो हिंसाद से युक्त 
(सम्र-अरणम्‌ ) संग्राम को ( अव-्भग्यव्‌ ) देखता हूं । (आव्‌ इव्‌ ) वरभी 
विद्वान छोग ( में ) मेरे ( इृपभा ) मेघ-चर्पणादि ओर अनेक बलयुक्त कमी 


'ब९ ( प्र ध्रुवन्ति ) वणन करते है । 
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यहनतियु दृजनेप्चास विश्चे तो मधबाने। स आसन । 

जिनासि वेत्लेस आ सन्तंसाओँ प्र त॑ चिणां पवते पादुगह्माठा 

भा०--( यत्‌ ) जब में ( अज्ञातेपु छजनेपु ) अज्ञात सागों में 
( आसन ) होऊं तब ( विश्व सघवानः ) सच उत्तम ऐश्वर्य से युक्त भी 
( सतः ) सदुरूप से वत्तमान सज़न (मे) मेरे ही ( आसन ) रहें । ओर 
जिस प्रकार सूर्य ( क्षेमे ) जगव्‌ के रक्षणार्थ, ( आ सन्त आस ) सर्चेत्र ' 
फेले जल राशि को एफन्र करता और उसे परव्॑तो पर था सेघरूप में 
प्रेरित करता है उसी प्रफार ( क्षेमे ) जगत्‌ के कुशलपूर्वक रक्षण के, 
लिये ( आ सन्त आभुुं ) सब तरफ फेले महान्‌ शत्रु को भी (जिनाम 
चा इत्‌ ) अवश्य पराजित करू । और ( पाद-गृश् ) उसका पेर पकड़ 
कर, उसका आश्रय छीन कर उसे ( पव॑ते प्र क्षिणाम्‌) पव॑त से खदेड दूं। 
नवाड़सांवजने वारयन्ते न पर्वेतासों यदह मनसस्‍्ये। 


सम स्व॒वात्कघ॒करों! सयात एवंदनु चूल्किरणः समेजात ॥५॥१५ 
भा०--( मां ) सुझ को कोई छोग सी ( दुजने ) गन्तव्य सार्ग में 
(नवा उ वारयन्ते ) नहीं वारण कर सकते, मुझे कोई सी रोक नहीं 
सकते । ( यद्‌ अहं सनस्ये ) जब में चाहता हूं तो ( पर्वतासः न ) 
पवेतों के समान अचल, विशाल पदार्थ भी मुझे करने से रोक नहीं सकते 
९ मम स्वनात्‌ ) मेरे शब्द से ( कृघु-झुणे भयाते ) छोटे उपकरण वाला 
अरपशाक्ते जन सयभीत होता है। ( एव इत्‌ अनुयून्‌ ) इसी प्रकार 
सव दिनों, ( किरण: ) किरणों चारा सूर्य भी मुझ इंश्वर की शक्ति से 
( सम्‌ एजातू ) चछा करता है। (२) इसी प्रकार वलवान्‌ राजा की शक्ति 
ले ( किरण: ) शत्रु को उखाड़ देने में समर्थ सैन्य भी चलता है । इवि 
पश्चठशों बर्ेः ॥ 
दशन्न्वत्र शात॒एत अलनन्द्रान्व(हत्नदः शरवे पत्यमानान | 
थुए वा य विनिदु: सखायमध्यन्वेप पवयो बद॒त्यः ॥ ६॥ 
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यदीदहं युघये सन्नयान्यदेवयून्तस्वा३ शुशजानाय | 
छाम्ा ते तु्न चुपर्भ पंचानि दीज सुर प॑श्चदर्श नि पिंश्वम ॥२॥ 
भा०--( यदि इत्‌ 2 जब भी ( अहं ) से ( युधये ) युद्ध करने के 
निमित्त ( तन्‍वा आअुजानान्‌ ) ठेह यथा विस्तृत सेनादि से बढ़ते हुए 
(अदेवयून) ईश्वर की पूजा न करने और ठेवो, विद्वानों को दान न ढेने वाले 
दुष्ट जनो को ( सं-नयानि ) लक्ष्य करके अपने सैन्य बढ को एकत्रित 
करू तब मे हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( तुत्नं ) अति बल्णाली (वृपभम) 
वृष्टिकारक मेघ के तुल्य शत्रु पर शरघर्पण और प्रजा पर कृपा-चर्षण करने 
वाले बल को ( पचानि ) परिपक्क करूँ, उसको खूब सथाऊं । वा उसका 
विस्तार से व न करूँ । और (तीत्) अति तीद्ष्ण, ( सुर्त ) अभिषेक योग्य 
( पञ्च-दर्श >) १५ वे पद पर स्थित, पूण चन्द्रवत्‌ विराजसान, बलवात्‌ 
पुरुष को ( नि-प्छिम्‌ ) झुख्य पद्‌ पर अभिषिक्त कंख । 
क्ष' पद्चदशः । ऐ० 4 । ४॥ तस्माद्‌ राजन्यस्थ पद्चदशः स्तोमः ॥ 

ता० ६ । १ । ८ ॥ चन्द्रमा वे पद्मद्शः । एप हि पद्चदश्यामपक्षीयते पश्च- 
दश्यामापूर्यते । तै० १ । ५। १० । ५ ॥ चतुर्दश ह्येवैतस्थां करूकराणि 
चीये पद्चदशम्‌ ॥ गो० पू० ५। 

नाह त॑ वेद य इति ब्रवीत्यवेवयन्त्समरण जघन्वान । 
यदावाख्यत्समरणखम्रधांवदादिर में वप॒भा प छुवान्त ॥ ३ ॥ 

५ भा०--८ अदेवयून्‌ ) देव, विद्वानों, ओर सर्व-सुखगप्रद श्रश्ध को न 
चाहने वाले शत्रुओ को ( सम्र-अरणे ) संग्राम में ,( जघन्चान्‌ ) “विनाश 
करता हूँ ( यः इति त्रवीति ) जो ऐसा कहता है ( त॑ ) उसको ( अहूं 
न वेद) मे नहीं जांनता। (यद्‌ ऋघधावत्‌ ) जो हिंसादि से युक्त 
(सम-भरणम्‌ ) संग्राम को ( अव-अख्यत्‌ ) देखता हूं । (आव इव्‌ ) तमी 
विद्वान लोग ( मे ) मेरे ( बपभा ) सेघ-चर्षणादि और अनेक बलयुक्त वर्मा 
ब९ ( प्र घ्रुचन्ति ) चणन करते है | 
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यद्मातेउु दजनेष्वास विश्वे सतो मधवनो से आसन | 
जिनामि वेत्तेस आ सब्तस्ाऊं प्र त॑ च्षिणों पवते पाव्गद्याछ 
भा०--( यत्‌ ) जब में ( अज्ञातेपु इजनेपु ) अज्ञात सागों सें 
( आसन ) होऊं तव ( विश्वे मघवानः ) सब उत्तम ऐशखवय से युक्त भी 
( सतः ) सद्रूप से चत्तमान सजन (मे) मेरे ही ( आसन ) रहें । ओर 
जिस प्रकार सूर्य ( क्षेमे ) जगव्‌ के रक्षणार्थ, ( आ सन्त आस ) संचंत्र! 
फेले जल राशि को एक्रन्र करता और उसे पवेतों पर या मेघरूप मे 
प्रेरित करता है उसी प्रकार ( क्षेमे > जगत्‌ के कुशलपूर्वक रक्षण के! 
। लिये ( आ सन्त आभ्ुं ) सब तरफ फेले महान्‌ शत्रु को भी (जिनाम 
! था इत्‌ ) अवश्य पराजित कछँ । और ( पाद-गृद्य ) उसका पेर पकड़ 
कर, उसका आश्रय छीन कर उसे ( पते प्र क्षिणाम) पवत से खदेड़ दूं। 
न वयाद्ुसा बजने वारयन्त न पदवतदासों यदह मनरुय । 


सम स्व॒तात्खघुकरण सयात एवद्नु चूल्किरणः समेजात्‌ ॥५॥१४५ 
भा०--( मां ) झुझ्न को कोई छोग सी ( बजने ) गन्तव्य सार्ग में 
'(नवा उ वारयन्ते ) नहीं वारण कर सकते, सुझे कोई भी रोक नहीं 
सकते । ( यद्‌ अहं मनस्ये ) जब में चाहता हूं तो ( पर्वतासः न ) 
पवेतों के समान अचल, विज्ञाल पदार्थ भी मुझे करने से रोक नही सकते 
€ सम स्वनात्‌ ) मेरे शब्द से ( कृघु-रर्णः भयाते ) छोटे उपकरण याला 
अत्पशक्त जन भयभीत होता है। ( एवं इत्‌ अनुयूनू ) इसी प्रकार 
सब दिनो, ( फ़िरण: ) किरणों वाला सूर्य भी मुझ इंश्वर की शाक्ति से 
( सम एजात्‌ ) उछ्य फरता है । (२) इसी प्रकार वलवान्‌ राजा की शक्ति 


से ( किरणः ) श्र को डखाड देने में समर्थ सैन्य भी चलता है । इति 
पञ्चदशों वर्ग: ॥ 


दशन्न्वत्न शत ऐॉ अलिन्द्रान्चाहक्षदः शरवे पत्यमानान । 
॥ 
थुए दा पचीनेदु,. सखायमध्यूस्वेप पवयों वचत्यः ॥ 
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कि 





भा०--मै ( अत्र ) इस जगत्‌ में ( अनिन्द्रान्‌ ) इन्द्र, ऐश्वयवान , 
परम प्रभ् से रहित ( व्त-पान्‌ ) परिपक्क फल का पान, उपभोग करने 
वालो को और (€ बाहु-क्षदः ) बाधित या पीड़ित करने वाले साधनों से 
दूसरों को नाश करने वाले और ( शरवे ) हिंसाकारी वऊ को प्राप्त करने 
के लिये (पत्यमानान्‌) दौड़ते हुए, था ऐश्वर्य पाने वालों को भी देखता हूँ । 
( वा ) और उनको भी देखता हैँ (ये ) जो ८ घृपुं सखायस ) अपने 
बड़े मित्र, सहायक प्रश्न की ( निनिदुः ) निन्‍्दा करते हैं ( एपु ) उन पर 
(उच्च) निश्चय से ही ( पवयः अधि ववबत्युः ) मेरे बच्र शासन 
करते हैं, उनका नाश श करते है । 
अभ्ववात्तीव्ये५आयरानड दपेन्न पूतां अपरो नु दपत्‌ । 
छ्े पचस्ते परि त॑ न भूतो यो अ्स्य पारे रजसो खिवेप ॥ ७ ॥ 

भा०-- हे प्रभो ! परमैश्वर्यवन्‌ ! त्‌ (अभूः उ) अजस्सा ही है,जो (ओक्षी-) 
जगत को उत्पन्न करने के लिये, जगत्‌ के उत्पादक बीज का वपन करता 
और उसको मेघवत्‌ सेचन करके बढ़ाता है । तु ( आयुः आनद ) समस्त 
जीव-सर्ग मे व्यापक है । ( पूर्वः दपत्‌ नु ) जो पूर्व विद्यमान या पूर्ण 
शक्तिशाली होता है वही सब का विदारण करता है, वही सव का विभाग करता 
है, ( अपरः नु दर्पत्‌ ) और दूसरा कोई विदारण नहीं कर सकता । (हे) ये 
आकाश और भूमि, जीव ओर पग्रकृति दोनो ( पवस्ते ) विस्तृत होकर 
भी (त॑ न परि भूतः ) उसको नहीं ढांप सकते (यः ) जो (भर 
रजसः पारे विवेप ) इस लोक के पार, बाहर भी व्याप रहा है । 
गावो यवव परयुता ञ्यों अज्ञन्ता अपश्य सहरगोणश्चरन्तीः । 
हवा इदयों अभितः सर्मायन्कियदासु स्वपंतिश्छन्दयाते ॥ ८॥ 

भा[०--( सह-गोपाः गावः चरन्तीः यवम्‌ ) जिस प्रकार गोपाल के 
साथ चरती हुईं गौएं यव आदि खाद्य पदार्थ को श्राप्त द्वेती है उसी 
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प्रकार ( सह-गोपाः ) रक्षक के साथ, ( गावः ) ये श्रमणशीलू जीव छोक, 
( चरन्तीः ) गति करते हुए ( प्रयुताः ) छक्षों वा खूब व्यवस्थित होकर 
( यव॑ अक्षन्‌ ) अपना कर्मफल भोगते है। और मैं ( अर्यः ) स्वामी के 
समान ( ताः अपश्यम्‌ ) उन सब को देखता हैँ | वे ( अरयः अभितः ) 
स्वामी के चारो ओर ( हृ॒वाः इत्‌ ) छुलाये हुए से ( समर आयन्‌ ) एकत्र 
हो जाते हैं ( आसु ) उनमे ( ख-पतिः ) खयं सर्वेश्रय॑वान्‌ प्रभु ( कियत्‌, 
उन्दयाते ) कितना ही उनके मनो&लुकूल आनन्द, सुख प्रदान करता 
है और स्वयं रमता है, यह देखने योग्य है । 
से यद्दर्य यचसाह़ो जर्नानाम॒हं यवाद॑ उर्वज्ञें आब्तः। 
अब युक्को5वसातार॑मिच्छादथो अर्युक युनजद्‌ बजन्वान ॥६॥ 
भा०--( यत्‌ ) क्योकि ( वयस्‌ जनानाम्‌ ) उत्पन्न होने वाले जीच 
गणों से से हम सब ( यव-सादः ) चारे के समान कर्मफल को भोगने 
वाले हैं। और ( उर्वज्ने अन्तः ) महान्‌ आकाश के भीतर हम लोग 
( यव-अदः ) अज्नवत्‌ नाना भोग्यो को भोगने चाले है । (अन्न) इस छोक 
में ( युक्तः ) समाहित चित्त होकर मनुष्य ( अव-सातारं ) उस दाता 
प्रभु को ( इच्छात्‌ ) चाहा करे । ( अथों ) और वह € ववन्वान्‌ ) सब 


का दाता प्रश्ध ( अयुक्त युनजत्‌ ) मनोयोग न देने वाले को भी सन्सार्ग 
से लगाता है । 


अत्रेडु मे मंससे सत्यमुक्क द्विपा् यद्नतुष्पात्संसजानिं । 
खीमियों अन्न वृषणं पृतन्‍्यादयुद्धो अस्य वि भ॑जालि चेदः १०॥१६ 
भा०--( अत्र इत्‌ उ ) यहां ही (में ) भेरे विषय में ( उक्तम्‌ 
खत्यं मंससे ) हे जीव | तू उपदेश किये को सत्य सत्य, ठीक ठीक जान ले 
कि ( यत्‌ छ्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ च ) जो सी दोपाये मजुत्य वा चौपाये 


जीद दो श् + न्‍ 
जींद है उन सब को से ही ( सं रुजानि ) उत्पन्न करता है । (अन्न) इस 
द् ब्द 
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संसार में (यः) जो ( ख्रीसिः ) खियो के सदश पराधीन वा सघात युक्त 
सेनाओं से युक्त होकर भी ( ब्रपणं 9) वल्वान्‌ सुझ से ( एतन्यात्‌ ) युद्ध 
करता है मे (अयुद्ध:) बिना युद्ध किये, वा उसका प्रहार विना सहे ही (अस्त 
वेदः वि भजानि ) उसके घन को विविध प्रकार से नष्ट अ्रष्ट कर देता हूँ । 
इति पोडशों बगः ॥ 
यस्यानक्षा डुहिता जात्वास कस्ताँ विद्धों ग्राभि मंन्‍्याते अन्धाम्‌ । 
कतरो सेनि प्रति त॑ सुचाते यइ बहाते थ ई वावरेयात्‌ ॥ ११॥ 
भा०--( यस्य ) जिसके अधीन (अनक्षा) अक्षि आदि ज्ञान साधनों 
से रहित वा अव्यापक, अपेक्षया स्थूछ ( दुहिता ) सब ऐख्र्थों को देने 
चाली प्रकृति पुत्नीचत्‌ ( जातु आस ) है। ( कः विद्वान ) कौन ज्ञानी 
€ ताम्‌ अन्धास्‌ ) उस अन्धी, अचेतन प्रकृति को ( अभि मन्याते ) 
अपना जानेगा, उसको अपना कर कौन गे कर सकता है। (थयः ई 
वहाते ) जो इसको धारण करता है और ( यः ई बरेयात्‌ > जो इसको 
धारण करता था दूर करता है (तं ) उस ( मेनिं ) वच्चवत्‌ बढ़ और 
माननीय श्रेष्ठ बछ को ( कतरः श्रति झ्चाते ) कौन धारण करता है । 
कियती योपा मयतो वधयोः परिप्रीता पन्‍्यसा वायण । 
भ्रद्रा वधृर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा म्ेर्च बनते जने चित॥१२॥ 
भा०--( कियती योपा ) कितनी खत्री ऐसी है जो (वर्धूयोः मर्यत) 
वधू की कामना करने वाले मनुष्य के ( पन्‍्यसा वारयेंण परिप्रीता ) स्त॒ति- 
युक्त घचन और धन से ही खूब सन्‍्तुष्ट होजाती है । वस्तुतः ( भद्दा वश: 
भवति ) वही चधू कल्याणकारिणी और सुख सौभाग्यवती होती है 
€ यत्‌ सुपेशाः ) जो सुभूषित होकर ( सा ) वह ( जने चित्‌ मित्र स्वय 
बनते) मनुष्यों के बीच अपने मित्र पुरुण को स्वय सखा, पति रूप से स्वीकार 


करती है । 
भध्याप्म भे--वह खत्रीवत प्रकृति की कितनी मात्रा है जो मरणशीक 


जीव के वचन और ऐश्वय से तृप्त है, अर्थात्‌ उसके वश है । वस्तुतः वह 
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प्रकृति वधूबत्‌ जगत्‌ को धारण करने वाली, सूयोदि आभूपण धारे, उत्पन्न 
जगत्‌ के बीव उस प्रभ्ुक्नो ही मित्रवत्‌ सेवती है। वही ( भद्रा ) स्वेसुख- 
जनक, सर्वेश्वयवती है । 


पत्तो जगार प्रत्यश्षसांत्ति शीष्णा शिरः घोते दर्शो वरुथम्‌ । 


आसीन ऊध्योसपसि क्षिणाति न्‍्यडाइत्तानामन्वेति भूमिम्‌।१३॥ 
भसा०--पघुरुप प्रकृति को किस प्रकार व्यापता है । ( पत्तः ) व्याप्त 
होफर पह परस पुरुष ( जगार ) इस जगत्‌ को अपने भीतर छील लेता 
है। ओर ( प्रत्यद्यस्‌ अत्ति ) उसके प्रति व्याप्त प्रकृति तत्व को वह मानों 
उपभोग करता है, इस जगत्‌ के ( शिरः वरूथम्‌ ) गृह की छत के 
समान आच्छादक शिरोवत्‌ ऊध्वंतन भाग को ( शीफ्णा प्रति दुधो ) अपने 
शिरोबत्‌ शिर के तुल्य आकाश रूप से धारण करता है | चह ( ऊध्वोस्‌ ) 
ऊपर विद्यमान प्रकृति को भी ( उपसि आसीनः क्षिणाति ) मानो 
उसके समीप बेठकर उसको श्रेरित करता है और ( उत्तानाम्‌ भूमिस्‌ ) 
उत्तान भूमि को भी ( न्‍्यड अनु एति ) मानो स्यं नीचे ध्यापकर उसके 
पत्येक अवयव से व्याप्त होता है । 
वृद्दन्षच्छायो अपलाशो अवबों तस्थो माता विषिंतो आत्ति गर्भः। 


पे 
न्यस्या च॒त्स रिहतदी मिसाझ कया श्रवा नि द््घे घेलुरुर्धः ॥१४॥ 


भसा०--बह प्रश्चु ( इृहन्‌ ) सहान्‌ ( अच्छायः ) छाया, अन्धकार वा 
सत्यु से रहित, तेजोमय जम्हत, (अपलाश+) पल अर्थात्‌ कर्मफल के अशन 
जथांत्‌ भोग से रहित, अबद्ध, सदासुक्त (अर्वा) व्यापक, दु.खों का नाशक, 
( माता ) सब जगव्‌ का माठृवत्‌ निर्माता और समस्त जगत्‌ छे पदार्थों 
वा प्रमाता, ज्ञाता, ( वि-पितः ) सब प्रकार के बन्धनों से रहित, € गर्भ: ) 
आर सब जगत्‌ यो अपने से घारण, आकपग ओर प्रलीन करने हारा होकर 
-( अत्ति ) इज चराचर जगत्‌ को खाणाता है, अपने से ही लील लेता है ! 


४० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो5एकः अ०छाव०१७१४ 








वह ( धेजुः ) सब जीवों को सुख ओर आनन्द का रस-पान कराने धारा 
प्रभु ( अन्यस्याः ) अपने से भिन्न जड़ प्रकृति के ( बत्स ) पुत्रवत उससे 
ठत्पन्न जगत्‌ को (रिहती) मानो बच्चे को अति प्रेमसे चाटती गौ के समान 
उस पर अजुग्ह करता है, ( मिमाय ) छत्द करता, वेब्याणी का 
डपदेश करता है, वह ( कया भुवा ) भला किस अभिप्राय या भाव से 
( ऊधः ) जगत को पालन करने के लिये अन्तरिक्ष में, मेघ, सूर्य और 
रात्रि आदि सुखदायक, जीवनदायक पढार्थों को, बच्चे के प्रति स्तनवत्‌ 
(नि दधे ) प्रदान करता है । 


सप्त वीरासों अधराडुदायब्रशेत्तरात्ात्सम॑जग्मिसन्ते । नव 
|/< हर ८ 6७ 
पग्चातात्स्थिविमन्‍्त आयन्द्श पाक्खानु वि तिरन्त्यश्नः ।१४१७- 


भा०--उस ( अक्षः ) भोक्ता था व्यापक राजा के तुल्य आत्मा के 
(सप्त वीरासः) सात चीर, सात प्राण ( अधरात्‌ ) नीचे, मूछ भाग, नामि 
से ( उत्‌ आयन्‌ ) ऊपर को उठते है । और (ते) वे ही (अष्ट) आठ होकर 
( उत्तरात-तात्‌ ) खूब ऊपर से आकर ( सम्‌ अजग्मिरन्‌ ) एक स्थान 
पर ही एकत्र संगत होकर बैठते है । (ते ) वे ही ८ पश्चात्तात्‌ ) पीछे 
की ओर ( स्थिवि-मन्तः ) स्थिर स्थिति वाले होकर ( आयन ) श्राप्त होते 
हैं और वे ही ( दश ) दश संख्या वाले होकर ( अश्वः ) भोक्ता आत्मा 
को ( सानु ) नाना भोग्य कर्मफल, सुख दुःखादि की ( वि तिरन्ति ) 
वृद्धि करते है । स॒प्त वीर शिरोगत सात प्राण नाभि से था मूल भाग से 
उद्गत होते है, वे उत्तर नांस शिरोभाग मे वाक्ूरूप अष्टसी शक्ति सद्दित 
आठ होकर एक स्थान मूर्धाभाग में संगत होते हैं । पीछे पीठ की ओर 
से देखें तो वे नव हारवत्‌ है वा पीठ के नव मोहरे रूप में ग्रीवा दशवी है, 
भोक्ता शरीर के वश ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय उसके सुख-दुःख का भोग 


सम्पादन करते है । इति सप्तदशों वर्ग, ॥। 
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इशानामेर्व! कपिल समान ते हिंस्वन्ति क्रतवे पायोय । 
गर्स साता खुधितं बत्तरास्ववेनन्त तुषयन्ती विभर्ति ॥ १६ ॥ 
भा०--( दशानाम्‌ ) उन दुशशों के बीच में ( एकं ) एक, ग्यारहतें 
वा दशो से से एक दशवे को ( समानस्‌ )> सब के प्रति समान भाव से 
रहने वाला, विशेष क्लान-शक्ति से सम्पज्न, ( कपिरूम्‌ ) सब को कपित 
करने घाला, सब के संचालक रूप से जानते है। ( तस्र्‌ > उसको 
( पार्याय क्रतवे ) परम स्थान से प्राप्त कराने वाले कर्म-यज्ञादि करने के 
लिये घा परम पद मोक्ष से स्थित स्वकर्ता प्रभु को प्राप्त करने के लिये 
( हिन्वन्ति ) योगी जन प्रेरित करते है । घह पुरुष आत्मा है | ( माता )- 
जगव-निमात्री प्रकृति माता के समान ही उसके जीवात्सा को (अवेनन्तसमर्‌ )- 
विशेष कामना न करने वाले उस पुरुष को ( वक्षणासु सुधितं गर्भस्‌ )- 
गर्भ-घारण से समर्थ नाड़ियो के बीच सुख से धारण किये गर्भ के समान. 
ही, मानो ( तुपयन्ती वि्भात्ति >» अति ग्रसज्ञ होकर अपने से धारण- 
करती है । 
पीवान मेषमपचन्त चीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन । 
दा घलु वृह्॒तीमप्स्व+न्‍्तः परवित्रवन्ता चरतः पुननन्‍्ता ॥ १७॥ 
भा०--वे ( वीराः ) दुशो प्राण ( पीवानं ) स्थूछ, सब के पोषक, 
इंड्धिशील ( मेष ) आनन्द के प्रदाता आत्मा को ( अपचन्त ) परिपक्क 
करते हैं, और वे ही ( नि-उप्ताः अक्षाः ) देंह मे विशेष रूप से निक्षिप्त 
वा अकुरित इन्द्रिययण (अनु) उस आय्मा के इच्छानुसार ( दीवे ) उसके 
रमग। हडी बाई सुज़् के लिये ( आसन ) होते हैं । और (अप्सु अन्नः ) 
प्राणा था राधर-घाराओ के दीच से व्यापक होकर (दव ) दो मुख्य 
प्राण, अपान ( पवित्रवन्ता ) पवित्र शरीर को शोधन करने चाले बल 
से युक्त टोवर ( पुनन्ता ) शरीर को निरन्तर पवित्र करते हुए ( अन्तः- 
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चरन्ति ) भरीर के कण २ से विचरते है । प्राण और अपान की सूक्ष्म गति 
शरीर के कण २ मे है । 
दि क्रोशनाओो विष्वश्च आयन्पचाति नेमों नहि पक्तदर्थः । 
शर्य में देचः: सविता तर्दाह इंवन्न इदनवत्सापेरनः ॥ १८॥ 

, भा०--( क्रोशनासः ) उस प्रभु परसात्मा की पुकोर करते हुए 
८( विष्वज्ञः ) विविध सागों से जाने वाले जीवगण ( वि आयन ) विविध 
रूपो में इस छोक में आते ह। ( नेमः ) उनसे एक वर्ग तो ( पचाति ) 
पकाता है अर्थात्‌ एक तो तपस्या करके ज्ञान साधन आदि करता है और 
€ अधेः नहि पक्षत्‌ ) दूसरा वर्ग तप्‌ आदि नहीं करता, वह केवल भोग 
ही करता है। ( अय॑ ) यह ( देवः ) सर्व सुख दुःखादि कर्म फलो का 
दाता ( सविता ) सूर्यवत््‌ तेजस्वी, जगत्‌ का उत्पादक प्रभ्॒ ही (में तत्‌ 
आह ) झुझे उस परम पद का उपदेश करे | वस्तुतः (द्रवन्नः इत्‌ ) जिस 
-अकार काष्ठ को अन्नवत्‌ खाने वाला अपन ही ( सर्पि:-भन्नः ) छुत घृत को 
भक्षण करने बाला होकर ( वनवत्‌ ) आहुति के किग्रे पढठार्थों को खा 
जाता है, उसी प्रकार जो जीवगग ( दवन्नः ) नाना वनस्पतियों को अन्न 
बत्‌ सोग करता है और जो ( सर्पिः-अन्नः ) सर्पणशील इस जगत्‌ या 
संसार के जन्म मरण रुप सुख-दुःखी का भोग करता है वही जीव ( वनवत्‌ ) 
नाना ऐश्वयों का भोग करता है। और जो इस भोगमय जगत्‌ से विरक्त हो 
जाता है वह फिर कर्म का परिपाक नही करता है । 

अपश्य आस वहमानसारादचक्रया स्वधया वततंमानम्‌ । 

सिपक्क॒यर्यः पर चगा जनानां सद्यः शिश्ना प्ामेनानो जवीयान १६ 

भा०--मैं (अचक्रया) ख्यं कोई कार्य न करने वाले, जड़ (स्वधया) 
अपने आप ही जगत्‌ को बनाते और चल्णते हुए ओर ( आराव 2 बहुत 
दूर से, अनादिक्राल से प्रवाह रूप से ( आम वहमानः ) इस भूत-संब को 
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वहन करते हुए उस प्रभुको ( अपश्यम ) देख रहा हू । वह ( नवीयान्‌ ) 
सबसे अधिक स्तुत्य, (अयः) सब्र का खासी परमेश्वर ( सद्यः ) सदा ही 
( शिश्ना प्रमिनानः ) आधघातकारी, बाधक दुःखदायी कारणो का नाश 
करता हुआ (जनानां युगा) अनेक जीबो के जोडो को (प्र सिसक्ति) उत्पन्न 
करता ओर मिल्णता है । इस प्रकार वह प्रथुु जीव-जगत्‌ को चछा रहा है । 
एतौ से गावौं प्रमरस्य सुझ्ो सो पु प्रसेधीमुदुरित्मसन्धि । 
आपंश्चिद्स्य विनशव्त्यथ खूरख्य सके उपरो वश्रुवान्‌ २०३१८ 
भा०--हे प्रमो ! परमेश्वर ! (मे प्रसरस्य ) प्राणों को व्याग कर 
ख़त्यु को प्राप्त होने दोले मेरे (एतो) ये दोनो ( गावो ) प्राण और-अपान' 
दोनो, रथ मे छगे दो बैलो या घोड़ो के ससान ( युक्तों ) देह में जड़े है, 
उन दोनों को ( सो सु प्रसेधीः ) तू कभी दूर न कर । श्रत्युत (स्रहुः इत्‌) 
बार २ ( समन्वि ) जोड कर । ( अस्य ) इस ज्ञीवगण के ( आपः ) 
प्राणमय, सूक्ष्म शरीर ( चित्‌ ) ही ( अस्थ अथ विनशन्ति ) इसको 
प्राप्य लोक तक पहुंचाते है । ओर वह प्रभु ( सूरः च ) सूर्य के समान: 
ओर ( सकेः ) समस्त जगत्‌ को शोधन करने वाला ( उपरः ) भेघ के 
समान सब पदार्थ देने वाछा (बभूवान) होता है। ममन्धि-सन स्तस्से । 
इत्यष्टादशों वर्ग: ॥ 
अर्य यो वर््धः पुरुधा विवृ्तोउवः सूर्येस्य वृद्गतः पुर्सीपात्‌ । 
श्रव॒ इंदेना परो अन्यदृस्ति तर्दव्यथी जस्मिण॑स्तरन्ति ॥ २१ ॥ 
भा०--( अय॑ ) यह ( यः 2 जो ( वच्नः ) सब कष्टों, सब अन्ध- 
कारो ओर दु.खो को वारण करने चाल, सव का संचालक वल ( पुरु-धा ) 
बहुत जीवो और छोको को धारण करने मे समर्थ ,( विद्वत्त. ) विविध 
प्रकार से घत्॑ रहा है, जगत्‌ को चला रहा है, वह (सूयेस्प) सूर्य के सच्श- 
सर्वेसचालक, सर्वोत्पादक, ( बृहत- ) महान्‌ प्रथु के ( पुरीपात्‌ ) महान 
परिषृर्ण, अविकल, अनन्त, णखंड सामर्थ्य और ऐश्वर्य से ही ( भवः )- 
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हमे प्राप्त होता है । ( एना परः ) इस छोक में दृष्ट श्र के उस ऐंश्वर्य 
'से भी उत्कृष्ट परम ( अन्यत्‌ ) दूसरा भी ( श्रचः इत्‌ अस्ति ) श्रवण 
“करने योग्य परमैश्रय है ( तत्‌ ) उसको ( अव्यथी ) पीड़ा, दुःख, बाधादि 
से रहित ( जरिमाणः ) बन्धनों को जीर्ण करने और प्रभु॒की स्ठ॒ुति करने 
चाले भक्त जन ही (तरन्ति) प्राप्त करते हैं, वे ही उस में तरते, विहरते हैं । 
वृत्तेवुत्चे नियंता मीमयद्‌ गौस्ततों बस्नः भ पंतान्पूरुपादः । 
अथेद विश्व झ्बन सयात इन्द्राय सुन्वर्षये च शिक्षंत्‌ ॥२२॥ 
भा०--( चृक्षे वृक्षे ) मानो धन्ुप २ से ( नियता ) बंधी (गोः 
मीसयत्‌ ) बाण फेंकने वाली डोर झनकारती है और ( तततः ) उससे 
६ पुरुषादः वयः प्रपतान्‌ ) देह-पुर मे असे जीवों को खाने वाले तीर 
निकल रहे है। ( अथ हृ॒र्द विश्वम्‌ भुवन ) इसी से यह समस्त उत्पन्न 
जगत्‌ ( भयाते ) भय अनुभव करता है भोर ( इन्द्राय सुन्वत्‌ ) उस 
परमैश्वयवान्‌ प्रभु की पूजा करता और उसी ( ऋषये च ) स्वद्रष्टा के 
, लिये ( शिक्षत्‌ ) सबसस्‍्त्र दान देता है । भगवान्‌ का ऐसा भय है । 
देवानां माने प्रथमा अंतिष्टन्कुन्तत्रदिषामुपंरा उदायन्‌ । 
तरय॑स्तपन्ति प्रथिवीम॑तृपा द्वा बृबू्क बहत :पुरीपम्‌ ) २३ ॥ 
भा०--( देवानां माने ) दिव्य भावों से युक्त देव, अभि, विद्युत्‌ 
- सूर्य, भूमि या वायु आदि और अध्यात्म में इन्द्रिय आदि की तन्मात्राओ के 
निर्माण करने में  प्रथमाः ) सब से अथम कारण रूप ग्रकृति के परमाणु 
( अतिष्ठन्‌ू ) विद्यमान थे ! < एपां इन्तत्रातू > इन कारण परमाणुओं 
के छेदुन भेदन भथोत््‌ संयोग विभाग से प्रथम ( उपराः ) मेघ सब्श 
तत्व जो परम कारण के अति समीपतम, कार्य रूप होते है वे (उद्‌ आयन) 
- उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात्‌ ( चयः ) तीन तत्व अप्रि, विद्युत्‌ ओर 
. सूर्य ( अनूपाः ) अनुकूछ होकर जीवों की रक्षा करने में समर्थ होकर 


अ०श।सू० २८२७) ऋग्वद्भाष्ये द्शम मएडलम्‌ ४५६ 





ह5त5 





( एथिवीस तपन्ति ) विस्तृत मूसि को संतापित करते है। जिन में से 
(दवा) दो विद्युत्‌ और सूर्यस्थ अभि, ( बुवबूकम ) जछ को ( बहतः ) 
चारण करते हैं, और ( हवा पुरीपष घहतः ) दो मेघस्थ (विद्यत्‌ ओर भूमि 
मिल कर सर्वपोषक अन्न को धारण करते है । 


| ८. | - 
स' ते ज़ीयार्तुरुत तस्थ॑ विद्धि मा स्मेंतादडगप गृह+ ससये । 
आदिः स्व छणुते गृहते बुसे स पादुरस्य निर्णिजों न मुच्यते 
॥ २४ ॥ १६ ॥ 


भा०--हे प्रभो | परमात्मन ! ( ते ) त्तेरी ही (सा जीवातुः ) 
चह प्राणदात्री जीवनदायक शक्ति है ( उत्त >) और तू ही ( तस्व विद्धि ) 
उस जीद जगत्‌ को जानता है। € स-सर्ये ) सरणधससोौ प्राणियों से 
युक्त छोक के निमित्त तू ( एताइगू ) ऐसे अपने प्रणदायक स्वरूप को 
मा अपगूहः सम ) सत छिपा। हे मनुष्य ! ( अस्य नि्णिजः ) इस 
विश्वुद्ध तत्व का ( सः पादु; ) चह ज्ञानसय, चेतनासय खरूप (न 
ऊुच्यते ) कभी नहीं समाप्त होता है, वह ( स्व: आविः क्ृणुते ) भपना 
अकांश और ताप, प्रकट करता है ओर € इस गूहते » जल को जिस 
अकार सूर्य वाष्पखप से भूतऊ से के लेता है उसी प्रकार प्रश्चु भी 
अपने ( स्व: ) तेजोसय ज्ञान को प्रकट करता है, ( घुस गृहते ) करमे 
यन्धन को नष्ट कर देता है । इस भ्रकार उस प्रभ्ञु का (सः) वह (पादु:) 
ज्ञान-प्रकाश-ब्यापार कभी समाप्ठ नहीं होता ( इत्येकीनविंशो वर्गः ॥ 


[ २८ ] 


इन्द्रवसुक्रयो; सवाद । ऐन्द्र ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द+--१,२ ७ ८. १२ 
ै 9 9 $ 


निद्ूत्‌ चिप्डप्‌। ३, ६ त्रिष्डपू । ४, ५, १० बिरादू त्रिष्कप्‌ ६, ११ 
प्ादानेचृत्‌ तिष्ट प्‌ ॥ दादसर्द सक्कम्‌ ॥ 


झ बे 
६० ऋणग्वेदभाष्ये सप्तमोडएकः  [झ०छ।ब०२० 
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(७ | ! 
विश्वो छा*न्‍्यो अरिराजगास ममेदह श्वर्ग॑गे ना ज॑गाम | 


जज्नीयाद्धाना डत सोम पर्पायात्स्वशितः पुतरस्ते जगायात्‌॥ 
भा०--( अन्यः ) मुख्य व्यक्ति से अतिरिक्त, ( विश्वः ) समर 
नगर मे, देह मे आत्मा के समान प्रवेश करने वाला ( अरिः ) स्वार्म 
( आ जगाम ) आजावे, (अह ) और ( मम इत्‌ ) यह समस्त मेरा है 
इस प्रकार अधिकार करने वाला ( श्-झरः ) अति शीघ्र, सर्व प्रथम प्राप्त 
होने वारा सर्वोपरि नायक ( न आजगाम ) नहीं आधे ! यह अनुचित 

' है। वस्तुतः वही ( धानाः जक्षीयात्‌ ) राष्ट्र की समस्त धारक शक्तियों 

' का अन्नवत्‌ उपभोग करता है, ( उत ) और चही ( सोम॑ ) ऐश्वर्य का 

: अन्न ओषधिवत्‌ ( पपीयात्‌ ) पान करता वा ऐश्वय का पालन करता 

। है, और ( सु-आशितः ) राष्ट्र को सुखपूर्वक प्राप्त होकर ही ( पुनः अस्त 

' जगायात्‌ ) अस्त अर्थात्‌ उत्तम गृह या पद को प्राप्त होता है । 

' / ( श्रशुरः )-छझु आश्ञ अश्नोति आमोति इति श्रद्चुरः । ज्यू उपपदे अश्नो. 
तेहरनू औणादिकः । शावशेराप्ती | उ० ३। ३१४४७ । अथवा वेद्वचनात्‌, 
सु-आशितः श्रद्धरः । सुखेन शीघ्र वा प्राप्यते इति श्रज्ञुरः । 

'ख रोसंवद्गुपभस्तिग्मशृज्ञो वष्मैन्तस्थौ वरना पुथिव्याः । 
विश्वेष्वेन वृजनेपु पासि यो कक्ती सुतसोमः प्रणातिं ॥ २॥ 

भा०--( सः ) वह ( बृषभः ) मेघ के समान प्रजागण पर सुर्खो 
भीर ऐश्व्यों का वर्षण करने वाला ( तिग्म-ज्ञः ) सूर्यवत्‌ तीटक्षण शब्ु- 
नाशक साधनो से सम्पन्न होकर ८ प्रथिच्याः 2 शथिवी के ( वरिमन्‌ ) 
अति विस्तृत ( वष्म॑न्‌ ) उन्नत, उत्तम पद पर ( आ तस्थों ) आदरपूर्यक: 
विगजे । और श्रतिज्ञां करे कि ( सुतत-सोमः ) ऐश्वर्य अन्नादि का उत्पन्न 
करने वाला (यः ) जो प्रजावर्ग ( में कुक्षी ) मेरे दोनों पाश्ों पर 


आअ०र।म्गु०२८४) ऋग्वेदभाष्ये दशर्म सरडलस प््ध्र 
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विद्यमान सैन्यो को |( एगाति ) पालन करता है। में ( एनं > उसको 
( विश्वेपु बुजनेघु ) समस्त सागों और संग्रार्सों में ( पासि ) रक्षा करूं । 
हर हो / कप ० 
अद्विणा ते सन्दिन इन्द्र तृथान्त्सन्बान्ति सोसान्पिबासि त्वमेषाम्‌। 
3०० ८4४ ९ हे ब् [ नह [ 
पचन्ति ते चुपर्भों अत्सि तेषों पच्षेण यन्‍्मंघवन्हूयसानः ॥ ३ ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! हे शब्रुनाशक ! हे ऐश्वर्य सुखो के 
देने हारे ! ( सन्दिनः ) स्तुतिशीझ जन (ते ) तेरे ही लिये ( अद्विणा ) 
विदी्ण न होने बाले, दृढ़ क्षात्र बल से ( तूयान्‌ ) आशुगामी ( सोमान 9 
वीर पुरुषो का ( सुन्वन्ति ) अभिषेक करते हैं । ( त्वमः एपास ) तु इनको 
( पिवसि ) पालन करता है। (ते) तेरे लिये ही वे (छृपभान्‌ ) बलवान 
पुछुपो को (पचन्ति) परिपक, दृढ़ करते हैं, तथा उनको विस्तृत ज्ञानोपदेश 
करते, विद्या से सम्पन्न करते हैं। हे (मववन्‌) उत्तम ऐश्वयवन्‌! तू (हुयमान:) 
आदरपुवेक बुलाया था प्रार्थना किया जाकर (तेपां एक्षेण) उनके ही स्नेह- 
संपके से (अत्सि) इस महान ऐश्वर्य का भोग करता है, वा उनको प्राप्त 
होता है । 
इृद खु भें जरितरा चिंकिद्धि प्रतीष शाप च्यो चहान्ति । 
लोणणशः सिंह प्रत्यच्चमत्साः क्रोष्टा वराह निरतक्क कक्तांत्‌ ॥४॥ 

भा०--हे (जरितः) शत्रुओं को नाश करने घाले ! वा हे स्तुतिशील 
दिद्न्‌ ! चु ( इद ) यह सत्य सामथ्य ( में ) मेरा ही जान (हि) फ्नि 
( नद्यः ) नदियां भी ( प्रतीपं शाप बहन्ति ) विपरीत दिशा को जल 
यहाने छगती हैं । उसी प्रकार यह राजा ही का सामय्य है कि ( नद्यः ) 
स्व॒तियुक्त, वा सझूद्ध, वा गजती सेनाएं वा प्रजाएं भी (शापं प्रतीप॑ बहन्ति) 
छलकारते हुए शत्रु को भी उलटा भया देतीहैं। (लोपाशः ८ रोपाश :) तृणचारी 
पशु भी ( प्रध्यक्षम्‌ सिंह ) आगे आते सिंह के समान पराक्रमी हिंसक को 


भी ( कव्सात्‌ ) नष्ट करता है, जौर (क्रोष्ट) श्यगालवत्‌ रोने वाला निल 
३६ 
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भी ( बराह ) झकर के समान वलवान्‌ को ( कक्षाद निर-अतक्त ) मैदान 
से निकाल देता है । आत्मा, वा नायक में बड़ा भारी बल होता है । 
कथा त॑ एतद॒हमा चिंकेत गृत्संस्थ पाकस्तवसों मनीपाम्‌ | 
त्वे नो विद्धों ऋतुथा वि वोचो यमर्थ ते मघवस्क्षेम्या घूः ॥ ५॥ 
भा०--हे प्रभो ! हे विददन्‌ ! ( गृत्सस्य ) विद्वान, मेधावी, स्तुत्य 
और ( तवसः ) सर्वशक्तिमान्‌ ( ते सनीपाम्‌ ) तेरे मन की इच्छा ओर 
( एतत्‌ ) इस सब को ( कथा अहस्र्‌ आ चिक्रेतम्‌ ) में किस प्रकार 
जान सकता हूं। (व्वं)तू ही (विद्वान ) सबंध (नः) हमे 
शुरुवत्‌ ( ऋतु-था 9) समय २ पर (वि वोचः ) विशेष रूप से उपदेश 
करता है। हे ( मधघवन्‌ ) पूज्य ऐश्व्यवन्र ! तू ( यम अध ) जिस अंश 
को ( वि बोचः ) विशेष रूप से उपदेश करता है वहीं ( क्षेम्याः घूः ) 
शक्षणकारी और धारण करने में समर्थ आश्रयवत्‌ होता है । तेरा अत्येक 
उपदेर्शाश हमारा मजल-जनक होता है । । । 
एवा हि मां तवर्स चव्धयन्ति दिवश्विन्मे वुद्ठत उत्तरा घूः। 
पुरू सहस्ना नि शिशामि साकमंशडु द्वि सो जनिता ज़जान ६।२० 
भा०--( एव हि ) 'इस प्रकार ( तबसे मां ) बलझाली मुझ को 
छोग ( वर्धयन्ति ) बढ़ाते हैं | ( बृहतः मे ) महान मेरी ( द्वः चिद ) 
सूर्य-और आकाश से भी अधिक ( उंत्तरा घू: ) उत्कृष्ट घारण शक्ति है। 
मैं ( पुरुसहखा ) अनेकों, सहख्रों शब्रुओं को (साकं ) एक साथ 
८ नि शिशामि ) विनाश कर सकता हूँ । ( जनिता ) उरपादक प्रभु मुझे 
( भशन्रुं जजान ) विना शत्रु का करे । इस श्रकार राजा बलवान्‌, स्थ॒त्य, 
शन्रुरहित होने का यत्न करे । इति बिशों वर्ग: ॥ 
एवा हि मां तबसे ज़ल्लरुप कर्मन्‍्कमेन्वूर्पणमिन्द्र देवाः । 
धंधा वृर्च वर्जेण मन्द्सानो5प॑ ब्रज मंहिना दाशुपें चम्‌ ॥ ७॥ 


अ०रस्‌ू०२८७७) ऋग्वेद्भाष्ये दुश्स मस्डलम्‌ भ्घ्रे 
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भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवल्‌ ! ( देवा: ) दानशील, नाना सुरतरो 
की अमिलापा करने वाले प्रजाजन ( सां एवं तबसं ) सुझ बलवान पुरुष 
को ही ( कर्मन-कर्सन्‌ ) प्रत्येक कास में ( उम्र ) झत्रुओ को भय देने 
- चाला और ( बृषणम्‌ ) प्रजा पर सुखो की वर्षो करने धारा ( जज्ञुः ) 
जाने । मैं ( बच्चेण महिना ) बड़े शक्तिशाली बल वीय॑ से ( मन्दसानः ) 
खूब प्रसज्ञ होकर ( बृत्र चधीम्‌ ) सेघ को सूर्यवत्‌, दुष्ट शत्रु का नाश 
करूं और (दाझुपे श्र॒जं अप धस्‌ ) दानशील प्रजा के लिये साय खोल दूं । 
देवास आयन्परशरविश्रन्वना वृश्चन्तों अभि विड्मिरायन्‌ । 
नि सुद्ृवे*द््धता उत्तणा्ु यज्ञा रृपीट्मनु तईहन्ति ॥ ८॥ 
भा०--( देवासः ) विजय की कामना करने वाले मनुष्य (आयनू्‌ ) 
जावे, जोर ( परशन्‌ अविश्वन्‌ ) शब्रु-ताशक हथियारों को धारण करे । 
वे ( बना बृश्चन्तः ) वनों के समान शब्ुदुलो को काटते हुए ( विड्मिः ) 
प्रजाओ सहित ( अभि आयन्‌ ) सुकाबछा करे और ८ वक्षणासु ) 
अंगुल्यिं में ( सुद्गव॑ ) वेग से दोड़ने वाले अश्व को ( नि दूधतः ) नियम 
सें रखते हुए ( यत्र ) जिस संग्राम मे ( कृपीटम अनु ) अपने सामय्य॑ 
के अनुसार ( तत्‌ ) उस शत्रु सैन्य को ( दुहन्ति ) दुग्ध करते हैं । 
शशः कषुरंअत्य्ल जगाराद्रि ज्ोगेन व्यमेदमारात्‌,। 
चूहन्ते चिद्हते रन्धयानि चर्यद्धत्सो चुंपर्स शशुवानः ॥ ६॥ 
भा०--( शशः ) रूग के समान तीटक्षण गति से जाने वाला, घीर 
€ प्रचज्ध क्षुरं ) मुकाबले पर आने वाले छुरे, शखादि को भी ( जगार ) 
सह खा सकता है। और मैं ( छोगेन ) जन समृह के वरू पर था 
( छोगेन « रोगेण) शत्रु को भन्न करने वाले सैन्य वछ था विशेष दर्त्र से, 
प्रकाश वा विद्युव्‌ से ( हक मेघ वा पव॑त के छुल्य विशाल शत्रु को 
भी ( जारातू वि अभेदस्‌ ) विशेष रूप से छिन्न सिन्न करूं। और (ऋछते) 
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जिन 








बढ़ाने वाले खामी के लिये मैं तदधीन जन ( बृहन्तं ) बड़े भारी शात्रु 
को भी ( रन्धयानि ) वश करूँ। (चत्सः ) बच्चा भी ( झुझुवानः ) 
वृद्धि को प्राप्त होकर ( बृपभ वयत्‌ ) बड़े बैल से टक्कर लेता है । यह 
वसुक्र का घचन है। घसु अर्थात्‌ धन के द्वारा क्रीत वेतन भोगी, अधीन 
राजपुरुष राजा से ऐसा कहता है । 
सुपर इत्था नखमा सिंपायाव॑रुद्धः परिपद न सिंहः । 
निरुद्धश्िन्महिषस्त॒ष्योवान्गोधा तस्मां अयर्थ कर्पदेतव ॥१०ा 
भा०--घह नियुक्त बलवान पुरुष ( तस्मे ) उस अपने स्वामी के 
लिये ( सुपर्णः ) उत्तम २ पालन और वेग से जाने के उत्तम रथ विमान 
आदि साधनों से सम्पन्न होकर बाज़ के समान € इत्था ) इस प्रकार 
( नखम्‌ ) बांधने योग्य शखर को ( मासिषाय ) ऐसे बांध लेता है जैसे 
( अवरुद्ध: सिंहः ) रुका हुआ सिंह ( परिपदं न ) अपना पंजा आक्रमण 
के छिये सदा तैयार रखता है । अर्थात्‌ धन से क्रीत वेतन भोगी पुरुष अपने 
स्वामी के लिये सदा हथियार-बन्द॒ होकर शेर के समान तैयार रहे । 
जिस प्रकार ( निरुद्धः महिपः चित्‌ ) रुका हुआ भेसा ( तष्यावान 2 
प्यासा अपने सोगो को सदा मारने को तैयार रखता है । ( तस्मे ) उसी 
ऐश्वयंवान्‌ के लिये ( गोधाः > बाणादि फेकने वाली धज्ञण डोरी को 
धारण करने घाली, चिल्ला सदा चढ़ाये सैन्य वा सनिक ( अयर्थ ) असा- 
घारण तौर पर ( एतत्‌ कर्पत्‌ ) उस धनुष को खेंचता है । अथांव्‌ बड़ें 
पराक्रम से युद्ध करता है । ञ 
तेभ्यों गोघा श्यर्थ करपदेतये घह्मरणंः प्रतिपीयन्त्यन्नः । 
सिम उच्णो5वस्रष्ठा अंदान्ति स्वयं वर्लानि तन्वः शणानाः ॥११॥ 


किक 


भा०--( ये ) जो ( अन्‍्नेः ) अन्नों के कारण ( ब्रह्मणः श्रतिपी 
यन्ति ) वेदज्ञ विद्वानों का नाश करते है जौर जा ( अव-सष्टान्‌ ) छोड़े 
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गये (सिमः उद्चण) वी सेचन में समर्थ समस्त सांडों को भी ( अदन्ति ) 
खाजाते हैं, और ( स्वयं तन्‍वः ) अपने ही शरीर के ( बलानि श्यणानाः 2) 
बलों को नाश करते हैं ( तेभ्यः 9) उनके नाश करने के लिये ( गोधाः ) 
भूमि या धनुष की डोर को धारण करने धाला वा चर्मघारी छोग ( अयर्थ 
कर्षत्‌ ) खूब धनुष का आकर्षण करे खूब पराक्रम करे । 


[ 4४ | ्लि। [पु हल | ॥ पु * 
एते शर्मीमिः सशर्मी असूव॒न्ये हिन्विरे तन्‍्व+१: सोम उक्यथेः । 
आय ० | _/< 
तृवद्धब्नप नो माहि चाजान्डिवि श्रवों दुधिये नाम चीरः॥१२॥२१॥ 


भा०--( ये ) जो ( उक्धेः ) उत्तम वचनों से ( सोमे तन्व+ 
पहिन्विरे » उत्तम ओपधिगण के आधार पर अपने दारीरों को बढ़ाते, पुष्ट 
करते है ( एते ) वे ( शमीमिः ) शान्तिदायक उत्तम कर्मों में ( सुशमी 
अमूवन्‌ ) उत्तम कर्मवान्‌ पुरुष हो जाते हैं। हे वीर पुरुष | ( वीरः ) 
चीर और विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष ( नृवतः ) उत्तम नायक के 
समान ( नः उप वदन्‌ ) हमें उपदेश और आज्ञा देता हुआ ( वाजान्‌ ) 
नाना ज्ञानों, बलों, ऐश्व्यों और संग्रामों को ( उप माहि ) कर और 
( दिवि ) भूमि पर ( श्रवः नास दृधिपे ) श्रवण करने योग्य नाम, कीच 
अज्ञ ओर शत्रु को नमाने वाल्य वछ धारण कर । 
इस सूक्त में-- वसुक्र' वह पुरुष है जो इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्व्यंवान्‌ 
इरुप के 'वसु' धन द्वारा अपने को बेच देता है, वह उसका ही झृत्य आदि 
वेतनभोगी होने से 'ऐन्द्र वसुक्र! कहाता है । ऐसे व्यक्तियों के चने सैन्य वा 
राष्ट्र को पालन करने घाली घ्यवस्था 'बसुक्र-पत्नी' है । इत्येकविशो वर्गः ॥ 


[ २६ ] 


वका कोष: । शन्द्ों देवता ॥ छन्द+--१, ५, ७ पिराट्‌ त्रिष्ठप । २, ४, द 
कक. न्चृ का जे 0 हु हे 
नद्त ध्रष्डर । ३, ८ पादनिचृत्‌ तिष्ठप्‌ ॥ अष्ट्च सूक्तम ॥ 
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बजे न वायो न्‍्यधायि चाकम्छर्चिंवाँ स्तोमों भरणावजीगः 
ह यस्येदिन्द्र: पुराद्नपु होता नृणां नयों नुतमः क्ञपावान्‌ ॥ १॥ 
भा०---( बसे वायः स्तोमः न ) “वन! अर्थात्‌ वृक्ष पर जिस प्रकार 
पक्षियो का दकू ( चाकन्‌ ) नाना फल चाहता हुआ ( भुरणो ) 
अपने धारक पोषक पक्षों को ( भजीगः ) संचालित करता है, उसी 
प्रकार ( श॒ुचिः ) शुद्ध, खच्छ आचारवान्‌ धार्मिक, ( वायः स्तोमः ) 
वेग से जाने वाले, ज्ञान और रक्षा करने वाले जनों का उत्तम दल, 
( चाकन्‌ ) ऐश्वर्य की कामना करता हुआ ( बने ) सेवनीय राष्ट्र मे 
(नि अधायि ) स्थापित किया जावे। और हे ( भ्ररणो ) राष्ट्र के पालने 
वाले राजा ओर अमात्य जनो ! वह सब वीर और विद्वानों का दुल (वां 
अजीगः ) तुम दोनों को प्रात हो । ( यस््र इत्‌ ) जिसका ( इन्द्रः 2 
ऐश्वर्यवान्‌ शब्रुहन्ता सेनापति ( पुरु-दिनेषु ) बहुत दिनो तकः ( होता 2 
स्वीकार करने वार और ८ नृणां नयः ) मनुष्यों के बीच नेता पद के 
थोस्य, ( नृतमः ) सब नायको में श्रेष्ठ, और ( क्षपावान्‌ ) शत्रुओं को 
“विनाश करने थाली सेना का खामी हो । 
अन्न मन्त्रे वायो हत्यत्र पवा । ये । इति पद॒पाठः शाकल्यामिमतः | 
न थास्कामिमतः । वा । यश इति च्छेदे अधायि इति यदृवृत्तान्निघातानाव 
आपयते, सचानिष्टः | असुसमासश्चार्थों भवति । 
प्र तें छास्या उपसः प्रापंरस्या नृतौ स्यांम नुतमस्य नृणाम्‌। 
अत्ल चिशोकः शतमावहन्न्न्कुत्लेंन रथो यो असंत्ससवान्‌॥शों 
भा०--( थः ) जो तू (त्रि-शोकः ) तीन ज्योतियों से युक्त, वा 
सूयवत्‌ तीनों लोको में व्याप्त प्रकाश वाला, तेजस्वी, मन्त्र, बल ओर धन 
त्तीनो से चमकने घाला होकर ( अनु ) अपने पीछे ( शत न॒न्‌ अवहय » 
सौ नायकों को लेकर चलता हुआ, ( कुत्सेन') शत्रु को काठने में समर्थ 
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शख््र बल से ( रथः ) सहारथ हांकर ( ससवान्‌ ) शत्रुओं का अन्त कर 
देता है उस ( नृणां तृतमस्थ ) नायको में उत्तम नायक (ते ) तेरे 
( अस्या: उपसः ) इस शज्रुदाहक सेना और ( अपरस्थाः ) ओर दूसरी 
सेना के ( ज्ृती ) संचालन करने मे एस (प्र प्र स्थाम) खूब २ आगे बढ़ें। 
अथवा, उस तेरे शासन से ( अस्थाः अपरस्याः उपसः ) इस दिन ओर 
अन्य दिनो सी खूब २ बढ़े । 
कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यों भ्रुदरों गिरों अभ्यु*ओ वि घांच । 
कद्वाहों अवोगुप मा मन्नीषा आ त्वां शक्‍्यामुपम राघो अज्े:॥३॥ 
भा०्-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! प्रभो ! (ते ) तेरा ( कः मदः ) 
कौन सा ह ' था ठृप्तिकारक पदार्थ (रन्त्य.) तुझे अधिक सुख देने वाला है । 
व्‌ ( उग्मः ) बलवान होकर (दुरः ह्ारो को ( अमि घाव ) लू्ष्य 
कर वेग से जा। और ( गिरः वि घाव ) उत्तम स्तुतियों को प्राप्त कर । 
( वाहः ) सुखन्सम्गद्धि को प्राप्त कराने वाला तू ( कत्‌ अवोकू ) कब 
हमारे सन्मुख हा और ( मा सनीषा उप कत्‌ ) उत्तम मन की अभिलाषा 
मुझे कब पूण होगी, और सें ( उप ) अपने समीप स्थित हुए ( त्वा ) 
तुझें ( कदू ) कव ( अन्न: ) अन्नों द्वारा स्वामी को जैसे वैसे ( राधः 
आ शक्याम्‌ ) आराधना द्वारा तुझे प्रसक्ष कर सकूंगा १ 
कद झुझ्तामेन्द्र त्वावतो जन्कया घिया करसे कन्‍न आर्गन । 


एज्ा न सत्य उरुगाय क्षत्या अन्न समस्य यद्सन्मनीपाः ॥४॥ 

भा०-हे ऐश्वयंबन्‌ ! प्रभो! ( क्‍्त्‌ उ यम्नम्‌ ) बह तेजोमय 
ऐश्वर्य कब होगा ? और तू ( कया थिया ) किस प्रकार के कर्म और घुद्धि 
से ( नन्‌ व्वावतः करसे ) सब मनुष्यों, नायकों था जीवों को अपने 
जैसा सुखी, करता है । णौर त्‌ (नः कत्‌ आगन ) हमें कब प्राप्त होगा ? है: 
( उर-याय ) बहुत कीत्ति वाले ! ( समस्य अत्ये ) समस्त जगत के 
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भरण पोषण के लिग्रे ( अन्ने ) अन्न उत्पन्न करने और देने भें ( यत्‌ ) 
जो तेरी ( मनीपाः असन्‌ ) चेष्टाएं हैं इससे प्रतीत होता है कि (.सत्यः 
मित्रः न॒ 2व. सब का सच्चा, स्नेही मित्र .के समान है । । ह 
भ्रेरय सूरो अर्थ न पार ये अस्थ कार्म जनिधा इंव ग्मन्‌ । 
गिरख्व ये ते तुविजात पूर्वीनिर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्ैं: ॥४॥२२॥ 
भा०--हे ( तुवि-जात ) बहुत से लोकों को उत्पन्न करने वाले! 
है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवचन्‌ ! (ये) जो ( जनिधा:-इव ) पत्नी के धारण 
पोषण करने घाले गृहस्थो के समान ( ते अस्थ काम ग्मन्‌ ) इस साक्षात्‌ 
तेरे कामना योग्य वा कान्तियुक्त उज्ज्वल स्वरूप को प्राप्त होते, जान लेते 
हैं, और (ये ) जो ( नरः ) मनुप्य ( तेः पूर्वी: गिरः ) तेरी ज्ञानपू 
सनातन वाणियों को ( अन्‍्नेः ) अन्नो सहित ( प्रति-शिक्षन्ति ) अन्यों 
को देते और सिखाते हैं उनको तू ('सूरः ) सूर्य के समान सवप्ररक 
होकर (अथ न ) धन को धनस्वामी के तुल्य ( अर्थ पारं ) प्राप्तव्य 
परम पार मोक्ष पद को ( प्रेरय ) प्राप्त करा । इति द्वाविशों घर्गः ॥ 
मान्ने जु ते खुमिते इन्द्र पूर्वी द्योमेज्मना पृथिवी काव्येन । 
धराये ते घृतवन्तः सुतासः स्वाअन्भवन्तु पीतये मर्घूनि ॥ ६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( दोः एथिवी ) आकाश वा सूर्य 
भौर भूमि दोनो (ते) तेरे ( काव्येन सज्मना ) क्रान्तदर्शी, विद्वानों 
द्वारा जानने योग्य बल से ( सु-मिते ) उत्तम रीति से बनी और ८ मात्रे 
नु ) अन्य नाना ल्लेकों और जीवो को माता के तुल्य बनाने वाली हैं। 
(ते ) तेरे ( सुतासः ) बनाये हुए पदार्थ ( छत-वन्तः ) घी से युक्त 
खाद्य पदार्थों के समान ही. ( घत-वन्तः ) जल और तेज से युक्त होकर 
( धराय स्वाझन्‌ भवन्तु ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये सुख से भोग करने योग्य 
हों और (मधूनि) जल और मधुर अन्नादि पदार्थ (पीतये भवन्तु) पान करने 


के आलये हों । 
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आ मध्चों अस्मा अखिचन्षमंत्रमिन्द्राय पूर्ण स हि स॒त्यराधाः । 
स वांदूघे चरिसन्ना पूंधिव्या झभि ऋत्वानयेः पौस्येश्च ॥ ७॥ 

भा०--( अस्मैं ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ के लिये ( मध्वः पूर्णम्‌ 
अमत्रस ) मधुर अन्न, सधुपर्क आदि पदार्थों से भरे पात्र को (जा असिचन्‌ ) 
आदर से प्रदान करे । ( सः हि सत्य-राधाः ) वह सत्य ज्ञान के धन से 
चूर्ण है।( सः नये; ) वह सब मनुष्यों का हवितकारी ( एथिव्याः वरिमन्‌ ) 
शृथिवी के बड़े भारी देश से ( कऋ्रत्वा पौस्थेः च ) अपने ज्ञान, कर्म और 
पराक्रमों से (आ चाबूधे, अभि घाइघे) सब ओर बढ़े और अपने शत्रुओं से 
सभी बढ़े । 
व्यनढिन्द्रः पृतचा: स्वोज़ा आस्मे यतन्ते सख्याय पूर्वीः । 
आए स्पा रथ न पृतनाखु तिष्ठे ये भद्वया सुस॒त्या चोदयसि ८ारश२ 

भा०--(सु-ओजाः) उत्तम पराक्रमी, बलवान , सामध्येवान , (इन्द्रः) 
'ऐश्वयेवान्‌ , शब्रुहन्ता पुरुष (एतनाः वि आनट ) स्व और पर समस्त मनुष्यों, 
सेनाओं वा संग्रामों को विशेष रूप से ज्याप लेता है, ( पूर्वी: ) समस्त 
प्रजाएं ( अस्मे सख्याय 9) इस के सिन्र-भाव के लिये ( आ यतन्ते ) सब 
प्रकार से यत्न करती हैं। हे ऐश्वयेवन्‌ ! खामिन्‌ ! तू (यं) जिस (रथ ) 
रथ के समान राष्ट्र को ( भद्दया ) कल्याणकारिणी, प्रजा को सुखदायी 
६ सुन्मत्या ) शुभसति से ( चोदयाले ) प्रेरित कर सके उस पर (एतनासु) 
अजाओ और संथ्रामों के बीच ( आ तिष्ट ) विराज । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥ 
इति छ्वितीयोइचुवाकः ॥ 

[ ३० ] 


चावप ऐलूप ऋषि: ॥ देवताः--झाष अपाजन्नपादा ॥ छुम्द:--१ ३ ६१११२ 

कप हो 2 ही 3 9 79 हे 9 

२५ निच्त तिष्डप्‌। २, ४, ६, <, १४ विराट त्रिष्डप्‌ । ७, ७, १०, १३ 
जिष्ड॒प्‌ । पत्चदशर्च यूक्कन्‌ ॥ 
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'अ देवजा बह्नण गात्रेत्वपो अच्छा मनेसो न प्रयुक्ति 

० | | कर ; 
सही सित्रस्य वरुणस्यथ घासि पृथुजयसे रीरधा खुवृक्तिम्‌ 

भा०--( मनसः प्रयुक्ति न ) मन के उत्तम योग के समान ( 

शातुः ) ब्रह्म ब्राह्मण वा परमेश्वर की वाणी, ( अपः ) आस प्र: 
को ( देव-त्रा ) विद्वान्‌ अभिलापी जनों द्वारा, ( अच्छ प्रएतु ) से 
अच्छी प्रकार आवे, ,प्राप्त हो । ( मित्रस्य वरुणस्य ) स््स्‍्नेही सब 
वारक भ्रभ्ु की ( सुबृक्तिम्‌ मही धार्सि ) सुखप्रद, महती, पूज्य ४ 
धारक-पोपक शक्ति को ( एथुतयसे ) बड़े बलशाली के छिएर 
( रीरघः ) अपने वश कर । सित्रतापूवक दिये प्रभु के भन्नादि 
का प्रयोग उसी के सत्काये से कर । 
अध्वयेवो हृविष्म॑न्तो दि भूताचछाप इंतोशर्तारुशन्तः । 
अ्रूव॒ याश्रण्ट अरुएः खुपणस्तमास्यध्वसूर्मिसद्या खुदस्ताः । 
« भा०--हे ( अध्वयंवः ) हिंसारहित यज्ञ की इच्छा करने वा | 
नाश की इच्छा न करने वाले लोगो ! आप छोग ( हविष्मन्तः हि ४ 
उत्तम जत्ष, हविष्‌ से सम्पन्न होवो । खर्य ( उशन्‍्तः ),नाना काम्य : 
की कामना करते हुए ( उशतीः ) उसी प्रफार के सुखो वा तु 
चाहने चाली (अपः ) आप्त पत्नियों को ( अच्छ इत ) प्राप्त क 
६ अरुणः ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ( सु-पर्णः ) उत्तम पालक, वाउ 
रथादि साधनों वाला, ( या; अव चष्टे ) जिनको विनय या प्रेम से ढेः् 
है, हे ( सु-हस्ताः ) उत्तम क्रियाकुशल पुरुषों ! ( अब 2 आज ( 
ऊर्मिम ) उस त्तरंग के समान उन्नत पुरुष को लक्ष्य कर उनके र 
मिल कर ( आ अस्ध्वम्‌ ) हवि आदि का आहुति द्वारा प्रक्षेप के 
अपः इति दारावत्‌ ,बहुवचनम्‌ । समान ग्रुण कर्म स्वभाव तथा परस्पर प्र 
यक्त खी पुरुषों को मिला कर गृहस्थ बनावें | राजा के पक्ष मे-जो : 
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वाज के तुल्य आक्रान्ता (याः) जिन शत्रु सेनाओं,को (अब चष्ट) तिरस्कार- 
बुद्धि से देखे ( तस ऊरसमिस आ ) उस उन्नत पुरुष का आश्रय लेकर ( ताः 
अस्यध्वस्‌ ) उन पर शखादि भप्रक्षेप करे, उन शत्रु सेनाओं को सार गिरावें॥' 
अध्ययेवो5प ईता समुद्रस॒पां नपांत ह॒विर्षा यजध्वम्‌ 
स वो दददूर्मिसचा सपू्त तस्मे सोम मधुमस्त ख़ुनोत ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( अध्वर्यवः ) अध्वर, यज्ञ वा अपनी रक्षा था अविनाश 
चाहने चाले जनों ! जाप लोग ( अपः इत ) आप्त प्रजाजनो का प्राप्त 
करो ओर ( समुद्रम्‌ इत ) जलछों के रक्षक समुद्र के समान उनके आश्रय 
रूप महापुरुष को भी प्राप्त करो । ( सः ) घह ( अद्य > आज (वः » 
आप छोगो को ( सु-पूतं ) उत्तम पवित्र ( ऊर्मिंस ) जलतरंग छा मेघ- 
सयी सानसून के समान उत्साहमय जीवन से पू्णभाव ( द॒ढ़त्‌ ) 
प्रदान करे, ( तस्मे ) उसके लिये ( मधुमन्तं सोम सुनोत ) मधुर जल 
से युक्त ओषघिवत्‌ सुखप्रद पदार्थो से युक्त ऐश्वर्य का पद प्राप्त कराओ । 
जऔर उस ( अपां नपातम्‌ ) आप्त प्रजाजनों को एकत्र बांधने और धर्म 
मयादा से न गिरने देने घाले रक्षक को ( हविपा थजध्वम्‌ ) उत्तम अन्न, 
कर और घचन से सत्कृत करो । 
यो अनिष्मो दीदयदप्स्व+न्तर्य विप्रास ईव्वते अध्चरेष।.| 
अप नपान्मंघुमतीरपो दा याभिरिन्द्रों वावूबे दीयोय ॥ ४ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( अनिध्सः ) विना काठ के ( अप्सु अन्तः 
जलों या अन्तरिक्ष के दीच विद्युत्‌ के समान ( दीदयत्‌ ) प्रजाओं के बीच 
प्रकाशित शोता है ( विध्रासः यं ) विद्वान, चुद्धिमान्‌ जन जिसको ( अध्व- 
रेपु इंटते ) यज्ञों और।प्रजा के रक्षणादि कार्यो में चाहते और जिसकी 
स्तुति करते है वह ( अपां नपात्‌ ) आप्त जनों को एकत्र बांधने वाल्य- 
पुरुष सेघ के समान ( मधुसतीः अप: ) मधुर जला से युक्त धाराओं के 
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समान ही मधुर अन्नादि से सम्द्ध आप्त प्रजाओं का प्रदान करे, (यामिः) 
जिन से ( इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ राजा सूथ्े के समान तेजस्वी होकर ( वीर्याय 
ध्वाबूधे ) चीय॑ की घृद्धि के छिये और बढ़े । 
याभिः सोसो मोद॑ते हपते च कल्याणीमियुव॒तिमिन मय: । 
ता अध्यर्यों अपो अच्छा परेंडि यदासिश्चा ओप॑धीमिः पुनीतात्‌ 
श ॥ ४ ॥ २४ ॥ 
भा०--( कल्यागीमिः युवतिलिः सर्यः न ) कल्याणी, सुखदायक 
ज्जवान धर्मपत्नी के साथ जिस प्रकार युवा पुरुष (मोदते हर्षते च) प्रसन्न 
“होता और हर्ष अनुभव करता है, उसी प्रकार (याभिः) जिन (कल्याणीमिः) 
कल्याणकारिणी, आप्त प्रजाजनों के साथ ( सोमः ) उत्तम शासक 
“ मोदते ) आनन्दु अनुभव करे ओर (हपनते) हप लाभ करे, हे (अध्वर्यों) 
अजापालन रूप कार्य के संचालक ! तू ( ता; अपः ) उन आप्त जनो को 
( अच्छ परा इहि ) दूर से भी प्राप्त कर । (यत्‌ आ-सिद्धाः ) जिस प्रकार 
लजजलों से ब्रृक्ष को सेचन किया जाता है और वृक्ष बढ़ता है, उन 
ओोषधियों था जछों से वृक्ष पविन्न होजाता है उसी प्रकार तू भी (यत्‌ 
आ-सिश्चाः ) जिन आप्त जनों से डस राजा की बृद्धि करेगा उनको तू भी 
4 ओपधीमिः ) ओपधिवत्‌ विशेष तेज धारण करने वाली प्रजाओ द्वारा 
<( पुनीतात्‌ ) पविन्न कर, खच्छ आचारवान्‌ बना, वा अभिषेक कर । 
एवेद्न युवतयों नमन्‍्त यर्दीसुशन्लुशतीरेत्यच्छे । 
सं जांनते मनसा सर्ञिकित्रे5घ्वयंवों घिपणापश्च देवीः ॥ ६॥ 
ज्ा०--( यूने ) युवा पुरुष को प्राप्त करने के लिये जिस 
अकार ( युवतयः नमन्त ) युवती खियें झुकती हैं, ( यत्‌ » और जिस 
प्रकार ( उशत्‌ ) कामनावान्‌ घुरुष ( उशतीः ईंमर अच्छ एति) 
कामना घाली दाराओं को प्राप्त करता है, उसी अ्रकार ( अध्वर्यः ) 
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प्रजाओं का हिंसन या पीड़न चाहने वाले जन ( सनसा ) सन से 
(देवीः) उत्तम आघ्त प्रजाओं को (सं जानते > विचारते और 
( घधिएणां संचिकित्रे ) छुद्धिपूवक मिल कर विवेक करते है उसी प्रकार 
अध्वर अथौत्‌ गृहस्थ यज्ञ के इच्छुक जन मन और कर्म से प्राप्त देवियों 
को सन से चाहे और उनऊे साथ मिल कर गृह कार्यो को विचारा करें । 
यो वो बृताभ्यो अकूणोदु लोक॑ यो वो मह्या अभि शस्तेरसुश्चत्‌ ।' 
तस्मा इन्द्रांय म्ध॑मन्तसूर्मि' देंवमादस प्र हिंसोतनापः ॥ ७ ॥ 
भा०--है ( आपः ) आप्त जनो ! जलवत्‌ शान्तिदायक सहयोगी 
जनो वा ब्यापक शुर्णों से युक्त प्रभो ! ( यः ) जो ( घृताभ्यः ) वरण 
किये गये (वः) जो आपके लिये ( लोक॑ अकृणोत्‌ ) स्थान वा ग्रह बनाता 
है, ( यः वः ) जो आप लोगो को ( मद्याः अभिशस्तेः ) बड़ी निंदा और 
आक्रमण, कष्टादु से ( अमुब्जत्‌ ) सब प्रकार से मुक्त करता 
है, ( तस्मे 'इन्द्राय » उस ऐदख्वयवान्‌ प्रभु, स्वामी वा आत्मा के लिये 
( देव-मादनं ) सब उत्तम जनो, बिद्दानो वा प्राणणण को सुखी, 
हर्पित करने वाले ( मघुमन्त ऊर्मिमू ) मघुर मधु से युक्त उत्तम 


तरंग या उत्साद्द वा अन्न-जल से युक्त उत्तम पदार्थ (प्र हिणोतन ) 
प्रदान करो | 


हे कक ] (रू पु । «5 
पास्म दिनोत मधमन्तसूर्मि' गर्ओो यो वः सिन्धयो मध्च ड्त्सः। 
2%0 6९०. 7 मध्वरे८ न्‍ ल्‍ न 
घृतपृष्ठमीड्यमध्वरेष्वापों रेवतीः झणुता हव॑ भे ॥ ८॥ 
भा०--हे ( सिन्ववः ) नदीवत्‌ बहने वाली ! वेग से जाने बाली, 
एवं नाना सम्बन्धों से बांधने वाली प्रजाओ ! जिस प्रकार नवियें या 


जल् गण अपने जलमय सार सूर्य या समुद्द को प्रदान करती हैं उसी 
प्रकार ( व) आए छोयों का, (यः ) जो (मध्वयः ) अन्नादि का 
( उत्सः ) डचम भाग है, (उत सछुमन्तम्‌ ऊमिस) और सथुर गुणयुक्त 
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उत्तम भाग को ( अस्पे प्र हिनोत ) इसके लिये प्राप्त कराओ । ( रेबतीः ) 
है उत्तम ऐश्वर्ययुक्त श्रजाओ ! ( अध्वरेपु ) यज्ञों, हिंसा रद्धित प्रजा पाल- 
नादि कर्मो तथा दृढ़ कार्यों में ( ईब्यम् ) स्तुति योग्य ( घत-प्रष्ठच ) अन्न 
जल, वा स्नेह से परिपृष्ट इसको प्राप्त होकर ( में हव॑ श्ूणुत ) मेरा 
आद्य घचन श्रवण करो । 
त॑ सिन्धवो मत्सरमिन्टपान॑मूर्मि प्र हेत य उसमे इयति । 
मदच्युतमोशान नभोजां परि ज्रितन्तु विचरन्तम॒त्सम्‌॥ ६ ॥| 
भा०---(सिन्धवः मत्सरम्‌ इन्द्रपानम्‌ ऊंमे प्र हिन्वन्ति) जिस प्रकार 
सनदियां आनन्दु-संचारक, सूर्य द्वारा पास करने योग्य ऊध्वंगामी जल को 
-बढ़ाती हैं उसी प्रकार हे ( सिन्धवः ) वेग से जाने वाले सैन्यादि प्रजाओ ! 
(त॑ं ) उस ( मत्सरम्‌ ) ह दायक, ( इन्द-पानं ) ऐश्व्ययुक्त राष्ट्र के 
पालक, (ऊर्मिम) उन्नत, आज्ञापक पुरुष को (अ हेत) खूब बढ़ाओ, (यः) जो 
€ उम्े ) राजा और प्रजा वर्गों को (इयत्ति ) सन्सार्ग मे ,चलाता है, 
ओर ( मद-च्युतमर ) हर्पजनक ( औशानं ) सम्रद्धि की कामना करते हुए 
( नभःजाम्‌ ) आकाश मे सूर्यवत्‌ उदय होने वाले ( त्रि-तन्तुम्‌ ) तीन 
अन्तुओं वाले, यज्ञोपवीती दीक्षित और ( उत्सम्र्‌ ) उत्तम मार्ग पर चलते 
चाले, ( परि वि-चरन्तं ) स्वोपरि विचरने वाले पूज्य को (प्र हेत) 
बढ़ाओ । (२) अध्यात्म में महान्‌ आतव्सा, प्रकृति के तीन गुणों को धारण 
करता, वह सर्चत्र व्यापता है । 
आवबुततीरध लु द्विधारां गोपुयुधो न निय्॒च चर॑न्तीः । 
ऋपे जर्नित्रीअंवनस्य पत्नींरपो वन्दस्व सवृधः सयोगीः १०२५ 
भा०--हे ( ऋपे ) यथार्थ ज्ञान के दर्शन कराने हारे ! तू (मुवनस्प) 
इस संसार को ( जनित्रीः ) उत्पन्न करने वाली और ( पत्नीः ) पालने 
चाला, ( स-शृधः ) समान रूप से बढ़ने चाली ( सनयोनीः ) एक समान 
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था गृह सें रहने चाली ( अपः ) प्रकृति की परमाणु रूप मूलकारण, 
रूप जलों के तुल्य सृष्टि के भारम्सक, माताओं को ( वन्दस्व ) आदर से 
चणन कर, उनका अन्यों को उपदेश कर । जो ( आवबइततीः ) आवत्त रूप 
से संसार को उत्पन्न करती है, सर्वन्न व्यापती हैं । (अध नु) और (ह्वि-घाराई) 
जिस प्रकार जल की घारा फट कर दोनो धाराओं को पूर्ण करती हैं, दोनो 
सठों को धारण करती है उसी प्रकार प्रकृति के उत्पादक मूल परमाणु 
भी ( द्ि-घारा: ) समष्टि व्यप्टि दोनो को घारण करते हैं उसी प्रकार 
खिये भी दोनो कुर्लों को वा सन्‍्तान , और पति दोनों को घारण करती 
हैं।( गोपु-युधः ) मेघ की जल की धाराए जैसे भूमियों पर आ पड़ती 
हैं वैसे प्राकृतिक परमाणु भी रश्सियो था गतिदायक॑ शुक्तियो के बल पर 
परस्पर मिलते वाली, ( निय् चरन्तीः ) नियम से सेल संयोग करती 
हूँ। उसी प्रकार खिये भी ( गोउ-युधः ) वाणीमात्र से प्रहार करने वाली, 
पतियों से मिल कर रहने वाली होंती हैं। राष्ट्र में-वे ही उत्तम सेनाएँ 
“आप, हैं, वे राष्ट्र की पालक, होने से [पत्नी हैं। प्रजा राजा दोनों की 
रक्षा करती हैं, मिल कर विचरती हैं, भूमियों के विजयाथं लद़ती है । 
हिनोता नो अध्चरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये घनानाम्‌ । 
जतस्य योगे थि प्यध्चसूर्ध श्रष्टीवरीभूतनास्म भ्यमापः ॥११॥ 
भा०--हे (आप») विद्वान पुरुषो | आप छोग (नः) हमारे (अध्चरं) 
हिंसा रहित यज्ञ को वा अ्दिसनीय प्रसुख घुरुष को ( देव-यज्या ) विद्वानों 
और मलुष्यों के आदुर और संगति के लिये ( हिनोत ) प्रोत्साहित 
करो । ओर ( धनानास्‌ सनये ) हमें धन के प्राप्त करने के लिये ( ब्द्म ) 
देद का ( हिनोत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो | हे ( आपः ) आप्त 
अंजान (उत्तस्त योगे) जछ छे योग होने पर जिस भकार (ऊधः) मेघ 
, या अन्‍्तरिक्ष के प्रतिवन्‍्ध दूर हो जाते हैं और पानी वरसता है उसी प्रकार 
स्ाप छोग थी ( ऋतरस्प योगे ) जज्न, ज्ञान जादि के प्राप्त होने पर ( ऊघः 
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वि स्यध्वम्‌ ) उत्तम ज्ञानादि के धारक अन्तःकरण को खोलो, दिल खोल 
कर सत्य ज्ञान का उपदेश करो | और € अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (श्रष्टी 
वरीः भूतन ) व्ृष्टि-जल-धाराओं के तुल्य ही ज्ञान-सुखदायक होवो । 
आपे रेवतीः क्षयंथा दि वस्वः ऋरते च भरद्ं विंभ्रथासु्ते च | 
रायश्च स्थ स्वप्त्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्ध॒णते बयों घात्‌ १२ 
भा०--हे ( आपः ) आप्त प्रजाजनों ! एवं प्राप्त करने योग्य 
( रेवतीः ) सम्छद्ध ग्रृह-लक्षिमयो ! आप छोग (वस्व: हि क्षयथः) ऐश्वर्य की 
स्वामिनी होवो । और ( ऋ्रतुम्‌ भद्वं ) उत्तम सुखप्रद्‌ कर्म यज्ञ ओर ज्ञान 
ओर (अमूत च) अन्न, जल, दीघ॑ जीवन और सन्‍्तान को (विश्ृथ) उत्पन्न 
और धारण करो । आप छोग (स्वपत्यस्थ रायः) उत्तम सनन्‍्तान और ऐश्व्य 
का ( पत्नी ) पालन ,करने वाली होवो, ( सरखती ) उत्तम ज्ञान से युक्त 
विंदुषी भी वेद्वाणी के समान ही ( गणते ) चिद्वान् को (तत्‌ चयः 
चह उत्तम अन्नवत्‌ ज्ञान ( धात्‌ ) प्रदान करे । ४ 
प्रति यदापा अच्श्रमायतीघेत पीयांसि विश्वतीमधनि। 
झध्वयुभिमनसा संविदाना इन्द्राय सम सफप्त भरनन्‍्तः ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( आपः ) आपघ्त सत्रीजनों ! ( यद्‌ ) जब ( पयांसि 2 
जलों, पष्टिकारक दुग्धो और (मधूनि ) अन्नो को ( विश्नतीः ) 
घारण करती हुईं और ( अध्वयुभिः ) हिसारहित यज्ञ वा प्रजापालन के 
इच्छुक विद्वानों के साथ ( मनसा संविदाना ) चित्त से उत्तम ज्ञान लाभ 
करती हुई और ( इन्द्राय ) अपने स्वामी पुरुष के लिये ( सु-सुर्तं सोम 
भरन्ती: ) उत्तम सुस्त्ात वीयवान्‌ पुरुष वा पुत्र को धारण करती हुईं 
(श्र अदश्नम्‌ ) अच्छी प्रकार देखता हूं तो आप की स्तुति करता हू ! 
एमा अग्मत्रेवर्तीजीवधन्या अध्चययवः सादयता सखायः | 
नि वहिंपिं घत्तन से।म्यासो5पां नम्रा संविदानास एनाः ॥ ९३ | 


कु 
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भा०--( इमाः रेवतीः ) थे उत्तम ऐश्वर्य से समद्र, ( जीव-धन्याः ) 
जीवित पुत्र, पति, पछु, आदि जीवो को धन समझने वाली, धा उनको 
पालद पोषण करने वाली, खिये (आ अग्मन्‌ ) आबे | हे ( अध्यर्यः ) 
यज्ञकर्तांजनो ! हे ( सखायः ) मित्रो | ( अपां नप्त्रा स-विदानास: ) 
भआप्त दाराओ को अपने साथ बांधने वाले पति से समन्त्रणा करती हुईं 
ओर ( सोस्यासः ) उत्तम सोम, पुरुष के योग्य ( एनाः ) उनको (वहिंपि 
नि धत्तन ) उत्तम आसन पर विठाओ। (२ ) राष्ट्र से उत्तम शासक 
राज-सद्स्य भी सम्बद्ध राजा के प्रिय प्रजाओ को उत्तम आसन पर 
विठावे, उत्तम शासित राष्ट्र मे रखे और उनको पुष्ट करें । 
आउ्सन्न(प उशतीवैहिंरेद न्‍्यध्व॒रे अंसदन्देवयन्ती:। 
अव्वर्यचः सुरुतेन्द्राय सोसमभृंद वः सुशका देवग्ज्या॥१४५॥२६ 

भा०-हे ( अध्वयंत' ) यज्ञकर्ता जनो ! ( उश्ततीः आपः अग्मन्‌ ) 
कामना करती हुईं महिल्य जन आवे तो और ८ देचयन्ती. ) पति की 
चाहना करती हुई (अध्वरे ) यज्ञ से ( इदं वहिंः नि असदन्‌ ) 
इस आसन पर विराजे । आप छोग (सोमम्‌ इन्द्राय सुनुत) सोम, ऐश्वर्य- 
युन् हक (इन्द्र! अर्थात्‌ स्वामीभाव के लिये प्रेरित करो, जिससे ('वः ) 
जाप ल्थोगा की ६ देव-यज्या ) विद्वानों का आदर और उनकी संगति, तथा 
ईंश्वरोपासना आदि (सुशका अभूत्‌ उ) सुख से सम्पन्न हो | (२) राष्ट्र मे स्री 
उसपा को उत्तम अधिकार प्राप्त हो और वल्वान्‌ पुस्प को इच् 


०.2. हक, ही का श हु रे इन्द्र पद के लिये 
डउना जिससे विद्वानों के उपासना आदि कर्म सुख से हो । इति पट्विशों वर्ग:॥ 
+ + 
[ ३१ ] 
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आ नो डेवान्नामुप चेत शस विश्वभिस्तरेरवसे यज॑त्रः । 


* ७] ₹ » 


तभिव॑य सुपखायों भवेम॒ तरनन्‍्तो विश्वां दुरिता स्थाम ॥ १॥ 


भा०--( देवानां शंसः ) क्वान की कामना करने वाले मनुष्यों 
को उपदेश करने वाला चिद्वान्‌ू आचार्य, उपदेश ( नः आवेतु ) हमें प्राप्त 
हो और ( यजत्रः ) पूजनीय पुरुष ( विश्वेभिः तरेः ) सब शब्युनाशक 
उपायो सहित ( नः'अबसे ) हमारी रक्षा के लिये ( उप वेतु ) भावे । 
(तेमिः) उनसे ही ( चयम्‌ ) हम ( सु-सखायः भवेम ) उत्तम मित्र होकर 
रहे । ओर ( विश्वा हुरिता ) समस्त दुःखदायी, छुरे आचारणो, पापों 
को ( तरन्तः स्थाम ) पार करते रहे 
परिं खिन्मत्तों द्रविंणं ममन्‍्याहतस्य पथा नमसा विंवासेत्‌ । 
जत स्वेव ऋतुना से बंदेत श्रेया्स दर्क्त मनसा जग्मभ्यात्‌ ॥ २॥ 

भा०--( मत्तेः ) मलुष्य ( परि चित्‌ हरविणं ) चारो ओर दौड़ने 
चाले मन को धन के तुल्य ( ममन्‍्यात्‌ ) स्वम्मित करे, वश करे और 
( नससा ) विनय, सत्कारपू्वक ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान के मार्ग से 
( आ विवासेत्‌ ) बड़ी की परिचर्या झुश्रुपा करे | ( उत ) और ( स्वेन 
क्रतुना ) अपने उत्तम ज्ञान से (सं बदेत ) सम्यक्‌ प्रकार बोले, श्ञान- 
पूर्वक भापण करे । और (८ श्रेयांस दक्ष ) सर्वश्रेष्ठ कम को ( मनसा 
जगृभ्यात्‌ ) मन से स्वीकार करे । 
अधाय ध्वातेरससगभ्रमंशास्ताथ न दस्मसप यन्त्यूमाः । 
अभ्यानश्म खुवितस्य शूप नवेद्सो झमृत। नाम भूम ॥शे। 

भा०--( धीतिः ) आनन्दुप्रद पानयोग्य सुधा के समान ( धघीतिः 
अधायि ) ध्यान धारणा को भी धारण करना चाहिये । ( तीर्थेन ) तीर 
में ( अशाः ) जलो के समान तारक प्रश्ु॒ या गुरु के आश्रय ( अंडाः 
अससभम ) प्राप्त होने वाले शरणागत जीव शिष्यों के समान शरण भारत 
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>५ैं। (ऊप्ाः दस्सं उप यन्ति ) देश के रक्षक जचो के समान जीवगण 
दुःखो और दुएो के नाशऊ स्वामी को प्राप्त होते है। हम छोग ( सुबि- 
तस्प चाप ) सुख से प्राप्त होने योग्य प्रभु वा सदाचार के सुख को ( असि 
आनश्म ) सब ओर से प्राप्त करे । और हम ( अख्तानास्‌ नवेद्सः 
अभूम ) मोक्ष-सुखो के प्राप्त करने वाले हो । 
5 ]८- ९ ६ [। ४ (6._ | 
पतत्यश्चाकन्यात्स्वपातदसूना यरम्ता उ दव: साचता ज़ज्ञान ॥ 
भरगों वा सोमिसयेमेमनज्यात्सो अस्से चारुश्छद्यदुत स्यात्‌ ॥४॥ 
भा०--( यस्मे ) जिस जीवगण के उपकार के लिये (ठेचः सबिता) 
दानभील, ज्योतिर्सय, सूचेबत्‌ तेजस्वी, सर्च जगत्‌ का उत्पादक प्रभु 
( जजान ) जगत्‌ के नाना पदार्थ उत्पन्न करता है ( स्व-पतिः ) समस्त 
धनों और स्वकीयो का पालक ( दसूनाः ) दमनशीर, दान्तचित्त, 
( नित्य. ) नित्य सनातन प्रश्र॒ ( असम चाकन्यात्‌ ) उसे सदा चाहता 
हैं। (सः ) वह (भगः ) सर्वेश्वयवान्‌ प्र ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी 
होकर ( ईंस्‌ ) इसके प्रति ( गोमिः ) वेंढ बाणियों से ( अनज्यात्‌ ) 
सब ज्ञान प्रकाशित करता है। ( डउत ) और ( अस्मे ) उसको ( चारु ) 
अच्छी प्रकार ( छद॒यत्‌ उत्त स्यात्‌ ) आच्छादन करने चाला, रक्षक भी 
होता है । 
इये सा सया डपर्सामित क्षा यर्ध चुमन्‍्तः शर्बंसा समार्यन्‌। 
अस्थ रुवुति जरितुर्मिक्षमाणा आ न॑ः शस्मास उरप॑ यस्तु चार्जा:( २७ 
हे हल यत्‌ ह ) जोर जब ( छुमन्तः ) उत्तम _ डपदेश योग्य 
छान दाले, विद्वाव जन ( शवसा ) ज्ञान वछ से युक्त होकर ( सम्‌ 
आर , संगत हा, प्राप्त हो, तय ( उपसा क्षा. इव ) प्रभात वेलाओं के 
आन पर जिस मार नूमि प्रकट होती है और उनके सन्मुख होती टी 


डसा प्रकार उन ज्ञान वालो के अभिमुख ( इय क्षा भयाः ) यह भूमि- 





न ऋग्वेद्भाष्ये सतमोउएकः. [अआ०७।वब०सुपा८ 
यश 280, 
वासिनी अजा भी उनके समक्ष ज्ञान प्राम करने के लिये हो। और 
( अस्थ जरितुः ) इस अज्ञाननाशक उपदेश्टा के ( स्तुति ) उस उपदेश 
को ( मिक्षमाणाः ) चाहते रहे और ( शमग्मासः ) सुखगप्रद (बाजाः ) 
घर, अज्ञादि ऐश्वय (नः आ उप यन्तु) हमें प्राप्त हो । इति सप्तचिश्ों वर्ग. ॥ 
अस्यंद्षपा सुझातः: पप्रथानाभमवत्पूृव्यों भ्रमना गाः । 
अस्य खर्नक्षा अखुरस्य योनों समान आ भरणे विभ्थमाणाः ॥९॥ 
भा०--( भस्थ इत्‌ असुरस्य >) सब को जीवन देने धाके, सब 
जगत्‌ के संचालक, उस महान्‌ प्रभु की ( एप ) यह (सुन्‍्मति. ) उत्तम 
ज्ञान, बुद्धि से युक्त, ( भूमना ) बहुत बडी, ( पूष्या ) सनातन, ज्ञान मे 
पूर्ण, ( प॒प्रधाना ) ज्ञान का विस्तार करती हुईं (गोः ) वेदवाणी 
( असवत्‌ ) है । ( स-नीडाः ) उसके समान आश्रय में रहने वाले शिष्य- 
वत्‌ जीवगण ८ ससाने भरणे ) एक समान धारण-पोषण से विद्यमान 
रह कर ( बिश्रमाणा: 9) उस वाणी को धारण करते हुए ( समाने 
योनों ) एक समान गृह वा आश्रस से ( आ यन्‍्तु ) प्राप्त हों | 
कि स्विद्धन क उ स वक्त आस यतो द्यावाप्थिवी निष्रतत्ः । 
सन्तस्थाने अजरे हइतऊती अहानि पूृवारुपसा जरनत ॥ ७॥। 
भा०--( कि स्विद्‌ वन ) वह कौनसा बना और (कःउ सः 
वृक्ष: आस ) बृक्ष अर्थात्‌ डपादान कारण कौन सा है ( यतः ) जिस में 
( द्रावाए्थिवी ) आकाश और एथिवी दोनो को ( निःततश्षः ) 
बनाते है । थे दोनों € सं-तस्थाने ) अच्छी प्रकार स्थिर ( अजरे 2 नाश 
न होने वाली, ( इत्त.-ऊती ) इस लोक से ही रक्षा प्राप्त करने वाली 
हैं। उन दोनो को ( अहानि ) सब दिन ओर ( पूर्वी: उपसः ) पथ की 
सब प्रभात वेलाएं भी ( जरन्त )बतलाती हैं । 
नेतावदेना पर। अन्यद॒स्ट्यच्त। स यावापायथतवा! ।बवभातव । 
स्व्च पवित्र कूणत सउधाद्ास्यदी सूर्य न हरिता वहन्ति ॥5॥ 
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भा[०--( एना परः अन्यत्‌ न अस्ति ) इससे परे दूसरा कुछ पदार्थ 
नहों है, ( उक्षा स. ) वह समस्त जगत्‌ को धारण करने ओर श्रकृति 
तत्व भे जगत्‌-सूलफ बीज निपेक करने वाला परम पुरुष ही ( ग्ावा 
पथिवी ) इस सूर्य और एथिवी, दोनो को (विर्भात्त) धारण करता, उनको 
पारूता पोपता भी है । वही ( खधांवान्‌ ) खवय समस्त जगतो को धारण 
पालन, ऊंएर पोपणकारिणी शक्ति का खासी होकर (पवितन्न त्वचं) व्यापक, 
तेजोमय आकाश रूप आवरण को ( छूणुते ) बनाता है, ( यद्‌ हरितः 
सूच न ) दिशाएं जिस प्रकार अपने भीतर प्रकाशक सूर्य को घारण करती 
'ह उसी प्रकार ( ईंस्‌ वहन्ति >) जगत्‌ के समस्त पदार्थ उसको अपने 
तर धारण करते हैं । 
ठेगो न क्षामरत्येति पृथ्वी मिद्ठे न वातो वि ह॑ वाति यू । 


68% - मई कक. 


मित्रो यत्र वरुणो अज्यमानो5ग्निवेले न व्यस्रए शोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०---(स्तेगः न) सूर्य जिस प्रकार (पथ्वी क्षां अति एति) विस्तृत 
भूमि को अतिक्रमण कर जाता हे, ( वातः न ) और वांयु जिस प्रकार 
( अति भूम ) बहुत अधिक ( मिह वि वाति >) दृष्टि को विविध प्रकार से 
लाता है। उसी प्रकार ( स्तेगः ) समस्त प्रकृति के परमाणु आदि का 
सवात करने वाल्मय ईश्वर भी इस ( एथ्वीम्‌ ) अति विस्तृत ( क्षाम्‌ अति 
एति ) सर्वे निवास योग्य सूल प्रकृति से कही वढ कर है और इसे पार 
करके नदा हे । जार वह ( बातः ) सर्वेसंचालक प्रश्चु जीवगण पर (मिहं) 
नाना सुख-द्ष्टे करता वा नाना जगत्‌ का उत्पादक दीरय-निपेक भी वहत २ 
करता है, डसके वर से अनेक २ ब्लह्माण्डों से सृष्टि उत्पन्न होती है । ( यत्र ) 
जिसके आश्रय से ( अज्यमानः ) देदीप्यमान ( मित्रः ) जछों का स्वामी 
सर वा दन जार ( वरगः ) सूय द्वारा प्रकाशमान रात्रिफाल है, और 
पनेन ) वन से था काष्ट सें जिस प्रकार ( अप्निः शोक वि असृष्ट ) 
सपने तेज का दाद प्रयार से प्रस॒ट करता है उसी प्रजार वह परसेश्वर 
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भी ( अपिः ) तेजोमय, व्यापक होकर ( बने ) नाना रूपो से विभक्त 
इस जगत्‌ वा मूल-फारण प्रक्ृति तत्व में अपने ( शोकम ) तेजोमय 
वीय को (वि असृष्ट) विविध प्रकार से त्यागता और विविध सृष्टियां उत्पन्न 
करता है । 
स्तरीय॑त्सूर सच्यो अज्यमत्ता व्याथिरव्यथीः रूणत स्वगोंपा । 
पुत्रो यत्पूथें: पिचोजेनिंप् शम्यां गौजगार यर्ध पृच्छान ॥ १०॥ 
भा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( अज्यसाना ) ब्ृण्भ आदि हारा कामना 
की गई ओर निषिक्त हुईं ( स्तरीः ) गौ ( सूत ) सन्तान उत्पन्न करती 
है, और वह खबं ( व्यथिः ) पीड़ा अनुभव करती हुईं ( ख-गोपा ) खय्य॑ 
अपने सामथ्य से रक्षित रह कर ( अव्यथीः कृणुते ) जीवों को व्यथा- 
रहित करती है, उसी प्रकार यह (स्तरीः ) विस्वृत सर्वाच्छा- 
दुक, धूमवत्‌ व्यापक प्रकृति ( सद्यः ) अति शीघ्र ( अज्यमाना ) बह्म 
बीज से युक्त होकर प्रकाशित होती हुईं, ( ख-गोपा. > खतः रक्षित रह 
कर ( व्यथिः ) पीड़ित होकर, जीवो को ( अव्यथीः झृणुते ) कम भ्रुगा 
कर व्यथारहित, झ्ुक्त कर देती है । ओर जिस प्रकार मानो ( पुत्रः ) पत्र 
( पिन्नोः पूर्वः ) साता पिताओ के भी पूर्व विद्यमान हो इसी प्रकार वह 
(पुत्र) बहुतों का पालक, प्रभु, प्राणियों के पालक सूर्य और एथियी दोनो के 
भी पूर्व ही (जात्त:) विद्यमान होता है । ओर जिस प्रकार (गोः शम्यां जयार) 
भूमि शमी आदि के दक्ष को अपने भीतर लिये रहती है उसी प्रफार जो 
प्रभु ( गोः ) स्वसंचालक अभु॒ ( शब्यां ) कम करने चाले जीवगण को 
( जगार ) वाणीवत्‌ उपदेश करता है ( यत्‌ ह एच्छान्‌ ) जिसके विपय 
मे नाना विद्वान सदा प्श्न वा जिज्ञासा करते है, वहीं प्रभु है । 
उत करें सपर्दः पत्रमाहुरुत श्यावो धनमाद॑त्त वाजी। 
प्र कप्णाय रुशदापिन्वतोर्धऋतमच नाकिरस्मा अपपित्‌ ।६ शर८। 


रे 
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भा०--( उत ) और ( कंण्व ) तेजस्वी, विद्वान्‌ पुरुष को ( नु- 
सदः ) सनुध्पों के ऊपर बरिराजने बारे दा मनुष्यों से अधिप्ठित 
राज्य का ( पुत्रम्‌ आहुः ) पुत्र के समान, बहुतो का रक्षक, ओर उत्तरा- 
घिकारी कहा है । ( उत ) और ( श्यावः ) शक्तिशाली ( वाजी ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ क्ानी पुरुष ही ( घनम्‌ आदत्त ) धन प्राप्त करता है । ( कृष्णाय ) 
शत्रुओं के नाशक और प्रजाओ के चित्ताकपक जन के छिये ही ( रुशत्‌ 
उधः ) उज्ज्वल आकाणवत्‌ प्रभु ( ऋतस्‌ अपिन्चत्‌ ) सत्य ज्ञान और 
न्याय की वृष्टि करता है, और (अन्न) इस लोक मे (अस्से) उसके (ऋतम) घन 
वा तेज को ( नकिः अपीपेत्‌ ) कोई न्ट नही करता । इत्यष्टाविगों बर्गेः ॥। 


[ ३२२ | 


कवष ऐलूप ऋषि, विश्वेद्रेवा देवता; ॥ छन्‍्द्र *----१ , २ विराडूजगती । ३ निचुज्जगती 
४ पादनिचृज्जगती | ५ आची भुरिग जगतो। द् त्रिष्डुप्‌। ७ आचाी स्वराट त्रि'्ड पू। 
८, ६ निचृत्‌ त्रिष्छ॒प्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प खु ग्यन्तो घियसानस्थ सत्ता वरेमिंवेरां अभि ए प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उसये जजोपति यत्सोम्यस्थान्धसो चुवोंधति ॥ १॥ 
भसा०--( घियसानस्थ ) कान ओर कर्म सस्पादन करने वाले पुरुष 
( सक्षणि ) सग मे ( ग्सन्ता ) जाते हुए ख्त्री पुरुष दोनो को ( इन्द्रः 
प्र जुजोपति ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष अच्छी प्रद्ागर प्रेम करता हैं. और 
( प्रसीयतः ) प्रसन्न हुए विद्वान्‌ू के ( बनमि ) श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ये गोनो 
खी पुरप ( वरान्‌ असि सु ) उत्तम सुखो को प्राप्त करे । ( इन्त्रः ) बह 
बिह्ान युरु, राजा (जस्माऊुम) हसारे (डसमय) हित और अहित, पाप और 
पुण्य दोनो को ( जुजोपति ) प्राप्त करता है। क्योकि दह ( सोस्यर्व- 
अन्चस ) ऐपर्य युक्न भक्त को ( उद्ोषति ) अच्टी प्रार जानता है। 


रे 


श्पछ ऋग्वद्भाष्ये सप्तमोउप्क्रः [अ०ऊ[|चर०२६० 
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बान्द्र यास दृव्यान राचना ने पाथवानल गर्जसा एपुरुष्टुत । 
त्वा बहान्त मुहुरध्ठ गे उप ते सु वन्‍्वन्त वग्वनों अराधस३२। 
भा०-हे (इन्द्र ) पेश्वयंबन्‌ ! तू (विव्यानि ) आकाश के 

( रोचना ) तेजोसय और ( पाशथिव्रा ) पृथिवी के समस्त छोम्ये और 
पदार्थों को ( रजसा ) तेज वा रजोगुण द्वारा (वि थासि ) विशेष स्पसे 
व्यापता है । ( ये ) जो मनुष्य विद्वान्‌ जन, ( अध्वरान्‌ ) यज्ञों को तुझे 
लक्ष्य करके ( सुठ्ुः ) बार २ (वहन्ति) धारण करते है. (ते अराधसः 2 
वे धनरहित होकर भी ( वस्वनान्‌ ) बागी द्वारा सेवन करने योग्य सुखा 
को ( बन्वन्तु ) चाहे, तेरे से प्राथना करे, तेरे से याचना करे । 
ताईन्‍्में छन्त्सद्धपुपों वर्षुष्टर पत्रों यज्जाने प्ोचरेरधीयति | 
जाया पर्ति चहति वग्जुर्ना समत्पुस इद्धदों चहतुः परिष्कृत/॥३श॥। 

भा०--(यत्‌) जिस प्रकार (पुत्र/) पुत्र (पिच्नोः जान॑ अधीयर्ति) माता 
पिता के पास अपना जन्स झहण करता है ( तत्‌ ) उसी प्रकार यह 
(मे ) मेरा आत्मा भी (वुपः वषुल्‍्तरम्‌ ) सुन्दर से सुल्दर 
( जान॑ उन्‍्व्सत्‌ ) जन्म प्राप्त करे । ( जाया पतिम्‌ ) खी अपने पालक 
पति को ( सुमत्‌ वस्नुना ) उत्तम चचन से ( वहति ) विवाह करती है 
सब ( परिष्कृतः वहतुः ) सुशोमित दहेज ( पुंस. इत्‌ ) पुरुष 
को ही ( भव्गरः ) कल्याणकारी, सुखदायक होता है । 

इन दोनो दृश्ान्तों का यही अभिप्राय है कि जैसे सुन्दर पुत्र और 
विवाहिता स्त्री पुरुष के ही ऐश्वर्य के लिये है उसी प्रकार जीव का जन्म 
छाभ और ऐश्वर्य सब आत्मा के ही लिये होता है । 
तदित्सधस्थ॑सभि चारु दीघय गावो यच्छासन्वह॒तुं न घेनवः ! 
माता यन्मन्‍्तुरयूथस्य पूव्यामि चाणस्थ सप्तथातुरिज्जनः॥ ४॥ 

भा०-हे प्रभो ! जआत्मन्‌ ! ( घेनवः वहतुं न ) गोएं जिस प्रकार 


आ०३१सखू०३२।४५) ऋग्वेदभाष्य दशर्स मएगडलम प्र्धप्‌ 
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रथादि उठाने वाले बेल, वा शरीर मे बल देने वाले छत, दुग्ध, अज्नादि 
( शासन्‌ ) प्रदान करती है और ( यत्‌ गावः वहतुं शासन्‌ ) बैल या 
घोड़े आवाहन योग्य जीव जिस प्रफार गाडी आदि का शासन करते है | 
( तद्‌ इत्‌ ) उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( चारु सधस्थमसत्‌ ) 
उत्तम स्थान ( अमि दीधय ) प्रदान कर । ( यत्‌ ) जिस प्रकार (पूर्व्यो ) 
अस से परिषृण, ( सन्‍्तुः ) सानतीय ( माता ) माता ( पूल्येस्थ अभि ) 
अपने पुत्रसमृह के प्रति प्रेम से आती है ओर जिस प्रफार ( जनः ) 
( सप्त घातु: चाणह्य ) सात खरों को धारण करने वाले चाद्य यन्त्र को 
सुतर उसकी ओर आहइष्ट होता है उसी शकार हे प्रभो ! हमे भी तू ( चारु 
सघस्थम्‌ ) उत्तम ऐसा स्थान (अभि दीधय) प्रदान कर (यत्‌ ) जिससे (चहतुं 
नो) रथ के चुल्य ( चेनवः शासन्‌ ) उत्तम रस पान कराने चाके इन्द्रियमण 
अनुशासन करे । ( यत्‌ ) जिसे ( एब्या माता ) सब से पूर्व विद्यमान 
ज्ञान कराने वाली प्रावृशक्ति ( सनन्‍्तुः) मनन करने वाली बुद्धि ( यूथर्य 
अभि शासन्‌ ) प्राणणण को अपने शासन मे रखे । ओर ( जनः ) उत्पन्न 
हुआ प्रार्गी (इत) भी ( सप्त-धातु:ः ) सात धारक रस, रक्त, सास, अस्थि 


मज़ा, सेद, शुक्र इन सात घातुओ से बने (वाणस्थ) इस देह को ( अमि 
शारूत्‌ ) अपने यश करे । 


भचाउचछा रच खसुष्णर्सका रसदाभयात तवायणु। | 


ज़रा वा यप्वस्दप दावत्त पारे व ऊमेभ्यः सिद्धता मध॥ २।२६॥ 
भा-है विद्वानों | जो ( एक ) एक, अहितीय, ( तुर्च॑णि ) अति 
शाप्रगामा, दुष आर दु.खो का नाशक, होकर ( रद्देभिः याति ) दुछों 
को रुछाने, भगाने, दु.खा को दूर करने वाले जनों सहित प्रयाण करता 
है, वह ( देव-यु ) किरणों के स्वामी सूर्य समान, विजिगापु जन 
का स्वासी होकर (थ ) छुम्हे प्राप्त होकर ( पद ) ज्ञान, एवं 


प्रा 52 
सत्य पद का (प्र रिरिये ) जाप स्मवेयों के बीच श्राप्त फरता है। 


श्पदि ऋग्वेदभाष्य सप्तमो 5प्रकः झि०७।|ब०३०७ 
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| 


( वा ) और (ग्रेप ) जिन ( अम्तेयु ) जीवित, दीब॑जीवी जनों के 
बीच से ( जरा दावने ) स्तुति वा उत्तम वाणी भी उत्तम ज्ञान, सुखादि 
देने के लिय्रे है, उन ( ऊमेभ्यः ) रक्षाफारी गुरुजनों के लिये आप लोग 
( मधु परि सिद्धत ) सब प्रकार से अन्न और जल को प्रदान करो । 
उनका अन्न-जल, सधुपक्रांदि से सत्कार करों | इत्येक्ोनत्रिंयों वर्गः ॥ 
निधीयमांत्मर्पगूठहमप्छु थ॒ मे ढेवानों बतपा डंचाच । 
इन्द्रो (विद्धों अनु हि त्वा चचन्न तन्ाहम॑ग्ते अछुशिप्ठ आगाम्‌ 
भा०--( देवानां ) देव, विद्यामिछापी तेजस्वियों का ( ब्रत-पाः ) 
त्रतपालन कराने वाला ( मे ) मुझे ( अप्सु ) प्रकृति के सृक्ष्म परमाणु ओं, 
और ( आपः ) जलो मे गुप्त रूप से छुपे अभ्निनतत्ववत्‌ आपोमग्र प्राणों 
वा लिड्न शरीरो के बीच ( नि धीयमानम्‌ ) स्थापित हुए ( अप-यढम 2 
बाह्य इन्द्रियो से छुपे आव्मतत््व को ( मे प्र उवाच ) मुझे उपदेध करें। 
हे ( अभे ) जीव वा आत्मरूप अग्ने ! (हि) निश्चय से ( इन्द्रः हि 2 
आत्मा वा प्रभु उस तत्त्व को साक्षात्‌ करने वाला योगी (विद्वान ) ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ही (त्वा अनु चचक्ष ) तेरा साक्षात्‌ अनुभव रूप से पत्यक्ष 
करता है। ( तेन अनु-शिष्टः ) उससे अनुशासन, शिक्षण पाकर ही में 
( ववा अनु आ अगाम्‌ ) सके प्राप्त होऊ, त्ेर अनुगमन करूं । 
अत्लेत्रवित्तेत्रविदं छापाद स प्रेतिं क्त्नविदानुशिप्टः । 
एतड्ढे भद्दसंछुशासंनस्थोत स्व॒ति बिन्दत्यब्ज़सीनाम ॥ ७ ॥ 
भा०--( यक्षेत्रवित्‌ ) क्षेत्र, वा मार्ग को न जानने बाला (हि) 
अवदय ( क्षेत्रविद अग्राद ) क्षेत्र को जानने वाले पुरुष से ग्रश्न करता 
है। (सः) वह ( क्षेत्र-चिद्ा ) क्षेत्रज्ष विद्ञान्‌ से ( अनुशिष्ट' ) 
अनु-शासित, शिक्षित होकर (श्र एति ) आगे उत्तम मार्ग को प्राप्त करता 
है । ( अनुशासनस्थ ) गुर के किये अनुशासन वा शिक्षण का ( एन 








अ०्शसू०शशप८] ऋग्वेद्साष्ये दशर्म सरडलम्‌ भ्र्पक 
वे भद्दत ) यही उत्तम कल्याणदायक फल होता है कि वह अनुणाखित, 
मज्ञ पुरुष भी ( अअ्सीनाम्‌ ) ज्ञान को प्रकाशित करने वारा बॉणियों की 
( खुति) गति वा श्रुति को (विन्दृति) प्राप्त करता है। ( ९ ) जिस पभकार 
क्षेत्र-विद्या कृषि आदि को न जानने वाला पुरुष क्षेत्रज्ञ अथात्‌ क्षेत्रिक से 
ज्ञान को जान लेता है तब वह सी क्षेत्रक्ष अर्थात्‌ माी होकर आगे बढता है । 
वह भी (अक्षसीनां खुति विन्द॒ति) घान्योत्पादक भूमियों के सागे, जथवा क्षेत्र 
में बहती जरू-धाराओ की गति को जान लेता है । (३) उसी प्रकार क्षेत्र यह 
देह, या प्रकृति है अक्षेत्रज्ञ मूढ-आत्सा आत्मज्ञों से भ्श्चपू्वक ही आत्मा का 
ज्ञान प्राप्त करता है तब वह भी ज्ञानप्रकाशक चाणियो, आत्मप्रकाशक 
प्रचृत्तियो की संगति समझने ऊगता है और ज्ञानप्रकाशक इन्द्वियों के मार्गे 
पर भी बच प्राप्त कर लेता है । 


अचेदु प्राणीद्ससब्िसाहापीबृतो अधयस्प्तात॒रूधः । 
० हर न्‍ 
एसेलसाप जरिसा युर्वाचमहेछुन्वसु खुसन[ वक्ष ॥ ८ ॥। 


भा०--देखो इस जीवरूप अग्नि की गति । चह ( अद्य इत्‌ उः 
प्राणीव्‌ ) आज ही प्रथम दिन प्राण लेने छगता है ( इसा अममन्‌ ) इन 
नाना संकत्पों कोसोचता, नाना पदार्थों को जानने, चीन्हने भी लगता है । 
( अपि बुत: ) देह मे आवृत रहकर चह ( मातुः ऊचः अधयत ) माता 
का स्तन्‍्य पान भी ठीक उसी प्रकार से करता है जैसेतेजो से आावृत 
अग्नि वा सूर्प माता प्थिवी का जछूपान करता है । ( ईस्‌ एनम्‌ युवान 3 
अनन्तर इस जुदा को जिस प्रकार छुढापा आता है डसी प्रकार (युवानम्‌) 
माता से एथक्‌ होते हुए नव-उत्पज्न इस बालक को भी ( जरिसा ) चाणी 
( आप ) प्राप्त होती है । वह ( अहेडन्‌ ) अनाइत होकर, था गुरभझो 
वा अनाइर ने करता हुआ, ( दसुः ) गुर के अधीन वास करता 
एक, प्रणचारी होरर (सुमदा; वभूष) उत्तम ज्ञान से सम्पत्त होजाता है 


भ्र्यद , ऋग्वद्भाष्ये सप्तमोउश्रवाः [अआ०८।च०१।॥१ 
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ताने भरद्रा कलश क्रयास कुरुश्नचण ददताों सघाने । 


/ 


दान इृद्धा सघवात्त सो अस्त्यय व सासा हाद य वचेभास ६१०७ 
भा०--हे (करूश) ज्ञान और शोडप कछाओ को धारण करने हारे! 
बिहन्‌ ! हे ( कुरु-अवण ) 'यह कार्य कर, यह कार्य कर ऐसी नाना कर्म 
करने योग्य प्रेरणाओं को सुनने वाले पुरुष ! अथवा क्रियाणील पुरुषों से 
श्रवणीय भाज्ञा वाले | गुरो ! ( भघानि ) उत्तम पूज्य क्ञानों, धनों को 
( उद॒तः ) देने वाले तेरे छिये हम ( एतानि भद्गा क्रियाम ) इन नाना 
सुखजनक कल्याणकारक कर्मा को करे, तेरी नाना सेवाएं कर । हे 
( मघवानः ) पूज्य धन ज्ञान आदि के स्वामी जनो ! (सः वः दानः इत्‌ ) 
चह प्रभु तुम्हे देने हारा (अस्तु) हो ओर (अं च सोमः) यह सोम, सत्‌ 
- शिष्य भी तुम्हें सुख ज्ञानादि देवे, ( य हृढि विभरमि ) जिसको में भव 
अपने चित्त मे धारण करता हूं। इति त्रिशों वर्ग: ॥ इति सप्तमाष्टके 
सप्तमोध्ध्यायः समाप्तः ॥ 


ज---+>-7+ 4 -+-- 


अप्रसो5ध्यायः 


[ ३३ ] 
कवप ऐलूप ऋषि; ॥ देवताः--१ विश्वे देवा: | २,३ इन्द्र:। ४,३ कुरुश्वणरय 
चासदस्यवस्य दानस्तुति: ६---& उपमश्र वमित्रातायपुत्रा।॥ घन्दः-- ६ विड्‌ 
२ निचूद्‌ बृइती। ३ जुरेगू बहती । ४-०७, € गायत्री | ८ पादानिचुद्‌ 
गायत्रो ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
ञ्र॒सांयुयुजे प्रयुजो जनानां वहामि सम पूपणमन्तेरंण | 
विश्वेडेवासो अध मामरक्तन्दःशास रागादिति घोष आसीत्‌ ॥६॥ 
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भा०--(प्र-युज) मजुष्यो को सम्समार्ग से प्रेरित करने घाले, उत्तम २ 
फछो को प्राप्त करने वाले लोग (सा प्र युयुञ्ने ) सुझे भी उत्तस सार्ग पर 
प्रेरित करे । से ( जनानां पृषणम्‌ ) समस्त सलुष्यो के पोषक प्रभु को 
( अन्तरेण ) अपने भीतर ( वहासि ) धारण करूं। ( देवासः ) विद्यान्‌ 
जोर वीरजन भी ( साम्र्‌ अरक्षन्‌ ) मेरी रक्षा करे । ( दुःशासुः आगात्‌ ) 
बड़ी कठिनता से शासन करने योग्य, या जिसके विपय से कुछ भी कहा त्त 
जासके, अवर्णनीय एवं (दु-शासुः अन्यो से वश न करने योग्य राजावत्‌ 
प्रभु ( आगात्‌ ) हसे प्राप्त हो, ( इति घोष, आखसीत्‌ ) इसी कारण उसके 
बतलाने के लिये घोष, वेद्वाणी का उपदेश हमे प्राप्त है । 


से सा तपन्त्यमितः सपत्नीरिव पशेचः । 
८ है... ॥ >ल७ ० 
नि वाधते असतिलग्नठा जसुवेन वेबीयते सतिः ॥ २॥। 


भा०--(सपल्ीः) सौतो के समान (पर्शवः) मेरे आव्मा से स्पर्श करने 
वाली, कुवासनाएं, आत्मा पर संग-दोप उत्पन्न करने वाली ( सा अमित्तः 
तपन्ति ) मुझे सण ओर से सनन्‍्ताप देती है। ( असतिः ) अज्ञान 
(मा नि वाधते ) झुझ्ते बहुत पीडित करता है । और ( नग्नता सा नि 
बाधते ) वस्त्रादि न होने से लगे शरीर को नगापन जिस प्रकार लज्नित, 
व्यधित, शीत ग्रीष्मादि से पीड़ित करती है उसी प्रकार ( नग्नता नि वाघते ) 
मेरे पास हे प्रभो । तेरी स्तुति करने योग्य वाणी नही है, वह घाणी का अभाव 
भी सुझे हुःख देता है। इसी प्रकार ( जसुः नि बाधते ) हिसाबृत्ति वा 
सवनाशक रूत्यु दा सबका नाश होना यह भय भी मुझे व्यथित, बेचैन 
कर रहा है। (वे. न सतिः ) हे प्रसो ! पक्षी के समान उत्तम ज्ञानी 
वा रक्षक फी ( सति. ) शब्रुस्तस्भनफारिगी शक्ति और ज्ञानी जे 
इंड्डि, ( मा वे दीयते ) उसे निरन्तर प्राप्त हो । सेरी बराबर रक्षा करे । 

थया (थे. न सति. देवीयते ) भूय्च्यथित 


श्र 


पक्षी के तुज्य 
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मेरी बुद्धि भी निरन्तर भय से व्यथित हो काँपती और चंचलछ, अस्थिर 
रहती है । पश्छ! सएशतेः । 

मूपो न शज्षा व्यदन्ति स्राध्यः स्तोतारँ ते शतक्रतों । 

सकत्सु नो मधवानिन्द्र सक्लयाथां पितेब॑ नो भव ॥ ३ ॥ 

भा०--( मूपः शिक्षा न ) चूहा जिस प्रकार अन्न रस से भीगे सूतों 
को खा जाता है, उसी प्रकार हे ( शत-क्रतों ) अनेक वर ओर छुद्वियों 
वाले प्रभो ! ( आध्यः मा वि अठन्ति ) मानसी चिन्ताएं झ्ुल्ले विविध 
प्रकार से खाए डालती है हे (इन्द्र ) विश्ननाशक ऐश्व्यवन्‌ प्रभो! 
स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) उत्तम दानयोग्य पदार्था के खामिन्‌ | ( न. 
सक्ृत्‌ सु म्झंडय ) हमे एक वार अच्छी प्रकार खूब सुखी कर । ( अप 
पिता इच नः भव ) और तू तो हमारे पिता के समान हो । 

कुरुअवणमसावणि राजान चासंदस्यवम्‌ । 

सहिं् वाधतास्षिं: ॥ ४ ॥ 

भा०--मै ( ऋषि: ) अतीन्द्रिय पदार्थ का देखने हारा होकर 
(वाघताम््‌ ) कार्य और ज्ञान को धारण करने वालो में (मंहिष्टमू ) सब से 
अधिक दानी, ( त्रासदस्थवम्‌ ) भयभीत शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले 
( कुरु-अवणम्‌ ) कार्य करने वाले जनो को सुनने वाले वा कत्तंब्य कर्म के 
लिये उत्तम आज्ञा वचन के श्रवण करने वाले, तत्पर ( राजान ) तेजस्वी, 
स्वामी प्रभु को ( आ ब्रणि ) सब प्रकार से वरण करता हूँ । 

यथ्य॑ सा हरितो रथे ठिस्लो वहान्ति साधुया । 

स्तवें सहस्नदक्षिणे ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--( यस्म रथे ) जिसके रमण योग्य रथ में ( तिख्रः हरितः 2 
तीन नाड़िये ( साया ) साथ, उत्तम मार्ग मे ( मा चहन्ति ) मुझे ले 
- जाती है । उसी को में ( सहच-दक्षिगे स्तद्दे ) अनेक दातव्य पदार्थों के 
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देने के निमित्त स्तुति करता हू । यह रथ देंह है, इस मे तीन नाड़ी 
इडा, पिगलछा, सुपुम्ना आत्मा को साधु सांग से ले जाती है। प्रश्चु ने 
सनेक सुख इस रथ से ढिये है । उसी के निमित्त प्रभु की स्तुति करनी 
चाहिये ! इति प्रथमो वर्ग; ॥ 


यसय प्रस्वादसों गिर उपसभ्रवसः पितः । 


तु 

क्षत्र न रणवसूचप ।। ८ |॥। 

री न ॥ 5 € | /प छ 

भा०--( यक्व ) जिस ( पित॒ुः ) सवपालऊक, सब के पिता माता के 
तुल्य ( उपस-प्रधसः ) अति उत्तम ज्ञान से सम्पन्न प्रभु गुरु के ( गिरः 
प्र-स्वाद्सः ) निगलने योग्य अन्नो के समान, उपदेश द्वारा प्रदत्त वाणियां 
अति उत्कृष्ट खाद देने चाली अति सुखप्रद है और सेवन करने वाले 
आत्मा के लिये ( यस्य क्षेत्र रण्वं ऊचुपे ) जिसका दिया क्षेत्र, निवासस्थान 
भी अति रमणीय क्षेत्र, उबेरा भूमि के समान नाना दिव्य अन्न, कर्म 
फलादि का उत्पादक होता है, मे डसी सहस्रो दुक्षिणा अर्थात्‌ अन्नादिवत्‌ 
कम फल के देने के लिये प्रभु की स्तुति करूँ । 

| रे श्र े (0-. ८ थ््रिहि ८ 
आदि पुन्नपमश्चवी नाप|न्मित्रातिर | 
पितुए अस्मसि वन्दिता ॥ ७॥ 


(०-हे ( पुत्र ) बहुत सी प्रजाओ के रक्षक ! हे ( उपस-प्रवः ) 
आते उत्तम छान के देने हारे गुरो ! हे ( मित्रातिधेः नपात्‌ ) मित्र, स्नेही 
आर अतिथिवत्‌ स्वत्प काल के लिये तेरे गृह पर आने वाले को नीचे न 
ेरने देने हारे तू ( अबि इहि ) हम पर अधिवक्ता होकर विराज । (ते 
पितु: ) पिता के समान तुझ पालक का मे ( चन्दिता भस्मि ) अभिवादन 
स्तुति, प्राथना आदि करने बाल्य हूं । 


आचार्य पक्ष में जिसके ( रधे ) रमणीय उपदेश में मुझ को ( तिस्रः 
हरित, ) तीज चेद बाणियों साछ मार्ग से ले जाती है उस (सहिस्न-दक्षिणे) 
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हजारो को दक्षिण दिशा में बेठा कर उपदेश करने वाले उस गुरु के 
अधीन भे ८ स्तत्रे ) वेद का अध्ययन करूँ । 

गुरु ओर शिष्य के परस्पर व्यवहार को इस सृक्त सें उत्तम रीति 
से दर्शाया है । इसी प्रकार शौनक मुनि ऋकप्रातिशार्य मे छिखते है-- 

पारायणं वत्तयेद्‌ ब्ह्मचारी गुरुः शिष्येभ्यस्तवनुअतेम्यः । 

अध्यासीनो दिशमेकां प्रशस्तां प्राचीमुदीचीमपराजितां वा ॥ 

एकः श्रोता दक्षिणतों निपीदेद्‌ दो वा भूयांसस्तु यथावकाशम्‌ । 

ते उधीहि भो इत्यभिचोद्यन्ति गुरु शिष्य उपसंगृद्य सर्वे ॥ 

अरथ-यगुरु खर्य ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचारी शिष्यों को वेद का अध्ययन 
करावे | प्राची, उदीची वा अपराजिता दिशा मे स्वयं ऊंचे आसन पर 
विराजे । ओर दक्षिण मे एक या दो श्रोता शिष्य, वा अधिक स्थान हो 
तो अधिक भी बेठें । वे सब शिष्य गुरु के चरणों में नमस्कार करके 
“अधीहि भो£ ऐसी प्रार्थना करे । 

यदीशीयामसर्तानासत वा सत्यानाम्‌ । 

जीवेदिन्सघवा मसे ॥८॥ 

भा०--( यद्‌ ) यदि से ( अमतानास्‌ ) न मरने वाले अविनाशी 
तत्वों (उत वा) और ( मत्यौनाम्‌ ) मरणधर्मी, उत्पन्न ओर विनाश होते 
बाछे पदार्थों का ( ईशीय ) स्वामी, उन पर भी शक्तिशाली होजाता हैं. 
तभी ( मम मघवा ) मेरा धनाधिपति आत्मा ( जीवेत्‌ इत ) प्राण घारण 
करने में समर्थ दोता है । 

न देवानामातिं ब॒तं श॒तात्मा चन जींवाति । 

तथा युजा वि चाचते ॥ ६ ॥ २॥ 

भा०--( वेवानां ब्र्त अति ) देवा, विद्वानों के स्थिर फ़िये दत 
ियस आदि को अतिक्रमण करफऊें फोई (शदात्मा चन) सी बरस तक भी 
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( न जीवति ) प्राण धारण नहीं करता । और ( तथा ) उसी प्रकार 
(युजा ) अपने सहयोगी मित्र, बन्घु वा देहादि से ( वि बबृते ) वियुक्त 
हो जाता है । इति द्वितीयों बर्गेः ॥ 


[ रेट ] 


कंबष ऐलुपाउचो वा मौजवान्‌ ऋषि; | देवता:--१ ,०, ६, १२, १३ अक्षक्षषिप्रशस।। 
२--६, 4, ९०, ११ १४ अक्षकितवनिन्दा | छुन्द:---१, ५, 5५, १२, 
१३ त्रिष्दप्‌। ३, ६, ११, १४ निचृत्‌ तत्रिष्डप्‌। ७, ५, ६, १० विराट 
त्रिष्डपू । ७ जगतो ॥ चतुदशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
प्रांवपा सा चुहतो साद्यान्ति प्रवातेजा इरिणे ववेतानाः । 
सोसंस्येव सौजव॒तस्य॑ भक्तो विभीदंको जागरविसेहसच्छान ॥१॥ 
भा०---अक्षक्षपि प्रशंसा और अक्ष-कितव निन्‍दा | (इरिणे वर्॑तानाः) 
सूखे कूप में उत्पन्न होते हुए, अथवा धन से रहित निधेनता की दश्षा मे 
लेजाने हारे, ( प्र-वाते-जाः ) नीचे देश में पैदा हुए, ( प्रावेपाः) खूब 
. काँपने और कंपाने वाले, भयोत्पादक, ( बृहतः ) बढ़े भारी छुक्ष के फल के 
तुल्य जूए के पासे ( मा सादधन्ति ) मुझे हित करते, मुझे मत्त कर देते 
हैं। यह (वि-भीदुकः बहेड़े के वक्ष से उत्पन्न यह जूए का गोटा, ( सौज- 
दतः सोमस्य-इव सक्षः ) सुझ्वान्‌ पवेत पर उत्पन्न सोम-ओपधि लता 
के भक्षण योग्य रस के समान अस्वादुन करने योग्य, ( जाग्रविः ) जीता 
जागता मानो (महाम्‌ अच्छान्‌) मुझे बहलछाता, फुसलछाता है। जूआ आदि 
कृत्रिम साधन लोभी को इसी प्रकार फांसते हैं। (२) वस्तुतः, अध्यात्म सें- 
( बृहतः ) उस महान्‌ पाप के ये फल या परिणाम ( इरिणे वदंतानाः ) 
घन जछादि शान्तिदायक साधनों से रहित दशा में मनुष्य को ले जाते 
हैं। वे रानस तामस भाव (अवाते-जाः) प्रवल वात के सद्श वछवान्‌ मन 
के अधोर उत्पन्न होते हैं, वे ( प्रावेराः) महुष्य को खूब इधर उधर नचाते 
झ्दध 
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कंपाते हैं, वे तुष्णात् विपयलोछुप को ( सादयन्ति ) खूब उन्मत्त कर देते 
हैं। वह विप्रथामिछाप उसको ( मौजवतः सोमस्थ-इव भंक्षः ) मुंजवान 
पव॑त में उत्पन्न उत्तम सोमपान के समान अति हप॑दायक प्रतीत होता है । 
अथवा, सुक्ति देने वाछे मोक्षेश्वर प्रभु का परमानन्द सोम के समान ही विपय- 
रसास्वाद भी विपयी को परमानन्दवत्‌ प्रतीत होता है । परन्तु वस्तुतः 
वह है ( विभीदकः ) विविध प्रकार से शरीर और आत्मा को तोड़ डालने 
बाला, अति भयंकर, और ( जाग्रुविः >) मनुष्य चूक जाय भले ही, परन्तु 
वह मलुष्य का झत्युवत्‌ सत्यानाश करने मे नहीं चूकता, वही ( मद्ममर्‌ 
अच्छान्‌ ) मुझ आत्मा को लुभाता है। अध्यक्ष पक्ष आगे स्पष्ट करेंगे 
नरम मिमेथ न जिंहीछ एपा शिवा सर्खिभ्य उत मह्ममासीत्‌ । 
'ज्रक्षस्थाहमैकपरस्य॑ देतोरन॒त्नरतामर्प जायामरोधम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( एपा ) यह ( मा न मिमेथ ) मुझे दुःख नहीं देती, 
(न जिहीडे ) न अनादर करती है । ( सखिभ्यः उत मद्यम्‌ ) मेरे मित्रों 
और मेरे लिये सुखकारिणी, मंगलकारिणी ( आसीत्‌ ) है, तो भी ( एक- 
परस्थ अक्षर) एक की प्रधानता वाले अक्ष अर्थात्‌ जूए के (हेतो.) कारण से 
( अजुब्ताम्‌ जायाम्‌ ) अनुकूल अत पालन करने वाली पतित्रता खत्रीको 
भी (अप अरोधम) मे रख नही सकता, उसे भी हार देता हूं । (२) अध्यात्म में 
बुद्धि आव्मा की विशेष शक्ति जो न हिंसा करती, न क्रोध करती है । वह सब के 
लिये और अपने लिये शान्तिकारक मंगलजनक होती है परन्तु एक विषय की 
ओर जाने वाले अक्ष अथोत्‌ इन्द्विय सुख के लिये में पतिब्रता खीवत्‌ उस 
बुद्धि को भी खो बैठता हूं । 
हट श्वश्प्पं जाया रुणद्धि न नांथितो बिन्दते मर्डिताय्म। 
अश्यस्येव जरतो चस्न्‍्यस्थ नाह विंन्दामि कितवस्य मोगम्‌ ॥शी 
भा०--जूए के दुष्परिणाम । जो जुआरी जूए में सर्वेस्व खो चुकता 
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है उससे (श्रश्रुः) उसकी सास भी (ट्वेष्टि) देष करती है । (जाया अप रुणद्धि) 
स्त्री भी विरक्त होजाती है। ( नाथितः ) संतापित, दुःखित होकर भी 
(मर्डितारं न विन्दते) वह किसी को अपने पर कृपाल, दयालु, सुखदाता नहीं 
पाता था मांगने चाछा होकर भी किसी से धन नहीं पाता । ढीक है, ( जरतः 
जअश्वस्य-इव ) बूढ़े घोड़े के समान और (जरतः वस्न्‍्यस्थ) फटे पुराने वख्र के 
समान (अहं) सें भी ( कितवस्थ ) जुआरी होने का (भोग न विन्दामि) अब 
सुख और रक्षा नही पाता हूं । 
अदृब्यं, वस्न्‍्य इति स्वार्थ यः ॥ 


झन्ये जायां परि सुशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदनि बाज्य*च्षः। 
पिता साता आतर एन माहुने ज्ानीसो नयता बद्धमेतम ॥ ४ ॥ 


भा०--जुआख़ोर की दु्देशा । (यस्य वेदने) जिसके धन पर (वाजी 
अक्षः ) बलवान जुए का व्यसन ( अमृषत्‌ ) ऊलचा जाता है ( अंस्य ) 
उसकी ( जायां ) स्री को भी ( अन्‍्ये परि म्शन्ति ) दूसरे, उसके शत्रु, 
पराये छोग हथियाते हैं । (पिता माता आतरः एनम्‌ आहु. ) पिता साता' 
भाई स्योग भी उसको लक्ष्य कर कहते हैं कि ( न जानीमः ) हम इसे 
नही जानते, पहचानते कि कौन है ९१ ( एतम्‌ वद्धम ) इसको बांध कर 
( नयत ) लेजाओ । चह चोरी, करा आदि में जब दण्डभागी होता है तो' 
डसके सगे भी उससे ऐसे किनारा किया करते है । ( २ ) जिस पुरुष की 
इन्द्रियें कास्य सुख रूप खीसड्ज, कुसंग, सयपानादि में धनको नाश करती 
है, उसकी ख््री भी सुरक्षित नही रहती और पतित को सगे भी कीत्ति के 
नाश के भय से नहीं अपनाते । 
यदादीध्ये न दृविषाण्ये'भेः परायद्भ्यो5व हीये सर्खिभ्यः। 
स्युपाश्थ चश्रवों चाउमकऋतें एमीदेपां निप्कृर्त जारिणीव ॥५॥५॥ 

भा[०--में ब्यसनी पुरुष (यद्‌ आादोध्ये) जब ध्यान करता हैं, उनकी 
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चिन्ता करता हूं तब (एमिः न दुविपाणि) इनके द्वारा दुःखित या पश्चात्ताप 
से, युक्त भी नहीं होता, प्रत्युत ( परायद्भ्यः सखिम्येः ) दूर से आने वाले 
वा दूर गये मित्रों के समान उनके लिये ( अब हीये ) बड़ा ध्यान देता) 
हूँ। (२) वे (बशञ्रवः) लाल-पीछे गत्रू रंगके (न्युप्ता)) फेके जाकर ( वाचम्‌ 
अक्रत ) मानो बतियाते हैं ओर मैं भी ( एपां निष्कृतं ) इनके स्थान को 
( जारिणी इत्र एमि इत्‌ ) व्यमिन्रारिणी स्री के समान चला ही जाता 
हूँ । व्यसनी मनुष्य रसों का भी इसी प्रकार लोलुप हो जाता है, वह 
उनका अनुविन्तन किया करता है और व्यभिचारिणी ख्री के समान छुक- 
छिप कर व्यसनो में पड़ता है । इति तृतीयों वर्गः ॥ 


अचक्तासों अस्य वि तिंरन्त्रि कार्म प्रतिदीजषे दर्घत आ कृतानि॥क्षा 
भा०--(तन्वा) शरीर से ( शुझुजानः ) चमकता हुआ (पएच्छमान? 
और पूछता हुआ, ( कितवः ) चूत का व्यसनी (सभाम्‌ एति) द्यूतसभा मे 
आता है और समझता है कि(जेष्यामि इति) 'मैं अब जीतूंगा' । (प्रतिदीब्ने) 
प्रतिपक्षी दूत खिलाड़ी को पराजय करने के लिये ( कृतानि ) कृत नामकः 
अक्षो को ( आ दूधतः ) रखने वाले ( अस्य ) इस चूत-यसनी की 
(अक्षासः) वे अक्ष (काम वितिरन्ति) यथेष्ट धन-अमिलाषा को बहुत बढ़ाते हैं । 
(२) इसी प्रकार (कितवः) यह धन क्‍या तेरा है १इस प्रकार धनके सम्बन्ध 
में विवाद करने वाला, निर्णयार्थी जन (तन्वा झूझुजानः) अपने देह से दीस, 
या संतप्त होकर ( जेष्यामि इति ) से इस मुकदमे को जीत जाऊंगा इस 
विचार से ( एच्छमानः ) श्रतिवादी पर प्रश्न करता हुआ ( सभाम्‌ एति 2 
घर्म-ब्यवस्थापक-सभा, को प्राप्त होता है । और ८ श्रतिदीव्ने ) प्रतिप्रक्षी 
घनाकांक्षी को पराजित करने के लिये ( कृतानि ) अपने किये कर्मो या 
अधिकारों या प्रमाणों को (आ-द्धत-) स्थापित करते हुए ( अस्य ) इसको' 
( भक्षसः ) सभा के अध्यक्षजन ( काम वितरन्ति ) उसको मनचाहा धन 





अ०३१।सू०३४७७] ऋग्वेदभाप्ये दशर्म मएडलम्‌ घ५्६७ 


5 





# जज अल ७॥५ढ७++८अ 


अदान करते हैं और उसकी अभिलापा को बढाते हैं । ( ३ ) इसी प्रकार 
तेरा क्‍या इस प्रकार गर्वो घुरुष ( तन्‍्वा झूझुजानः ) देह में प्रकट होकर 
& सभास्‌ एति ) इन्द्रियगण की सभा मे भाता है इन द्वारा इस भाव से 
(एच्छमानः) सभी पदार्थों की जिज्ञासा करता है। और ये इन्द्रिगण उसको 
(कार्स वि तिरन्ति) काम्य सुख प्रदान करते हैं । घह अपने अपने सब, किये 
कर्म-फलो को देह धारण कर भोगता, और नाना कमे करता है। 


८०] ८ ८ ज्-ु 6 ॥ | रे ॥ 
अक्तास इदडकुशिनो नितोदिनों न्रिकृत्वानस्तपनास्तापयिष्ण॒वः। 
कम कक ] 4 ४ 
कुसारदेप्णा जयतः पुनहँणों मध्चा सम्पक्ताः कितवस्थ बहेणा।७ 


भा०--उत्तम अध्यक्षों का' वर्णन । ये ( अक्षासः ) अध्यक्षजन 
( इत्‌ ) ही ( अंकुशिनः ) अंकुश, अर्थात्‌ हाथी जैसे २ बड़े पशुओं के 
नुल्य बड़ो बड़ी को भी सनन्‍मा्गे पर चलाने वाले, वशीकरण साधनो से 
सम्पन्न ( नि-तोदिनः ) अश्व, बैछ आदि के समान कार्य-भार वहन करके 
चलाने वाले शासकों को भी व्यथित कर सन्माग में प्रेरित करने के 
साधनों को सारथि के तुल्य रखने वाले, (नि-कृत्वानः) दुष्ों को जड़मूल से 
छेदन करने वाले, (तपना$) सूर्य की किरणों के तुल्य तपाने वाले, तेजस्वी, 
जोर (तापयिष्णवः) दुएछयं को संतापित करने वाले, (कुमार-देष्णा:) कुत्सित 
भावों के नाशक |क शिष्यों को ज्ञान देनेवाले गुरुजनों के समान कुत्सित 
प्यवहार वालों के नाशक, या युद्धक्तीड़ा करने याले वीरों को घन 
पुरस्कारादि देने वाले और ( जयतः ) विजय करने वाले ( कितवस्य ) 
तेरा बया २ इस प्रकार ललकारने वाले को ( पुनर्‌-हणः ) फिर से या 
चार २ दृण्डित करने या मारने वाले, ( मध्वा ) मधुर वचन और दात्रु को 
कंपा देने वाले बल से ( सम्पक्ताः ) युक्त दा: ( मध्वा सम्प्ा ) मधु 
श्धात्‌ अत्ञ के द्वारा अपने स्वामी से सस्वद्द, वेतनवद्ध » ६ वहंणा ) स्वामी 
को बटाने जौर शत्रु के नाश करने वाले हों।.. 








श्ह्द ऋग्वेदभाष्ये सममो5एकः [अ०८ाव०४१० 


८४०5 





त्रिपञ्चाशः क्रीं्ठति बात एपां ठेव इंव सबिता सत्यर्धर्मा । 
उप्नस्य चिन्मन्यब्रे ना न॑मन्ते रार्जा चिदेभ्यों नम्न इत्कंणोति ॥50 “ 

भा०--अध्यक्षों का पुनः वर्णन । (एपां) इनका (त्रि-पद्माशः बातः) 
७३ का संघ ( सत्य-धर्मा ) सत्य धर्म का पाऊक ( सविता 2 इनके, 
प्रेरक नायक सूर्यचत्‌ तेजस्वी ( देवः ) दाता स्वामी के समान ( क्रीडति ) 
खेलता है, विनोद से रण में जाता है । वह (उग्मस्प॒ चित्‌ मनन्‍्यवे ) भयंकर 
से भयंकर के क्रोध के आगे ( न नमन्‍्ते ) नहीं झुकते ) ( एम्यः ) इनके 
लिये (राजा चित्‌ नमः इत्‌ कृणोति) राजा भी नमस्कार, आदर ही करता है ।' 


नीचा व॑तेन्त उपरिं स्फुरन्‍्त्यहस्तासो हस्त॑वन्त सहन्ते | 
ढदिव्या अर्ञारा इरिंण़े न्युप्ताः शीताः सन्‍्तो हृदय निर्देहन्ति॥६॥ 
भा०--नीच अध्यक्षों का वर्णन ) जो छोग ( नीचाः ) नीच प्रद्ृत्ति 
के छोग ( वच्तन्ते ) होते है । वे ( उपरि ) ऊंचे पदपर आकर (स्फुरन्ति)' 
अधीनों को कष्ट देते है। वे ( अहस्तासः ) हनन साधनों से रहित होकर 
ही ( हस्तवन्त ) हनन साधन, हथियारों वाले को ( सहन्ते 2 
सहते हैं, दवते हैं । वे ( दिव्याः ) क्रीड़ाशील, मोदप्रिय, मद्मत्त, स्वत 
या आलस्युक्त होकर ( इरिणे अज्ञाराः ) कूए में जलते अंगारों के समान 
(इरिणे ) अन्न-जल दाता के लिये भी ( अंगाराः 2 अंगारों के तुल्य 
सनन्‍्तापदायक ( न्युप्ताः ) बने रहेते हैं। वे ( शीताः सन्तः ) ठण्डे, निरपेक्ष 
और निर्देय हृदय होकर ( हृदय निर्दृहन्ति ) दिल को जलाया करते हैं । 
जाया त॑प्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कंस्वित्‌ । 
ऋणावा विभ्यद्धन॑मिच्छुमानोन्येपामस्तमुप नक्कमेति ॥१०॥४ 
. भा०--( कितवस्य ) तिरा क्या! इस प्रकार अन्यों पर आक्षेप करके 
खर्छन्द विचरने वाले, उच्छू खल वा यूतव्यसनी पुरुष की (हीना) त्यागी 
हुई, दुर्दशाअरस्त ( जाया ) ख्री भी ( तप्यते 2 दुःखित होती है, और 
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(कस्वित्‌ चरतः) कही कही विचरते अमते हुए व्यसनी पुत्र की ( माता ) 
माता भी ( तप्यते ) दुः्खी होती है। वह ( ऋणावा ) ऋण ग्रस्त होकर 
( घनम्‌ इच्छमानः ) धन चाहता हुआ, ( बिभ्यद्‌ ) भय करता हुआ, 
( नक्तम्‌ ) रात के समय ८ अन्येषास्‌ अस्तम्‌ ) ओरों के घर चोरी के 
लिये ( एति ) जाता है। इति चतुर्थों घर्गः ॥ 
स्त्रियें दुश्वाय कितव तंतापान्येषां जायां खुकृत च॒ योनिंम । 
पूर्वाहणे अश्वान्युयुजे हि बश्ुन्त्सो अग्नेरन्तें वृपलः पंपाद ॥११॥ 
भा०--( कितवं ८ फ़ितवः ) तेरा क्या ? इस प्रकार अन्यों से 
छीन झपट करने वाला वा उच्छू खछ मनुष्य ( खिय॑ दृष्ट्वा तताप ) स्त्री 
को देख कर भी दुःखित होता है । वह ( अन्‍्येपां जायां ) औरों की स्री को 
ओर (सुकृतं योनि च ) औरो के पुण्य कर्म वा उत्तम रीति से बने घर को 
देख कर भी ( तताप ) दुःखी होता है | वह (पूर्वाह्े) दिनके पूर्व भाग में 
( वश्नून्‌ ) हट पुष्ठ, ( अश्वान्‌ ) वेगगामी अश्वोके तुल्य अपने प्राणों को 
(युयुजे) जोड़ता है । (सो) वह (चृवलः) मूढ अधार्मिक (अग्नेः अन्ते) रात 
सें आग के समीप (पपाद) पहुंच जाता है। वह दिन भर भटक करके भी 
अधवीच जंगल में पड़े पथिक के तुल्य रहता है, घर का सुख नहीं पाता । 
यो व: सेनानीमहतो ग़णस्य॒ राज़ा बातस्य प्रथमो ब॒सू्व॑ । 
तस्में कणोम्रि न घना रुणध्सि दशाह प्राचीस्तदूर्त बंदामि ॥१२॥ 
भा०--हे विद्वान जनो ! ( वः महतः गणस्य ) आप छोगों के गुणों 
ई महान्‌ पुरुषों के समूह का जो ( सेनानाः ) सेनानायक है और जो 
+ प्रथमः राजा वभूव ) सर्वश्रेष्ठ राजा है ( तस्मै अहं दश प्राचीः क्ृणोमि ) 
पर डसके आदरार्थ दशो अंगुली आगे करता हूं, उसे नमस्कार करता हुं । 
भधवा, (तस्मे: दुश प्राची: कृणोमि) उसके लिये मैं प्रभु दशशों दिशाओं को 
उचीदिशा के समान आगे बटने वा डदय होने के लिये करता हूं ।( न धना 
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रुणध्मि ) उसके लिये में धन भी रोक के नही रखता हूं। (तत्‌ ऋत॑घदामि) 
उसके लिये में ऋत अर्थात्‌ न्यायाजुसार वचन का उपदेश करता हूं । 
अ्चैमो दींव्यः कृषिमित्कंपस्व॒ खित्ते रमंस्व बहु मर्न्यमानः । « 
तत्र गाव॑ः कितव तत्र जाया तन्से वि चैट सवितायमर्यः॥१शा 

भा०--हे (क्रितव) गर्वीले राजा ! तू अधिकार मद से आकर प्रजाओो 
कह लेता है कि 'किं तव' तेरा क्या है, इसी से तू भी 'कितव है । क्या 

“तेरा! ऐसा कहने वाले हे गर्वीलि शासक ! तू (अक्षेः मा दीव्यः) पासों से मत 

खैल, वा ( अक्षेः मा दीव्यः ) अपने इन्द्रियगण से काम-विलास की खेल 
मन कर और (अक्षेः सा दीव्यः) और अपने अध्यक्ष जनो से मत, खेल, उनसे 
बढ़ जाने का गर्व वा स्पर्धा मत कर, उनके साथ मद, नशा-विनोद तथा उनके 
साथ रहकर स्वयं स्वप्न, आलस्यादि मत कर । भ्रत्युत (कृषिम्‌ इत्‌ कृपस्‍्थ) 
तू खेती किया कर, परिश्रम से भूमि में कृषि कर और परिश्रम से धन धान्य 
उत्पन्न कर । और उसी को ( बहु मन्यमानः ) बहुत मानता हुआ ( वित्त 
रमस्त्र ) प्राप्त घन में आनन्द छाभ कर, सुखी रह। हे (कितव) उत्तम कर्म 
करने हारे ! ( तत्र गावः ) उसी कर्म में तेरी गौएं, ( तत्र जाया ) उसी 
में खा, अर्थात्‌ गृहसुख प्राप्त होता है। ( अयम्‌ अर्यः सविता 2 यह 
सर्वप्रेरक खामी ( मे तत्‌ वि चष्टे ) मुझे उसी का उपदेश करे । 
मित्र रूण॒ध्व॑ खलु मृब्ठता नो मा नों घोरेण चरताभि धृष्ण । 

5 ल्ज् ]/- ० ० _ ८ 3 || 
निद्ा लु मन्युविशतामरातिरन्यो बश्चूणां प्रसितों न्वस्तु॥१४॥४॥ 

भा०-+हे अध्यक्ष जनो ! आप लोग ( मित्र कृणुध्वम्‌ ) हमें अपना 
और अपने को हमारा मित्र बनाओ । ( नः झडत खल ) हमें सुखी करो । 
(नः ) हमे ( एष्णु ) धर्णकारी, अपमान और दुः्खजनक ( घोरेण ) 
चोर, संतापजनक क्रोध से ( मा अभि चरत) सत आक्रमण करो । ( मन्यु 
अरातिः ) अभिमानी ओर क्रोधी ( वः नि विशताम्‌ ) आप छोगों के नीचे 
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रहे । अन्यः ) पर शत्रु ( बच्चेणां ) प्रजापालक अध्यक्षी के, ( प्र-सितो चु 
अस्तु ) कड़े वन्धन मे रहे | इति पञ्नमो घगेः ॥ 
[ ३२५ | 
लुशो धानाक षऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छनन्‍्दः--१,६,६, १ १ विराड्जगती । 
२ भुरिगू जगता। ३, ७, १०, १२ पांदनिश्वृज्जगती । ४, ८ भार्चीर्वराड़ 
लगता। < आर्ची श्ुरिग जगती । १३ निचृत्‌ तिष्छप्‌ू । १४ विराद त्रिष्ठ॒ुपू ॥ 
चतुदेश् सूक्तम्‌ ॥ 
अव॑ध्रमु तय इन्द्रवन्तो अश्नयो ज्योतिभर॑न्त डपसो व्युष्टिषु । 
सही चावाप्रधिची चेततामपोउ्द्या देवानामव आ चृणीमहे ॥१॥ 
भा०--६ स्ीे ) वे ( अप्नयः ) अभियो के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ 
चा किरणों के समान विद्ान्‌ जन ( इन्द्र-वन्तः ) उत्तम प्रश्न वा गुरु की 
अपने बीच में रखते हुए, (उपसः व्युष्टिप) प्रभात वेलाओ के प्रकट होने पर 
( ज्योति: भरन्‍्तः ) अपने-में तेज प्रकाश और ज्ञान को धारण करते हुए 
(अवुप्रम्‌ उ) बोधवान्‌ होजाते हैं । ( मही ) पूज्य ( दावा एथिवी ) सूर्य 
भूमिवत्‌ साता पिता जन भी (अपः चेतताम्‌ ) कर्मों का ज्ञान करें, करावें। 
( अथ ) आज हम ( देधानाम्‌ अबः आवृणीमहे ) बिद्वान्‌ पुरुषों का ज्ञान 
सत्संग उनकी रक्षा, प्रेम आदि प्राप्त करें घा विद्याभिछापी शिष्यों का 
अपने पास आगमन चाहें। - 
डिवस्पृथिव्यारव आवृर्णीमद्दे सातृन्त्सिन्धून्‌ पर्वताञ्छयणावतः। 
अनाग़ास्त्व सूयसुषासमी महे भद्व॑ सोमः खुबानो झा कूणोतु नः२ 
भा०--हम ( दिवः एथिव्योः ) सूर्य, भूमि, भाकाश औौर भूमिवत्‌ 
साता पिताओ के ( अबः ) उत्तम रक्षण, प्रेम, ज्ञान और वल की याचना 
करते ए9ैं। छोर ( सातुन्‌ ) ज्ञानवान्‌, एवं पुरुषों को उपदेश शिक्षादि 
डारां जीवन मे दृट बनादेने घाले, ( सिन्धृन्‌ ) महानदों के समान अगाघ 
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जल वाले, एवं हृदुयों से बांधने चाले जेमी, ( शयंणावतः ) दुछशों के नाश 
करने की शक्ति से युक्त (पर्वतान्‌) पवतवत्‌ बढ़ और पालकशक्ति के स्वामी 
पुरुषों और ( सूर्यम उपासस्‌ ) सूर्यचत्‌ तेजस्व्री, उपावत्‌ कान्तियुक्त, पार्पो 
को दुग्ध करने वाले जनको प्राप्तकर उनसे ( अनागास्त्व 9) पापरहित होने 
की ( ईमहे ) प्राथना करें । ( सुवानः सोमः ) अभिषेक, और विद्या 
बत आदि सें निष्णात (सोमः) भासक विद्वान्‌ जन वा प्रभु ( अद्य नः भ्ं 
कृणोत्त ) आज हमारा कल्याण करे । 
यार्वा नो अद्य पृंथिवी अनांगसों मही तयितां खुबिताय मातराः 
ड॒या उच्छन्त्यप वाघताम॒र्घ स्व॒स्त्य३ञिं संमिधानमीमहे ॥ ३॥ 
भा०--( नः ) हम ( अनागसः ) अपराध और पाप से रहितो को 
(थ्ावा एथिवी ) सूर्ववत्‌ तेजखी, और शथिवी के तुल्य विशाल आश्रय देने 
मे समर्थ, ( मही ) पूज्य बड़े (मातरा) माता पिता के तुल्य राजा राजसभा, 
दोनों ( सुविताय ) उत्तम मार्ग पर चलाने और सुख प्राप्त करने के लिये 
( त्रायेताम्‌ ) हमारी रक्षा करे । (उच्छन्ती ) गुणों का प्रकाश करती 
हुई (उपा) कान्तियुक्त प्रभात वेला के तुल्य, कर्मनीय गुणो से अलंकृत 
विदुषी खी और राज्य में सेना (अघम्‌ अप बाधताम्‌) पाप को रोके और नष्ट 
करे, दूर करे। हम ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ) तेज से देदीप्यमान अग्निबत्‌ 
ज्ञान के प्रकाशफ नेताजन वा प्रभ्चु से ( रूस्ति ईमहे ) सुख कल्याण की 
याचना, भार्थना करें । 
इये न॑ उस्त्रा प्रथमा सुद्रेव्य ग्वत्सनिभ्यों रेवती व्युच्छतु | 
आरे मन्यु दुर्विदतरस्थ घीमहि स्व॒स्त्य4ञि संमिधानमीमहे ॥४॥ 
भा०--( इये ) यह ( प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ, ( उस्रा ) उत्तम पद को 
ग्राप्त करने वाले, उदयशील, एवं पापों को दूर करने वाली, ( रेवती 2 
ऐश्वर्यवती; प्रभुशक्ति, ( सु-देव्य ) उत्तम सुखजनक, उत्तम पुरुषों और 
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कामनावान्‌ पुरुषों के योग्य (रेवत्‌) धनादि से सम्बद्ध, ऐश्वर्य और तेज वाली 
( नः सनिभ्यः ) हसारे मे से भजनशील था ज्ञानादि के देने घाले जनों को 
(वि उच्छतु ) उपावत्‌ प्रकाशित करे । हम छोग (दुः-विदृत्रस्य) दुखदायी 
धन वाले के ( सन्‍्युं) क्रोध और असिसान को ( भारे धीमहि ) दूर 
करें । अथवा--( दुरविदत्रस्थ सनन्‍्युं ) बढ़ी कठिनता से ज्ञान करने योग्य; 
दुर्विज्ेय प्रश्ुु के ज्ञान को ( आरे घीमहि ) अति समीप धारण करें | 
( अग्नि समिधानस्‌ खस्ति इंसहे ) तेजोयुक्त, दीसिकारक अग्निवत्‌ ज्ञान- 
प्रकाशक, प्रभु, नायक से हस सुख-कल्याण की याचना करते हैं। 
प्र या; खि््नत सूर्येस्य रश्मिभिज्योतिभरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 
अद्रा नो अद्य श्रव॑ंस व्युच्छत स्वस्त्य+शि संमिधानमीमदे ५।६.- 
भा०--जिस प्रकार ( ब्युप्टिपु ) विशेष रूप से प्रकाश होजाने पर 
(उपसः सूर्यस्थ रश्सिमिः ज्योतिः भरन्तीः सिखते) प्रभात वेलाएं सूर्य की 
किरणों के प्रकाश को अपने में धारण करती हुई आती है, उसी प्रकार 
(या: उपसः) जो उत्तम कामनायुक्त, अज्ञान पाप आदि की दाहक, नाशक 
विदुपी स्त्रियां (सूर्यस्य) सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु की (रश्मिमिः) प्रकाशक और 
नियामक व्यवस्थाओं और चाणियों वा चचनों से (ज्योतिः भरन्तीः सिख्रते) * 
ज्ञान-प्रकाश को धारण करती हुईं आगे बटुती हैं । वे आप ( अयय ) आज 
( नः अ्रवसे ) हमें अन्न प्रदान करने, ओर श्रवण योग्य हमारे यश और 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( भद्गाः) अति कल्याण ओर सुखदेने चाली 
होकर (वि उच्छत) विविध गुणों का प्रकाश करें । (समिधान अग्नि स्वस्ति 
इंमहे ) हम प्रकाश-स्वरूप प्रभु को सुखपूर्वक प्राप्त हों, उससे कल्याण 
की याचना करते हैं | इति पष्ठो बर्ग. ॥ 
अनसीया उपस आ चरन्तु न उद॒न्नयो जिहतां ज्योनिषा चहत्‌ । 


आदुत्तातामाश्वन्ा तृताज़ रथ स्वस्त्यशाश्न सामधघानमामह ॥६९॥ 
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/. भा०--( उपसः ) प्रभाति वेलाएं वा प्रातःकालिक प्रसाएं (नः) हमें 
'(अनमीवाः आ चरन्तु) रोगरहित कर । प्रभात की प्रभाओं के समान उत्तमे 
खियां (अर्नमीवाः) रोगरहित (नः आ चरनन्‍्तु) हमें प्राप्त हों । वे (अग्नय/) 
“सूर्यादि भग्नियों के समान (बृहत्‌ ज्योतिषा) बड़ें भारी तेज, ज्ञान-अंकाश से 
( उत्‌ जिहताम्‌ ) उदय को प्राप्त हों। ( अश्विना ) अश्व आदि वेगवान्‌ 
पशुओं भोर यन्त्रों के खामी, वा जितेन्द्रिय स्री पुरुष ( तूतुजि रथ ) वेग 
से जाने में समर्थ रथ को जोढ़े। हम ( समिधानम्र्‌ अग्निम इमहे ) 
अकाशमान, अग्निवत्‌ तेजोमय, सूर्य वा उसके समान, विद्वान वा अभु से 
सुख और कल्याण की प्राप्ति वा याचना करे । 
'अ्रष्ठे नो अद्य स॑वितर्वरेण्य भागमा संव स हि र॑त्नधा अर्सि। 
शायो जनिंत्रीं धिषणामुर्प घुवे स्वस्त्य॑+र्सिं समिधानमीमहे ॥७॥ 
भा०--हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पादक, हे खामिन्र ! त्‌ (न) 
-हमे ( अद्य ) आजे (श्रेष्ठ) सब से उत्तम ( बरेण्यम्‌ ) वरण करने चाहने 
-थोग्य, उत्तम मार्ग में लेजाने वाला ( भागम्र्‌ आ सुब ) सेवने योग्य सुख, 
धन आदि प्राप्त कर । (सः हि ) वह तू ( रत्न-घाः असि ) रमणीय, 
-झुखअद पदार्थों को धारण और प्रदान करने वाला है । हे मलुष्यो ! मैं 
-सुम लोगों को ( रायः जनितन्रीम्‌ ) धन के पेदा करने वाली ( घिपणाम्‌ 
उपच्र॒ुवे ) वाणी वा विद्या का उपदेश करता हू । ( अग्नि समिधानं खस्ति 
ईमहे ) अग्निवत्‌ ज्ञान-प्रकाश से चमकते हुए गुरु था प्रभु से हम कल्याण, 
सुख़ की याचना करते हैं । 
पिप॑त मा तद॒तस्य प्रवार्च॑न देवानां यन्म॑नुष्या3 अम॑न्महि। 
विश्वा इद ख्राः स्पर्ठदेति सूर्य: स्व॒स्त्य॥्ि संमिधानमीमदे ॥5। 
भा०--हम ( मनुष्याः ) मनुष्य, विचारशील छोग (यत्‌ अमन्महि) 
जिसका. मनन, ज्ञान करते है ( देवानां ) विह्ठान्‌ जनों के ( ऋतस्य ) 
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सत्य ज्ञान, वेद, ओर यज्ञादि का ( तत्‌ प्र-वाचनम्‌ ) वह उत्तम उपदेश 
और अध्यापन आदि (सा पिपतुं ) सुझे पाछन और ज्ञान से पूर्ण करे ।' 
( सू्यः ) सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाला ( विश्वाः उस्राः 
स्पट्‌ ) समस्त किरणो के तुल्य, ऊपर उठने वाली वाणियो को प्रकाशित" 
करता हुआ ( उत्‌ ऐति ) उदय को प्राप्त हो। ऐसे ( समिधानस्‌ अग्निम्‌ 
स्वस्ति इसहे ) प्रकाश करने वाले अग्निवत्‌ ज्ञानी से हम कल्याण और 
सुख की प्रार्थना करें, ओर ऐसे तेजस्वी ज्ञानी को प्राप्त करे । 
अद्भेषो अद्य बहिंषः स्तरीमारि ग्रावणां योगे मन्म॑नः सार्थ ईमहे।' 
आदित्यानां शर्भारि। स्था भ्रुर॑एयसि स्व॒स्त्यसिं समिधानमीमहे 
भा०--( अद्य 9 आज ( बहिंपषः स्तरीमणि ) वृद्धिशीरू राष्ट्र के 
विस्तार करने घाले, और (आधणां थोगे » उत्तम उपदेष्टा और श्नु 
हिंसक. वीरों के संयोग होने पर और ( सन्‍्मनः साथे ) मनन करने योग्य 
ज्ञान के साधना-काल से हम (अद्वेपः ईमहे) देष से रहित पुरुषों को प्रांघ 
करें, वा, उनसे ही द्वेप रहित होने की याचना करें । हे मनुष्य ! यदि तू (भुर- 
ण्यसि ) आगे बढ़ना चाहता है, वा अपने को पालन पोषण करना चाहता: 
है तो त्‌ ( आदित्यानां ) सूर्य की किरणों के समान ज्ञान के प्रकाशक, और 
एथिदी के उपासक कृपको के तुल्य अजन्नोत्पादक जनों के ( शर्मणि ) दिये 
सुख शरण में ( स्थ: ) रह | हम ( समिधानस्‌ अग्निं सख्वस्ति ईमहे ) 
प्रकाश देने वाले अग्निवत्‌ ज्ञानी पुरुष से अपने कल्याण और सुख की 
याचना करते हैं । 


आ नों वहिं: संघमादें वृद्द्विवि देवा ईबे सादयां सस होतैन्‌। 
इन्द्रे मित्र चरुएं सातये भर्ग स्वस्त्य#सि स॑मिधानमीमहे १०॥७- 
._ भा०-हे बिहन्‌ ! मैं ( बृहद्‌ दिवि ) बड़े भारी ज्ञान, प्रकाश के 
निमित्त ( देवान्‌ इंडे ) किरणों के तुल्य विद्वान्‌ पुर्षों का आदर सत्वारः 
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कखूेँ। हे विहन्‌ |! ( सघ-मादे ) एक साथ इर्पित होने के स्थान में ( नः ) 
हमारे ( वर्हिः ) बृद्धिकारक यज्ञ, राष्ट्र में त्‌ ( सप्त होतन्‌ ) यज्ञम सात 
ऋत्विजों के समान सात्त विद्वान्‌ पुरुषों को ( साढय ) स्थापित कर । 
हस छोग ( सातये ) धनादि लाभ के लिये ( इन्द्र मित्र वरुण भर ) 
ऐश्वयवान्‌ , शब्रुहन्ता, सर्वस्नेही, हुःखबारक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसेवनीय, 
:( समिधानम्‌ अग्निम ईमहे ) सदा तेजस्वी अग्निवत्‌ ज्ञानी प्रभु से 
कल्याण की प्रार्थना करे | इति सस्मों वर्ग: ॥ 
त आदित्या आ गंता सर्ववातय ,थे नो चशमवता सजोपसः। 
चुहस्पाति पृषणमश्चिला भग स्व॒स्त्य4ञि संमिधानमीमदे ॥ ११॥ 
भा०--हे € भादित्याः ) तेजस्वी ज्ञान, धन आदि के देने और 
स्वीकार करने वाले था सूय-रश्मियों, स्वोपकारक, आदिव्य ब्रह्मचारी एवं 
बुद्ध पितामहादि के तुल्य पूज्य जनो ! (ते) वे आप छोग (सर्व-तातये) सब 
के कल्याण के लिये ( आगत ) आइये । आप लोग ( स-जोपसः ) प्रेम 
और स्नेह से युक्त होकर ( नः बधे ) हमारी वृद्धि के लिये ( यज्ञम्‌ 
अचबत) हमारे दिये अन्न, सेवा आदि ओर सत्संग यज्ञ आदि को भी प्रेम से 
स्वीकार करो, हमारे यज्ञ की रक्षा करो । (ब्ृहस्पतिम्‌) बढ़े राष्ट्र बल, शान 
और चाणी के पालक, ( पूषणम्‌ ) सब के पोपक ओीर[बर्धक ( अख्िना ) 
जितेन्द्रिय खी पुरुषों, ( भ' ) ऐश्वयंवान्‌ ओर ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ 2 
सेजस्वी, दीप्तिदायक, ज्ञानप्रकाशक,, नायक, ग्रभ्ञ॒ गुरु से हम ( स्वस्ति 
बइमहे ) सुख, कल्याण की प्रार्थना करते है । 
तन्नों देवा यच्छुत सुप्रचाचन छादर/देत्याः सभर नपाय्यम्‌ | 
पश्चें तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्य5ञझि समिधानसीमहे ॥११॥ 
भा०-हे (देवां)) विद्वान्‌ श्ञानदाता गुरुजनों | आप छोग (न)) हमे 
€ तत्‌ ) वह उत्तम २ ( सुञ्रवाचन यच्छत ) सुखदायक, उत्तम उत्कृष्ट 
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चचनोपदेश, प्रदान करो । हे ( आदित्याः ) तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुषों ! 
आप छोग ( तृ-पाय्यम्‌ ) सब मनुष्यों के पारम करने में समर्थ ( सु-भरं ) 
उत्तम रीति से पालन पोपण करने भे समर्थ ( छदिः ) . गृह, शरण 
६ यच्छत ) प्रदान करो । ( पइवे 9) पछु, ([तोकाय ) पुत्र, ( तनयाय 2 
पौत्र इनके ( जीवसे ) जीवन और (स्वस्ति) कल्याण के लिये हम ( असि 
समिधानम्‌ ) तेजस्वी, क्ानप्रकाशक आचार्य वा प्रभु से ( ईमहे )चाचना 
करते हैं उसको प्राप्त कर उसे ज्ञान, प्रकाश और आशीष प्राप्त करते हैं । 
विश्वे झाद्य मस्तो विश्व ऊती विश्वें भवन्त्वन्यः समिद्धाः । 
विश्व नो देवा अबसा शैसनन्‍्तु विश्वसस्तु द्वबिंरो वाजों अस्से १३ 
भा०--( बिश्वे सरुतः ) वलवान्‌ और शब्रुनाशक और वैश्य मनुष्य, 
दअच) जाज (नः ऊती भचन्तु) हमारी रक्षा के लिये हो । और ( बिदवे ) 
सभी प्राणी (नः ऊत्ये भवन्त) हमारी रक्षा और प्रीति के लिये हो। (विश्व 
अप्नयः ) समस्त ज्ञानी, अग्रणी जन ( ऊतये ) रक्षा, ज्ञान, प्रीति सत्सं- 
गादि के लिये ( सम्‌-इद्धाः ) अच्छी प्रकार तेजस्वी, अप्निवत्‌ ज्ञान के 
अकाशक ( उती भवन्तु ) हमारी शानबृद्धि के लिये हों । ( विश्वे देवाः ) 
समस्त दानशील तेजस्वी जन (अवसा) ज्ञान और रक्षा और प्रेम सहित 
(नः आगमन्त॒) हमें प्राप्त हों । और ( अस्मे ) हमें ( विश्वस्‌ ) सब प्रकार 
का ( द्वविणम्‌ ) धन-ऐश्व्य, वीये और ( वाजः अस्तु ) ज्ञान और बल 
आाप्त हो । 
ये देंडालोउवथ वाज॑सातो ये जायध्वे ये पिंपृथात्यंहः । 
यो वो गोपीये न भ्यस्य॒ वेद ते स्यास देववीतये तुरासः १४८ 
भा०--हे € देखासः ) विद्यन, दानशील तेजस्वी विद्वान पुरुषों ! 
९ चाज-सातों ) संग्राम वा धनैश्वर्य के भोग ओर ज्ञान की प्राप्ति के अवसर 
पर ६ यम्र्‌ जवध ) जिसकी रक्षा करते, जिसको प्रेम करते और जिसके 
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साथ सत्संग करते हो, और ( य॑ त्रायध्वे) जिसको कष्ट या शत्रु आदि 
से बचाते हो, (ये अंहः अति पिए्थ ) जिसको पाप से पार करते हो + 
और ( यः वः गोपीये भयर्य न वेद ) जो आप लोगों की रक्षा में रहता 
हुआ किसी प्रकार का भय नहीं जानता ऐसे ( ते ) वे तीनों वर्गों के हम; 
( तुरासः ) अति शीघ्रकारी जन ( देव-बीतये ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होने, 
शजा की रक्षा करने और उत्तम गुणो से चमकने वा सज्मनों की रक्षा वा 
यज्ञार्थ ( य्याम ) सदा समर्थ और तैयार हो। इत्यट्टमो वर्गः ॥ 


[ १६ 


* छुशो धानाक ऋषि: ॥ विश्व देवा देवता:॥ छन्दर--१,२,४, ६--८' १ १ नि- 
चुज्जगती । ३ विराड़ जगती । ५, ६, ९१० जगती । १२ पादनिचृज्जगती ।+. 
१३ त्रिष्डप्‌ । १४ स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ ॥ चतुर्दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


उषासानक्का च्रहती सुपेशसा द्यावाक्षामा वरुणे मित्रो अथमा। 
इन्द्र हुवे सरुतः पर्वेतों अप आददित्यान्यावापृथिवी शपः स्वत रा 
भा०--( उपासा नक्ता ) प्रभातवेला या दिन-रात्रिकाल के समान 
ज्ञान और कर्मनिष्ठ ख्री पुरुष, (बृहती) बड़े (सु-पेशसा) उत्तम रूपवान्‌, 
सुन्दर, ऐश्वययुक्त, (दावा क्षामा) सूर्य, भूमि के तुल्य सर्वोपकारक, तेजसी 
सर्वाश्रय और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, ( मित्रः ) स्नेहवान्‌, ( अयमा ) दुष्ट 
पुरुषों के नियन्ता, न्यायाधीश, इनको और (इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌, शत्रु 
( मरुतः ) वायुवत्‌ बलवान, ( पवतान ) पर्वंतो के समान 
अचल. मेधो के समान सर्वपालक, (अपः) जलों के समान शीतल, (द्यावा 
एथिवी ) सूर्य और भूमिवत्‌ तेजस्वी, सर्वाश्रय और ( स्व: ) आकाशवत्‌ 
सुलप्रद, (अप) अन्तरिक्ष के समान विशाल, इन सब जनो के मैं (हुवे) 
आदर से घुलाऊं। इसा प्रकार उन सब दिव्य पदार्थों को ( हुवे ) में 


अपने उपयोग में लू । 
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औश्च नः पृश्चिवी च॒ प्रचेतल ऋतावरी रक़्ततामंहसो र्पिः। 
मा डुंविंद्वा निर्जशतस इशत तद्देवानामवों अद्या चृणीमहे ॥ २॥ 

भा०--( थौः च एथिवी च ) सूर्य और शथिवी और उनके तुल्य 
तेजस्वो, ज्ञानप्रद, सवोध्य और अजन्नप्रद, ( प्र-चेतसां ) उत्तम ज्ञान- 
घाव , बड़े उदार चित्त घाले, (ऋत-वरी) जलवत्‌ शान्तिदायक और अन्न- 
च॒त्‌ पुष्टिकारक, सत्य ज्ञान से युक्त, जन ( नः ) हमारी ( रिपः ) नाश- 
कारी ( अंहसः ) पाप से ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करे । ( दुःविदन्रा ) दुःख- 
दायक, ( निकऋऋतिः ) कष्टद्शा, जल, अज्न और ज्ञान के अभाव की दुश्ख- 
दायी दशा, ( नः मा ईंशत ) हम पर अधिकार न करे । ( तत्‌ ) इसी 
कारण ( अद्य ) आज हम ( देवानास्‌ ) विद्वानों और मेघ, भूमि, सूये, 
वायु आदि के ( अबः ) ज्ञान और रक्षा बल की ( ब्ृणीमहे ) याचना करे 
और प्राप्त करें । 
विश्व॑स्मान्नो अर्दितिः पात्वेहसो साता सित्रस्य वरुणस्य रेवर्तः। 
स्व॑वेज्ज्योतिरव्॒क नंशीमाहि तद्ेवानामवों अद्या वंणीमहे।। ३ ।। 

भा०--( मित्रस्य ) अति स्नेही, प्राणवत्‌, वायुवत्‌, प्रिय और जीवन 
के रक्षक और ( वरुणस्य » सब दुः्खो के चारक, राजा आदि और 
( रेदतः ) ऐश्वरयंचान्‌ की भी (माता) जननी के त्तुल्य उत्पादक, उनको भी 
शासक आदि बनाने वाली, ( अदिति: ) अखंड शक्तियुक्त, ब्रह्मशक्ति वा 
राजसभा ( नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पातु ) हमें समस्त प्रकार के पाप से 
बचावे । हम लोग € अबृक ) विविध प्रकार के हिंसाकारी कष्ठों, वा छल 
कपट आदि से रहित ( खबंत्‌ ज्योतिः ) सुख, प्रकाश आदि से युक्त तेज:- 
प्रकाश को ( नशीमहि ) प्राप्त हों। ( उत्‌ देवानां अबःअय ) हम 
विद्वानों और दिव्य पदार्थों के उसी श्रेष्ठ ज्ञान और रक्षासामर्थ्य को 
( एणीमहे ) चाहे, पादवें और प्राप्त करें । 

रे६ 
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(९[४«० ८“ 
|| 


०८. ० तर 
आवा बदन्नप रक्ांसि सेघतु दुःप्चप्न्यं नि#र(त विश्वेसनत्रिणम । 
4८ कफ ] ४ है के 
आदित्य शम मुरुतामशीमह्ठि तद्देबान्ामयों अद्या वणीमहे॥ ४॥ 


भा०--( बदन्‌ ) आज्ञा और उपदेश देता हुआ, ( आवा ) पत्थर 
के समान शप्रुओ को चूण कर देने वाला क्षत्रिय और उत्तम उपदेश 
विद्वान पुरुष ( रक्षांसि ) विन्नो और सन्‍्मार्ग के बाधक दुष्ट पुरुषों को 
६ अप सेधतु ) दूर करे। वह (दुः-स्वप्न्य) दुःखकारक शयन, (निऋ तिम्‌ ) 
पीड़ा, छुधा, अकारू आदि और ( विश्वम्‌ अनत्रिणस्‌ ) सत्र प्रकार के प्रजाओं 
के भक्षक दुष्ट जनो को ( अप सेधतु ) दूर करे । हम लोग (आदित्य ) 
अदिति' अर्थात्‌ सूर्य भूमि, माता पिता, पुत्र, राजा आदि से ग्राप्त होने 
योग्य (मर्तां शर्म) विद्यान्‌ जनो के सुख को ( अशीमहि ) प्राप्त करे । हम 
( देवानां तत्‌ ) विद्वान्‌ जनों और दिव्य पदार्थों के उस (अवः) प्रेम, ज्ञान, 
और बल रक्षा आदि को (बणीम्रहे) सदा चाहे, सदा प्राप्त करे । 


न्द्रों [] ० ८. | ७ ० | ८. ७ ७ [ 
पन्द्रों वहिं:ः सादतु पिन्वेतामिढ्ा बृहस्पति: साममिक्रेकी अचेत॒। 
सप्रकेत जीवसे मन्म धीमह्नि तद्देवानामवों झद्या वृंणीमद्दे ।५॥ ६॥। 


भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌, श्रुहन्ता- राजा, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष .( बहिंः आसीदतु >) आसनवत्‌ श्रजा पर आ विराजे । (डडा 2 
अन्न, भूमि, वाणी, ये (पिन्वताम््‌ ) सब को तृप्त, सुखी, करे । (श्ृहस्पतिः) 
चेदवाणी का पाछक ( ऋक्तः ) ऋचाओ, अचेना के साधनों का जानने 
बाला, ( सामभिः ) साम गायनो से उद्गाता के समान ( अचंतु ) पूज्यों 
का अचेना करे और हम ( जीवसे ) जीवन के लाभ और रक्षा के लिये 
(मन्म) मनन करने योग्य (सुन्र-केतम्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ ज्ञान और धन, गृह 
आदि को (धीमहि) धारण करे । (देवानां तत्‌ अवबः ब्रणीमह्दे ) विद्वानों के 
हम उस परम क्कान, रक्षा, स्नेह आदि को नित्य चाहे। इति नवमों वर्ग ॥ 
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दिविस्एश यज्ञमस्माकमाश्वना जीराध्वर कणुत सस्नासणय। 
पराचीनराश्ममाहुत चृतेन तद्दवातामता अया वृर(सह ॥६॥॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) विद्या को प्राप्त करने वाले, सन्माग पर 
चलने चाले और जितेन्द्रिय, उत्तम वेगवान्‌ अश्वों के स्वामिवत्‌ स्त्री पुरुषों ! 
' आप दोनो ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इएये ) इष्ट छाभ, इच्छापूत्ति और 
यज्ञादि की सफलता के लिये (यज्ञ) दान, सत्संग, पूजा, अचनादि की (दिवि- 
स्पृशम्‌ ) झनसय वा उत्तम कासनासय सा से जाने वाला, और (जीराध्वरं) 
ज़ीवनधारी प्राणियो को नाश न करने वाछा ओर ( सुम्नं ) सुखदायक 
( कृणुत॒म्‌ ) करो और ( प्राचीन-रश्सिम्‌ ) आगे बढ़ने चाछे .रश्सियों से 
युक्त अग्नि को ( घतेन ) घत से ( आाहुतम्‌ कृणुतम्‌ ) आहुतियुक्त करो । 
(२) परमेश्वर पक्ष में-(दिवि-स्श्शं) तेज, ज्ञान मे व्याप्त, (यज्ञ) सर्वपूज्य, 
( जीरांप्वरं ) सब जोवा के पोलक ( सुम्न॑ ) सुखमय, (प्राचीन-रश्मिम्‌) 
प्रकंट रश्मियो से युक्त, अभि, सूयव॒त्‌ तेजस्वी, (घत्तेव आहुत) तेज से व्याप्त 
प्रभु का (अस्माऊप्‌ इण्ये कृणुतस्‌) हसारी देवपूजा के लिये हमें उपदेश 


करो । हम ( तद्‌ देवानां अबः अब बृणीमहे ) देवो, विद्वानों के उस 
ज्ञान को प्राप्त करे कु 


|| कि ०. ञ ० बा ८ 
उप हये सह मारुत गरणं पव्कमृष्ये सख्याय शेभुर्वम । 
*] हु ॥ 5 ब ब्य 

रायस्पोष सोश्रव्साय घामहि तद्देवान्ामयो अदा चुंणीमहे॥ ७॥। 

भा०--मै (सु-हव॑) उत्तम यज्ञशीरू, सुखप्रद, उत्तम नाम को धारण 
करने वाले, ( सारुतं गणम्‌ ) चायुवत्‌ बलवान पुरुषों के तुल्य, देह में 
प्राणणण को ( उप छूये ) अपने समीप चुलाऊ, उनको प्राप्त करूं। और 
( सख्याय ) मित्र सावके लिये (शं भुवम््‌) शान्तिजनक, ( ऋ्व') महान्‌ 
( पावकम्‌ ) सबको पवित्र करने चाले प्रभु की ( उप छथे ) स्तुति करता 
हूं। और ( सौश्रवसाय ) उत्तम सुखपूर्वक अन्न, धन, क्षानाद्रि' के 
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लाभ के लिये हम ( रायः पोपम्‌ धीमहि ) धन के परिपोपक को धारण 
करें । ( देवानां तदू अबः अद्य बृणीमहे ) विद्वानों के उस २ ज्ञान, धन,, 
बलादि को हम प्राप्त करना चाहे । 
अपां पेरुँ जीवधन्य भरामहे देवाव्य सुहव॑मध्वरश्रिय॑म्‌ । 
सरश्मि सोम॑मिन्दियं य॑मीमहि तद्देवानामवों अदा व॑णीमहे॥८ा 
.. भा०--हम छोग ८ अपां पेरुम ) जलो के पालक मेघ वा समुद्ववत्‌ 
प्रजाओे, और प्राणों के रक्षक, ( देव-अव्यम्‌ ) विद्वानों से प्राष्य,, 
कामनावान्‌ जनों से स्वामीवत्‌ स्नेह करने योग्य, ( सु-हव॑ ) सुखग्रद, 
सुगृहीत नाम वाले उत्तम दाता, (अध्वर-श्रियम्‌ ) यज्ञ की शोभा को धारण 
करने वाले, अविनाशी सम्पदा से युक्त, प्रभु को ( भरामहे )> धारण 
करें। और हम ८ सु-रश्मिम्‌ ) उत्तम किरणों से युक्त सूर्य वा अश्, 
सारथिवत्‌ (सोमम्‌ ) जगत्‌ वा देह के प्रेरक स्वामी के तुल्य ( इच्द्रियम्‌ » 
ऐश्व्यों के खामी, इन्द्रियों के अध्यक्ष, श्र आत्मा को ( यमीमहि ) संयम 
द्वारा प्राप्त करें । ( तत्‌ देवाना भवः अद्य छृणीमहे ) हम विद्वानों का 
वह ज्ञान, और प्राणों का वह बल भी प्राप्त करें । 
सनेम॒ तत्सुसनिर्ता सनित्व॑भिर्व्॑य जीवा जीवर्पुआ अनांगसः । 
ब्रह्मद्धिणो विष्वगेनों मरेरत तद्देवानामवों गद्य व॑णीमदे ॥ ६ ॥# 
. भा०--( वयम्‌ ) हम ( अनागसः ) पापरद्वित ( जीव-पुत्राः ) 
जीवित पुत्रों से युक्त, ( जीवाः ) ख्र्य जीवित रहते हुए ( सनित्वमिः 2) 
दानशील पुरुषो सद्दित, ( सुसनिता तत्‌ सनेम ) सुखपूर्वक सेवन करने 
ओऔर दान आदि के द्वारा उस प्रभु का भजन, सेवा, आदि करें | और 
( ब्रद्म-द्विपः ) विद्वानों, वेदों और आत्मा, परमात्मा के द्वेपी जन ( एनः » 
पाप आदि अपराध को (विश्वक्‌ भरेरत ) सब श्रकार से भोगें, वे पाप 
का दण्ड भ्राप्त करें । ( देवानां तत्‌ अबः अय दृगीमहे ) हम विद्वानों और 
दानशील पुरुषों के उस उत्तम स्नेह को प्राप्त करे । 
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जे स्था मनेयैज्ियास्ते शंणोतन यद्धो देवा ईपहे तद्घातन । 
कैच कर्तु रय्रिमद्वीरचचयशस्तद्देवानामबों अदा चृणीमद्दे॥१०१०॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषो | आप छोग (ये) जो ( मनोः ) मननशील 

ज्ञानमय आत्मा के ( यज्ञियाः ) पूजा करने सें तत्पर, यज्ञ में रत ( स्थ ) 
हो, ( ते ) थे आप ( श्यणोत्तन ) श्रवण करो, उस आत्मा का श्रवण करो ( 
और हे ( देवाः ) दानशील, तेजस्त्री पुरुषों ! हम ( वः यत्‌ ईमहे ) 
आप लोगों से जो ज्ञान भादि की याचना करते हैं तत्‌ ( दधातन ) उसको 
घारण कराओ, उसका हमे दान करो । हमे ( जैन्न क्रम ) सब संकर्टो पर 
विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान और कम बल, और (रयिसत्‌ वीरवत्‌ यशः ) 
धघनों और पुत्रों, प्राणो से युक्त यश, अन्न, बल आदि प्रदान करो । ( अथ 
देवानास अबः बृणीमहे ) हम ज्ञानी, दानशील विद्वानो का वह ज्ञान, बल, 
रक्षण भाप्त करे । इति दुशसों घरों: ॥ 


| त ०७ कर देवानां ५ तामनवेणांम्‌ 
सहदद्य महतामा वृणीसहे5वों देवानों चृह्॒तामन | 
| «० ] <« पु 6 
यथा चर बीरजातं नशामहे तद्देवानामवों अद्या बुसीमदे ॥११॥ 
भा०--( भद्य ) आज, हम लोग ( महताम्‌ ) बड़े ( अनवंणाम्‌ ) 
अहिंसक और अनुपम, ( बृहताम्‌ ) शक्ति, ज्ञान, आदि मे बढ़े हुए 
६ देवामास्‌ ) विद्वानो, विजयाधियों और दानियो का ( अबः आवृणीमहे ) 
शरण, रक्षण, सब ओर स्ले चाहते हैं। ( यथा ) जिससे ( वीर-जातं ) 
इम दीर पुत्र, और ( वीर-जात॑ बसु ) वीरों से प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्य॑ को 
६ नशामहै ) प्राप्त करे । ( देवानाम्‌ अद्य तत्‌ अब वृणीमहे) हम विद्वानों 
के घषह्दी उत्तम वर ज्ञान, रक्षा आदि चाहते हैं । 
रे कक ] 65. / कप के 
महो अग्नेः समिधानस्य शर्मेण्यनांगा सित्रे चर्ुणे रूद॒स्तयें । 
पा कप ल् ल हि प कर 
अष्ठे स्थाम सवितु: सर्वीमनि तद्देवानामचों अदा वरणीमहे॥१२॥ 
सा[्‌०--( महः ) घड़े ( समिधानस्थ ) छच्छी प्रकार से देदीप्यमान 
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उस प्रभ्न॒ु के ( शर्मणि ) परमानन्दमय सुख में रहे । हम ( खस्तये ) 
कल्याण को प्राप्त फरने के लिये (मित्रे) स्नेहवान्‌ + ग्राणों के रक्षक (चरुणे) 
सर्वश्रेष्ठ प्रभु के अधीन ( अनागाः स्थाम ) पाप, अपराध से रहित होकर 
रहें । ओर (सवितुः) सब जगत्‌ के उत्पादक उस प्रभु के (श्रेष्ठे सवीमनि) 
सर्वश्रष्ठ शासऩ में ( स्थाम ) रहे । ( देवानां तत्‌ अबः अद्य बृणीमहे )' 
हम विद्वानों का वह ज्ञान, बल, स्नेह प्राप्त कर । 
ये संवितुः सत्यसंचस्य विश्वे मित्रस्य व्र॒ते वर्रुणस्य देवाः । 
ते सोभ॑ग चीरबद्गोमदप्नो दर्धातन द्रविंणं चित्रसस्मे ॥१३॥ 
भा०--( ये ) जो ( देवाः ) विद्वान जन ( सत्य सवस्य मित्रस्य ) 
सत्य ऐश्वययं के स्वामी, स्॑स्नेही, रूत्यु से बचाने वाले ( वरुणस्य ) सब 
दुःखो के वारणकत्तो, सर्वश्रेष्ठ प्रभु के (बते ) बत में तत्पर है, (ते 
विश्व ) वे सब ( वीरवत्‌ ) वीरो से युक्त ( गोरूत्‌ ) बाणियों, भूमियों 
और पश्ुओ से सम्दद, ( सौभगं ) उत्तम ऐश्वय, और ( अम्नः ) उत्तम 
ज्ञान, कर्म और ( चित्र ) संग्रह करने योग्य नाना, अद्भुत ( द्वविण ) धन 
( अस्मे ) हमे ( दधातन ) प्रदान करे । 
सविता एश्चातात्सविता परस्तात्सवतात्तरात्तात्सावेताधरात्तात" 
सविता नः सवत सव्वेताति सविता नो रासतां दीघमायुः१४।११ 
भा०--( सविता पुरस्तात्‌ ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक प्रभु हमारे 
आगे, ( सविता पश्चातात्‌ ) सबका सन्मार्ग मे संचालक प्रेरक प्रभु हमारे 
पीछे हो, ( सबिता उत्तरात्तात्‌ ) ऐश्वयंदाता प्रभु हमारे उत्तर मे, वाये या 
ऊपर हो और ( अधरात्तात्‌ सविता ) वह सर्वेश्वय॑ का उत्पादक हमारे 
दक्षिण मे या नीचे हो । ( सविता नः स्वंताति शुवतु ) वह सर्वोत्पादक 
प्रभु हमारा सब अमिलपित सुख प्रदान करे । ( सविता नः दीवम्‌ आयु 
रासतां ) वह सर्वश्रेरक, सवग्रभु ज़गदीश्वर हमे दीघ आयु प्रदान कर ४ 
इत्येकादशों वर्ग? ॥ - 
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अमितपा; सौर्य ऋषि: ॥ छत्दः--१-५ निचूज्जग्ती । ६-६ विरोड जगता ६ 
११, १९ जगतो । १० निचृत्‌ तिष्डप्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
नमों सित्रस्य वरुणरुय चत्तले महो देवाय तद्तं संपर्यत । ! 
दरेदश देवजाताय केतवे देवस्प्राथ सूयोय शसत ॥ ९ ॥ 
भा०--( मित्रस्य वरुणस्थ चक्षसे ) मित्र, दिन और चरुण रात्रि 
दोनों को दिखाने वा प्रकट करने वाले ( महः देवाय ) बड़े भारी प्रकाशक 
सूर्य के ( ऋतम्‌ ) तेज को जिस प्रकार आप छोग सर्व श्रेष्ठ मानते ओर 
उस, का उपयोग लछेते है उसी प्रकार हे विद्वान छोगो ! (मिन्रस्य चरुणस्य)- 
परस स्नेही, र॒त्यु से बचाने चाे ओर सवश्रष्ठ रूप के ( चक्षसे ) दिखाने 
वाले ( महः देवाय ) बड़े भारी दाता, प्रकाशस्वरूप प्रभु के ( नद्‌ ऋतं ) 
डस सत्य ज्ञान का ( सपयेत ) पूजा, मान, आदर करो, उसका श्रद्धा- 
पूवेक उपयोग छो । और ( दूरे-दशे ) दूर से दीखने वाले, ( देघ-जाताय ) 
समस्त प्रशाशसान पदाथों और विद्वानों मे प्रकट होने वाले ( क्तचे ). 
ज्ञानस्वरूप, ( दिवः पुत्राय ) महान्‌ आकाश के पुत्रवत्‌ ( सूर्याय ) सूर्य 
के तुल्य तेजस्वी एुवं ( दिवः पुत्राय ) ज्ञान-प्रकाश के द्वारा हृदय मे प्रकट 
( सूर्याथ ) सबके प्रेरक प्रभु की ही ( शंसत ) स्तुति करो । 
सा मां स॒त्योक्तिः पारिपात विश्वतो द्यर्वा च यंत्र ततनन्नहानि च। 
विश्वप्नन्यं निर्विशत यदेज॑ति विश्वाह्वपें विश्वाहेदिति सूर्थ:॥२॥) 
भा०--( यत्र ) जिसके जाश्रय ( द्यावा च अहानि च ) दिन और 
रात्रय भी ( ततनन्‌ ) उत्पन्न होती है, ( यद्‌ एजति ) जो चल रहा है 
वह (अन्यत्‌ विश्वस्‌ ) जडसे मिन्न चेतन भी जिसके आश्रय ( नि-विशते ) 
पसा है ओर जिसके आश्रय (आपः विश्वाहा) सवंदा जल, नदी, समुद्दादि 
भाण, लिग, शरीरादि, और समस्त प्रजाएं स्थित हैं, (विश्वाहय सूर्य डदेति) 
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जिसके आश्रय पर सूर्य उदय को प्राप्त होता है । ( सा सत्योक्तिः ) चह 
सत्य वचन ( मा विश्वतः परिपातु ) मेरी सब प्रकार से रक्षा करे । 
न ते अदेंवः प्रदिवो निवांसते यदेतशेमिः पतरे रंथर्यसि 
धराचीनसन्यद्नु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिंपा यासि सूर्य॥ ३॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार सूर्य ( एतशेमिः पतरे: ) अति वेग से 
जाने वाले अश्वों के तुल्य श्वेत किरणों से ( रथर्यति ) व्यापता, प्राप्त होता 
है, आर कोई (अदेवः न निवासते) अप्रकाशित पदार्थ नही रह जाता है, 
( भ्राचोन रजः अनु वचते ) तब उसका एऊ प्रकाश पूर्व दिशा की ओर 
अकट होता है, और ( अन्य्रेन ज्योतिषा याति ) दूसरे, पश्चिमगामी, ज्यांति 
से जाता, अस्त होता है । इसी प्रकार हे (सूर्य) सूयंवत्‌ उदय अस्त होने 
चाले आत्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (पतरेः) गमनशील ( एतशेमिः ) अश्ववत्‌ 
आगों से ( रथयोति ) देह रूप रथ से प्राप्त होता है, तब ( ते ) तेरा कोई 
भी ( प्रदिवः ) पुराना अंश ( अदेवः ) आग्रकाशित वा अग्रांणित ( न 
निवासते ) नहीं रह जाता । चछ्लु, श्रोत्र आदि या प्रत्येक देह का अवयव 
आग से युक्त रहता है । है ( सूर्य ) उत्पन्न होने वाले वा प्राणों के प्रेरक 
आत्मन्‌ ! ( अन्यत्‌ ) एक विशेष ( प्राचीन ) अति उत्तम, प्रथम प्रकट 
होने वाले ( रजः) तेज, जल वा उत्पादक वीय॑ ( अनु वचते ) 
उत्पादक रूप से प्रकट होता, वही निरन्तर विकसित होकर प्राणिरूप में 
अकट होता है, और ( अन्येन ज्योतिषा ) एक दूसरे ही प्रकार के तेज से 
तू इस देंह से ( उत्त यासि ) उल्कमण करता है । आत्मा की देह में 
अचक्रान्ति सूर्य के उदय और अस्तमयवत्‌ होती है । जिसका वर्णन बृहदा- 
रण्यक में याज्षवल्क्य-जनक-संवाद में वर्णित है । 
येन॑ सूर्य ज्योतिंपा वा्धसे तमो जज विश्वमुदियर्षिं भाजु्ना। 
त्तेनास्महिश्वामनिंरामर्नाुतिमपार्मीवामप दु-प्वप्न्यं सुब ॥ ४॥ 
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भा०-हे (सूर्य) सूर्यचत्‌ तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रेरक ! सर्वोत्पादक प्रभो ! 
न ( येन ज्योतिषा तमः वाधसे ) जिस तेज से अन्धकार को दूर करता 
है और (येच भानुना) जिस तेज+प्रकाश से ( विश्वस्‌ जगत्‌ उत्‌ इयर्षि ) 
'समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है, ( तेन ) उस तेज से तू ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ( विश्वास्‌ ) सससस्‍्त (अनिराम्‌ ) अन्न जछ के अभाव, (अत्ाहुतिम ) 
अज्ञादि के अभाव, ( असीवाम्‌ ) रोग व्याधि, ( दुःस्वप्न्यं ) दुःस्वम्त आदि 
के कारण को (अप सुव ) दूर कर । पश्षान्तर में सूथे का तेज अन्धकार 
को नाश करता, जगत्‌ के प्राणियों को जगाता, जरू, अन्न को प्रदान करता 
है, रोग और दुःस्वप्त आदि दोपो को दूर करता है । 
खिश्वस्थ हि पेषितो रक्षासि घतमहेंव्व्यशुद्धरंसि स्वधा अज्ु । 
यदद्य त्वा सूर्योपत्रवासहै ते नो देवा अजु संसीरत कतुम ॥ ५ ॥ 

भा०--हे सूर्यवत्‌ तेजस्विन ! प्रभो ! तू ( प्रेषितः ) सब भक्तों द्वारा 
खूब चाहा जाता है। तू ( अहेडयन्‌ ) किसी का अनादर न करता हमा 
रविश्वस्य हि त्रतस्‌ रक्षसि) सबके तो, कर्मों और जगत्‌ के परम विधान 
नियम, व्यवस्था की रक्षा करता है। हे प्रभो ! ( भद्य ) जाज ( यत्‌ त्वा 
उप ब्रवासहै ) जिस कमे की हम तुझ से उपासना द्वारा प्रार्थना करते हैं 
५ तत्‌ कऋतुस ) उस कर्म का ( देवा अनु मंसीरत ) देव, विद्वान्‌ गण हमें 
अनुमाते देचे । 
ते नो च्यावा पृश्चिची तन्न आप इन्द्र: शरवन्तु मरुतो हव॑ बर्च: । 
सा शलें भूस सूर्येस्य सनन्‍्दर्शि भद्व जीवन्तो जरणामंशीमहि६।१२ 

भा०--( द्यावाशथिवी ) माता और पिता, ( नः त॑ हव॑ ण्वन्तु ) 
हसारे उस आह्वान, आर्य वचन आादि को श्रवण करे । (आप ) आप्त जन 


रुमारे ( त॑ ) उस जाह्यान को सुनें । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ वीरजन और 
£ सरतः ) वायुवद्‌ बलवान, विद्ान लोग ( नः वचः खण्वन्तु ) हमारे 
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वचन सुनें । (सूर्यस्थ सं-दृ्शि ) सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु वा शासक 
के सम्यक्‌ प्रकाशमय न्याय-दशन के अधीन हम ( थूने मा भूस ) अन्य, 
निस्सार वा बढ़े दुःख में न रहे, प्रत्युत ( भद्दं जीवन्तः ) अति सुखदायी 
जीवन को व्यतीत करते हुए (जरणाम्‌ अभीमहि) वृद्ध-भवस्था को प्राप्त हो 
इति द्वादक्ञो वर्गः ॥ 
विश्वाहा त्वा सुमनंसः सुचच्चसः प्रजाव॑न्‍्तो अनमीचा अनॉगसः 
डद्यन्ते त्वा मित्रमहों डिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥७॥ 
भा०-हे ( सूर्य ) सूर्य, सूर्यंयत्‌ सर्वोत्पाइक सर्वप्रकाशक प्रभो 
हम, ( विश्वाहा ) सदा, ( सु-मनसः ) शुभ मन वाले (सु-चक्षसः) उत्तम 
बाह्य नयन, और ज्ञान-नयनो से सम्पन्न, ( प्रजावन्तः ) उत्तम प्रजा बाले, 
सुसन्तानयुक्त, ( अनमीवाः ) रोगरहित, (अनागसः) निरापराध, निष्पाप 
हों । हे ( मित्र-महः ) स्नेहीं जनो से पूज्य ! स्नेही जनों के आदर करने 
हारे वा झत्यु से बचाने वाले महान्‌ ! हम तुझे (दिवे-दिये उत्‌ यन्तंपश्येम) 
दिन प्रतिदिन ऊपर उठता हुआ देखे । हम ( जीवाः ) जीवित रहते हुए. 
प्राणिगण, ( ज्योक्‌ प्रति पश्येम ) चिरकाल तक तेरा श्रव्यक्ष दर्शन करे । 
महि ज्योतिविंश्रते त्वा विचच्ण भास्वन्त चच्षपे चच्चपे सयः । 
अआरोहन्त वहतः पाजसस्पारे वय ज़ञावाः प्राते पश्यम सूर्य ॥दा। 
भा०--है ( विचक्षण ) विविध प्रकारों से जगत्‌ के देखने हारे 
( चष्ठुपे-चक्षुपे ) प्रत्येक आंख के लिये ( मयः ) सुख और (€ महि ज्योतिः 
विभ्रतम्‌ ) बडे भारी तेज को धारण करते हुए ( भाखन्त ) अति प्रफाश 
से चमकते हुए और, ( बहतः पाजसः परि ) बढ़े भारी समुद्र के ऊपर 
उदय होते सूर्यवत्‌ ( बृहतः पाजसः परि ) बड़े भारी बल से चलने वाले 
विश्व के संचालक काल के ऊपर ( आरोहन्तं ) चढ़े हुए, उसके भी शासक 
तुझको हे ( सूर्य ) स्वंसश्लालक श्रभो ! सूर्य ! ( त्वा ) सझे हम ( प्रति: 
पश्येम ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करें । 
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यर्य ते विश्वा स्रवनानि केतना.प्र चेरते नि चे ब्रिशन्ते अक्लुमिः ।' 
तल ! | 6५. 

अनागए्त्वेन हरिकेश सूयोहांह्ा नो चस्यसावस्थसोदिहि ॥६॥। 

भा०--हे ( हरि-केश ) तेजोयुक्त किरणो वाले ! कलश समूहों को 
हरण करने वाछे | ( यस्य ते ) जिस तेरे ( केतुना ) छ्ञान-प्रकाश से 
( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक (प्र ईरते'च ) अच्छी प्रकार चलते हैं 
और (ते अक्त॒मिः ) तेरे प्रकाशो से ( प्रति विशन्ते च ) अच्छी प्रकार 
स्थिर है । वह तू ( अनागास्व्वेन ) अपराध पाप आदि से रहित करता 
हुआ ( वस्यसा-वस्यसा ) अति श्रेयस्कर ( अह्वा-अह्वा ) दिनोदिन 
( उत््‌ इहि ) उदय को प्राप्त हो । 
शनो भव चत्तसा श ना अद्ला श भानुत्ा शाहसा श घरन । 
यथा शसध्वज्छुससद्दराणे तत्खूय द्रावेणशन्धाहे चेत्रम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे (सूर्य) सर्वप्रेरक ! सूयवत्‌ तेजखिन्‌ ! प्रभो ! तू (चक्षसा) 
सर्वश्रकाशक, स्वेशक्तिमान्‌ तेज से ( नः श॑ भव ) हमें शान्तिदायक हो । 
( नः अह्या शं॑ ) दिनवत्‌ अविनश्वर बल से हमें शान्ति दे । ( हिमा अं 3 
त्‌ शीतलूस्वरूप से हमे शान्ति दे । ( घणेन शम्र्‌ ) अपने तापयुक्त तेजस्वी 
स्वरूप से हमे शान्ति दे । ( भानुना शम्‌ ) हमे अपने कान्तिमय रूप से 
शान्ति दे । तू ( तत्‌ ) वह परम ( चित्र द्ववि्ण धेहि ) ज्ञानमय, समञ्भय- 
योग्य ऐश्वय प्रदान कर ( यथा ) जिससे ( अध्यन्‌ शम्‌ असत्‌ ) जीवन- 
मास से हमें शान्ति प्राप्त हो । ( दुरोणे शम्‌ असत्‌ ) गृह में हमे शान्ति 
प्राप्त हो । 
अस्माक देवा उसयांय जन्मने शर्म यच्छत ट्विपढे चुप्पदे । 

[बाज ॥ ० कु ० 
अदत्पिवदू जय॑सानमाशित तदस्से शे योररपो दंधातन ॥ ११॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी, किरणोंवत्‌ प्रकाश, जल, अन्न 
घुख, भारोग्यादि देनेहारे जनों! आप छोक ( उभयाय जन्‍्सने ) जन्म 
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लेने वाले दोनो प्रकार के ( ह्विपदे चतुष्पदे ) दोपाये बन्धु, अ्ृत्य आदि 
और चौपाये गो, अश्व आदि सब को ( शर्म यच्छत ) सुख प्रदान करो | 
और ( अद्त्‌-पिबत्‌ ) खायां पिया हुआ और ( आशितम्‌ ) प्राप्त 
किया गया, अर्न्यों द्वारा खिछोया गया पदार्थ भी ( ऊजयमानम्‌ ) बल 
उत्पन्न करने चाछा हो । आप लोग ( अस्मे ) हमे ( अरपः ) निष्पाप 
५६ श॑ थोः ) शान्तिदायक, दुःखनाशक वस्तु ( दधातन ) प्रदान करो । 
यद्वों देवाश्चकृम ज़िव्हपां गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेव्दनम्‌ । . 
अराबा यो नो अभि दुचछनायते तस्सिन्तदेनों वसचो नि घेतन 
हु ॥ १२॥ १३॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान पुरुषपो ! ( वः )> आप लोगों के प्रति 
+( जिहया ) वाणी द्वारा ( यत्‌ ) जो हम ( गुरु देवहेडनम्‌ चक्षम ) भारी 
«विद्वानों का अनादर करे ( वा ) अथवा ( मनसः श्युती ) मन के प्रयोग 
-से यदि अपराध करें तो (यः ) जो ( नः ) हमारे बीच ( अरावा ) 
-अदानशील, दुष्ट शत्रु ( नः अभि ) हम पर सब ओर से ( दुच्छुनायते ) 
“दुःख कष्ट देना चाहता है, हम पर पापाचरण करता है ( तस्मिन्‌ ) उसके 
निमित्त उस पर हे ( वसवः ) चवसु, विद्वान जनो ! ( तत्‌ एनः ) वह 
“पाप ( निधेतन ) स्थापित करा । इति त्रयोदशों वर्ग: ॥ 


[ ३८ ] 

-इन्‍्द्रो मुष्कवान्‌ ऋषि; ॥ इन्द्रे देवता ॥ छन्द:--१, € निचृज्जगती । ३ पाद- 
निचृज्ज गता । ३, ४, विराड्‌ जगती ॥ पश्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

-अस्मिन्न॑ इन्द्र पृत्सतों यशस्वति शिमीवति क्रन्दसि प्राव सातयें। 

-यत्र गोपाता ध्षितेप खादिपु विष्वक्पतान्ति दिद्यवों नपाही ॥ १ | 

भा०--जिस प्रकार ( इन्द्र: ) सू्य वा मेघ ( यशख्ति शिमीवर्ति ) 
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अन्न जल से युक्त, कर्मवान्‌ वायु से युक्त अन्वरिक्ष में ( एत्सुती ऋन्‍द्सि ) 
सब प्राणियों के पालक अन्न के उत्पत्ति के लिये गज॑ता है और (गो-साता) - 
भूसि पर पड़ते हुए ( खादिपु एपितेषु ) जलग्राही रश्सियों के असल्य 
तापवानू्‌ होने पर ( दिद्यवः पतन्ति ) चमकती बिजुलियें पड़ती है, उसी 
प्रकार ( यन्न ) जिस ( गो-साता ) भूमि आदि के - छाभ करने के निसित्त 
( नृ-साहोे ) नायक दीर पुरुणे से विजय करने योग्य युद्ध में ( रफपितेषु ) 
बलात्कार करने वाले अति ढीठ, ( खादिपु ) एक दूसरे को खाजाने वाले 
शत्रुओ पर ( द्यिवः ) चमचसाते, वा देह को खण्ड २ कर देने घाले 
अख-शख्त ( पतन्ति ) वेग से जाते हैं। (अस्मिन्‌ ) इस ( पत्सुदो ) नाना 
सेनादि सच्चालन करने योग्य ( यशस््रति > यशोदायक, ( शिमीचति ) 
नाना कर्मों वाले युद्ध मे हे (इन्द्र ) शब्रुओ के नाशक, ऐश्वयंवन्‌ !” 
(नः ऋन्‍्दसि) तू हमारे बीच मेघवत्‌ गज॑ता है, हमें ( क्न्द्सि ) बुल्मता,, 
आज्ञा देता है, चह व्‌. ( सातये ) घनादि लाभ के लिये ( नः श्र अब ) 
हमारी खूब रक्षा कर । १ 
स॒ न चुसन्त सद॑ने व्यणहि गोअर्ण्॑स रयिमिंन्द्र श्रवाय्यम । 
स्याम ते जर्यतः शक्र मेदिनो यर्था वयमुश्मसि तछखो कुधि ॥२॥। 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! सत्य-ज्ञान के दुशेन करने कराने 
हरे ! जिस प्रकार सूर्य ( छुमन्त गो-अर्णर्स रयिम्‌ वि ऊर्णोति ) अन्नयुक्त 
भूमि के धनरूप ऐश्व्यं को प्रकट करता है उसी प्रकार (सः ) बह तू 
( नः सदने ) हमारे गृह, भवन, आश्रम में ( छुमन्तम्‌ ) शब्द-उपदेश 
से युक्त, ( श्रवाय्यमू ) श्रवण करने योग्य ( गो-भर्णसम्‌ ) वेदवाणी 
जौर भसि रूप घन से सम्पन्न ( रविम्‌ ) श्ानैशर्य को (वि ऊर्णुंदि ) 
विविध प्रकार से प्रकट कर । ( जयतः ते ) तेरे विजय करते हुए हे 
( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! हम ( मेदिलः स्याम ) परस्पर सस्‍्नेही, बलवान 
योद्धा हों। हे (दसो ) सब्र को बसाने वाछे ! सब में बसने वाले प्रभो !' 


[ 
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स्वामिन्‌ ! ( यथा वयस््‌ उप्मसि ) हम जिस प्रकार कामना करे तू 
( तत्‌ कृषि ) वह कर । 
नये 3 पलक २] ० ३ 2 ०] / 
नया ना दास आया वा पुरुशुतादव इन्द्र सुधय चिकताते | 
झस्माभिऐे सुषहा/ सन्त शत्रवस्त्वय वर्य तान्व॑नुयाम सडगमे३ 
भा०--हे (पुरु-स्तुत) बहुतसी प्रजाओ द्वारा प्रस्तुत, मुख्य शासक ! 
( थः ) जो ( नः) हमारे बीच ( दासः ) हमारा भ्ृत्य, काम करने 
वाला, वा ( आय ) श्रेष्ठ स्वामी, (अदेवः) आदानशील, हमारे अधिकार 
और ऋण आदि को न देता हुआ ( युद्धये चिकेतति ) युद्ध करने के 
लिये सोचता है, (ते ) तेरे वे सब शत्रु लोग ( अस्मामिः ) हम द्वारा 
( सु-सहाः सन्‍्तु ) सुख से पराजित हो। और (त्वया ) तुझ द्वारा 
( वयं ) हम भी ( तान्‌ ) उन शब्रुओ को ( संगमे ) संग्राम में ( बज 
थाम ) विनाश करे । 
यो दश्नेभिहेब्यों यश्च भूरिभियों अभीके वरिवोविन्तृषाह्य । 
ते चिंखादे सस्निमय् श्र॒त नरसवाह्चामन्द्रमचंस करामहे ॥ :॥ 
भा०--( यः ) जो ( दभश्नेमिः ) छोटे या स्वल्पबछ और ( यः च ) 
जो ( भूरिमिः ) बहुता से या बहुत बलशाल्यों से भी ( हब्यः ) स्तुति 
-योग्य है, ( यः ) जो ( नृ-साझे अभीऊे ) वीर नायको द्वारा विजय योग्य 
संग्राम में ( वरिवः-वित्‌ ) उत्तम धन प्राप्त कराने हारा है, ( वि-खादे ) 
विविध प्रकार से मनुष्यों को नाश करने वाले संग्राम मे ( सस्निं ) निष्णात 
(श्रतं ) प्रसिद्ध (तं) उस बहुश्रुत, ( इन्द्रमू ) तेजस्ी, सूयंवत्‌ 
ऐश्वर्यप्रद, सेनापति ( नरम्‌ ) नायक को ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये 
( भर्वाश्न॑ करामहे ) अपने अभिम्रुख साक्षात्‌ करे । 
स्ववर्ज हि त्वामहामेन्द्र शभ्रवानान॒ुदं वृषभ रधचोदनम्‌ | 


अमुश्चस्व्र परि कुत्साडिहा गहि किमुत्वावान्मु प्कयोवद्ध आसत2। १४ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! विहन्‌ ! जात्मन्‌ ! ( त्वास्‌ ) तुझको 
मैं ( खनदुजम्‌ ) खयमेव अपने सामय्य से सब बन्धनो को काटने वाला, 
असब्ञ ही (हुप्नव ) श्रवग करता हैँ । और तुझ को से ( अनाचुदम्‌ 2) 
दूसरे के दान की अपेक्षा न करने वाला तथा ( रध-चोदनम्‌ ) घशगा- 
सिय्रों को सन्‍्मार्ग से चलाने वाला ( झुश्नवे ) सुनता हूँ | हे ( छृपभ ) 
चलूशालिन्‌ नरश्नेष्ट ! तू ( कुत्सात्‌ ) निन्दित मार्ग से (प्र मुश्चस््र ) 
खपने को वा अजन्य्रो को शीघ्र मुक्त कर (इृह परि आगहि) यहां आ । (फ्रिमू उ) 
क्या ( त्वावान्‌ ) तेरे जैसा ज्ञानी ( सुष्कयोः बहः ) मुष्फो, अण्डकोशो 
से बंधा अथांत्‌ सोग्य इन्द्रिय सुखादि में था आत्मा पक्ष मे-वा गर्भाशयादि 
स्थानों पर मनुष्य पश्ञु, पक्षो, कीट, पतद्भादि योनियों मे बंधा ( आसते ) 
रह सकता है। 

(२) इसी प्रकार पूर्ण, विद्यावान्‌ जो पुरुष जितेन्द्रिय होफर वीयंसेचन 
में समर्थ बह्मचारी|हो वह (कुत्सात्‌ ) उपदेश आचार्य-गृह से पितृगृह में 
आवबे। यह-क्या अब सदा ( सुष्कयोः बहु; ) अण्डकोशो में बद्ध, रूुंगोट 
चन्द ही रहेगा नहीं। वह पू् मन्त्रानुसार ( सस्तरि ) स्नातक होकर 
मुहस्थ में प्रवेश करे । इति चतुर्दशों वर्गः ॥ 


| रे& |] 
पा काक्षीवी ऋषि:॥ अशिनी देवत ॥ छन्द:-2,६,७, ११ १३ निचुद्जगतों 
२, 4, ६, १२, जगती। ३ विराडू जयती | ४, ७ पादनिचृज्जगती । १० 
आदी स्व॒राड्‌ जगठी १४ निचृत्‌ त्रिष्ठर्‌ ॥ चतुईशर्च सक्तम्‌ ॥ 
पे वां परिज्मा सवृदश्विता रथों दोपासपासो हृव्यों हविष्म॑ता। 
शश्वत्तमासस्तमु वामिदं बय॑ पित॒ने नाम सहये हवामहे ॥ १॥ 


कक भा को न क् 
भ[०--हें ( जड़िना ) रंथी सारथीवत्‌ वा प्रजा राजाबत्‌ अश्रों 


दर ऋग्वेदभाष्ये सलमोउएकः [अ०८्यव०१४॥३ 
इन्द्ियों के स्वामी जनो वा खी युरुषो ! ( थः ) जो (वां ) तुम ढोनो में 
से ( परि-ज्मा ) सब ओर वलपूर्वक जानने वाला, ( सुबृत्‌ ) उत्तम 
आचरणवान्‌ , ( सुबृत्‌ रथः ) सुखपुवंक चलने वाले रथ के समान 
आनन्द्पूर्वक उद्देश्य तक पहुंचाने वाला है, वह उत्तम नायक उपदेष्टा,. 
( दोषाम्‌ उपसः ) रात दिन ( हविष्मता ) अन्नादि साधनों वाले जन से 
( हज्यः ) आदर सत्कार करने योग्य है । ( वाम्‌ ) आप मे से (तं) 
उसी के ( सुहवम्‌ नाम ) सुग्रहीत नाम वाले ( पितुः न नाम ) पिता के 
वा अन्न के समान पालक स्वरूप को ( इृदम्‌ ) इस २ प्रकार (हवामहे)' 
बुलाते, पुकारते और ८ पितुः इदू नाम ) पिता, पाऊक के इस पद के 
लिये स्वीकार करे । 
चोदय॑तं सून्नताः पिन्व॑त घिय उत्पुरन्धीरीरयतं तर्दुश्मासि । 
यशर्स भाग कुणुत नो अश्विना सोम नचारुं मघव॑त्खु नस्क्ृतम्‌२ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! वा वेगवान्‌ साधनों 
से सम्पन्न राजा सेनापतिं, वा सेनापति सैन्‍्यादि जनो ! आप दोनो ( सूर 
नृताः ) उत्तम २ सत्य वाणियों का ( चोदयतम ) उपदेश करे । और 
( घियः पिन्वतम्‌ 9 अनेक उत्तम कर्मो ओर प्रजापोपक, धारक 
उद्योगों को सम्दृद्ध करें । ( पुरम्‌-धीः उत्‌ ईरयतम्‌ ) अनेक मतियों ओर 
सद-विचारों का उपदेश करो। ( उष्मसि ) हम जो २ चाहते हैं ( नः 
भागम्‌ ) हमारे उस सेवनोय, ऐश्व्य को ( कृणुतम्‌ ) प्रदान करो। और 
और (नः ) हमारे ( मधवत्सु ) ऐश्वयंवान्‌ जनो के ( सोम॑ न चारु ) 
सोम, वैद््ों के तुल्य ओपधि के समान उत्तम ऐश्वर्य (कृतम्‌) उत्पन्न करो । 
अमाजरश्चिक्धवथों युव॑ भगोंउनाशोश्विंद्वितारापमस्य॑ चित्‌ | 
ञन्धस्य॑ चिन्नासत्या कुशस्य चिद्यवामिदाहुरशिपजां रुतस्य॑ चित्रे 
भा०--हे ( नासत्या ) भ्रमुख स्थान पर विराजने और कभी असत्य 


; 
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भाषण और असत्य आचरण न॒करने वाले खत्री पुरुषों ! ( युवम्‌ ) आप 
दोचो परस्पर ( अमा-जुरः ) एक दूसरे के साथ जरावस्था को प्राप्त होने 
वाले सहचारी संगी के ( भगः ) सेवन करने, सुख देने वाले ऐश्वर्य के तुल्य 
झुक दूसरे के धन और ऐश्वर्य-स्वासी के तुल्य एक दूसरे के धनी, मालिक 
( भवथः ) होवो । आप दोनो ( अनाशोः चित्‌ ) भोजन आदि से रहित 
भूवे वा मन्द गति वाले के भी (अवितारा सवथः) रक्षा फरने वाले होवो । 
आप दोनो (अपसस्य चित्‌ अवितारा भवथः) जाति या गुणो आदि में निक्ृष्ट, 
जघन्य से जघधन्य वर्ण के वा छोटे से छोटे जीव के भी रक्षक होवो । आप 
दोनों ( अन्धस्य चित्‌ ) अन्धे के ( कृशस्य चित्‌ ) कृश, दुर्वछ तक के 
रक्षक होषो । ( युवाम्‌ ) आप दोनो को ( रुतस्य चित्‌ ) पीड़ित पुरुष के 
( भिषजा ) रोग दुश्खादि को वैद्यो की तरह से चिकित्सा कर दूर करने 
चाले (आहुः) कहते हैं। (२) इसी प्रकार वैध भी (अमाजुरः भगः) पीड़ा 
से जीर्ण रोगी के सर्वस्तर सुखप्रद है। ( अनाशोः ) जिसको भूख न छगे, 
कण्ठशक वा उद्र-रोग आदि से खा न सकता हो, ( अपसस्थ ) जिसकी 
मा अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति, चेतना, सुध-बुघ भी दूर होगई हो ऐसे अपस्मार 
आदि से पीड़ित, ( अन्धस्थ ) नेन्रशक्ति से रहित, ( कृशस्य ) राजयद्ष्मा 
आदि से दुबंल ऐसे ( रुतस्य ) पीड़ात रोगी के भी रक्षक होते है उनको 
(मिए्जा) 'सिपक्‌ ! ऐसा नाम देते हैं । 
युवे च्यवां सनय॑ यथा रथ पुनयचुवान चरथांय तक्षथः। 
निशेश्रयमूहथरद्भ्यस्परि विश्वेत्ता चां सबने प्रवाच्या ॥ ४ ॥ 
भा०-हहे विद्वान्‌ खत्री पुरुषों! हे प्राण अपानो! ( यथा रथ 
घुनः चरथाय तक्षथुः ) जिस प्रकार रथ को पुनः चलने के लिये गढ़ 
कर ठीक कर देते है उसी प्रकार आप दोनों भी ८ सनयं च्यवानं ) 
उत्तम नीति से चुक्क, आगे बढने घाले नायक को (युवानं) जवान, बलवान 
करके ( पुनः ) फिर भी ( चरथाय ) चलने के लिये समर्थ ( तक्षधुः ) 
४० 
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बनाओ. । प्राण अपान ये दोनो सामय्य ही ( सन च्यवानस्‌ ) सनातन, 
नित्य आत्मा को पुनःपुनः युवा बनाते, उसे कर्मफल भोगार्थ देह 
प्रदान कराते है । तुम दोनो अश्व रथ आदि वेगवान्‌ साधनों के स्वामी 
जनो ! ( तोग्रथम्‌ ) प्रजापारुक पद पर विद्यमान राजा को ( अद्भवः 
परि निर ऊहथुः.) आप्त प्रजाओ के ऊपर शासकव॒त्‌ धारण करो । ( वाम्‌ 
ता ) तुम दोनो के वे ( विश्वा ) सब काय € सबनेयु प्र-बाच्या ) यज्ञ, 
अभिषेक आदि के अवसरों मे उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य है । 
पुराणा वा वीर्या 3 प्र अ्रद्ा जने3थें। हासथर्भिषजा मद्ोअ्वा । 
तावां नु नव्याववसे करामहे5य न|सत्या अ्रदरियथा दधत्‌ ४११ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) उत्तम, विद्यासम्पन्न, जितेन्द्रिय खी पुरुणे ! 
( वां ) तुम दोनों के ( घुराणा वीयौ ) पू््र काल के श्रेष्ठ २ वीर-जनो- 
चित कार्यो का में ( जने ) मनुष्यों के बीच (अन्तत् ) अच्छी प्रकार 
कथन करूं । ( अथो ह ) और आप दोनो (मय«मभुवा) सुख उत्पन्न करने 
वाले, ( भिपजा ) रोगो को दूर करने वाले, ( आसथुः ) होवो | हे 
( नासत्या ) नासिका मे वियमान प्राणों के समान प्रमुख जनो ! कभी 
असत्य आचरण न करने हारो ! आप दोनो ( नव्यों ) स्तुति योग्य जनों 
को (नु ) शीघ्र ही ( अवसे ) रक्षा्थ नियुक्त ( करामहे ) करे । (यथा) 
जिससे ( अयम्‌ अरिः ) यह खासी मनुष्य ( श्रत्‌ दूधत्‌ ) सत्य को 
धारण करें । (२) इसी प्रकार प्राण और अपान भी शरीर के सुखप्रद और 
रोगनाशक है, वे दोनो शरीर के रक्षक है जिससे स्वामी आत्मा ( श्रत्‌ ) 
अन्न को धारण करता है | इति पश्चदशों वर्गः ॥ 
इये च।सहें शगत भे अ>्विना प्रायव पितरा मध्य शिक्षतम्‌ । 
अनापिरकज्षा असजात्या मतिः पुरा तस्या झभिशस्तेरव स्पृतम्‌॥ ६ 
भा०--हे ( आना ) विद्या मे पारगत गुरजनों ! (वा) शाप 
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दोनों को (इयम्‌) यह से घह्मचारिणी, राजा वा सेनापति को प्रजा के तुल्य 
६ बद्ढे ) छुलाती, प्रार्थना करती हूँ । आप ढोनों (परत्राय इव पितरा) पुत्र 
को साता पिता के समांन ( सद्य ) सुझे ( शिक्षतस्‌ ) श्वान प्रदान करो । 
मैं ( अनापिः ) वन्धुरहित, ( अज्ञाः ) ज्ञानरहित, ( असजात्या ) समान 
गुणादि वाले अनुरूप पुरुष से रहित, ओर (अमतिः) सनन्‍्मति से रहित हैँ । 
आप दोनो ( तस्य/ अभिशस्तेः पुरा ) उस नाना प्रकार की “अभिश्नस्ति 
मिन्‍्दा आदि प्राप्त होने छे पूर्व ही, सुझे ( अब स्ण्तम्‌ ) पालन करो । 
अज्ञान और अनाचारादि के कारण भावी में होने वाली निन्‍्दादि से पूर्व 
ही गिक्षक जन शिष्य, शिष्या आदि प्रजा की रक्षा करे । 
यु रथेन विसदाय शबन्ध्युव न्‍्यूहथः पुरुसिचरस्य योप॑णाम्‌ । 
युव हव वाधभरूत्या अगच्छत झुच ऊछात चक्रथः पुरन्चय ॥७॥ 
सा०-हे स्त्री घुढपो ! (युवं) आप दोनो (वि-मदाय) विशेष हर्पयुक्त 
प्रसन्न पुरुष के सुख के लिग्रे (पुरु-मित्रस्य) बहुतो के स्नेही,'वा बहुत मित्रों 
से छुऋ पुरुष की ( शुन्ध्युवम्‌ ) झुदध हुई, निर्दोप, (योपणास्‌ ) प्रेमयोग्य 
कन्या को ( नि ऊहशुः ) नियमपूर्वक विवाह द्वारा प्राप्त कराओ । और 
६ युवम्‌ ) आप दोनो ( चरश्धिसत्य: ) बशीमभूत्त इन्द्रियो से युक्त जिते- 
न्द्रिय खी के ( हवम्‌ ) सादर आह्वान और प्रार्थना को ( आा गच्छतस्‌ ) 
आ्राप्त करो । ( युवम्त्‌ ) तुम दोनों ( पुरंधये ) पुर के रक्षक के समान 
गृह की रक्षा करने वाले स्त्री वा पुरुष के लिये ( सु-सुतिम्र्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य 
वा भ्षन्न वा उत्तम प्रेरणा ( चनक्रथुः ) करो । 
युव विप्रस्य जरणासपेयुपः पुनः कलेरकणुत युवद्द॒र्यः । 
युवं वनन्‍्दनमृश्यदाडुदूपयर्दव सो विश्पलामेतवे कृूथः ॥ ८॥ 


भा०--( झुदं ) आप दोनो ( जरणाम्‌ उपेयुपः ) स्तृतिकारिणी 
दागी को प्राप्त होने वाछे (कछे.) क्ञानवान्‌ कौर (विप्रस्प) विविध ज्ञानों में 
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अ्यों को पूर्ण करने वाले पुरुष के (वयः) अन्न, जीवन और वर को (पुनः) 
बार २ ( युवत्‌ ) हए पुष्ट, सम्झद ( अक्ृणुतं ) करो । ( युव॑ ) तुम दोनों 
( वन्दनं ) अभिवादन ओर स्तुति एवं ईश्वर का गुण वर्णन करने वाले भक्त 
जन को ( ऋष्यदात्‌ ) कष्टदायी दुःख से ( उद्‌-ऊपथुः ) उद्धार करो। 
ओर ( विश्पलाम्‌ ) प्रजा को पालन करने वाली सेना को ( सद्यः एतवे ) 
अति शीघ्र चलने मे योग्य ( कृथः ) करो । 
युवं हू रे बृषणा गुह्ठा हितमुदैरयतं मसृवांसमश्विना । 
युवमृवीसमुत तसमत्रय ओम॑न्वन्त चक्रशुः सप्तवंधये ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (ब्ृषणा) सुखो की वर्षा करने वाले वलवानू प्राणों के तुल्यवत्‌ 
हे ( अश्विना ) विद्या से निष्णात स्त्री पुरुषो ! आप छोग ( गुहा हितम्‌ ) 
देहरूप गुफा वा बुद्धि में स्थित, (मस्वासं) प्राण-व्याग करने वाले (रेभम्‌) 
शब्द वा उपदेश करने वाले, जीव को ( उत्‌ ऐरयतम्‌ ) ऊपर उठाओ | 
( युवं ) तुम दोनो ( सप्त-वधये ) सातों को निशत्रेल कर अपने वश करनें 
वाले ( अब्रये ) विविध कर्मफलों के भोक्ता जीव के लिये ( उत ) और 
(तप) तपे हुए, संतापदायी ( ऋवीसम्‌ ) आग वाले भाड के समान 
दुःखदायी देहादि-बन्धनकारी कारण को भी ( ओमन्वन्तम्‌ ) नाना रक्षाओं 
से युक्त सुखदोधी ( चक्रथुः ) बनाते हो । 
युवं श्वेत पेदवे 3श्विनाश्वे नवभ्िवाजिनेवती थ॑ चोजिनम्‌ । 
चहीत्यं ददथ॒ुद्रोवयत्स्ख भगे न नृभ्यो हृव्य मयोअवम्‌ १०१६ 
भा०--हे ( अश्विना ) देह में व्यापक प्राण-उदानवत्‌ (यु ) 
आप दोनों ( पेदवे ) ज्ञान करने वाले, वा कर्म फल प्राप्त करने वाले 
जीव को ( नवभिः नवती ) ९९ ( वाजः ) बलो और सामर्थ्यों से युक्त 
(वाजिनम्‌) वेग, बल, ज्ञान और नाना वाणी वा विभूतियो से युक्त, (अश्वम्‌) 
नाना भोगों से सम्पन्न, कर्म फर्लों के भोक्ता, (श्वेतम्‌ ) इश्विशील, श॒श्न, और 
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६ चक्क॑त्य ) नये कर्म करने से समर्थ देह वा वीर पुरुष को अश्व के 
समान ( ददथुः ) प्रदान करते हो । और इसी प्रकार ( नृभ्यः ) सभी 
जीवों को ( द्वावयत-सखं ) अपने मित्र साथियों को ह्वुतगति से चलाने 
चाले, ( सय“सुव॒स्‌ ) अति सुखदायक, ( हव्यं ) भति स्तुत्य, खीकार 
करते योग्य, अज्ञ के तुल्य ( भग न ) सेवनीय, ऐश्वर्य के तुल्य कमेफल के 
अनुरूप देद् प्रदान करते हो । इति पोडशो चर्गः ॥ 
न त॑ रंजानावदिते कुतख्चन नांहों अश्नोति दुरित नकिंसेयम्‌। 
यमंश्विना सुहवा रुद्रवतेनी पुरोर्थ रूणुथः पत्न्य( सह ॥११॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) विद्यादि शुभ गुणों से व्याप्त, श्राण अपानवत्‌ 
देह और राष्ट्र में व्याप्त एवं आशुगामी प्राणो के तुल्य यानों पर वश करने 
घाले रथी सारथिवत्‌ जनो ! ( सु-हवा ) सुख देने वाछे, शुभ नाम से 
घुकारने योग्य, सुग्रहीत नाम वाले (रुद-वत्तनी) दु्सो को रुलाने वा दुःखों 
को दूर करने वाले व्यवहारों घाले होकर ( यम्‌ ) जिसको ( पल्नया 
सह ) सब पालक शक्ति से सहित ( पुर+रथम्‌ ) अग्मगामी रथ वाछा, 
चीर ( कृणुथः ) कर देते हो । हे ( राजाना ) राजा रानी, शुभगुणो से 
चमकने वालो ! हे ( अदिति ) माता पितावत्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वियो ! ( त॑ ) 
डसका ( अंहः ) पाप ( कुतः चन ) कहीं से भी (न जन्नोति) नहीं प्राप्त 
हरेता । ( न दुरितं ) न कोई दुष्ट कर्म उसको प्राप्त होता और ( नकिः 
भयम्‌ ) न कोई भष उसे छगता है । 
आ तेन यात॑ मनसो जवीयसा रथ ये वसिभर्वश्वक्तुरभ्विना । 
पस्य योगे डुद्विता जाय॑ते डिंच डमे अहनी सुदिनें विवस्व॑तः १२ 
भा०-नहे ( अश्विता ) विद्यावान्‌, जितेन्द्रिय, अश्वों के समान 
इन्द्रियो को सनन्‍्मार्ग में छेजाने सें कुशछ ख्री पुरुषों! (यं ) जिस 
सुखदायक ( रथ॑ ) गृहस्थरूप रध को ( ऋमवः चक्रः ) शित्पी जनों के 
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तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ जन उपदेश करते है ( तेन ) 
उससे ( मनसः जवीयसा ) मन और ज्ञान के उत्तम वेग से चलने वाले, 
उस रथ से ( आयातम््‌ ) आओ जाभो । और ( यस्त्र योगे ) जिसऊे 
योग होने वा जुड़ने पर ( दिवः दुहिता जायते ) तेजस्वी सूर्य की कन्या 
के तुल्य उपा के समान शुभगुणों से युक्त कन्या ( सुदिने उसे अहनी ) 
उत्तम सुखदायक दिन और रातो दोनो समय (दिवस्वतः) विशेष ऐश्वय के 
स्वामी पति की ( दिवः दुहिता ) समस्त कामनाओ को पूर्ण करने वाली 
€ जायते ) हो जाती है । 
ता चर्तियांतं ज़युषा वि पब्रतमपिन्वर्त रायवें धेजुमश्विना। 
बुकस्य चिद्धर्तिकासनन्तरास्याुर्व शर्चीमिश्रेसिताम॑मुश्चतम॥* शा 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्वादि के स्वामी जनो ! हे राजा प्रजा 
वर्गों के नायक स्त्री पुरुषों ! (ता ) वे दोनों आप ( जयुपा रथेन 2 
जयशील रथ आदि साधन से ( पव॑त॑ ) पर्वत के समान उच्च स्थान के 
प्रति ( वत्तिः ) उत्तम मार्ग पर ( थातम्‌ ) गमन करो । ( शय्रवे 2 
शान्ति चाहने बाले वा शिश्ुवत्‌ अज्ञानी पुरुष के हितार्थ ( घेनुम्‌ ) वाणी 
का (अपिन्चतस्‌ ) उपदेश करो । ( बृकस्य चित्‌ आस्थात्‌ वत्तिकाम्‌ 9 
भैडिये के मुख के भीतर पड़ी बटेरी के तुल्य चौर शासक वर्ग के मुख से 
( अन्तः असिताम्‌ ) भीत्तर ही निगली गई अत्यन्त पीडित प्रजा को 
( युवं ) आप दोनो ( अमुञ्बतम्‌ ) छुड़ाओ । 
एत॑ वां स्तोम॑मश्विनावकर्मो त॑क्ताम भ्रगंदो न रथम ! 
न्यंसत्ताम योपणां न मर्य नित्य न से तनय दर्धानाः॥२४॥१७॥ 
भा०--हे ( अशिनों ) अश्वादि वेगवान्‌ साधनों के स्वामियों ! है 
जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे राजा श्रजावर्गा के नायक राजावव्‌ राजग्रजा- 
सभाओं के पतियों ! ( भ्ुगवः न रधम ) गतिमान्‌ साधना को वा 
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करने वाले विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार रथ को विवेक पूर्वक बनाते है उसी 
प्रकार हम भो ( वा एव स्तोर्स अतक्षाम ) आप दोनों के लिये यह गुग- 
वर्णन और उत्तम उपदेश योग्य बचन कहे । (मर्ये योषणां व) युवा छुरुप 
के अधीन जिस प्रकार प्रेमयुक्त खी को सौपा जाता है, उसी प्रकार हस 
भी आप दोनो ससथ पुरुषों के अधीन ( योपणां ) प्रेम पूचेक रहने वाली 
प्रजा वा राजससा को ( नि अख्क्षाम ) आप दोनो को सौपें और ( तनय॑ 
दुधाना; ) पुत्र को घारण-पोपण करते हुए माता पिता जन (सुन्ु न नित्य 
नि अमृक्षन्त ) जिस प्रकार अपने पुत्र को नित्य खच्छ करते, नहलाते- 
घुलाते, खच्छ करते है. उसी प्रकार हम ( दधानाः ) आप दोनो को 
स्थापित करते हुए ( नित्य सूचु ) नित्य, स्थायी, शासक रूप से(नि 
अमक्षास ) नियसपूर्वक अभिषेक करे। इति सप्तदशो बगः ॥ 


[ ४० ] 


किक 


घपिघोंदा काज्ोवती ॥ अखिनो देवते ॥ छेन्‍न्दः--१, ५, १२, १४ विराड 
ब्च 
जगता । २, ३, ७, १०, १३ जगती। ४, है १३ निचृज्जगर्ती । ६, ८ 
पादनिचूज्जगती ॥ चतुद्दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
*॒ चल ० ॥ + पे न्‍्ते | 
रथ यान्ते कुड् को हैं वां नरा प्रति चुमन्ते सुविताय श्षपति । 
6 |+«० €&. & ९ का -]९ । ० रे 
घातर्यावाण विम्बे विशेविंशे वस्तोवेस्टोवेहमा्न धिया शमति॥१॥ 
भा०--है ( नरा ) उत्तम सायकवत्‌ ख्रीपुरुपों | (वां ) आप 
दोनों के ( सुविताय ) सुख-सौसाग्य जौर अभ्युद॒य के लिये ( यान्‍्त ) 
गमन करते हुए ( युमन्त ) दीघ्ियुक, ( प्रावर्यावाण ) प्रातः २ ही प्राप्त 
होने दाऊे, ( विशे विशे वस्तोः वस्तोः ) प्रत्येक प्रजा को दिन प्रतिदिन 
( विभ्वे वहसान॑ ) प्रचुर धर-ऐखरय सुखादि ग्राप्त कराने वाले ( रथ ) रथ 
के प्रति ( घिया शमि ) सद या फक्से से भी ( छुह क* ) कहा और 
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कौन ( प्रति भूषति ) मुकांबडे पर आ सकता है। अर्थात्‌ उनकी कोई 
चरावरी नहीं कर सकता, उनका विरोधी कोई न हो । 
| # 5 ् ल (6३ पित्व [ >> 

कुष् स्वद्दोषा कुह वस्तोरभ्विना कुहामिपित्व करतः कुहोपतु: 
को वा शय॒त्रा विधवेव देवर मर्श्न न योपा करते सघस्थ आरा 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषपो ! आप दोनों ( दोपा 
कुह खित्‌ ) रात्रिकारू में कहां ओर ( बस्तोः ) दिन के समय कहां 
रहते हो ? ओर ( अभिपित्व कुह करतः ) कहां आगमन करते हो ! 
( कुह ऊषतुः ) कहां वास करते हो १ ( शयुत्रा देवरं विधवा इव ) 
शयनस्थान में ह्वितीय वर को विधवा ख्री के समान ओर ( सथधस्थे 
मय योणा न ) एकत्र रहने के स्थान गृह सेज आदि पर पुरुष को स्त्री के 
समान (वां ) तुम दोनों को भी ( कः आ कृणुते ) कौन आदरपूर्वक 
सत्कार करता है । इस वात का सदा विचार रखो । 

जैसे विधवा स्त्री द्वितीय वर को नियोग आदि के विशेष २ अवसरों पर 
ही प्राप्त करता है और ग्रहपन्‍्नी पति की नित्य ही सेवा करती है इसी प्रकार 
स्री पुरुप को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि कौन उनको नैमित्तक विशेष 
अवसरो पर और कौन नित्य ही आद्रपू्रऊ बुछाता है उसके यहां 
यथासमय जाना चाहिये । 
प्रातजरेथे जरणव कापग्रा वस्तेविस्तोयजता गच्छथों ग्रहम्‌ । 
कस्य ध्वस्रा भंवथः कस्य वा नरा राजपुच्रेत् सचनाव॑ गच्छुथः ३ 

भा०--हे ( नरा ) उत्तम नायकवत्‌ स्त्री पुरुषों ! ( जरणा शव 
कापया ) उत्तम स्तुति योग्य वाणी के योग्य बृद्ध पुरुषों के समान आप 
दोनों ( प्रातः जरेथे ) प्रातःकाल स्तुति उपदेश के योग्य होवों । (यजता) 
उत्तम आदर योग्य द्ोकर ( वस्तोः वस्तोः 9 दिन अतिदिन ( गृहम्‌ 
गच्छथः ) गृह को प्राप्त होवो । और यद्ट भी बराबर विचार रखो ऊफि 
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आप दोनो ( कर्म ) किस २ दोप के ( ध्वख्रा सवथः ) नाश करने चाले 
होते हो और ( राजपुत्रा इव ) राजपुत्र राजपुत्री के तुल्य (कस्य सबना) 
किसके यज्ञो वा ऐश्वर्यों ओर असिषेक योग्य अधिकारों को (अब गच्छथः) 
आप्त करते हो । 
युबां सृगव वारणा सृंगएयवों दोषा वस्तोंडेविया नि हयामहे । 
चुवं होजामृतुथा जुछते नरेषं जना|य वहथः शुभरुपती ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( स्गण्यवः ) स्गया करने वाले (झरूगा चारणा) 
इ्ंसंह सिहिनी ओर हाथी हथिनी दोनों को ( हविषा नि हयन्ते ) खाद 
पदार्थ द्वारा ग्रहण करते हैं उसी प्रकार हम छोग भी अभिषेकादि से शुद्ध, 
'यवित्र, आचारवान्‌ू , नायक नायकादि को चाहने वाले ( झूगा इच युवां ) 
इसह सिंहनी के तुल्य बलवान तुस दोनों को और ( वारणा युवां ) दुःखों 
के चारण वा दूर करने वाले आप दोनो को ( हविण ) उत्तम अन्न कर आदि 
ड्वारा ( नि हयामहे ) नियम से आदर पूरक बुलावे । हे ( नशा ) उत्तम 
नायको/ (युव) आप दोनो को लक्ष्य कर आप की हितकामना से (ऋतुथा होत्रास्‌ 
जुछते) समय २ पर ऋतु २ में उत्तम वाणी को प्रदान करते हैं, तुमको लक्ष्य 
कर अप्निहोत्रादि कर्म करते है, क्योकि आप दोनों ( झुभस्पती ) जलों के 
पालक सूर्य मेघवत्‌ झुभ शुणों, घतो था कर्मों के पाक होकर ( जनाय हर्ष 
चहथः ) समस्त मनुष्यों के लाभार्थ सेना, अन्न और उत्तम इच्छा, प्रेरणा, 


संदेश, उपदेश आदि को धारण करते हो । 

युवां ह धापा पर्यश्विना यती राज ऊचे डुह्विता पृच्छे चॉ नरा । 

भूत मे अ्छ उत भतसक्ववे>श्वाचते रथिने शक्कमबते ॥५॥१८॥ 
भा०- हे ( नरा ) सभाओं छे उत्तम नायक जनो ! है ( अखिना ) 

जलशादि के स्वामी जनो वा विदादि में कुशल जनो ! (परि यती) सब से 

उपर था सब जोर जाती हुईं, वा यत्न करती हुई ( राज्ञः दुहिता घोषा ) 
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तेजस्वी राजा के सब कार्यों को पूर्ण करती हुईं, राजा की आज्ञा, 
घोषणा वा सभा, (चथां एच्छे ) तुम दोनो को पूछती, आज्ञा लेती, प्रार्थना 
करती है, ( अन्हः उत्त अक्तवे ) दिन और रात आप दोनों (मे भूतम ) मेरे 
हित के लिये सदा तैयार रहे, और ( अश्वावते रथिने अर्वत्ते शक्तम्‌ ) अश्व 
रथादिसे युक्त हिंसक शत्रु के नाश के लिये समर्थ होवो। इत्यट्ादशो वर्गः ॥ 
युत्र क॒वा ए्ः पयाश्वना रथ विशा न कुत्सी जरितनेशायथः । 
युवोह मच्ता पयश्विना मध्चासा भरत निष्कृ्त न योप॑णा ॥६॥ 
भा०-हे ( कबी ) दूरदर्शी विद्वानों ! हे (अखिना) विद्या आदि मे 
पारंगत जनो ! आंप दोनो ( कुत्सः न ) शत्रुओं के गात्र काटने वाले वच्च 
के समान ( जरितुः विशः ) स्तुतिकर्तता, प्रआावर्ग के ऊपर (रथ परि;स्थः )' 
रथ पर सदा रह कर शासन करो । ओर ( नशायथः ) प्रजा के दुग्खो का 
नाश किया करो | हे ( अश्विना ) अश्वादि के स्वामी जनो ! विद्वान्‌ स्त्री 
पुरुषों ! ( युवोः ) तुम दोनो के अधीन सभा सेना (मक्षा) मधुनमस्सी के 
समान (आसा) मुख द्वारा (मु) मश्ु तुल्य मधुर वचन और उत्तम अन्न 
ज्ञान बल ( परि भरतं ) धारण करो । ( योपणा न निष्कृतम्‌ ) सखी जिस 
प्रकार गृह को संभालती है उसी प्रकार पश्रेमयुक्त प्रजा-सभा वा सेना 
और उनके पति ( निष्कृतम्‌ ) देश को वा निष्पादित निर्णय वा ऐश्व्य को 
सप्रेम घारण करे । 
य॒व है भ्रज्य युवसाथ्वना वश युव शज्ञागर्सशलासुपारथः 
यवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवंसा सुम्नसा लेके ॥७॥ 
भा०--हे (अश्विना) विद्या मे निषुण एवं जितेरिद्रिय ! रथी सारधी- 
वत्‌ खी पुरुषों वा सभा सेना के अध्यक्षों ! (युवं ह) आप दोनो निश्चय से 
(अज्युम्‌ उपारथुः) उत्तम पालऊ को प्राप्त होवो । (युब) तुम दोना (बग) 
वश करने वाले, कान्तियुक्त तेजस्वी पुरुष को ग्राप्त करो ( युवं थिजार 2 
तुम दोनों उत्तम वचन कहने ओर उत्तम शःद करने वाल्य को प्रात क्र 
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तुम दोनो (डशनास) अपने को चाहने वाले सहयोगी को प्राप्त करो। (युवोः 
ररावा ) तुम दोनो का उत्तम दाता और उपदेश ( सख्यं परि आसते ) 
सिन्नमाव को प्राप्त करे । और ( अहम ) में उपदेष्टा था उपकेष्टी भी 
( अवसा ) आप दोनो की रक्षाशक्ति, ज्ञान और स्नेह से ९ सुम्नस, 
आ चके ) सुख चाहती हूं, वा चाहता हैं । 


य॒व॑ 6 कृश यवमाश्वना शयु युव वेधन्त चेचवामुरुष्यथः । 
युव सात भ्यः स्तनयन्तमाश्वनाप ब्जसू एुथः जत्तास्थम्‌ ॥ ८॥ 


भ०--( युवं ह ) हे स्री पुरुणे ! विद्वानों |! आप दोनों ( कृशम्‌ 3 
कृश, जिर्यछ की और ( घुव॑ शयुम्‌ ) तुम दोनो सोने वाछे, अचेत की 
और ( युव॑ विधन्त ) तुम दोनो उत्तम सेघा करनेवाले की और (विधवाम) 
पतिहीन ख्री की ( उरुष्यथः ) सदा रक्षा किया करो । हे ( अश्विना ) 
उत्तम विद्वान स्त्री पुरुषो |! ( युवं ) आप दोनों ( सनिभ्यः ) ज्ञान के 
देने वाले गुएजनों के छिये ( स्तनचन्तस्‌ ) स्तनवत्‌ मधुर ज्ञान धारा 
पिलाने वा उत्तम उपदेश करने वाले के प्रति ( सप्ताखम्‌ ) सात 
मुख वाले ( प्रजम्‌ ) इन्द्रियगण को ( अप ऊर्णुथः ) उद्धार करो ओर 
उनको व्यसनों से बचा कर रखो । 
जानए याषा एतयत्कनानचका पथ चारहन्जरुूथां दसना अन्त । 
आस्में रीयन्ते निवनेत खिन्‍्धवो 5स्मा अब्ले भवति तत्पतित्वनम्‌ ६ 

भसा०--( यापा जनिष्ट ) स्त्री भूमिवत्‌ सोभाग्यवती होकर सन्तान 
उत्पन्न करे। ( कनीनकः पतयत्‌ ) उज्ज्वझ बालक उसे प्राप्त हो । और 
( वीरध ) जलू-इश्टियों के अचुरूप लऊताओ के समान ख्री-जन वा प्रजाएं 
( दंसना. अनु ) अपने २ कर्मो के अनुर॒प (वि अरुहन्‌ च ) विविध 
प्रकार से उन्नति पथ पर चटे, बढ़े । ( निवना इव सिनन्‍्धवः ) नीचे प्रदेशों 
की ओर जल्धाराओं के ससान वे प्रजाएं ( असम ) इस तेजस्वी पुरुष 
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को ( आ रीयन्ते ) सब्र ओर से ग्राप्त हों । और ( अस्मे अह्ढे ) शत्रुओं 
से न मारे जाने योज्य इस वीर पुरुष का ( तत्‌ ) तब ही ( पतित्वनम ) 
पतित्व, उत्तम सामित्व होता है । अर्थात्‌ श्री का सौभाग्य उत्तम वालक 
जनना और पति का सौभाग्य, सौभाग्यवम स्री का छास तथा नांना 
प्रजाओ को श्राप्त करना है । 
न री | € रा है ३ 3 
ज़ीय रुदन्ति वि मंबच्ते अध्चरे दीर्घामनु प्रसिति दीधियुनेरः । 
शो भू + | कद पर्ष्विजरें के 
वार्म पितृभ्यो य हद समेरिरे मयः पतिंम्यो जन॑यः परिष्वें ॥ 
॥ १० ॥ १६ ॥| 


भा०--लोग ( जीव॑ रुदन्ति ) अपने प्रिय जीव को लक्ष्य कर रोते 
“हैं, उसके लिये आंसू बहाते हैं । ऐसा करके वे ( अध्वरे ) पवित्र यज्ञ मे 
(वि मयन्ते ) विपरीत शब्द करते है । (ये) जो मनुष्य ( इदम्‌ ) इस 
परस्पर विवाह आदि कर्म को ( पितृभ्यः ) अपने पूर्व पालक पिता आदि 
के लिये ही ( वामम्र्‌ ) यह सुन्दर परस्पर-वरण रूप विवाह का कार्य करते 
हैं उन (नरः) मनुष्यों को चाहिये कि ( दीवांम प्रसितिम्‌ अनु दीधियु 2) 
वे दीघं, दूर तक फेले हुए उत्तम पारस्परिक बन्धन का विचार करें | और 
( जनयः ) खिय भी ( अनुदीधियुः ) ऐसा विचार किया करें कि वे 
( परिष्वजे ) आलिंगनादि काय में ( पतिभ्यः मयः ) अपने पतियों के 
लिये सुख प्राप्त करावेंगी ओर ख्यं भी उनसे सुख प्राप्त करेंगी । इस 
विचार से वछुएं अपने पिता आदि के व्रियोग मे और उनके माता पिता 
आदि भपनी कन्या आदि के वियोग में न रोया करे। इत्येकोनविंशो वर्ग-॥ 


न तस्य॑ विज्य तदु पु थ वॉचत युवा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिष॒ । 
'ग्रियोसियस्य वृपभस्‍्य रेतिनों गृह ग॑मेप्राश्विना तर्दश्मसि॥१६॥ 


+०--.सक्‍क थवति जन अपने आप माता पितादि से कहते हँ-- 
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(यत्‌ ) जो (युवा ) युवा पुरुष ( युवत्या: योनिषु ) युवती ख्री के 
साथ गशहो में ( क्षेति ) निवास करता है हम अबोध, अननुभवी 
नवयुवक युवतिजन ( तस्य न विज्य ) उस गृहस्थ के विषय से कुछ नही 
जानते ( तत्‌ उ सु प्र घोचत ) हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप छोग हर्मे उसका 
अच्छी प्रकार उत्तम रीति से उपदेश करो । है ( अश्विना ) माता पिता: 
आप्त जनों ! हम नवयुवतियां ( प्रिय-उस्तियस्य ) युवति वधू को प्रेस 
करने वाले, ( दृवभस्य ) प्रेम से बांधने वाछे, बलवान ( रेतिनः ) बीये- 

वान्‌ पति के ( गृहं गसेस ») घर को जावे, हम ( तत्‌ उष्मसि।) 
सदा उसी को चाहा करे । नवयुवतियो का यही उचित विचार होना 

चाहिये कि वे मृहस्थ की सब बात जाने और पति को प्राप्त हो पतिगृहः 
को चाहा कर । 


2 0८. ० ! ». 
आ चांमगन्त्सुप्नतिवोजिनीवसू न्‍्यश्विना ह॒त्खु का्मा अयंसत । 
० रस श् (९ दि १छ 
अम्ल गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अय्ेम्णे दुयो। अशीमहि१२ 


भा?--हे (वाजिनीवसू) अन्न, घन उत्पन्न करने वाले स्वामी स्वामिनी 
और गृहस्थ से बसने और उले बसाने वाले चर चधू जनो ! ( वाम्र ) आप 
दोनों को ( सुमतिः आ अगनू ) उत्तम शुभ मति प्राप्त हो | हे (अश्विना) 
अश्ववत्‌ इन्द्रियो के वश करने वाऊे विद्या और सुखो के भोक्ता स्त्री 
पुरुषो | ( हत्सु ) हृदयों में ( कामाः ) नाना प्रकार की अभिलापाएं 
( नि अयंसत ) नियमपृवक उत्पन्न होवे । और तुम ( गोपा ) वाणी के- 
रक्षक और परस्पर गशृह के स्वामी स्वामिनी और (मिथुना) जोडे और (शुभः 
पती ) शुभ गुणो, घनो और सदू-विचारों के परिपाछक था पति पत्नी 
( जभूतम्‌ ) होकर रहो । और (प्रिया: ) हम स्त्रियां अपने पतियों की 
प्यारी होकर ( अयंम्णः ) स्वासी के (दुयान्‌ ) गृहों को ( अशीमहि ) 
भाप्त हों और सुख भोग करे । 
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प्र 


ला म॑न्‍्दसाना मरुपो दुरोण आ घर रयि सह्ीर बचसस्‍्यचें । 
कते तीथ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणं पश्चेष्ठामर्य दुर्सति हंतम १३ 
भा०-े ( जुमस्पती ) शोभमायुक्त ग्रुणो, पदा्थां और जलो के 
रक्षा करने वाले स्त्री पुरुषी ! ( ता ) वे आप दोनों ( मनुपः दुरोणे ) 
मननशील विद्वान्‌ के गृह मे रह कर ( मन्दसाना ) उत्तम अन्न और 
ज्ञान से अपने को खूब तृप्त और परिपूर्ण करते हुए, ( बचस्थवे ) उत्तम 
चेदु-वचन के धारक घिद्दान्‌ उपदेष्टा पुरुष के ( राये ) ऐश्वर्य क्ञानरूप 
धन को ( जाधत्तस्‌) अपने में सब प्रकार ले घारण करों और (सह-वीरं) 
वीर पुत्र और विद्वान पुरुषों से युक्त (रयिं धत्तम्‌) ऐश्वर्य को भी ग्राप्त करो । 
आप दोनो ( शुभरपती ) शोभायुक्त उत्तम गुणों, त्रतो का पालन करते 
हुए ( सुलप्र-पां तीथ ) सुख से उत्तम रीति से जलपान करने योग्य नदी 
की धारा के समान ( सुप्रपाणं तीथ ) उत्तम रीति से ब्रत पालन कराने 
वाले, जगत्‌ के नाना कष्टो और अज्ञान सागर से पार करने वाले गुरु को 
(( कृतस्र्‌ ) करो । (२) इसी प्रकार ( पश्चेण्ठां स्थाणुम्‌ ) मार्ग में स्थित वृक्ष 
के समान आश्रय ठेने वाऊे, सुखद छायाप्रदू, आश्रयदाता जन को स्वी- 
कार करो । ( दुर्मतिम्‌ अप हतम्‌) इस प्रकार अपने कुमति, विपरीत ज्ञान 
को दूर करो । 
के स्विद्य कतमास्वश्विना विज्ष ठस्रा मादयेते शभप्पर्ती । 


क इ ननर्यम कतमस्य जम्मदावश्वरुप था यज़्मानस्य वा ग्रहम्‌ | 
हे हु ॥ १४॥ २० ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) उचम विद्यावान्‌ पुरुषों | हे ( दख्रा 2 द्रष्टा 
और दुर्गुणो के नाश करने वाले स्त्री पुरुषों ! ( अद्य ) आज ( कम्बित्‌ ) 
कहाँ और ( कतमासु विश्व ) किन विद्येप प्रजाओ के बीच ( मादयेते ) 
सब को प्रसक्ष करो और स्वयं भी प्रसन्न होवो ? हे ( घझुभस्पती ) छभ 
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गुणों के पालक जनो ! ६ ईस्‌ का निय्ेमे > इन आप दोनों का कोने वा 
ञह कप के बेद्वान्‌ 
वा, नियस से रख सफता है? और ( कठसस्य विभ्रस्थ ) किस [वद्व 
* श 
पुरुष के ( गृहम्‌ ) शुद्ध ओऔर ( फतसस्य यजसानस्य गृहस ) फ़िस धन 


ज्ञान आदि के दाता, स्वासी के शहद पर (चग्मतुः) जाओ, यह वात ढीक २ 
चियेफ ले जानो | इति विशो बगे' ॥ 


[४१ | 


3 सुहस्त्या घोषेय* चशषि३ ॥ अखिनो देवते ॥ छनन्‍्द*--९ पादानेचुज्जगती । 


२ निचृज्जगतो । ३ विराड्‌ जगती ॥ वृत्र सुक्तम्‌ ॥ 

+ *। ९. ही ॥ श्‌् सा 
ससानसु त्ये पुरुहतसुक्थ्थे 3 रथ जिचक्क सवना गनिग्मतम्‌ । 
हरि हे पर का ० ॥ | 
परिंज्माने विद्थ्ये सुदक्तिमित्रंय व्यंणा डपसों हवामहे ॥ १॥ 


सा०--( दवस्‌ ) हस छोग ( उपसः ब्युण्टा ) प्रातम्भ्रभातत चेला के 
अऊद हो जाने पर ( व्यसू उ ) उस परस ( समानम्‌ ) सबके प्रति समान 
( पुरुद्नतस्‌ ) बहुतो से स्तुति प्राथेत्रा करने योग्य, ( उब्थ्यं ) वेद छ्वारा 
डपदि, ( त्िचक्र रथ) तीन चक्र वाले रथ के समान भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ 
ठीनो चक्रों वाले, वा तीनो छोक वा तीनो स॒त्व, रज, तसरूप तीन चक्रवत्‌ 
ठीन महाव्‌ शहियो से युक्त, वेगदा व्‌ , रसस्वरूप, (सबना) समस्त ऐश्वर्यो और 
छोवरे को प्राप्त व्यापक (परिज्मान) सर्वन्न व्यापक, (विद॒र्थ्य) ज्ञानमय प्रभु 
को ( सु-एृक्तिभिः ) उत्तस स्तुतियों से ( हवामहे ) हम प्रार्थना करे । 


दर ० न्जूँ € ५ मर 
प्रततय्ज नास्त्याथि तिष्ठथः पातयोवाणं मछचाहने रथम्‌। 
2८ 50५ ॥ ॥&< न न प बज तु 
विशो येद गच्छुथो यज्वरीनेरा कीरेश्विद्यज्ञ होत॑मन्तमश्विना।र॥ 


स०--हे ( नासत्या ) ऊफभी असत्य सागे पर पेर न रखने चाले 
सत्यादरणशील री पुरणे | ज्ञाप दोनों भी ( प्रातः युजे ) प्रातः्काल 
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योगाम्यास द्वारा समाहित चित्त से जानने योग्य, ( प्रातर्यावार्ण ) प्रातः- 
काल, शुभ काल में जाने वा प्राप्त करने योग्य, ( मधु-वाहनं ) मधुर अन्न 
जलवत्‌ सुख प्राप्त कराने वाले, ( रथ ) रथवत्‌ सुखदायी, रमण करने 
योग्य प्रभु को ( अधि विष्ठथः ) अपना आश्रय बनाओ । ( थेन ) जिसके 
द्वारा ( थज्वरीः ) देव पूजा करने वाली, यज्ञशील प्रजाओं को ( गच्छथ- » 
प्राप्त होवो और हे ( नरा ) उत्तम सत्री पुरुषो ! हे ( भश्विना ) विद्या आदि 
ज्ुभ गुण युक्त जनो ! और ( कीरेः चित्‌ ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष के 
( होतमन्तं यज्षम्‌ ) उत्तम होता से युक्त यज्ञ को भी ( गच्छथः ) प्राप्त 
होवो । इसी प्रकार स्त्री पुरुष यज्ञशीरू जनों तक जाने के लिये उत्तम 
रथ पर चढ़ कर जावें। 

अध्चर्य वा मर्ुपाणिं सुहस्त्यमभिे वा धृतद॑त्तं दमूनसम्‌ | 


बज) आ 


विप्र॑स्थ चा यत्सर्वनानि गउ्छथो5उत आ यात॑ मधुपेयमश्विना ॥ 
॥३॥ २१ ॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियो के स्वामी, जितेन्द्रिय 
णुवं विद्यादि में व्याप्त विद्वान्‌ पुरुषों ! आप दोनों ( मधुपाणि ) मधुर 
मधु, ब्रह्मविया, वेद्‌ का श्रवचन वा उपदेश करने वाले, ( अध्वयु ) यज्ञ 
करने, कराने में श्रेष्ठ ( सु-हस्त्यम्‌ ) उत्तम हस्त क्रिया में कुशऊ, ( अग्नि 
घम्‌ ) अमि को धारण करने वाले, वा अम्नि को प्रज्वलित करने वाले 
विनीत शिष्यों को धारण करने में समर्थ ( उत-दक्षम्र्‌ ) उत्तम बल को 
चारण करने वाले, ( दमुनसं ) चित्त को दमन करने वाझे, जिते-द्वय, 
पुरुष के पास (आन्यातम्‌ ) आओ। और (यत्‌ ) जो आप दोनों 
( विप्रस्थ ) विद्वान्‌ पुरुष के ( सवनानि ) आज्ञा आर अनुशासनों को 
( गच्छथः ) त्राप्त होवोगे तमी (अतः) इससे ( मधथु-पेयम्‌ आयतम ) वेद 
ज्ञान के उत्तम रस का पान भी प्राप्त कर सकोगे । इन्येकोनविशों वर्ग ॥ 


अ०रे।स्‌ू०७२२) ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलूस्‌ ६४१ 
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ऋषि: कृष्ण: ।.. हदें देवत] ॥  बेदा--९ै, है, ४-75, ** त्रिष्ठपू । 
२, ५ नचृत्‌ त्रिष्डप्‌ू। ४ पादनिचृत्‌ निष्डुपू। ६, १० विरादू 'नैष्डप्‌ ॥ 
एकादशच सक्लस्‌ ॥ 

अस्तेच सु प्॑तरं लायमस्यन्शृषन्रिव प्र भरा स्तोम॑मस्म | 
चाचा विप्रास्तरत बार्चसर्यों निरांमय जरितः सोस इन्द्रम ॥ १॥ 

भा०--( अस्ता इव ) बाण को फेकने वाछा उत्तम धनु्धर जिस 
प्रकार ( अस्यन्‌ ) बाण फेंकता हुआ ( प्रतरस्‌ छाय॑ भरति - हरति ) दूर 
के स्थित लक्ष्य पर भी अच्छी प्रकार प्रहार करता है और (भूषन्‌ दव) जिस 
प्रकार आभूषणो से सजने वाला पुरुष आशभूुषणो को पहिन (सु प्र भरति) 
उत्तम रीति से सजता है उसी प्रकार हे ( विप्राः ) विद्वान पुरुषो ! और 
आप छोग ( लायम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य ( प्रतरम्‌ ) अति उत्कृष्ट, 
एवं सब संकटो से पार उतार देने वाले उस प्रभु को (सुप्र भर ) 
उत्तम रीति से धारण करो, उसे प्राप्त करो और सुभूषित करो । और 
उस ( अर्यः वाचम्‌ ) स्वामी की वाणी को ( वाचा प्र तरत ) अपनी 
चाणी से पार करो उसका;नित्य स्वाध्याय करो । हे ( जरितः ) उत्तम 
उपदेष्टा ! विहन्‌ ! स्तोतः ! त्‌ (सोमे) अपने आत्मा से (इन्द्रम्‌ नि रमय) 
डस ऐखरयवान, प्रशु को नित्य रमा। 'सोमसिन्द्रन्‌' इति कचित्‌ पाठः । 
'सोमे । इन्द्रम्‌ । इति च पदुपाठः ॥ 
दोहेंन गासुप॑ शिक्षा सखाये प्र बोॉघय जरितरजोरमिन्द्रम्‌। 
कोश न पूर्ण चस॑त्ना न्‍्युप्रमा च्यावय मघदेयाय शूरैम्‌ ॥ २॥ 

भसा०--हे ( जरितः ) स्तुतिकत्ता | विददन्‌ (६ दोहेन गाम्‌ ) दूध 
दोहने के लिये जिस प्रकार गौ की सेवा को जाती दैँ उसी प्रकार (दोहेन) 
अपने जभीए्ट फ्ो को प्राप्त करने के देतु ( जारम ) विद्वान्‌ ( इन्द्रमू ) 

४१ 
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संशयो और कष्टों के उच्छेदन करने बारे, ऐश्वयवान््‌ ( सखाय॑ ) परम 
मित्र, ज्ञानवान, समदर्शी प्रश्ञ को (उप शिक्ष) प्राप्त कर, उसकी सेवा कर । 
( पूण कोश न ) जल से पूर्ण सेघ के समान ( बसुना नि-ऋष्ट ) ऐश्वर्य से 
पूर्ण ( श्रम ) झूरवीर प्रभु को ( मघ-देयाय ) उत्तम ऐश्वर्य दान के लिये 
€ था च्यवय ) सब ओरे से प्रेरित कर, उसकी ही उपासना कर | 
'सखा'-समान ख्यानं क्लानं दर्शनमुपदेशों था यस्य स सखा । 
किमज्ञ त्वां मघवन्भोजमांहः शिशीहि मां शिश्ष॒र्य त्वां शणोमि। 
अम्नस्वती मस्॒ धीरस्तु शक्र चखुविदं भर्गसिन्द्रा मरा नः ॥३॥ 


भा०--( भट्ट मधवन्‌ ) हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वां किमू भोजम्‌ आहुः ) 
विद्वान्‌ लोग तुझको सब का पालक क्यों कहते हैं ? तू (मा शिशीहि) मुझे 
तीक्षण, कार्य करने में खूब उत्साहित और कुशल कर, वा मुझे शासन कर। 
( ला शिशयं श्णोमि ) ठुझे मे अति तीक्ष्ण करने, उत्साह देने बाला 
उत्तम शासक सुनता हैँ। (मम धीः अमखती ) मेरी बुद्धि कर्म 
करने वाली (अस्त ) हो । है. शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! हे (इन्द्र ) 
ऐश्वयप्रद ! ( नः ) हमें ( बसुविदं भगे आ भर ) उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त 
कराने वाला ऐश्वर्य प्राप्त करा । अध्यात्म में--वसु, आत्मा का ज्ञान कराने 
वाले सेब्य ज्ञान आदि का उपदेश कर | 
त्वां जना ममसत्येप्चिन्द्र सन्‍्तस्थाना वि हयन्ते समीके | 
अन्ना युजें छण॒ते यो हृविष्मान्नासुन्चता सख्य वष्टि शरः ॥४॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! शत्रु के नाशक ! ( जनाः ) लोग 
(ता ) तुझ्न को ( मम-सत्येपु ) मेरा कथन सत्य है, अ्तिवादी का नहीं 
इस प्रकार के वाद-विवाद के अवसरों मे भी (वि हयन्ते) विशेष आदर से 
बुलाते हैं, और तुझकों. ( समीकरे सं तस्थानाः वि हयन्ते ) युद्ध में जाते 
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हुए तुझे ही पुकारते है। ( अन्न ) इस अवसर से भी ( यः ) जो मनुष्य 
६ हविष्मान्‌ ) उत्तम हवि, अज्न, उत्तम बचन और उत्तम साधनों से युक्त 
होता है वही (वां युज कणुते ) तुझे अपना सहयोगी बना लेता है । 
क्योऊ़ि ( असुन्वता ) प्राथेना, उपासना न करने वाछे के साथ ( झ्ूरः ) 
चह शूरवीर ( सख्य न वष्टि ) सित्रता करना नहीं चाहता । 


> ६ 5 व | न, न 
धन स्प॒न्द्रं बहुल यो अस्मे तीवान्त्सोमी आ सुनोति प्रयस्वान] 
वस्मे शत॑न्त्सत॒कन्प्रातरहे नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥ 

॥ ४ ॥ २२ ॥ 


सा०-( यः ) जो ( प्रयखान्‌ ) उत्तम प्रयास करने वाला उद्योगी 
पुरुष ( बहुल ) बहुत से ( घन न स्पन्दूं ) धन के तुत्य ही क्षंगम-पक् 
अश्वादि सैन्य को ओर ( तींब्रान्‌ सोमान्‌ ) तीन, वेग से जाने वाले उत्तम 
शासकों और उत्तम ऐश्वर्यो को भी ( अस्मे जा सुनोति ) इसके “लिये 
प्रदान करता है, वह ( तस्मे ) उसके ( सुन्‍्त॒कान्‌ ) उत्तम हिसाकारी 
साधनों से युक्त हथियारों चाछे और ( सु-अष्टान्‌ ) उत्तम अश्वादि साधनों 
से युक्त ( शत्रुन्‌ ) शब्रुओ को भी ( अह्ृः प्रातः ) दिन के पूर्व भाग में 
ही ( युवति ) दूर करता है और ८ बृत्रम्‌ नि हन्ति ) विश्न आदि का नाश 
करता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास करने वाले पुरुष के विध्न प्रतिदिन 
कार्य प्रारम्भ करने से पहले ही दूर हो जाते हैं । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


-] न्च +. हल ० हर 4०० है 
यस्मिन्धयं दृघिमा शंसमिन्द्रे यः शिक्षाय सघवा काममसस्मे । 
आराजित्सन्भयतामस्य शब्रुन्यस्मे छुस्‍्ता जरन्यां नमन्‍्ताम्‌॥ 


भा[०--( यस्मिन्‌ इन्द्रे > जिस शघब्रुहन्ता, ऐश्वयंवान्‌, वीर पुरुष के 
निामसत्त ( चयम्‌ रंसम्‌ दुघिस ) हम उत्तस स्तांते और शस्त्र धारण करते 
आर ( यः ) जो ( मघवा ) उत्तम ऐखर्य का खासी होकर ( अस्मे ) 


६४४ ऋग्वेद्भाष्ये सपमो5एकः [झ०८ाव०२३।८ 
हमे ( कामम्‌ ) अभिरूपित धन ( शिश्राय ) प्रदान करता है । ( अस्प 
शत्रु; आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयताम्र) उसका शत्रु दूर से ही भय करे। (अस्में) 
उसको (जन्या सुम्ना) सब जन-हितकारी नाना धन भी ( नि नयन्ताम्‌ ) 
खूब प्राप्त हो । 
आराच्छुचरुमर्प वाधस्व द्‌ रमुओ यः शम्वः पुरुहत तेन॑ । 
अस्मे घेहि यर्वमद्‌ गोम॑दिन्‍्द्र कृधी घिय॑ जरित्रे वार्जरत्नाम।ज। 
भा०--हे ( पुरु-हूत ) बहुत से प्रजाजनो से पुकारे एवं राजारुप 
से खीकार के किये गये राजन्‌ ! ( यः उग्मः शम्बः ) जो उम्र, अति बल- 
शाली, शत्रुओं का दमन करने और उनको मार कर सुला देने वाला शख्र- 
बल है ( तेन ) उससे तू (आरात्‌ ) दूर रहते ही (शत्रुमर॒ अप बाघस्व) शत्रु 
को पीड़ित कर, दूर भगा । और ( अस्मे ) हमे (यवमत्‌ गोमत्‌) अन्न और 
गौ आदि पशुओं से सझद्ध ऐश्वर्य अदान कर । और ( जरित्रे > खुति 
करने वाले की ( धियं ) बुद्धि और कर्म को ( वाज-रत्नां धेहि ) ज्ञान 
ओर बल से सुशोमित कर । 
प्र यम्नन्तवृपसबासो अग्म॑न्तीबाः सोर्मा वहुलान्तास इन्द्रम्‌ ! 
नाह दामाने सवा नि यंसन्नि सुन्बते बहति सूरिं वामम्‌ ॥८)। 
भा०--( थम इन्द्रमू ) जिस इन्द्र को ( बहुल-अन्तासः ) बहुत 
से ऐश्वयं, जनसमूहादि से स+्पत्न, ( तीचाः ) तीत्र खभाव वाले, ( बृप- 
सवासः) वल्वान्‌ पुरुषो और अश्वो के भी सश्लालक ( सोमाः ) उत्तम २ 
शासक ( प्र अग्मन ) प्राप्त होते है वह ( मघवा ) महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ 
( दामानम्‌ अह ) दानशील पुरुष को (ननि यसन्‌ ) नहीं वाधते, 
प्रत्युत ( सुन्चते ) सबन करने वाले, राजा के ऐश्वर्य की ब्ृद्धि करने 
वाले के हितार्थ वह ( भूरि वामम्र्‌ नि बद्दति ) बहुत सा उत्तम धन 
प्रदान करता है । 
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उत प्रह्मर्पतिदीव्य| जयाति कृत यच्छुचघी विचिनोति फाले । 
यो देवकासो न धर्मा रुणद्धि समित्त याया सुजति स्वचावान॥६॥ 
भा०--( थत्‌ श््ली कृत जयाति ) जिस प्रकार कितव, जूआखोर 
“कृत! नाम पासे को ( काले वि चिनोति ) अवसर पर प्राप्त करता है और 
( प्रहम अतिदीब्य जयति ) अपने पासे को सारने बारे को अतिक्रमण 
करके जीत लेता है । इसी प्रकार ( यत्‌ श्रक्नी ) वीर पुरुष खकीय इृष्ट 
जनों को प्राप्त करने और परस्व, शत्रुधन को आहरण करने वाला ( कृत ) 
स्रोपाजित राष्ट्र धनादि को वा कर्म, उद्योग द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को ( काले 
वि चनोति ) उचित समय पर संग्रह कर लेता है और (९ प्रहमम्‌ ) प्रहार 
करने वाले, कार्यनाशक विध्न को अतिक्रमण कर उस पर भी विजय 
पा लेता है और (यः) जो (देवकामः) विद्वान मनुष्यों वा प्रश्ु का प्रिय होकर 
उनके कार्य के लिये ( धना न रुणद्धि ) अपने धनैश्व्यों को रोक नहीं 
रखता प्रत्युत खूब खुल कर दान देता है ( तम्‌ इत्‌ ) उस को ही ( स्व- 
धादान्‌ राया सम्‌ सुजति ) बल, शक्ति से सम्पन्न ऐश्वर्यवान्‌ जन घनेश्वय 
से युक्त कर देता है । कृत न श्रन्नी' इति च पाठः। 'कृत । यत्‌ । श्रन्ती (! 
््ति च पदपाठः ॥ 
गोमिश्रेमाम॑तिं दुरेबां यवेन्र छु्ध पुरुद्तत विश्वाम्‌ । 
च॒र्य राजमिः प्रथमा घनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 

. भा०-हे (पुरुहहूत) बहुतों से छुकारने, आपत्तिकाल में स्मरण करने 
ओर जपनाने योग्य भ्रभो ! राजन्‌ ! हम छोग (दुरेवाम) दुश्खों के सहित 
जाने वाले, कठिन उपायों से दूर होने वाले, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अज्ञान 
को ( गोमिः तरेस ) वेद्वाणियो और गुरु-उपदेशों से पार करें। 
जोर ( यवेन विश्वाम्‌ छ्ुघ तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की 
भूज्ों को तरे । ( वयम्‌ ) हम छोग ( राजमिः ) तेजस्वी पुरुषों से और 
( सस्माकेन इजनेन ) अपने वल से ( प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ट २ 
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धनों को प्राप्त कर | अथवा--(प्रथमाः) हम ख्र्य वीर पुरुष और वर से “ 
श्रेष्ठ होकर धनो को प्राप्त करे । 
बुहस्पतित्नेः परिं पातु पश्चादतोत्तरस्मादर्धरादघायोः । 
| ] | 5 ८ चरिंब 
इन्द्र: प्रस्तादुत मध्यतो नः सखखा सखिभ्यो वररिंवः कृणोत॒ 
॥ ११॥ २३॥ ३ ॥ 
भा०--( बृहस्पतिः ) बड़े भारी बल, राष्ट्र और बाणा का पालक 
( नः पश्चात्‌ उत्त उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमें पीछे से, ऊपर से और नीचे 
से वा उत्तर और दक्षिण से ( अधायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वाले से बचावे । ( इन्द्र: ) शब्रुहन्ता, ऐश्वर्यवात्र्‌ प्रभ ( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से और बीच में से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे । 
( सखा सखिभ्यः ) वह सव का मित्र, सब को समान दृष्टि से देखने 
वाला, न्‍्यायी, ज्ञानी हम मित्रो के उपकारार्थ ( चरिवः कृणोतु ) उत्तम धन 
प्रदान करे । इति न्रयोविशों बगः ॥ 


[ ४३ | 


ऋषि; कृष्ण: ॥  इन्द्रे देवता ॥ चन्द:--१, & निचृज्जग्ती । २ आर्ची 
स्व॒राड्‌ जगती । ३, ६ जयती | ४, & < विराडू जगती । १० विराट 
तरिष्डप्‌ । ११ त्रिष्ड प्‌ ।! एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


+ ७ | / 4५ (5५ ॥ ८ 
अच्छा म॒ इन्हें मतयः स्वावेदः सभीचीर्विश्वा उशतीरनूपत । 
| ह्‌ +्6 * । ० 
परिं प्वजन्ते जर्नयो यथा पति मर्य न श॒न्ध्युं सघवानपझतये॥१॥ 
भा[०--( में ) मेरी ( खवः-विदः ) खुखजनक, सब इष्ट छाभो की 


देने घाली, ज्ञान-प्रकाशप्रद, ( सश्नीचीः ) परस्पर सुसम्बद, ( विशवाः 2 
सब प्रकार की, ( उद्ती. ) प्रभु को चादने वाली (मतयः) बुहियाँ और 


+ 
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चाणियां ( इन्द्रम्‌ जच्छ अनूपत ) उसी प्रभु की खूब २ स्तुति करती हैं। 
(यथा जनयः पति सर्य ऊतये ) जिस प्रकार खिये अपने २ पुरुषो, पातयों 
को रक्षा, प्रेम, सुख सम्दद्दि के लिग्रे ( परि प्वजन्ते ) आलिगन करती है 
उसी प्रकार ( झुन्ध्यु सप्रवानस्‌ ) परम पावन, झुद्ध, ऐसश्वर्यवान्‌ प्रसु को 
ये चाणियां ( उनये ) रक्षा के लिये ( परि प्वजन्ते ) प्राप्त करती हैं ।[वे 
उसी ने सम्बद्ध हैं, उसी तक जाती है, छेष वृत्ति से उसी का वर्णन 
करती हैं । 
न घ| त्वद्विगपविति में मनरूत्वे इत्कामम पुरुहत शिक्षय । 
राजेंच दस्म निपदो5धि बर्टिष्यस्मिन्त्खु सोमेंउवपानमस्तु ते॥र॥। 
भा०--हे ( घुरु-हुत ) वहुत मनुष्यों से पुकारे गये खामिन्‌ ! प्रभो ! 
( चद्विगू ) तेरे प्रति लगा हुआ ( मे मनः ) मेरा सन ( न घ अप वेति ) 
अव तुझ् से दूर नही जात्म । प्रत्युत ( ववे इत्‌ का्स शिक्षय ) चुझ में 
ही में अपनी अभिलाण को स्थापित करता हूँ । (राजा इब बर्हिपि) राजा 
जिस प्रकार आसन वा घृद्धियुक्त वा प्रजा पर विराजता है, डसी प्रकार 
हे (इस्म) दर्शनीय, दुष्टों वा दुःखों के नाशक ! व्‌ (अस्मिच्‌ वहिंपि राजा 
इंच नि पदः ) इस छोक-समृुह वा यज्ञ में राजा के तुल्य|अधिप्ठित हो । 
( अस्मिन सोमे ) इस उत्पन्न जगत्‌ में ( ते सु अवपानं अस्तु ) तेरा ही 
स्वेश्र .|्ट परिपालन कार्य हो । 


आज ४७ 4 ७. 
विपूदृदिन्द्रों अमंतेझत जुधः स इठ़ायो मघचा वस्व ईशते। 
का | कप | ० ट ८ 
तस्येडिमे प्रवरण सप्त सिन्‍्ध॑वो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुप्मिणः ३ 
सा[०--(इन्द्र)) जिस प्रकार सूर्य जब ( विपू-इत्‌ ) विपुवत्‌ बृत्तपर 


छतिक्रमग कर रहा शोता है तव वह ( मधघवा ) मधा नक्षत्र का योग 
करता हुआ ( रायः बस, इंशने >) जति अन्नप्रद बसु नक्षत्र का खामी 
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होता है और ( अमतेः डत छुधः ) दारिद्यय और छ्ुधा, भूख, अकाल को 
वश करता है । अर्थात्‌ अन्न उत्पन्न करता है। ( इमे प्रवणे सप्त सिन्ववः ) 
ये निम्न देश में बहने चाली जलूधाराएं ( तस्य इत्‌ छुष्मिणः घृषभस्य वयः 
वर्धन्ति) उस ही बलशाली जलशोपक,बृष्टिकर्ता मेघ बांसूर्य के वछ वा महिमा 
को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार ( विसु-ब्ृत्‌ ) विविध उत्तम व्यवहार 
करने मे कुशल, न्यायवर्त्ती, धमौत्मा, ( इन्द्रः) राजा ( अमतेः ) 
प्रजा के भीतर विद्यमान अज्ञान, दारिदय और ( छुधः ) भूख, अकाल पर 
वच्य करे, इन को मिटाने का यत्न करे।। क्‍योंकि (सः इत्‌ ) वह ही (रायः) 
प्रजाओं के देने योग्य ( चखः ) प्रजाओं को सुखपूर्वक बसाने वाले धन, 
अन्नादि और राष्ट्र में बसाने वाले प्रजाजन का भी ( ईशते ) सब प्रकार 
से स्वामी है । ( अस्य इत्‌ इमे ) उसके ही ये ( प्रवणे ) शत्रु को खूब 
मारने वाले सैन्य बल में, शचत्रु,के नाश के निमित्त ( सप्त सिन्धवः ) सात 
चा वेग से दौड़ने वाले वेगवान्‌ अश्व॒ सैन्य है जो ( वृषभस्थ ) बलवान 
( श॒ुज्सिणः ) 'शब्रुशोपक, बलशाली पुरुष के ( वयः ) जीवन और बल 
को ( वर्धन्ति ) बढ़ाते है । 


> [ ३ (५ 
बच्चो न वक्त संपलाशमासंद्न्त्सोमांस इन्द्र मन्दिनश्वमृपदः। 
प्रेपामनी | ५ ४ ४ ९ | 
पामनीक शर्वसा दर्विद्यतद्धिद्त्स्व+मेनवे ज्योतिरायम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--( वयः सुपलछाशम्‌ वृक्ष न ) जिस प्रकार पक्षिगण उत्तम 
पत्तों से हरे भरे वृक्ष का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार ( मन्दिनः ) उत्तम 
रीति से स्तुति करने और उसके साथ हर्ष अनुभव करने और उसे हापत 
करने वाले, ( चमू-सदः सोमासः ) बडी २ सेनाओ पर अध्यक्ष रूप से 
विराजने वाले अभिपिक्त नायकगण ( वयः ) शब्रुनाशक, तेजस्वी, वेग 
से जाने में समर्थ होकर उस (ब्रक्षं ) भूमि को वरण कर, अपनाकर 
जिराजने वाढे ( सु-पढाशम्‌ ) झुम गसन-साधन रथादि पर विरानने वा 
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उत्तम भोग्यो को प्राप्त करने घाले, (इन्द्र) ऐशयवोन स्वासी को (आ असदन) 
प्राप्त कर चारों ओर उसके समीप विराजते, उसका आश्रय लेते है। (एपास्‌ 
अनीक ) उनका सुख और सैन्य ( शवसा ) बलसे खूब ( दुविद्युतत्‌ ) 
सकता है.। और ( सनवे ) विचारपू्रेक शासन काये करने वाले, राष्ट्र 
स्तम्भक, वा प्रबन्धक स्वामी को ( आर्यस्‌ ) स्श्र्ठ, स्वामिजनोचित 
( ज्योति: ) तेज, प्रकाश, ज्ञान और (सर) सुख (विद॒त) प्राप्त कराता है । 
कृत न श्वप्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जय॑त्‌ । 
< ०. ब्न-्+ + १०5 सजन ता ब लक 
न ठत्ते अ्न्यो अछु बी शकन्न पुराणा मघचज्नोत नूतनः॥शरछ। 
भा०--( श्रन्ती देवने कृत न ) दूसरो के धनो को बाज़ी से मार लेने 
वाला कुशल थूतकार जिस प्रकार खेलने के समय 'कृत' नाम अक्ष को ही 
प्राप्त करता है उसी प्रकार ( सघवा ) उत्तम ऐखयवास्‌ राजा ( श्रन्नी ) 
शत्रु के ऐश्वर्यों को लूटने मे ससथे होकर ( देवने ) विजयकाल में (सं-चर्ग) 
उत्तम वर्ग के, उत्तम श्रेणी के, वा शत्रु को चजन करने में समर्थ ( कृत ) 
कार्य करने में कुशल, अनुशिष्ट, कृतकर्मा, ( सूथ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष को ( वि चिनोति ) विशेष रूप से संग्रह करता है और ( जयत्‌ ) 
इसके द्वारा जय लासम करता है ( तत्‌ ) उस समय हे ( सघवन्‌ ) 
ऐश्वर्यवन्‌। हे राजन (ते अन्य) तेरे से दूसरा कोई (ते चीय न अनु शकत्‌) 
तेरे बऊ दीये का मुकाचछा नहीं कर सकता । (न घुराणः उत्त न नूतनः ) 
ऐसा न कोई पुराना और न कोई नया ही होना सम्भव है। 
विशेविश सघवा पयशायत जनानां घेना अचचाकशद्धप । 
यस्‍्याह् शक्रः सवनेषु रएयति स तीबें: सोमें: सहते पृतन्यतः६ 


भा०--( मधवा ) उत्तस ऐश्वर्य का स्वासी, राजा ( विश॑-वि् परि 
अशायत ) प्रजा प्रजा के ऊपर सुख से शासन करता हआ उनकी वृद्धि 
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करे | और वह ( बृपा ) मेंघ घा सूर्य के समान प्रजाओ पर सुखो की 
चपो करने और उनका उत्तस प्रवन्ध करने वाछा पुरुष ( जनानां घेनाः 
अब चाकशत्‌ ) सब मनुष्यों की वाणिया, आ्रार्थनाओं को देखे, सुने, उन 
पर ध्यान दे । ( शक्रः ) शक्तिशाली पुरुष ( यस्य ) जिस प्रजाजन के 
(सबनेपु) ऐश्वर्या के बीच मे (रण्यति) आनन्द सुख छाभ करता है, (सः) 
बह ( तीज: सोमैः ) तीत्र, बेगगामी, उत्तम नायकों और विद्वान पुरुषों 
द्वारा ( ए्ततन्यतः सहते ) सेनाओ द्वारा युद्ध करके शत्रुओं को भी परा- 
जित करे । 
आप न सिन्धुममि यत्समक्त॑रन्त्सोर्मास इन्द्र कुल्या इंच दृदम्‌ । 
वर्धन्ति विधा महों अस्य॒ सादने य्॑ न वृष्टिडिब्येन दालुना ॥७॥ 
भा०--( आपः सिन्धुं न ) नदियां वा जरूघाराएं जिस प्रक्रार 
महानद वा समुद्र की ओर बह आती है, ( छुल्याः इव हृदम्‌ ) जिस 
प्रकार छोटी २ नालियाँ बडे ताछाव की ओर बह आती हैं। उसी प्रकार 
( आपः ) आप ( कुल्याः उत्तम कुलवान्‌ ( सोमासः ) विद्वान्‌ शासक 
जन ( इन्द्र सिन्धुम्‌ ) समुद्र के समान गम्भीर और ( हृदं ) आज्ञापक, 
ऐश्वयवान्‌, शब्रुहन्ता के शरण ही ( सम अक्षरन्‌ ) भी प्रकार आते 
हैं। ( ब्ृष्टिः दिव्येन दानुना यवं न ) ब्ृष्टि जिस प्रकार आकाश के जल 
से यवो को बढ़ाती है उसी प्रकार ( विप्राः ) विद्वान पुरुष भी ( अस्य 
सादने ) इसके शासन में रह कर ( दिव्येन दालुना ) युद्धार्थ दिग्रे दान 
और शजत्रुजण्डनकारी शख-वलछ से ( अस्य यव वर्धन्ति ) इसके शब्रहनन 
सामथ्य॑ को बढ़ाते हैं । 
वुपा न कुद्धः पंतयद्रजः सवा यो अर्यपत्तीरकृणोडिमा अपः । 
स संन्चते मधवां जीरदनिवे<विन्दज्ज्यातिमनचे ह॒विप्मते ॥ ८ 


भा[०--( रजःसु कुदः इपा न ) मद्दी के ढेरा पर जिस प्रकार 
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क्रद् सांड ( पतयत्‌ ) वेग से-पढता है और ( रजःसु क्रहः धृण न ) 
रजोघसंयुक्त गोओ के निमित्त साभिलाप सांड जिस प्रकार प्रतिहवन्द्दी पर 
फ्ुछ होकर पड़ता और विजयी हो उनके बीच पतिवत्‌ आचरण करता है, 
उसी प्रकार (सघवा) नांना उत्तस धनो का खासी (द्पा) बलवान राजा 
(क्रढः ) शब्रुओ के प्रति क्रोधयुक्त होकर ही ( रजःसु ) ऐश्वर्ययुक्त प्रजा- 
जनो से ( पतयत्‌ ) उनका पाछक स्वासी होकर, उन पर शासन 
करे । बह ( इसाः अपः ) इन प्राप्त, जल-खभाव की, निम्न भाव से जानने 
वा विनय से झुकने वाली, प्रजाओं वा सेनाआ को ( अयंपत्नीः ) स्वामी 
की पत्नियों के समान स्वामी द्वारा पालन योग्य एवं स्वामी के पारुकपत्त्‌ 
( अकृणोत्‌ ) वना छेवे। ( सः ) वह ( सुन्चते ) ऐखये उत्पन्न करने 
वाले, ( जीर-दानवे ) सब को प्राणदायक अन्न देने वाले ( हविष्मते ) 
भत्न के खासिरूप, ( सनवे ) कृषक आदि समुष्य घर्गे के लिये ( ज्योतिः 
अविन्दत्‌ ) तेज, पराक्रम, और ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करे ओर करावे । 


॥ 2 की 
उज्जायतां परशुज्योतिंपा सह भ्रया ऋतस्थ सुद्धुघा पुराणवत्‌। 
वि रोचत(मरुषो भालुता शुचिः स्व५णे शुक्र श॑शुच्चीत सत्पति:& 


भा०- परछुः ) दूसरे शत्रुओं का नाश करने वाला, इन्द्र राजा, 
( ज्योतिण सह ) तेज के साथ ( उत्त जायताम्‌ ) उन्नत पद को प्राप्त 
हो । हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू ( सु-दुघा ) उत्तम दुग्ध देने चाली, गौ के 
समान ओर ( पुराणव॒त्‌ ) बुद्ध जन के समान, सब प्रजा का पालक, 
ओर ज्ञानप्रद्‌ होकर ( ऋत्तस्य ) घन, अन्न, ज्ञान का ( सु-हुधाः ) 
उत्तम रीति से देने चाल्य ( भूयाः ) हो । ( अरुप: ) स्वयं तेजस्वी और 
निष्क्रोध होफर ( भानुना वि रोचतास्‌ ) तेज़ से विविध प्रकार से चमके 
ओर सब को प्रिय मारूस हो | वा ( शुचिः ) झुद्, कान्तिमान, काम, 
रूघर्म आदि सम्बन्ध से छुद्ध भाव चाछा होकर ( स्वः न झुक्र ) स्वच्छ 
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प्रकाश को सूर्य के समान ( सत्पतिः ) उत्तम पाऊ॒ऊ होकर ( जुक़ जुझु- 
चीत) शुद्ध तेज से श्रकाश करे, जोर (खुक़ं + शुक्ल ) शुद्ध कर्म से आत्मा 
को पवित्र करे । और प्रजार्थ ( शुक्र ) उत्तम जल अन्न प्रदान करे । 
गोरभेंएरेमामाति दुरेबां यवेन चजर्थ पुरुहत विश्वाम । 
च॒र्य राजमिः प्रथमा घनान्यस्माकेन वजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
भा०--हे (पुरु-हुत) बहुतों से पुकारने, आपत्तिकाल में स्मरण करने 
ओर अपनाने योग्य प्रभो ! राजन ! हम छोग (दुरेवाम्‌ ) दुःखो के सहित 
आने वाले, कठिन उपायों से दूर होने वाले, दुशसाध्य ( अमतिम्‌ ) अज्ञान 
को ( गोभिः तरेम ) चेद॒वाणियों और गुरु्डपदेशों से पार करे । और 
( यवेन विश्वाम्‌ क्षुध॑ तरेम ) यव आंदि अनेक अन्न से सब प्रकार की 
भूखो को तरें। ( वयम्‌ ) हम लोग ( राजमिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
( अस्साकेन घुजनेन ) अपने बल से ८ प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ २ 
धनों को प्राप्त करें । अथवा--( प्रथमाः ) हम स्वर चीर पुरुष और बल 
से श्रेष्ठ होकर धनों को प्राप्त कर । 
चृहस्पर्तिनः परिं पात॒ पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायो: । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यतों नः सखा सखिभ्यों वरिवः छणोतु ॥| 
॥ ११ ॥ २४ ॥ 
भा०--( बृहस्पतिः ) बडे भारी बछ, राष्ट्र और बाणी का पालक 
( नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमे पीछे से, ऊपर से ओर नीचे 
से वा उत्तर और दक्षिण से ( अधायोः पातु ) पापाचार करना चाइने 
वाले से वचावे । ( इन्द्र: ) शबुहन्ता, ऐश्वर्यचान्‌ प्रभ॒( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से और बीच में से भी ( न' परि पातु ) हमारी रक्षा करे ! 
( सखा सख्िभ्यः ) वह सब का मित्र, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, 
स्यायी ज्ञानी हम मित्रों के उपकारार्थ ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान 
करे । इति पश्मनिंशों घ : ॥ 
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[ ४४ । 


ऋषि: कृष्ण: ॥ इन्‍्दरे देवता ॥ छन्‍्द--१ पादनिचृत्‌ तरिष्डपू। २, १० 
विराट त्रिष्दपू। ३, ११ नत्रिष्डपू। ४ विराडजगती | ४-७, & पाद- 
निचृज्जगती । ८ निचृज्जगती ॥ णकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


आ चात्विन्द्ः स्वपतिमेदाय यो घरमणा तूतुजानस्तुविष्मान्‌ ॥ 
घ्रत्वक्षाणो अति विश्चा सहांस्यपारेण महता वृष्ण्येन ॥ १॥ 
भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌, ऐश्वर्यो को देने चारा, ( सव-पतिः ) 
स्वजनों ओर घनों का पाऊक पुरुष (यः ) जो ( धर्मणा ) प्रजा को 
धारण करने चाछे न्‍्याय-बल से ( दूतुजानः ) शत्रुओं और दुष्टो का नाश 
भौर प्रजाओ को ऐग्वर्य दान करता हुआ ( तुविष्मान्‌ ) बलवान हो ॥ 
वह ( अपारेण ) अपार, ( महता बृष्ण्येत ) महान बल, वीय॑, पराक्रम 
से युक्त होकर ( विश्वा सहांसि अति ) समस्त शज्रु-सैन्यों को पार करके 
(प्र व्यक्षाण)) उनका खूब नाश करता हुआ हमें प्राप्त हो । (२) गृहस्थपक्ष, 
में--खी कहती है कि-मेरा अपना पति बलवान, धर्म से मेरा 
( तृतुजानः ) शृह बसाता हुआ हफपे सुख के निश्चित्त आये । वह अपार 
वल-वीर्य से सब कष्टों को दूर करे । 
स॒ष्ठाम्ता रथः सयम्ना हरी ते सिम्यक्ष ब्जों नुपते गर्भस्तों । 
शीभ राजन्त्सुपथा याह्यवाडः चधाम ते पपुपरो चुष्ण्यानि ॥ २॥ 
भा-हे ( हपते ) मजुष्यो के पालक! राजन ! (ते रथः सु- 
स्थामा ) तेरा रथ सुखपूवक ठहरने वाला, वा उत्तम बैठने के स्थान से 
युक्त हो, तेरा रधारोही वल युद्ध मे खूब टिकने वाला हो । (त्ते हरी सु यमा) 
तेरे दोनों अश्र सुख से नियन्त्रित हो, तेरे अधीन प्रजास्थ स्री पुरुष छोर 
उत्तम सयमी, सुप्रवद्ध रहे । ( ते गभस्तो ) तेरी वाह में (चच्चः मिम्यक्ष) 


६४७ ऋग्वद्भाष्ये सतमोउपकः [झआ०८।ब०२६।४ 








वच्र, शख-बलू रहे, शस्त्र बल तेरे हाथ के नीचे हो । हे ( राजन ) 
देदीप्पमान ! राजन्‌ ! तू (शी ) शछ्ीघ्र ही (सुपथा अआर्वाद 
याहि ) उत्तम सार्ग से, उत्तम अश्व पर चढ़ कर जाया कर । हम 
( ते पपुषः ) तुझ स्ंपालक, सर्वपोषक के ( ब्रृष्ण्यानि वर्धाम ) बलों 


को बढ़ावे । 
पन्डवाहों नृपतिं वर्जवाहुसुअ्मुग्रासस्तविषास॑ एनम्‌ ! 
प्रत्वच्तसे वृषभ सत्यश्षष्म्मेमस्मत्ना संघमादों चहन्तु ॥ ३ ॥ 


'. भा०--( अस्मत्रा ) हम में से ( इन्द्र-्चाहः ) ऐश्वय ओर बल 
को धारण करने मे समथे, ( उग्मासः ) उग्र, ( तविपासः ) बलशाली 
'(( सध-मादः ) एक साथ मिलकर हफप॑ प्राप्त करने वाले जन ( नृपति ) 
मनुष्यो के पाक, ( बचन्र-वाहुम्‌ ) तलवार से युक्त वाहु के समान शस्त्र- 
बल से शत्रु को पीड़ित करने वाले ( उग्रम ) शत्रु को भयप्रद (प्र-्वक्षसं) 
अति तेजस्वी; शब्चुनाशक, ( सत्य-झुष्मम्‌ ) सत्य के बल से बलशाली 
( वृषभम्‌ ) नरश्रेष्ठ को ( आ वहन्तु ) आद्रपूर्वक धारण करे | 


एवा पारति द्वोणसार्च सं्चेतसमृर्जः स्कम्भ धरुण आ वृपायसे । 
> «[ े रे थ | ». ८. ]0 ७ 
ओज:ः कृप्व सेग्रंभाय त्वे अप्यसो यर्था केनिपानामिनों वृधे ॥४॥ 


भा०--( एवं ) इसी प्रकार के द्वोण-साचं ) राष्ट्र की सेवा करने 
चाले ( स-चेतसम्‌ ) उत्तम, ज्ञानी सहृदय ( ऊर्जः स्फम्भम्‌ )>. वछ 
पराक्रम को स्तम्भवत्‌ धारण करनेहारे पुरुष को ( घरुणे ) धारण करने 
चाले प्रमुख पद पर हे प्रजाजन ! तू (आ बृपायसे) आदरपूर्वक बलदशाली की 
कामना कर | हे राजन ! तू (ओजः कृष्व) बल बीय॑ सम्पादन कर (ल्वे) वे. 
अपने में ही हमें (सं गृभाय) अच्छी प्रकार ग्रहण कर, सब को धारण कर | 
६ यथा ) जिस प्रकार त्‌. ( केनिपानां इनः ) सुखमय, आनन्द रस का 
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पान करने घाले विद्वानों का स्वासी होकर ( छ्प्रे » हमारी घृद्धि के लिये 
( अपि असः ) ससथ्थ हो । 


गमज्ञस्मे वसन्‍्या हि शर्सिषं स्वाशिपं भरमा याहि सोमिनः 
त्वतीशिषे सास्मिज्ना सत्सि वरहिंष्यनाधथष्या तत्व पात्राणि घमेणा 


॥ ४ ॥ २६ ॥ 
भसा०-हे राजन ! ( बसूनि भस्मे गमन्‌ ) जीवन को सुखपूर्वक 
व्यतीत कराने वाले नाना धनेश्वय्य हसे प्राप्त हो । सै तुझे ( सु-आशिपं 
शसिपस्‌ )'उत्तम २ कामना व आशीप्‌ कहूँ । तू (सोमिनः भरम्र्‌ जा याहि) 
उत्तम ऐश्वययुक्त, सोस के खासी के यज्ञ वा प्रजापारुक राष्ट्र कार्य को 
प्राप्त हो । ( त्वस्‌ इंशिपे ) व्‌ ही सब का स्वामी हो । तू ही (बहिषि आा 
सात्स ) इस इद्धियुक्त जासन, छोक वा प्रजाजन पर अध्यक्षवत्‌ विराज । 
( तद पात्राणि ) तेरे प्रजा पालन के समस्त सैन्यादि साधन ( घर्मणा ) 
धर्म, राष्ट्रप्रजा, न्याय भादि के घारण के बल से ( अनाष्टष्या ) किसी से 
भी घ॒ ण वा पराजय करने योग्य न हों । इति पडविशो बर्गः ॥ 


पुथक्‌ घायन्धथमा देचहतयो5कृूएयवत अवस्यानि दुष्टरा। 
न ये शक्रुयाज्षया नावसारुहसीमव ते न्यांव्शन्त केपय: ॥ ६ ॥ 


भा०--( प्रथमाः ) ४ ( देव-हतयः ) देव, ईश्वर के स्तुति करने 
चाले देवोपासक जन ( प्थक ) अलग २ ( प्र अग्मन » आगे बढ जाते 
हैं। वे ( श्रवस्थानि ) श्रवण करने योग्य ( दुस्तरा ) दुस्तर, अपूर्व॑ 


की।तजनक कर्म और ज्ञानो को सम्पादन कर लेते हैं। और (ये) जो 


९ यक्षियाम्‌ नावम्‌ ) सर्वपृज्य प्रभ्म॒की डपासनामयी स्तुतिमयी 
नॉका पर ( आसरहम्‌ न शेकु: ) आरुठ नहीं हो सकते (ते)वचे (के- 
पयः ) कुत्सित आचरणों में लिप्त रहकर (ई 


माँ इव नि अविशन्स ) 
सानो ऋण से वद्ध होकर यहां ही नीचे पढे रहते हैं । 


देशद ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमोउप्कः [झ०८।च०२७। १० 





$4७४७८५४७१४-४४१४४४१६०६५४०४६०४१४६०४५४०५/५/७७००००....... ४४८४०४४४४५४४४६५६८४१४६५४०४०६८५/५००७०५५७/५.०....... 
रु | $| 
प्रवेवापागपरे सन्तु दूढधोश्वा येषों इयेर्ज आयुयु्े । 


इत्था ये भागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र बयुनानि भोज॑ना ॥७॥ 
भा०--( एवं एवं ) इस प्रकार हे ( अपरे ) दूसरे जो परब्ह्म की 
उपासना से रहित ( दूल्यः ) दुष्ट बुद्धि वाठे जन है € येपां ) जिनके 
( दुःधुजः अश्वाः ) कुमार्ग में जाने वाले, सन्मार्ग में कठिनता से रुगने 
वाले, अश्वो के तुल्य बलवान्‌ इन्द्रिययण (आ युयुज्ध ) इधर उधर के 
तुच्छ विपयो में लगते हैं । वे (अपागू एवं एवं सन्तु) दूर वा नीचे ही नीचे 
पतित (सन्त) हो जाते हैं । (यत्र) जिस मे ( पुरूणि वयुनानि ) बहुत से 
ज्ञान ओर (८ पुरूणि भोजना ) बहुत से भोग्य ऐश्वयं और नाना रक्षा 
साधन हैं उस ( परे ) परम ब्रह्म में जो ( दावने सन्ति ) दान देने के 
लिये सदा तत्पर हैं वे ( इत्था ) सचमुच ( प्राक्‌ सन्‍्तु ) आगे बढ़ने 
वाले होते हैं । 
गिरीरजाज्रेजमानों अधारयद्‌ यौः ऋंन्द्दन्तरिक्ताणि कोपयत्‌। 
समीचीने घिपणे विष्कायति चृष्णः पीत्वा मर्द उक्थानिं 
शंसति ॥ ८ ॥ 
भा०--हह प्रभु ( अज्जान ) गमनशील, ( गिरीन्‌ ) मेघो और 
( रेजमानान्‌ ) ब्रिजुली से कांपते हुओ को ( अधारयत्‌ ) धारण करता 
है । ( थोः ऋन्‍्दत्‌ ) बिजली शब्द करती है, तब मानो वह (अन्सरिक्षाणि) 
जलमय मेघों को लूट्य कर ( कोपयत्‌ ) श्लुमित करता, मानों उन पर 
क्रोध करता है। ( समीचीने ) परस्पर मिले हुए ( घिपणे ) आकाश 
और प्रथिवी दोनों लोकों को ( वि स्कभायति ) विविध रूप से थांमता 
है । ओर वद ( बृष्णः पीव्वा ) जल्वपंक रसो का मेघचत्‌ पान करफे 
( मदे ) आनन्द में मानो ( डक्‍्थानि शंसति ) स्तुत्थ उपदेश वचनों का 


उपदेश करता हैं । 
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इमे बिभसि सुछत ते अडकुर्श थेनां सजासि मघवश्छुफारुज: । 
श्रास्मिस्त्सु ते सबने अस्त्वोक्य खुत इष्टी मंघवन्वोध्यामंगः ॥६॥ 
भा०-- हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( येन ) जिससे व्‌ ( शफा- 
रूजः ) दुर्वंचनों से, वा समवाय बना कर दूसरों को पीड़ा देने वाले 
दुष्ट जनों को ( रुजासि ) पीड़ित वा नष्ट करता है मैं ( ते ) तेरे (सुकृतं) 
उत्तम रीति से बने उस (अंकुश) अंकुश, वच्ध को (ब्रिभमि) धारण करूं ! 
( ते अस्मिन्‌ सबने ) तेरे इस ऐश्वर्यंसय शासन में ( ओक्‍्य॑ सु अस्तु ) 
सुखपूवक गृह का सा निवास हो। हे ( सघवन्‌ ) ऐखरयंवन ! त्‌ 
( भा-भगः ) सब प्रकार से ऐश्वयंवान्‌ और सेवनीय होकर ( सुते इष्टो ) 
उत्तम रीति से सम्पादित यज्ञ में ( वोधि ) हमारी स्तुतियों को जान । 
गोभिश्रेमास॑ति दुरेवां य्वेत्त चु् पुरुहत विश्वाम्‌। 
चर्य राजप्रिः प्रथमा धनांन्यस्साकेन वृजनेना जयेस ॥ १०॥ , 
भा०-हे (पुरु-हूत) बहुतो से पुकारने, आपत्तिकाल में स्मरण करने 
और अपनाने योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम छोग ( दुरेवाम ) दुःखों के सहित 
जआानेवाले, कठिन उपायो से दूर होने वाले, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अज्ञान 
को ( गोमिः तरेम ) वेदवाणियों भौर ग्रुरु-उपदेशों से पार करे । और 
( यवेन विश्वाम्‌ छुघ॑ तरेम ) यव भादि अनेक अन्न से सब प्रकार की 
भूखो को तरे । ( वयम्‌ ) हम छोग ( राजमिः ) तेजस्वी पुरुषों से और 
( अस्माकेन चृजनेन ) अपने बल से ( प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ २ 
धनो को प्राप्त करें । अथवा--( प्रथमाः ) हम स्वयं वीर पुरुष और बल 
से श्रेष्ठ होकर धनों को प्राप्त करें । 
दृ्स्पतिनः पार पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्घरादघायो: । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्या वरिंवः रूणोतु ॥ 


॥ ११ ॥ २७ ॥ 
डर 


द्ध्८ ऋग्वेद्भाष्य सप्तमोडप्कः [अ०पाव०्श्यार 
भा०--( बृहस्पति: ) बड़े भारी बल, राष्ट्र और बाणी का पालक 
( नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमे पीछे से, ऊपर से और नीचे 
से वा उत्तर और दृक्षिण[से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वाले से बचावे । ( इन्द्रः ) भब्ुहन्ता, ऐश्वर्यंचान्‌ प्रभु ( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर बीछ मे से भी (नः परि पातु ) हमारी रक्षा करे ! 
( सखा सखिभ्यः ) वह सब्र का मित्र सब को समान दृष्टि से देखने वाला, 
न्‍्यायी हम मित्रो के उपकाराथे ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे। 
इति सप्तविशों वर्गः ॥ 


[ ४४ | 


-ऋषिवत्साप्रे; ॥ भरिनर्देवता ॥ छन्द्र--१--%, ७ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ 
& त्रिष्डपू । « पादनिचृत्‌ त्रिष्दप्‌ । &२ विराद्‌ तरिष्दप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम ॥ 
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डिंचस्परिं प्रथम जज्षे अप्निरस्मद्‌ द्वितीय परि ज़ातवेदाः । 
तृतीयम्प्सु नमणा अज॑स्तम्िन्धान एने जरते स्वाधीः ॥ १॥ 


भा०- ( प्रथम ) पहले ( आझ्ः ) अभि ( दिवः परि ) आकाश में 
प्रकट हुआ, वह सूर्यरूप अप्ि ब्रह्माण्ड मे सब से मुख्य है। उसी भ्रकार 
मूर्धा भाग मे मुख्य प्राण ही मुख्य अभि है। और ( द्वितीय ) दूसरा 
( जात-वेदाः ) सब पदार्थों के भीतर विद्यमान ( अप्निः ) अप्रि खरूप 
दूसरे नम्बर पर प्रकट होता, उसी प्रकार दूसरे नम्बर पर यह 
जाठर अप्नमि है। जो प्रत्येक उत्पन्न प्राणी को प्राप्त द्वोता है और 
( तृतीयम्‌ ) तीसरा, ( न-मणाः ) नयन, सश्बालक घा प्रेरक शक्ति से 
पदार्थों को स्तव्ध करने में समर्थ वा ( नू-मणाः ) मनुष्यों के बीच मनन, 
ज्ञानशक्ति देने वाला, ( अप्यु ) अन्तरिक्षो घा जलो में विद्युत्‌ रूप होता 
है । (एन अजख्रम्‌ इन्धानः) इस अभि को कभी न नष्ट होने देता हुए, 


अआ०७।सु०७५॥४) ऋग्वेद्भाष्य दशम मएणडलम्‌ च्श्६ 
निरन्तर इसे प्रज्बलित रखता हुआ पुरुष ( स्वाधीः सु-आधीः ) सुखों 
को अपने सें धारण करने वाछा, स्वस्थ, सुखी और सुबुद्धि नीरोग होकर 
( जरते ) बृद्धावस्था को प्राप्त होता है । 
विद्या ते अम्ने त्रेधा त्रयाणि डिक्मा ते धाम विश्वता पुरुता । 
विद्या ठे नाम परम गहा यह्धिआ तसुत्स यत आजशथन्थ ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( जमे ) अपने | ( ते ) तेरे हम ( त्रेधा ) तोन स्थानों 
में ( त्रयाणि ) तीन रूणे को ( विद्य ) जाने । (ते घास ) तेरे तेजो, 
नासो, जन्मो को भी ( पुरुन्रा विभ्द॒ता विद्य > बहुत प्रकार से, बहुत से 
स्थानों में विविध प्रकार से घारित रूपो को भी जाने। (९ गुहा ते यत्‌ 
परम नास विज्ञ ) चुद्धिस्थ जो निमृढ तेरा परम स्वरूप है उसको भी 
हम जाने । हम ( तम्‌ उत्स विद्य > उस कारणरूप निकास को जाने 
( यतः आ जगन्ध ) जहां से तू हमे प्राप्त होता है । 
समुद्र त्वां नमणा अप्स्य५तलेच क्त इंथे वा अदच्च ऊचन | 


ठृताय त्वा रज्जसि तास्थवासंसपासपस्थे माहेषा अवचेन ॥३॥ 
भा०--( दु-मणाः ) मनुष्यों में सननशीछ, और ( ज्ृ-चक्षाः ) 
मनुष्यों से सत्य ज्ञान का व्ष्टा हे ( अप ) अम्े ! ( त्वा ) तुझे, समुद्र में 
€ अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर से और ( दिवः ऊघन्‌ ) आकाशस्थ मेथ 
में से प्राप्त करके प्रदीध्त कर लेता है । और (तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) 
तीसरे लोक में स्थित सूयंखूप ( व्वा ) तुझको ( अपास्‌ उपस्थे ) जलों 
के भी ऊपर ( महिषाः ) भूमि पर आने घाछे किरण ( अवध॑न्‌ ) तुझे 
अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । वे तेरे ही महान्‌ साम्स को बतलाते हैं । 
(२ ) उसी प्रकार राजारूप अप्नि को साक्षी रूप से जनसमूह और राज 
उमा में, थौर उत्तम पद्‌ पर विराजते हुए को वौर पुरुष बढावें। 
अपफल्दटासे: स्तनयाज्नेद यो: क्षामा गरिहद्दीरुधः सघद्न । 


दिया 


पया जद्ाव वहासेद्धा अख्यदा रोदसो भानना भाव्यन्त+॥ 2॥ 


६० ऋग्वेदभाष्ये सतममोडएकः झ०्८ाव०शपाए 
यम 
भा०--जिस प्रकार ( थोः ) आकात्नगत तेजस््री विद्यत्‌ ( स्तन- 
यन ) गजती हुईं (क्षासा रेरिहित्‌ ) भूमि तक पहुंचती है ओर जिस प्रकार 
( अप्निः ) आग ( वीरुधः ) नाना वनस्पतियों को ( सम्‌ अक्षन्‌ ) 
जलाता, चमकाता हुआ ( अक्रन्दत्‌ ) गर्जता, था शब्द करता है। उसी 
प्रकार ( अभ्िः ) अभिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवानू, वीर और विद्ान्‌ पुरुष 
( क्षामा रेरिहित्‌ ) भूमियों को, वा निबल शत्रु सेनाओ को प्राप्त करता 
हुआ और (€ वीरुधः ) विपरीत रोक करने वाली बाधक सेनाओ का ( सम्‌ 
अज्षन्‌ ) सान्मुख्य करता हुआ, उनको द्ग्ध या तेजस्वी करता हुआ वा 
(वीरुघः) विशेष वा विविध रूप से उत्पन्न दोने घाली प्रजाओ को ( सम्‌- 
अंजनू ) प्राप्त होता और उनको प्रकाशित करता हुआ ( स्तनयन्‌-इृव 
अक्रन्दत्‌ ) गर्जते मेघ के समान गजें, और विद्वान्‌ भी उपदेश करे । ओर 
सूर्य जिस प्रकार ( जज्ञानः ) उत्पक्ष होता हुआ ( इद्धः ) अभिवत्‌ 
प्रदीध्त होकर ( भानुना ) अपने प्रकाश से ( रोदसी अन्तः ) भ्रमि और 
आकाश के बीच क्षितिज पर ( भाति ) चमऊता है और ( सद्यः वि 
अख्यत्‌ ) एक साथ विशेष रुप से प्रकाशित करता है उसी प्रकार बह भी 
( इद्ध: ) चसक कर ( रोदसी अन्तः ) शाख-यासकों के बीच ( भाति ) 
प्रकाशित हो और (वि अख्यत्‌ ) विशेष आज्ञा, घोषणा, उपदे 
आदि करे । 
श्रीणाम॒दारा घरुणों रयीणां मनीपाणां घापणः सोमगोपाः । 
वर्सः सल॒ः सहसो अप्स राजा विभात्यत्र उपसामिधानः ॥शा 
भा०--वह राजा, विद्वान, प्रभु, (श्रीणाम्‌ उत-भार:) नाना ऐशवर्यो 
और आश्रितों को उद्नचत करने बाला, ( रयीणां धरुणः ) नाना धर्नों को 
घारण करने बाला, ( मनीपाणां प्रार्पणः ) उत्तम बुद्धियों को देनेवाला, 
( सोम-गोपा. ) ऐश्वर्या का रक्षक है । वद (वसुः) सब को बसाने वाला, 
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( सहसः ) बलवान सैन्य को ( सूजः ) सन्सार्ग पर चलानेहारा, ( भप्सु 
राजा ) प्रजाओ में तेजस्वी राजा ( इधानः ) देदीघप्त होकर ( उपसाम्‌ 


भग्रे विभाति ) प्रभात वेछाओ के अग्न भाग से सूर्य के समान, विशेषरूष 
से शोसा देता है । 


" छः ।«८. [। 
विश्वस्य केतसुवनस्य गे आ रोद्सी अपुणाज्ञायमानः | 
गिछ कर शा श्र श् | । 

दीछ चिदर्द्रिमभिनत्परायखत्ा यडपझञिमयजन्त पश्च ॥६२८॥ 

भा०--वह राजा, प्रभु ( विश्वस्य खुवनस्य केतुः ) समस्त जगत्‌ 
का प्रकाशक, ( गर्सः ) सब को अपने चश करने वाला और सबके बीच 
में छुपा हुआ, ( जायमानः ) च्यक्त होकर ( रोदसी आ अश्णाव्‌ ) ज़मीन 
भौर आकाश सच को सब तरफ़ पूर्ण कर रहा है। वह ( वीडम्‌ अद्विम 
अभिनत्‌ )बलूवान्‌ सेघ को सूर्य के तुल्य अमेद्य तम को भी छिन्न मिन्न करता 
2 आप |] ००" 
है, ( यत्‌ भम्िम्‌ ) जिस तेजस्वी नायक को ( जनाः परायन्‌ ) मनुष्य 
परम जान कर आश्रय करते, ( पद्च ) पांचो जब जिसको ( अयजन्त ) 
बादर, उपासना पूजा करते है। 
0 ॥ 6 । हक 6. ८ ॥ 
उशिक्पाचकों अंशतिः संभेधा मर्तेप्वशिर्सृतो नि घायि । 
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इय॑र्ति घूममंसु्ष भरिंम्नदुच्छुकरेण शोचिषा च्यामिनक्षन ॥ ७ ॥ 

भा०--बह राजा ( पावकः ) सब को पवित्र करने वाला, (डशिक्‌) 
सब को स्नेह से चाहने वाला, ( अरतिः ) महान्‌ ज्ञानी, सब का स्वामी, 
वा असंसक्त ( सु-मेघाः ) उत्तम चुडढिसान्‌ , शक्तिशाली, यज्ञशील अन्नादि 
सम्पन्न, ( अक्लिः ) सर्वनायक, प्रकाशक, ज्ञानी, ( मतेपु ) मरणधर्मों 
मनुष्यों मे ( अम्ृतः ) अविनाशी रूप ( नि धायि ) स्थापित हो वह 
( अरुपम्‌ ) सब प्रकार से प्रकाशसान, तेजोमय रूप को ( भरिश्नत्‌ ) 
धारण करता हुआ, (घृममस्‌ इयत्ति) शत्रु को कंपा देने वाले सैन्य बल को 
सचालित करे, और ( झुक्रेण शोचिषा ) छुछ कान्ति से ( द्याम्‌ इनक्षन्‌ ) 
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आकाश को सूयवत्‌ समाज मे शिरोभाग रूप सभा को शोमित करे ! अध्यात्म 
“आत्मा, विराट शरीर में सूर्य, जगत्‌ में परमेश्वर और कुण्ड में अप्नि 
ओर राष्ट्र में राजा का इस मन्त्र मे समान रूप से वर्णन है । 


| | (८० 
नो रुक्स उर्विया व्यद्योदुर्मएमायुः थ्रिये रुचानः । 
तर ्योज़नयत्सरेताः ॥ ८ ॥ 


अप्निस्मतों अभवद्धयोंमियेदे 


भा०--( दृशानः ) प्रत्यक्ष देखने वाला, ( रुक्मः ) नाना रुचियों, 
इच्छाओं से युक्त, ( उविया ) महान्‌ (वि अद्यौत्‌ ) यह आत्मा रूप 
अश्लनि विविध रूप से प्रकाशित होता है। वह ( दुर्मर्पम ) कठिनता से 
पराजय करने योग्य होकर ( आयुः ) जीवन, प्राणरूप, ८ श्रिग्रे ) 
शोभा कान्ति की वृद्धि के लिये (रुचानः ) स्वयं कान्तिमान्‌ , प्रकाशस्वरूप 
है । (२) खूब तेजस्वी सूर्य का प्रकाश इस अम्नि को उत्पन्न करता है, तो 
वही काष्ठो द्वारा बढ़कर नहीं बुझता, उसी प्रफार वह ( अम्नि ) ज्ञान- 
युक्त अभिवत्‌ तेजस्वी होकर भी ( वयोभिः अम्गत* अभवत्‌ ) अजन्नो और 
प्राणों से अमृत, अर्थात्‌ नहीं मरने वाला होजाता है। ( यत्‌ ) जब फ़ि 
' ( सुरेताः थौः एनं जनयत्‌ ) उत्तम बीयवान्‌ पिता इसको पुत्र रूप से 
उत्पन्न करता है । 
यस्ते अद्य कृणरवक्ठद्रशोचे<5पूर्ष देव घृतव॑न्तमसे । 
प्र ते न॑य घतरं वस्यो अच्छामि स॒त्न देवभक्कं यविष्ठ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( भव्-शोचे ) सुखदायक कल्यागकारक कान्ति से युक्त ! 
हे ( देव ) सुखप्रद | तेजखिन्‌ ! ( जद्य ) आाज (यः ) जो (ते) तेरे 


लिये ( घृतवन्त अपूर्प कृणवत्‌ ) घत जलादि से युक्त अन्न करता हैं व. 


€ तम्‌ श्र नय ) उसको उत्तम सुख प्राप्र करा और ( तम्‌ ) उसको 
( चस्पः प्रतरं नय ) उत्तम २ ऐश्वय भी खूब प्रदान कर | 
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कर 'सनददुज्ञानेत्वें: ॥१०॥ 
झिवत्‌ तेजस्विन्‌ | शिष्य ! तू ( सौभ्रवसेषु 9 ' 
प्लानोपदेशो के अवसरो पर ( तम्‌ आा भ्रज ) ' 
, उपासना कर और ८ शस्थमाने उक्थे उक्थे ) 
प्रत्येक वेद्सन्त्र भे वा उसके निमित्त तु ( तंभज ) ' 
कर । चह सर्वप्रभु (सूर्य प्रियः) सूर्य मे भी 
है । वही (अप्नौ प्रियः भवत्ति) अप्नि में भी तेज से 
जातेन उत्‌ सिनदुत्‌ ) इस उत्पन्न हुए बीज़ से जैसे 


भा०-हे ( अप्ते 
उत्तम श्रवण करने 
उस प्र्ठु वा गुरु की 
उच्चारण वा उपदेश 


भिनद्त्‌ |: प्रकार भागे भी उत्पन्न होने वाे बीजरूप कारणो से. 
कार्यरूप देगेगत्‌ आदि कार्य को उत्पन्न करता रहेगा। 


त्वा्स्नेनेमाना अनु चून्विश्वा व दधिरे बायीशि । 
त्व्या। द्रविणमिच्छमाना ज्र्ज मोमन्तमशिजो वि बच्चः ॥ १ शा! 
“हे ( अपन ) अम्ले, सवव्यापक स्वक्ष ! ( अनु यज्न ) सब 
यजमाना ) तेरे उपासक जन तेरी उपासना करते हुए ही, 
(+ बसु दघिरे ) समस्त ऐश्वर्यों को घारण करते हैं । और वे ( त्वया: 
₹ तेरे साथ ही ( द्वविणम्‌ इच्छमानाः ) धनैश्च्य, ज्ञान की प्राप्ति 
' चाहते हुए ( उशिजः ) विद्वान सेधावी, नाना फलो की भाकांक्षा 


। हुए ( गोसन्त बर्ज वि वत्ुः ) नाना धाणियों से युक्त, गन्तव्य ज्ञान: 
१ का विवरण, या प्रसार करते हैं। 
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अस्ताव्यभिनेरां सुशेवों वेश्वानर ऋषिंभिः सोम॑गोपाः । 
अड्लेपे द्रावापथ्चिवी हंबेस देवा घत्त रपमस्मे सुवीर॑म्‌१९।२६।८।७ 

भा०--वह ( नरां सु-शेवः ) मनुष्यों में सुख से सेवने योग्य, 
उत्तम सुखदाता, ( वैधानरः ) सब मनुष्य का हितकारी, सर्वनायक्र 
स्वोपदेष्टा, सत्र से प्रशंसनीय ( सोम-गोपा.) ऐश्वर्यों वा जीवों का 
रक्षक ( अमिः ) तेजोमय ज्ञानमय प्रभु (अस्तावि ) स्तुति किया 
जाता है। हम ८ अद्वेपे द्रावाएथिवी हुवेमे) द्वेपरहित, प्रेसबुक्त 

ह कप बज को पु 

सूर्य-भूमि वत्‌ माता पिता को आदर से प्रार्थना कप हैं और हे ( देवाः ) 
विद्वान जनो! आप छोग भी (अस्मे खुवीर रखें घत्त>में उत्तम बीरों, पुत्रों 
से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो ॥ इत्येकोनत्रियों व: ॥ यष्टमोव्ष्यायः ॥ 


इंति सप्तमो5ष्टकः । 


इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थ-प्रीमत्पण्डितजयदेश सकते 
ऋ्वेदालीकभाष्ये सप्तमो5्कः समाप्तः ॥ 


